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| !50/82, मांटीअथ रोड, मद्रास-600008. 

A | कलकत्ता कार्यालय : पोद्दार पाइंट, तीसरी मंजिल, 77 3, पार्क 

A स्ट्रीट, meer l6. 2^ 
pila लष ल 302- 'बी', 'ए' विग-तीसरी मंजिल, 
: | कानर अपार्टमेंट, 3, क्वींस रोड, बंगलोर-56000]. 


5 व्यक्तिगत विज्ञापन विभाग : V*-02, कनाट सरकस, | 
23] नई दिल्ली-][000]. 
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„विदेशों में (समुद्री डक से) : 070 रुपए. यूरोप में (हवाई | SOROR S e 
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मैं रोज ही दस रुपया ज्यादा कमाताहूं 
और हमेशा रेमसन्स के तार ही इस्तेमाल करता हूँ। 
रेमसन्स के तार भरोसेमंद हैं। रेमसन्स समय 
और पैसे दोनों की बचत कराते हैं। . ' 
Use 
 AEMSONS 
| ies Best by Test 
t को निर्यात करने में में, see निम ws निर्माता 
GER RE 
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E “मैं टात को कभी आपना 
| भैस सिलिंडर बंद नहीं करती थी... 

| वोतो जज. आ AA पड़ोंसाना नें मेरी 
- | a खोल दीं, वर्ना कुछ भी 
| हों सकता er." 
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- “पौस-या तो द्यूच या टैप से WU - : — 
- निकल (लीक हो) सकती हे. इस तरह ये-देख लोजिए किःआपने Ee 
` - pr के निकलने की.संभावना-कम करन .... सिलिंडर वदले जाने के पहले किचन में सभी 


| ` ` ` के लिए सिलिंडर कां वाल्व ओर टैप, SU वुझा दी. है 
|`. ` जब जन बर्नर का इस्नेमाल न हो रहा हो | वी M वालो चीज़ों का स्विच 


., हमेशा बंदू कर दीजिए--खास तौर से :::. - जब तेस सिलिंडर वदले वाला आपका 
`. “रात को आर तब जब आप शहर से सिलिंडर वदले. तो इस ari का नि३ वय कर US 
| `... बाहर जा रही:हों.??.. `. . . `. ` लोजिकिउसने ` ` =; “` eu 
cwm आपको गेस की लगातारःमहकं आ... . साली सिलिडर.का वालव. और बरनर के Ee 
` - रही है, तो ठोक से इन वातों का निश्‍चय कर . टेप वंद कर दिए हैं. 00 :/ ५, 0. eg e 
* लोजिए कि आपने 7. -.:. : -यह जांच feat कि.नए सिलिंडर का वालव: `` : n 
` किचन'में सभी आग वुझा दो. `... : ss वंद है dee - es 
— lo सभी दरवाजे ओर खिड़कियां खोल दों नए सिलिंडर पर erit सोल आपको दिखाई है. : 
` ` _ ` बिजली से चलनेवाली कोई चीज़, da या .. :: रेगुलेटर पर का रवर aec (केवल gas qu के 
^ , लाइट वगैरह का प्रयोग न करें और अपने गेस ` -सिलिंडरों के लिए) बदल दिया है 
| * ` ` वित्तक को फ़ोन करें स निकल रही है या.नहीं ये ज़ांचने के लिए | 
F ` इसके अलावा, अगर नीचे बताई गई कोई भो सावुन पानी के घोल से ट्यूब और: सारे कनेक्शन x 
| ` वात आपके ध्यान में आए जेसे र लिए हैं. ... .. xe d 
o वर्नर नहीं जलता, ` `. “ oj. अगर आपका स्टोव-या रवर ट्यूब अच्छी हालत. | 5. 
` आपके गेस स्टोव में कोई ख़रावी है; . में न हो तो उसे ठोक करने से. लिए डि कया 
a :. तो अपने गेझ वितरक से संपर्क कीजिए मेकेनिक मेजा है Re व Sr 
| . ` वोएक मेकैनिक मेज देगा, . .: : ` 
| ` जो आपकी समस्या सुलझा दैगा.. 
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थोड़ी सावधात्ती-कुकिंग गैस से आपकी दोस्ती की कहानी 
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' निष्पक्ष व स्पष्ट विचार 
फरवरी (प्रथम) अंक के 'सरित प्रवाह' में आप के 
बड़े ही निष्पक्ष, स्पष्ट और लोकतंत्र को प्रोत्साहन देने 
वाले विचार पढ़ने को मिले. इतने स्पष्ट विचार केवल 
सरिता में ही पढ़ने को मिलते हैं. 'ईश्वर का अस्तित्व 
' लेख तो वेचारिक क्रांति का ही जनक है. साथ ही इस 
` अंक के अन्य लेखों वं. कहानियों द्वारा भी सामाजिक 
_ क्रीतियों फा सशक्त विरोध किया गया है. 
-स. कुमार 
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अधकंचरापन : कछ प्रतिक्रियाएं 
समस्या कथा 'अधकचरापन' (मार्च/प्रथम) कई 
-बहनों. की जिंदगी से जुड़ी हुई कहानी है. मेरी एक 
सहेली के साथ भी कुछ ऐसी ही घटना हुई थी, मगर 
उस ने पहले ही दिन समझदारी से काम लिया. लेकिन 
अफसोस की बात तो यह है कि जब उस ने यह बात 
अपनी मां को बताई तो मां अपनी बेटी को'ही भलाबुरा 
कहने लगी 


F Lu Lj 
RS RO heiss 


Saas 2T e «- 


भी अभी तक उम निर्दोष लड़की से रूखा व्यवहार 
किया जाता है. उसे किसी भी पुरुष के साथ बोलने की 
मनाही है. वह घुटघुट कर जी रही हे और उस में बरले 
| की भावना पनप रही है. -विमला धंवन 


.. # ` i. FUR. | 
É karta -— न 
k... bna je m 
` 


* . 


'अधकचरापन' कहानी सरिता के स्तर की नहीं | 


मान लीजिए, किसी लड़की के साथ इस प्रकार की 
अनुचित घटना घटती है और वह हीन भावना से ग्रस्त 
है. लेकिन क्या यह उचित है कि अपनी आपबीती का 
वर्णन वह उत्तेजक भाषा में विस्तार से करे? शायद 
सरिता का कोई भी प्रबुद्ध पाठक किसी भी समस्या को 


इस प्रकार कथा के रूप में पेश किया जाना पसंद नहीं - 


-ओंकारनाथ बजाज 


+ 







गया है, वह मेरे विचार में बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है 
कवाधित इस समाधान को प्रस्तुत करते समय लेखिका 

— का यह उद्देश्य रहा हो कि एक नए जीवन के आरंभ में 
_ पतिपत्नी एकदूसरे को अपने अतीत से अवयत करा 


(द्वितीय) 983 


y». " Soa TNT : 
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आज इस घटना को पांचछः साल हो चुके हैं फिर . 


` (रय. मैं ने उन्हे पुलिस के हवाले इसलिए नहीं किया कि | 


कहानी के अंत में समस्या का जो समाधान सुज्ञाया : 


- _ ल्ानकारीपूर्ण लेख 
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कर अपराधभाव से मुकत हो जाएं, परंतु इस के भयानक C 
परिणाम विशेष कर पत्नी के भावी जीवन को नारकीय 
बना देते हैं 

पुरुष स्वयं भले ही चारित्रिक पतन की निम्नतम 
सीमा का भी अतिक्रमण कर चुका हो परंतु अपनी पत्नी 
को त्याग, प्रेम एवं बफा की मूर्ति के रूप में ही देखना 
चाहता है. नारी की हेय स्थिति का शायद यही सब से 
बड़ा कारण है 

अत: भविष्य में पति के प्रति ईमानदारी ही 
उचित कदम है और दुखद अतीत को दफना वेना- ही 
सर्वश्रेष्ठ हल है -बलजीतसिह गुलशन 

* 


क्या यही धर्मरक्षा है 


धर्मरक्षा' (मार्च/प्रथम) में राजनीतिवाजों और 


- अंधविश्वासी पंडितों का परदाफाश किया गया है. इस 
कहानी को पढ़ने के बाद यही लगा कि हम ' धर्म/ क्रेनाम 


पर नंदन जैसे इनसान को दुनिया से विदा करना पसंद 
करते हैं. क्या यही धर्म की रक्षा है? 
. -प्रदीपचरण पहाड़ी 


सोने का हार : कुछ प्रतिक्रियाएं 

कहानी 'सोने का हार' (मार्च/प्रथम) जिस दिन 
पढ़ी, उसी दिन मेरे एक दोस्त के पास दो यतींम बच्चे 
एक हार ले कर आए. मेरा दोस्त मेरे पास आया तो में ने 
उस की बात सुन कर उसे सरिता की इस कहानी को | 


. पढ़ने के लिए कहा. तभी सामने खड़े बच्चे उस हार का... 


छोटा सा टुकड़ा, जो सोने का था, छोड़ कर भागगए. 
. -इंद्रभान सोनी 
xA > 
लगभग चार साह पूर्व हमारे यहां भी अंनायालय 
से कुछ लड़के आए थे. उन्होंने मेरी पत्नी से कहा कि हमें 
साहव से मिलना है. में उस समय दफ्तर जाने के लिए c 
तैयार हो रहा था. उन्होंने मुझे सन 927 के चांदी के 
कछ सिक्के दिखाए और कहा कि ऐसे ही 200-250 





` सिक्के तथा सोने का एक हार उन. के पास है. 


उन लड़कों की उम्र लगभग 20 वर्ष के आसपास 
थी. जब उन्होंने इन चीजों को बेचने की इच्छा प्रकट की E 
तो मैं ने उन्हें सुनार का पता बता दिया. इस पर वे बोले | 

कि वे यहां चंदा मांग रहे हैं, इसलिए हमें कोई भी पकड़ 
कर पुलिस के हवाले कर देगा. मुझे लया कि ये लड़के 
ठयने की नीयत से आए हैं. अतः मैं ने उन्हें बाहर निकाल sd : 








अगर उन की बात सचमुच ठीक हुई तो सारा माल | 
पुलिस वाले ही पच्टजाएंयेी”= 
मुझे विश्वास है कि इस कहानी को पड़करकम से | 


जम सल के पाठक इस प्रकार की घोखाघड़ी से वच _ 
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ze | | 
खेड़ी; लेकिन कितने अफसोस की जात है, गांधीजी के | 
ऊपर एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश एक 
o, 'विदेशी फिल्मकार ने ही की. हमारे निर्माता-निर्देशक | 
502४ यवत SG 3 तो केवल NET Bes phi! जानते हैं, ! 
5 ° : ९ >लेख "अंजी, यह रिश्वत नहीं, सेवाशुल्क v कुछ भी हो, यह फिल्म अपनेआप में एक इतिहात | 
(मार्च /म्रिथमअभायशाली लगा. एक जयह लेखक ने हे. सब से बड़ी खासियत तो यह है कि फिल्म | 
कर्मचारी वीमा आफिस के एक क्लर्क ने दो. :समय दर्शक पूरी तरह आजादी से पहले वाले जमाने में 
रुपए ले कर मजदूर को फार्म दिया. लेकिन मेरे अनुभव चला जाता है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे यह | 
सें तो. आजकल राज्य कर्मचारी बीमा योजना के हर सब उस के सामने घटित हो रहा हो. फिल्म हर हात | 























- पदाधिकारी ने अपने पद के अनुसार अपना सेवाशुल्क' . . में गांधीजी के व्यक्तित्व को प्रस्तुत करने में सफलरही 
” ~` तयःकरःरखाः है; U* -इंद्रजीत qeu | 
SSS k'u, hubs स्वस्थ कितु. कामचोर- मजदूर . 
` बड़ेंबड़े डाकर्रॉःको उन का 'सेवाशुल्क' दे कर टी.वी... गलतबयानी । 
का मरीच प्रमाणित हो कर लंबे समय तक छुट्टी के  `'व्यवसाय विवाह कराने का, दावे कितने खोलते' |, 
S— z साथसाथ पैसा: भरी प्राप्त करता रहता है (फरवरी/प्रथम) लेख में जनकपुरी, दिल्ली के शादी | 
5 0 emi n -सुखरामसिह तोमर.'आनंद कराने बाले जिस पाठकजी की चर्चा आईहे, w 
NAT 7 i ed f के बारे में मुझे भी कुछ अनुभव हुए हैं A : 
'गांधीः ल्य की चार सितारे कयो? . ` `= 7 ` कुछ समय पूर्व मुष्ते अपने एक संबंधी के साय यो) 
Ph 30 वर्षा हा हूं... : `` अपनी लड़की की शादी के लिए काफी परेशान ये उज IS 





abr का के घर जाने का मोका मिला. पाठकजी ने मेरे संबंधी | 
"nist फिल्म के लिए चार सितारे देख कर — .कठिनाई को एकदम भांप लिया और छूटते ही बोते 

किसी. कृति फो क्या होना चाहिए था, यह "आप एकदम ठीक जगह आए हैं." थोड़ी | 

तो-दर्शक या पाठक का अधिकार नहीं, पर 'वह क्या हे... मनोवैज्ञानिकता का उपयोग करने के वाद वह एकंदम | 


और उसे में अच्छा और चुरा वया हे, यह निश्‍चय ही. व्यावसायिक रूप में आ गए और बोले, "हमारी 
याठंकःया दर्शक का अधिकार है दाखिला फीस 25 रुपए हे, नाम दाखिल करने के | 






५४ फिल्म में गांधीजी ने असहयोग और पश्चात मेरी श्रीमतीजी आप के घर जाएंगी और आप | 
आ कः कया बुलंद किया? वे कीन से प्रभाव के रहनसहन के स्तर का निरीक्षण करेंगी और पिर | 
| si थीं जिन्होंने गांधीजी को सत्याग्रही, :उसी के अनुरूप आप को यर बताया जाएगा. इस के | 
Tan चतने और अहिसक रास्ते को ही शस्त्र के... लिए आप को 50 रुपए देने होंगे, जो वो माह तक वर | 
5" रूप में प्रयोग करने के लिए बाध्य किया, इस पर फिल्म का पता देने.के लिए होंगे. यदि दो माह तक आप का 
८7. बिलकूल खामोश काम नहीं बना तो आप को 50 रुपए और देने होंगे | 
gw सितारे आप की आलोचना के अनुसार कार्य संपन्न होने पर आप को 55 रूपए आवि..." 
इसलिए:भी खले कि आप ने वेन फिग्सले और रोहिणी. 'आदि' से उनका मतलब शायद वर या कन्या पक्ष वालों 
को ही पूरी तरह सफल घोषित नहीं किया, सहायक की ओर से अपनी मरजी से कछ देने से था. क्योंकि 






























पात्रों की तो:बात ही जाने दीजिए बातचीत के दौरान उन्होंने 

बताया था कि लोग अपनी | 
में कहा गया है कि 'गांधीजी जैसे खुशी से उन्हें कूलर, फ्रिज i 
थे उन्हें Wr NN करने की फिल्म में ईमानदारी से वस्तुतः इस लेख के Miti sedo 
कोशिश. प्रचार तो करवा लिया, लेकिन लेखिका को अपनी फीत f 
m eae ld गलत बता कर अपनी आय को भी सुरजित रजा। N 
-RETA कयाः: रूप तरह नहीं ` = | 

iem पूरी फिल्म में पत्रकारों और अंगरेज जाति ; TH 
NITET ज्यादा कोशिश की गई है. नहीं तो असंभव नहीं तो मुशकिल E 

द अहीने ले कर भारत तक विदेशी पत्रकारों . . पन्रपत्रिकाओं में PHASE से संबंधित सेब 
CL AET A? ` -संतोष . (फरवरी/द्वितीय) बहुत ही तर्कसंगत या. निस्संदेर | । 
"i इस तरह की सामग्री देशवासियों में वैचारिक क्रांति ./ 





Wr फिल्म को चार सितारे दे कर आप ने. लाने में सर्वाधिक 3 

म्हार बाधक है देश के शासक | 

सिद्ध. कर दिवा Us कि कीर के साथसाथ आप झी वर्ग की अनेक जानीमानी हस्तियाँ ही उन के चक्करमे |. 

ह अकम 2d बेन era नेः वेतेहे. “ ` रहती हैं तब इस प्रकार की अंधेरगर्वी पर अंक | 
सचमुच यांधीजी को परदे पर : लगाना असंभव नहीं तो मुशकिल अवश्य है. |. 

हूबहू साकार करने भें अपनी तरफ से कोई कसर नही. o0 -शकृनचंद गुप्त विशा {° 


uo ^. 2r | 
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| सुकोमल,सुरुचिपूर्ण सुगंध से भरपूर साबुन में. . 
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M X a u जो दिन भरं तरोताज़ा 
W os a a €: कि a 5 2 रखे और त्वचा की . 
MEER 2020750. 0x0. भरपूर देखभाल करे... . 
@ १२६% ^c. : एकदम प्राकतिक ढंग से 
. नैच्रेल हर्बल sq t जड़ी बूटियों के 
Tas अर्क से निर्मित । त्वचा को 


` नमी और पोषण.के लिए और इसे 


. सुकोमल, मुलायम -तथा तरोताज्ञा 
रखने के लिए! दिन मर स्वच्छ ओर 
प्रफल्ल रखने वाला उत्तम साबुन ।- 


नेचरेल हर्बल सोप । 


सुरुचिपूर्ण सुगंध से भरपूर um 
जो बनों की प्राकृतिक सुगंध और 
ओस को ताज़गी से सराबोर कर दे । 
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क्योंकि त्वचा की देखभाल प्रकृति से ही प्रारेभ होती है 
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"qr दिलों की आवाज 

. कविता 'तुम्हारा चले जाना' (फरवरी/द्वितीय) 
बेहद पसंद आई. वास्तव में यह कविता हम जैसे युवा 
दिलों के लिए लिखी गई है. -अजहर अंजुम 


बेटी नहीं, बहू समझ कर पालिए | | 
लेख 'लड़की को इतना नाजुक न बनाइए' 


| (फरवरी/द्वितीय) में लेखिका ने उन परिवारों को 


सचेत किया है, जो अपनी लड़कियों को इतना नाजुक 
समञ्जते हैं कि वे स्वयं अपना कार्य भी नहीं कर सकतीं. 

` ` इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि लड़कियों 
को बेटी समझ कर नहीं, बहू समझ कर पालना चाहिए 


ताकि ससुराल में जा कर वह एक आदर्श बहू सिद्ध हो. 
सके. . 


-पवन केजड़ीवाल 
* 


ढकोसलों का सही चित्रण 


कहानी 'सवा हजार फल' (फरवरी/द्वितीय) में. 


वर्तमान पंडितों के चरित्र का बिलकुल सही चित्रण 
किया-गया है. Boer s: 

. हम लोगों को और मुख्य रूप से हमारी मांबहनों 
को पंडितों पर बिलकुल भी श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए. 


मेरी नजर में आज के पंडित ही हमारी गृहकलह व . 


विपवाओं के मूल कारण हैं, हमें इन पंडितों के ढकोसलों 


पर नहीं, वरन अपने कर्मों पर अधिक विश्वास करना . 
चाहिए. 


-सुधीर विदल 


ऐसे प्रभाव प्रभावशाली सिद्ध होंगे 


| 'शगुन' (फरवरी/प्रयम) एक सराहनीय लेख है, ` 
जिस में लेखक ने शगुन के नाम से लूटने us लुटने दोनों 


ही पहलुओं को लिया हे. इस की वजह से मध्यमवर्गीय 
लोग हमेशा ही परेशान रहते हैं. इन कुरीतियों को इसी 


' प्रकार के लेखों द्वारा उभारा जा सकता है. 


2 महत्त्वपूर्ण लेख 


“डा. विशंभरचंद्र 


_ कार्यालय व आपसी संबंधी” लेख (जनवरी/ 
द्वितीय) में महत्त्वपूर्ण बातों को समझाया गया है. 
कार्यालय में कार्य करते समय हरेक को चाहे वह पुरुष 


“हो या महिला, सभी के साथ मधुर संबंध बनाए रखने 


- परंतु यह व्यवहार एक निश्चित सीमा तक ही 


4 | M 
- शंकराचार्य ने मुझे नास्तिक घोषित कर दिया ° 


4d l4 . 





| ud सन 974 में 


जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य 
rra तीर्थ जमशेदपुर में बर्मा माइंस देवस्थान के 


A res. 
š ~ 





` सकता? गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित 'रामचरित i 


- V महंगा धर्म - कैसे चलेगा?” | शाम के wu 


„और आधा घंय मेरे ऊपर. अंत में उन्होंने कहा क 
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एक भवन का उद्घाटन करने आएत्ये. इस अवस: | | 
एक स्मारिका प्रकाशित की गई थी. x 
. चूंकि में छोटानागपुर अंचल के इतिहास EN 
संस्कृति पर 'शाधकार्य कर रहा हूं, अतः à | 
आग्रह से मैं ने एक निबंध लिखा जो उस स्मारिक पे | 
प्रकाशित किया गया. i 
निबंध में कहा गया था कि रामचरित मानसे 
हनुमान बंदर नहीं, वानर थे. वानर का अर्थ होता है... 
वनवासी. आज भी छोटा नागपुर के अधिकांश बना 
अपनी उपाधि 'वानर' लिखते हैं. ` 
आदिवासी भाषा में एक शब्द है-- T | 





. फेट्टा' जिस का अर्थ है हनुमान चाचा. चूंकि हनुमानक्षे 


ब्रहमचारी कहा जाता है, अतः उन्हें चाचा कहन | 
सर्वया उपयुक्त है. साथ ही रांची के पास आंजन ना | 


` का एक गांव है. वहां हनुमान को गोद में लिए हए अंजगी 


की मूर्ति है. मैं ने निबंध में यह भी लिखा था हि |. 
छोटानागपुर की पहाड्या रामचरित मानस में बित 
ऋष्यमूक पर्वत की ही श्रेणियां हैं. i 
शंकराचार्य ने जब यह लेख पढ़ा तो वह क्रोधित | : 
हो उठे. बाद में मुझे बुला कर उन्होंने कहा, "आपनेयह | 
लिख कर महान अनर्थ किया है. तुलसीदास ने हनुमार 
को बंदर कहा था. अगर पूंछ न होती तो वह लंका में | . 
आग कैसे लगाते? क्या आप तुलसी दास से ज्यावा योग्य |. 
'हैं? इस शास्त्र विरुद्ध कथन के लिए आप को S 
सार्वजनिक सभा में क्षमा मांगनी होगी.” SH. 
मैं ने उत्तर दिया, "क्या तुलसीदास वाल्मीकि दे | 5 
ज्यादा योग्य थे, जो उन्होंने कथानक में स्थानस्थान पर |: x 
परिवर्तन किया है? जब किसी बंदर को देवता बनाया |. 
जा सकता है तो ऐतिहासिक साक्ष्य के आधार पर ब |. : 
किसी शूद्र अथवा आदिवासी को देवता नहीं बनाया बा. 















में जिस चित्रकार ने हनुमान का चिप्र बनाया है क्या उत k. 
ने हनुमान को देखा है? आप यदि इस संबंध में प्रमाण दे > 
तो में अपने लेख पर विचार कर सकता हूं; WE 

.शंकराचार्य को शायद ऐसे उत्तर की आशा नहीं | : 


-इस पर में ने विनम्रतापूर्वक कहा, "आप जैते |: ` 
धर्माचायों के रहते तो इसाई धर्म फैलेगा ही.” मैं ने उह X 
बताया कि रांची से आने वाले पादरी यहां की eri q I 
गैर ईसाई संस्था में भाषण देने के बाद बस के wit |: 
लिए मात्र 20 रूपए लेते हैं, कितु आप को बुलाने पर |... 
चार व्यक्तियों के मार्ग व्यय के अतिरिक्त : 
कम से कम. L,5 रूपए और देने पड़ते हैं. भंता | ` 





शंकराचार्य ने लगभग आधा घंटा भाषण धर्मपर वया | 
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यकीन मानिए दर्द के स्थानों को cu बघों से विश्वसनीय 
अमृतांज्न म दाबने से जल्द अमृतांजन ला 
आराम मिलता है। बस सरदर्द तथ सर्दी-ज़काम पर 
थोड़ा सा अमृनांजन भलिए.... भी प्रभावकारी है। और चूंकि 
समक लीजिए दर्द जाता रहा। इन परेशानियों को वक्त बेवकत 
अमृतांबन तेज़ दवाओं की _ आने की आदत है, उन्हें इल 
is नहीं t| इसका इलाज करने के लिए हमेशा ` 
स्थानीय हैः जहां पर दर्द वही अमृताजन पास रखिए। 

पर आरांम। इस में दस न जाने कब काम आए? 
शक्तिश।ली संघटक है जिनका 

शरीर पर किसी भी तरह का 
बगली प्रभाव नहीं पडता | 
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3 v. 3.50 ` 
युवकों को योग्य पति, सफल गृहपति और ) Boe aa 
EU जिम्मेदार पिता बनने में सहायक पुस्तक. ४/ ' d 


पति से: रू. 4.00 


विवाहित जीवन में पति का पत्नी को समझने 
व अपना बनाए रखने में सहायक उपयोगी पुस्तक. 


पत्नी से रु. 5.00 
परिवार को सुखमय बनाने के लिए विभिन्न g.. 57 

समस्याओं का विवेचन हर पत्नी के लिए अनिवार्य... pP l 

बच्चों की qu m रु. 3.00 f | : 


pce] बच्चोंको शारीरिक व मानसिकरूपसे |... . ` 














वि ररत एक युवती समझदार बहू, प्रिय पत्नी, योग्य 
fec गृहिणी और आदंर्श मां बन कर अपनी 
E जिम्मेदारियों को सही ढंग से कैसे निभाए? , 
: * | | कामकला भाग] q II प्रत्येक रु. 6.00 
` योन जीवन सुखमय बनाने में सहायक प्रस्तुत 
पुस्तक में सेक्स के हर पहलू का वैज्ञानिक विश्लेषण. 


हि | स्वीओरपुरुव: . ४, A 
| प्राचीन भारतीय काम विज्ञान से ले '. 


आधुनिक पश्चिमी खोज के ज्ञान 
समावेश इस पुस्तक में मिलेगा 
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E. आज ही अपने पुस्तक ब्रिक्रेता से ले या आदेश भेजें 
n I E दिल्ली बुक कपनी . 
COOLE, कताट सरकस, नई feodi] 000I 

P पूरा सैट 25 रुपए में, डाक व्यय 3 रुपए मूल्य अग्निम भेजने पर 
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इसका आसान उपाय आपनाइये कापोॉरिशन बैक उपहार चेक 
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४ आकर्षक डिज्ञाइनों ओर मूल्य में- 
pes लीबिए। S ४ 
सुंदर, 
इस उपहार को चार घांद 








| ४ सुविधाबनक मूल्यों Š. १ रु., २५ रु. 
५१. या १०१ २.-६र अवसर और हर 
ii quc फे अनुकूल। 
| 
और ले लिया तो पैकिंग फा कमर विशेष लिफ़ाफ़ा- 
zi कितनी खट-पट anra लपेटो, कैंची चलाओ खास दिज्ञाइनवाले आपकी व्यक्तिगत 
3 SAAN, चिपकाओ और सेलोटेप लगाओ। पसंद के लिए Li 
| किर रंगीन प्रीते से सबाओ। इतनी मेहनत जगह मी, जहां आए 
j ओर नतीन? स्पादातर सब गड़बड़, नाम और vere अंकित कर e$] इसे 
| f सजीला न भुंदर। सचमुच एक यादगार उपहार ब्नाइये। 
i से बढ़फर-ले आओ ढोकर! ver 
: भारी, नाजुक, “बढ़ा, न उलटने फे लायक K भी आसान, 
न के काबिल यानी संभालना मुश्किल। दूना मी आसान 
प्यादे बस का हो सफ़र या खाना हो चलकर। कापोरेशन बैंक की इर शाला से आए 
मला इतनी परेशानी झ्य जब इसके उपहार चेक खरीद सकते हैं और मुगतान 
3 बिना भी बात बन an... भी पा सकते हें। 
निराशा में बदल जाये आ उपहार येक देने का मतलव है आए अपने अनचाही पस्तु 
ह : Sar t कोई ओर वाती MES स्परीदने की स्वतंत्रता या बचत करने की सुविधा भी दे रहे हैं। 
n | कॉपो रेशन बैंक की सभी शाखाओं में 
3 कक उपलब्ध ` ` 
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० मजबूत मोटर 
` ७ सुन्दर आकार dee 
o उपयोग में कम खर्च 

७ कम दाम में उपलब्ध 

० चुनाव के लिए एक नहीं 
० अनेक मॉडल ec 
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*आलिना* के सोनें के मुलम्मे वाले . 
| आभूषणं ` `. 
जब भी आप लोगों को सोने की तरह चमकते आभूयण 
पहने देखें, समझ जाइए फि उस में से अधिकतर ने 
'आलिमा' के आभूषण पहने हुए हैं. शादी विवाह ब 
अन्य समारोहों में पहनने के किए : T . अधिक 
'आलिमा' कंपनी 'मंगाना पसंद करते हैं, 
य्य i! 
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ऊपर कानों के टाप्स, आर yet की तसवीर . 
È साथ दिए गए दाम प्राति:जोड़े के हिसाब से हैं.. 
वी.पी.पी. आवेश के लिए i मुषणनंबरवदामकाभी `. 
उल्लेख करें. वी.पी.पी. का ख LAM, v क्स्य. 
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. ,hone:446884& ववे27शा5 | ७ 
ु a pr es Ee 


ut ON 2 I d 








ars "s 


tz. dp opu tira oot 






पाबंदी लगा दी गई है. आयकर देने 
वाले के सफर खर्च का 20 प्रतिशत उस 
आमदनी में टेक्स निर्धारण के लिए जोड़ 
दिया जाएंगां और. उस पर. लगभग 70 
प्रतिशत टेक्स देना होगा es 
¦ ` ` ` इस टैक्स से व्यापारउद्योग को बहुत 
/ 'घक्का लगेगा, क्योकि आज बिना सफर 
/ किए, सेल्समेन भेजे कोई भी अपना माल 
सारे देश में:नहीं बेच सकता. सरकार के 
मंत्री व अधिकारियों को ही लीजिए, क्या वे 
महीने के तीसों दिन और वारहों महीने अपने 


स्थान पर जमे रहते हैं? आप रोज इन के. 


तूफानी दौरों के हाल पढ़ लीजिए 
iE वित्त मंत्री ने इस सिलसिले में दलील 
दी है कि कंपनियां, व्यापारी व उद्योग सफर 
. खर्च में रुपया उड़ाते हैं और इस का 
उदाहरण हे इंडियन एअरलाइंस की प्रथम 
श्रेणी; जो अभी हाल में बनाई गई थी और 


जिस का किराया साधारण दरजे से डयोढ़ा 

` “३. दिया, अबःउनःकी गरदन पीछे से मरोझे। 

पर अगर श्री प्रणव मुखर्जी का उद्देश्य :; : | 
' प्रथमदरजेको खालीःरखना है तो अव्वल तो... फा र 

! उन्होंने हवाई-जहाजों में प्रथम श्रेणी बनाने': 

की छूट ही. क्‍यों दी? दूसरे, बजाए खर्च पर ` 

टेक्स लगाने के प्रथम श्रेणी के टिकट पर . 


होता हे; खंचाखच भरी रहती है 


टेक्स लगा देते 


| ओळ क्या मंत्री महोदय q उन के साथी 
OX दूसरे दरजे में सफर करने को तैयार 


हैं? और क्या हवाई जहाज में वे साधारण को बिना a 
| ना उन से-उचित मूल्य लिए सेवाएँ 
दच में सफर करते हैं? देना, वेतन व सुंविधाओं में वृद्धि करना और | 
|.» इसी प्रकारः बजट में बिज्ञापन और' सरकारी खर्च बढ़ा कर नई eg 
बिक्री बढ़ने के खर्च पर श्री टैक्स लगाया निकालना था x 
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i P 


ei as au SP AEN AA 
qi में यातायात या सफर खर्च पर : गया है. यह सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को 
पा 
की संस्थाने बिक्री बढ़ाता है तो निश्चय ही 
` अधिक मुनाफा कमाने के लिए जिस पर आप 
. 70 प्रतिशत टैक्स लगाते हें. जब विक्री. 
' बढ़ने ही नहीं देंगे तो आयकर कैसे बढ़ेगा? : 
- आप ने-विज्ञापन, विक्रीवर्धक खर्च पर टैक्स 


: चत्रपत्रिकाओं - की 


. सरकार के कारनामों की (सही) आलोचना 
करती. रहती : हैं, राजनीतिबाजों और 


~ बरदाश्त किया जा सकता है? 


'भी शुरू किया, ज़िस का मूल उद्देश्य लोगों | 








मारने वाली वात है. यदि कोई कंपनी या 


. TIE a ७. 
e , e . . 
meus aasma, maana diede. — qana cista as dius Q5. us h... a S a... i. L. RIO qs 
, 


तो लगा दिया, पर बढ़ते हए मनाफे को भी | 
तो समाप्त कर दिया 

पर शायद इस टेक्स का असली उद्देश्य ! 
मारना हो, क्योंकि 
पत्रपत्रिकाओं का जीवन ही विज्ञापन पर | 
चलता है. और :अधिकांश पत्रपत्रिकाएं ' 


< ————À ——E— —À— THT LTT a ao 


सरकोरी अधिकारियों' के w का 
पर्दाफाश  करती' रहती हैं. यह Gu 









बिहार "प्रेस बिल तो इन (दुष्ट) 
अखबार वालों नेःकिसी तरह पास नहीं होने 


i$ `. 
dien. २०७ om 
"ww y 
J » . 
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को;ले कर बड़ी शान से राष्ट्रपति चुने गई | 
थे..गही.पर बेठते.ही उन्होंने बहुत सी बड़ी | 

का .सरकारीकरण कर दिया; इस | 
के अलावा अपना अन्य समाजवादी कार्यकम, 












. bh B. Kh. Y, “९ - < 
` p Y a b ‘+ tT vd Mi U. t . A l ys < ; ' r: ७२० १० # ^. 2 > “टे, 
E - F T > 4 , ° =", Ras 
A aste a ae a . a... IDNR s. केळद. Ionas tancum Y. yak “her < IA. 
. 


^ परइनळेो वर्षों में जो कुछ हुआ उस से 


फ्रांस आज आर्थिक दृष्टि से एक कगार पर 


आ खड़ा हुआ है. अंब तक दोक्षार फ्रांस की 
मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका है और आगे भी 
उस का टूटना बड़ी मुशकिल से रोका जा 


है.. | 

विदेशी व्यापार में जबरदस्त घाटा हे 
और बेरोजगारी पहले से बहुत ज्यादा है. 

इन सब बातों को देखते हुए फ्रांसीसी 
जनता ने श्री मित्तरां की सरकार को एक 
जोरदार तमाचा लगाया है. स्थानीय चुनावों 
में उन का दल बुरी तरह हार गया है जिस के 
कारण अब श्री मित्तरां को अपना सारा 
कार्यक्रम बदलना पड़ रहा है. समाजवाद 
और सर्वहारा वर्ग को ऊपर उठने के नाम 


पर बिना कमाए मौज का सिद्धांत ताक पर 


रखना पड़ रहा है.. | 
* 


प्रर अपना माल बेचने के लिए 


आजकल बहुत परिश्रम ही नहीं कर 
रहा है, अफवाह यह है कि वह अन्य देशों के 
ऊंचे अधिकारियों व राजनीतिबाजों को 


` बड़ीबड़ी रिश्वतें देने में भी आनाकानी नहीं 


कर रहा है. - 

5,000 करोड़ रूपए के मीराज लड़ाक्‌ 
हवाई जहाज जो भारत ने फ्रांस से खरीदने 
का सौदा किया है, इसी घोटाले में आते 
बताए जाते हें. इस के अलावा टेलीफोन 
केंद्रों, रेल व अन्य सामान की खरीद में भी 
बड़ी रकमों के आदानप्रदान के बारे में बातें 
सुनी जा रही हैं. 

इस प्रकार की रिश्वतों में जो रकम ली 
जाती हे, वह बड़ी आसानी से स्विटजरलैंड 
के बैंकों में बिना नाम वाले, केवल नंबरों से 
उता च वाले गुप्त खातों में जमा कर दी 


जाती है. 

हमारे उच्च श्रेणी के राजनीतिबाज 
ओर सरकारी अधिकारी जब जेनीवा, 
ज्यूरिक के चक्कर लगाते हैं तो इन खातों की 
देखभाल कर लेते हैं. इन खातों का चुनावों 


में, राजनीतिक उखाड़पछाड़ में बड़ा योग. 
होता है. भारत में. ऊंचे आय व संपत्ति करों 
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बचने का भी यह आसान रास्ता है- यद्यपि 


घोषणा के बाद भारत के समाचारपत्रों में 
एक खबर छपी थी कि यूरोप व पश्चिम 
एशिया के बाजारों में भारत के 00 रुपए 
के नोट की कीमत बहुत बढ़ गई हे और यह 
20. रुपए तक में खरीदा जा रहा है. 


अनुमान यही था कि स्विस बैंकों से धन 


निकाल कर ये भारतीय नोट खरीदे गए ओर 
पूर्व यूरोप के एक विदेशी दूतावास के 


माध्यम से भारत लाए गए. स्विटजरलैंड से ` 


सीधे फ्रैंक या डालर या पाउंड भारत नहीं 
लाए जा सकते, न उन का प्रयोग ही किया जा 
सकता. इन का भारतीय रुपए में परिवर्तन 
बैंक ही कर सकते हैं और यह काम गोपनीय 
नहीं रहता. इसलिए यूरोप व पश्चिम 
एशिया में सौ रूपए के नोट खरीद कर 
भारत लाए गए. 


द्वारा जो कानूनी डकैती होती.है, उस से 


cwg डकैती राजनीतिबाज व सरकारी ` 
अधिकारी ही आयोजित करते हैं. ५ 
| 980 के लोकसभा के चुनावों की 


* EE 
अमरीका ने तथाकथित खालिस्तान के 


नेता डा. जगजीतसिह चौहान को बिना 


भारतीय पासपोर्ट के अमरीका में प्रवेश. 


करने की अनुमति दे कर एक गलत काम 
किया है. यद्यपि डा. चौहान ब्रिटिश 
नागरिक नहीं हैं, फिर भी ब्रिटिश सरकार 


ने उन्हें यात्रा पत्र दिए जिन के आधार पर _ 


अमरीका ने वीजा दे दिया. 
भारत सरकार ने अमरीका के इस 


कहा गया. 
यदि डा. चौहान ब्रिटिश नागरिक नहीं 


गिल ही भारतीय नागरिक हैं. - 
भारत सरकार जन 

से निकाले जाने और वापस भारत भेजनेकी 
मांग क्यों नहीं करती? डाक्टर चौहान ब्रिटेन 


«में रह कर भी तो खालिस्तान का प्रचार कर _ 
: सकते हैं ओर कर रहे हैं... | S : ४ 


UK 


e e 


कदम का विरोध किया है, जो उचित है. पर 
आश्चर्य है कि ब्रिटिश सरकार के डा. 
चौहान को यात्रा पत्र देने के बारे में कुछ नहीं | 


Pastas “> B 
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dm बिहार के ललितनारायण मिश्र 
मिथिला विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों 
ने पिछले दिनों इस बात के लिए उपकुलपति 
के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया कि उन्हें 
अन्य विश्वविद्यालयों या कालिजों की तरह 
परीक्षाओं में नकल क्यों नहीं करने दी जा 
रही? यानी नकल कर के पास होना उन का 
जन्मसिद्ध अधिकार हे! 
हरिजन या अनुसूचित जातियों के 
विद्यार्थियों के लिए दाखिले या नौकरियों में 
आरक्षण का इसलिए विरोध किया जाता है 
कि यद्यपि इन लोगों के नंबर कम होते हैं और 
फिर भी इन्हें दाखिला या नौकरियां दी जा 
रही हैं 
. अब अंकों के आधार पर किसी को 
दाखिला या नौकरी देने या.न देने की क्या तुक 
रह गई है? : 
` यह तो सर्वविदित ही है कि एक 
हरिजन के मुकाबले उच्च वर्ण वाले विद्यार्थी 
^ के लिए प्रश्नपत्र आउट” करना, नकल 
| करना और इस प्रकार अच्छे अंक प्राप्त 
` करना बहुत ज्यादा आसान है 


बऽ के एक समाचार के अनुसार वहां 
एक रुपए के नोट और सिक्कों की कमी 
के कारण इन पर ]0 प्रतिशत तक का 
'ब्लेक' शुरू हो गया है और इस का फायदा 
रिजर्व बैंक के कर्मचारी और कुछ व्यापारी 
'_ लोग उठ रहे हैं 
` एक रुपए के नोट की कमी का कारण 
सरकार द्वारा इस का छापना बंद किया जाना 
E. यह नोट बड़ी जल्दी कटफट जाता है 
| गंदा हो जाता हे और इस पर लागत भी 
काफी आती है. इस के बदले सरकार ने एक 
' रूपए का सिक्का कई वर्ष पहले चाल किया 
` था, पर उस का उत्पादन भी मांग के अनुसार 
ét हो K 
एक रुपए के नोट के अलावा 
राशियों के नोटों का भी ब्रा हाल है 
बाजार में अधिकांश नोट गंदे 
टकड़ेटुकड़े होने की स्थिति 
पह हाल दिल्ली, बंबई जैसे बड़े शहरों का है 


24 °. 
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तो गांवों, कसबों का क्या हाल होगा? 


- कागज के नोटों के ये विशेष सुविधाजनक 
_ नोट बदलने की कोई सुविधा नहीं होती 


' कहता है कि सारे सरकारी व्यापारिक बैंकों 
' का (या उन के कर्मचारियों का) यही सीधा 


. साहिब से ग्रबानी को प्रसारित किया जाए. 


. इन के नाम से ही प्रकट हे- धार्मिकता. जब | 


में रहते हैं. बब : लेता हे तो वह अन्य सभी धर्मा के लोगों से 


_अलग हो जाता है. वह दूसरों को नीचा |. 


आवश्यकता है कि अब एक रुपए के 
सिक्के का तेजी से उत्पादन किया जाए और 
दो रूपए और पांच रुपए के, सिक्के भी 
तैयार किए जाएं. गरम, नम देश में 


t 
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रहेंगे, विशेषतः गांवों में, जहां फटेप्राने 


वैसे नोट बदलने की सुविधा तो बंबई 
दिल्ली में भी नहीं है. यद्यपि रिजर्व बैंक 


को हिदायत है कि वे नोट बदल दें, पर उन 


रूखा उत्तर होता है, रिजर्व बैंक जाइए. अब 
जब सारे बड़े शहर में रिजर्व बैंक की एक ही 
शाखा हो (सारे देश में कठिनाई से आठदस 
शाखाएं हों) तो नोट कैसे, कहां बदले जाएं? 
और कसबों और गांवों में क्या हाल होगा? 


ST संरकार ने अकालियों की यह 
मांग स्वीकार कर ली हे कि जालंधर 
रेडियो केंद्र द्वारा अमतसर के दरबार 


वास्तव में तो किसी भी सरकारी 
विभाग को और कम से कम रेडियो व. 
दूरदर्शन को किसी भी धार्मिक अनुष्ठान, 
सम्मेलन, कीर्तन, भजन, नात या प्रार्थना, 
प्रवचन इत्यादि में भाग नहीं लेना चाहिए, त. 
इन्हें प्रचारितप्रसारित करना चाहिए 
वास्तविक धर्मनिरपेक्षता सब धर्मों और 
zen के प्रचार से नहीं, इन से अलग रहते 
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भारत में बराबर धार्मिक दंगे हो रहें 
हैं, जिन में जानमाल की विशाल हानि होती | 
है. ये दंगे रोके नहीं रुक रहे हैं-और अब तो 
ब्रिटिश सरकार भी नहीं है जिस को इन के | 
लिए बदनाम किया जा सके : 
इन धार्मिक दंगों का असली कारणतो | 


आदमी अपने को किसी धर्म के साथ जोई “ 
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गतीज; मलेछछ; mifa <, नास्तिक समझता `: 
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आज सारे:देश में यदि. थोडीबहत भी 


शांति हैं re दंगे थोडी देर बाद समाप्त हो 


जाते हैं तो उस का कारण पुलिस और फोज 


है. इन को. हटा लीजिए और 947 के 


विभाजन के समय की आपसी.मारकाट का . 





.. आज आवश्यकता धार्मिकता को कम... 
. करने की है, उसे हरसंभवंतरीकेसेबदाने .. 
. की नहीं Eu SS: काम: में सरकारी तंत्र 
सरकारी रेडियो-व दूरदर्शन का बहुत बड़ा ` 
महत्त्व हैं 


यदिआज,, रेडियो द्वारा दरवार साहिब 


से गुरबानी का प्रसारण ST किया जा रहा है... 
तो हिंदुओं: ie «के दुर्गयाना मंदिर से आरती या... 
| “न.प्रसारित किया जाए, ईसाइयों ः . 
के Pre Ho क्यों: न प्रसारण: हो 
मुसलमानों कोःजामां मस्जिद की अजान क्‍यों. 





न प्रसारितःहों? 


Xs. 
4१७०७ ५८, ७३१०७ 





दिए 
पिछले वर्षःनवंबर से इस वर्ष फरवरी 


तक हड़ताल: रखी. अंपनी-आय हर व्यक्ति. .. 
को कम लगती हे, चाहे.उस की सेवाओं का : 
बाजार भाव कुछ भी हो. शिक्षकों की मांगों - 
में werde थी कि उन्हे एक विशेष - 
warata मिल जाए, चाहे वे उस के 
योग्य हों या नहीं, उस के लिए काम किया हो - 
या नहीं.'मकान;: चिकित्सा,.बढ़े हए वेतन, ^c 


के बाद 











सफर खर्च थीं -... अनिवार्य न हो. जिस विद्यार्थी की इच्छ हो. . 
किसी: भी व्यक्ति को अपनी सेवाओं... वही सदस्य. बने. और सदस्यता शल्क ˆ 
का मुआवजा बढ़ाएं जाने की मांग करने का. विद्यार्थी नेता स्वयं जमा करें, वही उस काः: 
अधिकार है, परः मागें:प्री:न होने पर काम. | हिसाबकिताब रखें Susa 
Mibi वरे सरो को भी काम ने करने देना! . दो, जितने दिन भी हड़ताल चले चाहे. 
ओर संस्था को:ठप कर:देना कतई स्वीकार्य... वह किसी कारण से भी हो, शिक्षकों को उस 
RS dps a ग um gu का त नही क WO eif. me E 
उसः के वेतन का ie पढ़ाया को भी नहीं. यदिः — 
का तिति धा ख वेतन करते लक तो भरपूर 
दाम नहीं. का ` अयत्न कि हड़तालें \ 
बिलकुलं संही.औरः उचित है और वह सख्ती ` हों | TUS š š 
Boe (हिंतीय) 983. ` CER uu e 
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दिल्ली 


` से-लाग्‌ होना चाहिए. 7 uy ts 
in विश्वविद्यालय mos 
अधिकारियों ने शिक्षकों को हड़ताल के दिनों: 7 न 


कहा.था कि हड़ताल के दिनों का वेतन नहीं... 
दिया जाएगा. पर अब उन्होंने इस बात को. 


मिलना ही चाहिए 


टाल दिया है और वेतन देना.स्वीकार करं 
:: लिया है, येह. गलत है. कामं नहीं किया; : ` 
. विद्यार्थियों को T पढ़ाया, न पढ़ाने दिया, उन्न . | 
m w बहुमूल्य समय बेकार किया, इसका: दंड. 
| इस के अतिरिक्त शिक्षण संस्थाओं:में 5 -- 
: wet बजाएं शिक्षकों के विद्यार्थी “या :< 
' कर्मचारी ` हड़ताल . करते हैं, वहां: भी... 
:: शिक्षकों को हड़ताल के दिंनों का वेतन नहीं: : 
c मिलना: . चाहिए, क्योंकि .95 प्रतिशत `: 


sw अर : 


हड़ताले शिक्षकों या उन के कछ eb दारा 5 


अपने स्वार्थ के लिए प्रेरित की जाती हे. £ 


शिक्षक फेक्टरियों के: अफसरों की ४ 


` तरहःतो हैं नहीं,:न॑ विद्यार्थी. मजदूरों की - 
तरह: शिक्षक विद्यार्थियों के पथप्रदर्शकः. 5. 
` अभिभावक और उन के चरित्र के निर्माता : 
: होते हैं. यदि वे विद्यार्थियों को गलत राह पर |: 
'जाने से नहीं रोक सकते तो और कौन रोकः . ! 


» 7, 
} 4 89%, 0 ° 
e ' 


सकता: है? मातापिता. यदि यह काम करः: - 


सकते तो : बच्चों को स्कूल, कालिज UD 
विश्वविद्यालय भेज़ने की आवश्यकता ही: ` 
शिक्षण संस्थाओं. में हड़ताल) तोड- 7 
. फोडू, बदअमनी रोकने के लिए केवल दो: —- 


उपाय हैं 





एक, विद्यार्थी संघों की सदस्यता `: 


A मी: 
e ` 
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लेख * ज्योतिर्मय _.. 


स्वःः होने के वाद विभिन्न क्षेत्रों में 
देश की प्रगति होने और 
निर्भरता प्राप्त कर लेने के दावे 





किए जाते हैं, लेकिन तथ्य यह है कि भारत : 


अभी तक खाद्यान्न उत्पादन के मामले में ही 
' आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है. गत 26 
* फरवरी को भारतीय कृषि अनुसंधान 
परिषद की साधारण सभा की वार्षिक बैठक 
- में कृषि मंत्री राव वीरेंद्रसिह ने भी यह तथ्य 

' स्वीकार किया 


| v किया. 
z ` यद्यपि सरकारी प्रचारतंत्र अनाज के 
* मामले में आत्मनिर्भर हो जाने की वात 
निरंतर प्रचारित करता है, कित्‌ प्रति 
व्यक्ति अनाज की उपलब्धि पिछले दिनों 
सन 960-6 से कम हो रही है. सन 7960- 


6 में प्रति व्यक्ति 8.5 किलोग्राम प्रतिः 


वर्ष अनाज उपलब्ध था. 980-8 में इस 
“मात्रा से भी कुछ कम 8 किलोग्राम अनाज 
उपलब्ध रहा. _ 

सन 970-77 तक सातवें दशक में 


`` प्रति व्यक्ति 20 'किलोग्राम अनाज ज्यादा. 


उपलब्ध रहा, कितु उस का एक बड़ा कारण 
विदेशों से अनाज का आयात किया जाना भी 
था. सातवें दशक के wq में प्रतिवर्ष 


x 246. टन अनाज ज वर्ष आयात किया . 
_ जाता . रहा त्र के पी.एल. 480 ` 
आए विदेशी अनाज के 


- “कार्यक्रम के अंतर्गत 

s बारे में तो अधिकांश पाठकें को याद होया, 
_ Hua इस संबंध में उन दिनों काफी विवाद 
«हुआ था. 965 के बाद और अधिक मात्रा में 
अनाज मंगाया गया: सन 7965 के बाद सन 
-— 967 तक प्रति वर्ष औसतन 88 लाख टन 
अनाज अधिक मात्रा में उपलब्ध रहा तो उस 


fF. `... 


í 
4 


Wed अच्छी फसल नहीं हुई थी और 
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राव वीरेंद्रसिह : भारत अभी | 
तक खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर 
.. नहीं हो पाया है. ८, 


'ऋ मुख्य कारण विदेशों से अनाज की खेप 
आना या. । 

क्या कारण है कि खाद्यान्न के क्षेत्र में 
भारत अभी तक आत्मनिर्भर नहीं हो सका 
है. पिछले वर्ष ही निर्धारित लक्ष्य से 5 
लाख टन कम अनाज पैदा हुआ. कृषि मंत्री के 
अनुसार इस का कारण ]3 राज्यों में बढ़ 
और सूखे की स्थिति उत्पन्न होना था. अनाज | 
कम पैदा होने के कारण क्या इस वर्ष धी 
विदेशों से गेहं मंगाया जाएगा, इस प्ररत की | 
उत्तर कृषि मंत्री ने गोलमाल दिया dE E 

इस से पहले 98-82 में भी कोई 





















सरकार को अमरीका की माडिया से 20 
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' टन गेहूं आयीत करना पड़ा था, यद्यपि उस 
समय भी भारत को .अनाज उत्पादन की 
दृष्टि से आत्मनिर्भर बताया गया था. गेहूं के 


` आयात का क़ारण सुरक्षित अन्न भंडरों में 


गेहूं का पर्याप्त स्टाक रखने की आवश्यकता 
बताई गई थी, क्योंकि किसानों से गेहूं की 
वसूली नहीं हो पाई थी. 


यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों में 


` A की 
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भारत कुछ अधिक अन्न पैदा करने लगा है. 


लेकिन जितना अनाज उगाया जाता है वह . 


भारत की आवश्यकता के अनुसार कम 


पड़ता हे. इस का कारण अन्न उत्पादन के ` 
साथसाथ जनसंख्या में वुद्धि होते रहना भी 


"B. जनसंख्या में afa के अनुपात से खाद्यान्न 
का उत्पादन नहीं बढ़ता है, इसलिए भारत 
खाद्यान्न के क्षेत्र में पिछड़ा ही रहता है. 

अन्न उत्पादन की दृष्टि से आत्मनिर्भर 


नहीं होने का HN ख कारण भी यही बताया 


E: कि हमारे देश में आबादी तेजी से 
बढ़ रही है, इसलिए प्रगति के सारे प्रयत्न 
बेकार हो जाते हैं. यह बात बहुत सीधी 
दिखाई देती है कि जनसंख्या ज्यादा बढ़ने के 
कारण उपलब्ध साधन कम पड़ते हैं तथा 
पर्याप्त उत्पादन होने के e द हर व्यक्ति 
के हिस्से में कम अनाज या दूसरे उत्पादन आ 
पाते हैं. सने ।967-62 सें कूल 827 लाख टन 
अनाज पेदा हुआ था और तब भारत की 
जनसंख्या 43 करोड़ थी. सन 98-82 में 
],798 लाख टन अनाज पैदा हुआ था जो 
॥96॥-62 की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक 


“अप्रैल (द्वितीय) [983 


था, लेकिन आवादी 967-62 की तुलना में _ 
करीब 65 प्रतिशत अधिक यानी लगभग 
70 करोड़ हो गई. 

आंकड़ों का यह फैलाव खाद्यान्न is 
मामले में आत्मनिर्भर + हो पाने के लिए 
जनसंख्या वृद्धि को ही मुख्य कारण दर्शाता 
है. लेकिन स्थिति का एक दूसरा पहलू भी है. 
भारत वास्तव में अन्न उत्पादन के मामले में 
ही पिछड़ा हुआ है. सं MN राष्ट्रसंघ के 
खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार भारत 
में अन्य देशों की तुलना में बहुत कम अनाज 
पेदा हुआ. | Š 
'पैदावार ही कम होती है ˆ | 

खाद्य और कृषि संगठन. द्वारा 
प्रकाशित 978 के आंकड़ों के अनुसार 
दुनिया में प्रति हेक्टेयर औसतन 242 , 


' किलोग्राम अनाज तथा 658 किलोग्राम दालें 


"rar होती हैं. एशियाई देशों में प्रति हेक्टेयर 


- 2,038 किलोग्राम अनाज तथा 62 


किलोग्राम दालो का औसत उत्पादन होता 
हे. भारत में अनाज का औसत उत्पादन 
;386 किलोग्राम तथा दालो का औसत . 
उत्पादन 437 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है. 


खेती करने के सदियों पुराने तरीके अधिक ` 
उत्पादन में बाधक हैं. - | 
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देशों से: भी बहुत कंम होता हैं: क्षेत्रफल 
dite से. यह 









आबादी के अनुसार पैदावार बढ़ जाने के 
पिछड़ा हुआ नहीं है बल्कि पैदावार 


Y 


rr : यहे भी नहीं कहा जा सकता कि भारत 
में खेती. ज्यादा लोगों को व्यवसायः नहीं हे 
इसलिए अनाज. कम पैदा: होता है 
प्रधान देश भारत का सर्वज्ञात विशेषण है 
: “यहां के रित स खेती से Mis É 
और: कृषि योग्य जमीन की कमी भी न 
भारत . की: जनसंख्या: एशिया की. कल 







jus कल कृषि 


जमीन उपलब्ध 











iR जनसंख्या का प्रतिशत 
RPG ^ एशियाई देशों:में प्रति व्यक्ति 
औसत से यह बात और 





Pan . अच्छी तरह 
Lee Xe - we ina e" ". ५४7०९ $ k में 
eros "e 28 n = T d | z ^d d "- YA + ñ `, ror es f. 2. ju eu N 
`, ¿ r - # gr’ 2 s“ Weny १२” I 
^ "es ` e " . $ T ` ss "ae क. व + ठक < 
eats? š "ut PEN TALP KA S e 
ल cox ° i 
RA A Tw ee) 
"d ^ Ss 
a" T Js 





यांची हमारे यहां औसत उत्पादन शाई | 


कृवि. सकते, जो भारत को खादयान्न के क्षेत्र में 
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औसतन एक-व्यवित. के हिस्से सें 0.24 
हेक्टेयर जमीन आती है. श्रीलंका में 0.07 
अर्थात. भारत में उपलब्ध जमीन के तिहाई 
हिस्से से:भी कम; इंडोनेशिया: में 0.09 
हेक्टेयर, चीन में 0,09 हेक्टेयर, फिलिपीन 
में 04 हेक्टेयर जमीन हर व्यक्ति के हिस्से 
में आती है. जापान: में सब से कम जमीत 
कृषि - योग्य $—0.034 हेक्टेयर प्रात 
व्यक्ति. वहां भारत की तुलना में आठवें 
हिस्से के बराबर जमीन योग्य है 
लेकिन वह भी खादयाजन्न के. मामले में 


आत्मनिर्भर है. अतः जनसंख्या की वदि या ह 
जमीन की कमी जैसे कोई भी कारण नहीं होः i: 


















आत्मनिर्भर न होने दें £ 
. . जनसंख्या अधिक है, कृषि योगय | 

जमीन भी अधिक है, इसलिए होना तो ग्रह i 
चाहिए कि भारत और देशों की अपेक्ष |! 
अधिक अनाज पैदा करे. अधिक 
के कारण भारत के पास प्रचुर जनशकित है 
श्रमशक्ति. का नियोजन करने के लिए 

z 


के किसी भी देश से ज्यादा & 

खेत हैं. इस के बावजूद यदि 
खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर 
ह ततके बरला g 
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° भारत मेंअंभी भी फसल का अच्छा या 
' बुरा होना मौसम के मिजाज पर निर्भर 


'करता है. वर्षा समय पर और ढीकठाक हुई ` 
तो फसल भी अच्छी होती है. वर्षा थोड़ी भी - 
| . कमज्यादा हई तो फसल सूख जाती है, गल 


जाती है या बाढ़ में नष्ट हो जाती है. लेकिन 
दुनिया के अन्य देशों में भी कभी पानी नहीं 
बरसता है, कभी बहुत ज्यादा बरसता है 
और बाढ़ें भी आती रहती हैं. अन्य देश 
अतिवृष्टि और अनावृष्टि से इस बुरी तरह 
प्रभावित नहीं होते कि खाद्यान्न के क्षेत्र में 
' उन्हें तत्काल दूसरों का मंह देखना पड़े. 

फसलों को मौसम के ब्रे प्रभाव से 
बचाने के लिए प्रायः सभी देशों ने. सिचाई 
और बाढ़ नियंत्रण की व्यवस्था कर रखी है. 
इस के अलावा खेती के उन्नतं तरीके अपना 
कर भी दूसरे देशों ने कम जमीन पर कम 
मेहनत से उत्पादन बढ़ाने में सफलता प्राप्त 
की हे. भारत में न सिचाई की पर्याप्त 
व्यवस्था हे और न ही फसलों को अतिवृष्टि 
के प्रभाव से वचाने का प्रबं ध, खेती के तरीके 
भी सदियों पुराने हैं. फलतः ज्यादा लोग मिल 
कर भी देश की आवश्यकता कां अनाज पैदा 


I नहीं कर पाते. 
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काम न करने की आदत | 


लेकिन खेती के लिए मौसम के मिजाज 
पर निर्भर रहने और सदियों पुराने ढंग से 


खेती करने के लिए कौन जिम्मेदार है? दूसरे 


देशों में किन्ही बाहरी लोगों ने कृषि पैदावार 
बढ़ाने के लिए काम नहीं किया. उन देशों के 
किसान और कृषि वैज्ञानिक ही खेती को 
उन्नत बनाने के लिए काम करते रहे. भारत 
में इस दिशा में कछ करने के संकल्प का 
अभाव है. संकल्प का अभाव इसलिए कि 
दिखाने-को तो कोई ढांचा खड़ा कर लिया 
जाता है, कितु काम कछ नहीं होता. दूसरे 
शब्दों में इसे काम से जी चुराने की मनोवृत्ति 
या काम न करने का स्वभाव भी कह सकते 


. खेती के उन्नत तरीके खोजने और 
किसानों को प्रशिक्षित करने के लिएं सन 
929 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 
की स्थापना हुई के सन 974 में यह 
स्वायत्त संस्था के रूप में काम करने लगी, 


उन्नत व वैज्ञानिक किस्म की खेती के | 
तरीके भारत में लगभग न के बरावर हैं. OS 


swe = "5m oS AME ot cts sean SY 
पा N कण परकिय E UAM 
tars DESSEN 





ue ~ Ma 
X Ve i * 


i d x 
n$ iaz ac eos. QS y 
oe Nom ५, ० ७८. 


^ 
EA. 


w है os ua hts ww 2 
eh £ i + * * ` Yes MR TSO SN +, 
" A R, * Ri Par x ~ SN < wri 
EPSON Sen En 
"^ A FEL SL f 5C EA P C 
Py E a 


- 29 = 


| : न ^ 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangofii ` d 


Uum ome annm, cet ne m hee ces waw 
^4 Re Se NE FS 





eme 9 he PN 
¿ë @ Se ` 
LL RS 


ma sel d. "da c.a. क . , ara oss» 


— 


C जिस का घोषित उद्देश्य कृषि और 
LL पशुपालन के उन्नत उपाय खोजना तथा उन्हें 
व्यापक स्तर पर लोगों को सिखाना था. 22 
अनुसंधान केंद्र, दो तकनीकी अनुसंधान 
प्रयोगशालाएं तथा क्‌ि विश्वविद्यालय 
और प्रशिक्षण केंद्र आदि कल मिला कर 
L00 से भी अधिक शाखाओं के विस्तार 
वाले इस प्रतिष्ठान में सैकड़ों वैज्ञानिक काम 
करते हैं. आज तक इस परिषद की कोई 
उल्लेखनीय उपलब्धि सामने नहीं आई है. 
अन्यं सरकारी संस्थाओं की तरह ही 
काप अनुस {धान परिषद का काम भी चलता 
है. काम के नाम पर फाइलें खिसकती रहती 
हैं. कृषि मंत्री राव वीरेंद्रसह ने गत 26 
फरवरी को परिषद की साधारण सभा में 
` परिषद के.वेज्ञानिकों से.लोगों के बीच जा 
कर काम करने की बात कही. परोक्षतः यह 
इस बात की स्वीकृति थी कि परिषद में कामं 
, कछ नहीं.होता है, वैज्ञानिक दफ्तरों में बैठ 
| कर कागजी अनुसंधान करते रहते हैं. ` 
परिषद का उल्लेख तो एक उदाहरण 
| 3 
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(दे पीदित क्षेत्र भे जा रहें लोन! इस शीशी भें) _ 
गंगाजल मरते जाना. — ZUM 


के रूप में दियां गया है. रोजमर्डा के जीवनंभे | 
इस तरह के उदाहरण कभी भी देखे जा 
सकते हैं जो अकर्मण्यता के स्वभाव का | 
परिचय देते हैं. काम नहीं करना, जैसे हमारा | 
जीवन दर्शन बन गया है. इसे के मूल में 
हमारी सांस्कृतिक आस्थाएं विद्यमान हैँ 
परलोक कें बारे में हमारे यहां इतना सोचा. 
विचारा जाता है और इस बात को इतना | 
अधिक महत्त्व दिया जाता है कि उसके | 
सामने यथार्थ को उपेक्षित ही कर दिया | 
जाता है. जीवन से सीधा संबंध रखने वाले | 


विषयों को भौतिकवाद और संसारी कह कर | 


उपेक्षित ही नहीं, निदित भी किया जाता है. | 
जीवन और जगत से जुड़े प्रश्नों को 
नितांत महत्त्यहीनः समझने याला हमारा 
सांस्कृतिक चरित्र जीने के लिए m का | 
भुहताज बनाए रखता है. खाद्यान्न के मामते | 


“में ही नहीं, अपनी अधिकांश'आवश्यक- | 


ताओं के लिए भी हम दूसरों के मुहताज हैंतो | 
उस का Tr कारण काम न करने की | 
आदत'हीहे. :' : | 
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सरेपंवमेपड्रेसीकेषरएकशानएक लडकी. गांव में पड़ोसी के घर एक शाम एक š 
. *९ व्यक्ति आया. उस ने अपनेआप को उन जब महिला ने बताया कि वह लड़का हे 


ES का.रिश्तेदार बताया और रात भर 
d के लिए कहा. हमारे पड़ोसी ने उसे 
रिश्तेदार मानते हए उस की खब आवभगत 
की और अपने साथ कमरे में सोने का भी 
प्रबंध कर दिया. 
सवेरा होते ही वह व्यक्ति चला गया. 
लेकिन जब पड़ोसी ने किसी काम से 
अलमारी खोली तो उस में रखे पांच हजार 
रुपए, जेवर और अन्य सामान गायब थे. 
पड़ोसी अपना सिर पीट कर रह गए. 
-मुरलीमनोहर तोषनीवाल 


E पड़ोसी की पत्नी को मायके जाना 
था. उस ने अपने सारे जेवर, कपड़े आदि 
अटेची में रख लिए:और दूसरे काम निबटाने 
लगी. उस. के पति दफ्तर चले गए थे 
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लगभग बजे दो महिलाएं चंदा लेने 
के बहाने उस के घर में घुस गई. फिर उन्होंने 
उसे चाक्‌ दिखा कर उस के मुंह में कपड़ा ठंस 
` दिया. फिर एक कमरे में हाथपांब बांध कर 
व कपड़े ले कर चंपत हो गईं 
—भ्पेंद्रकमार खरे 


E 
ए क बार एक महिला अपने एक महीने के 
बच्चे को दिखलाने हस्पताल में आई 
समय एक पुरुष ने उस महिला से 


E पूछना. शुरू किया कि वह बच्चा लड़का है या 
. अप्रैल (द्वितीय) [98 
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तो उस ने पूछ, “इसे टीका दिलवाया है या 
नहीं? n 
महिला के “नहीं. कहने Tç उस ने . 
बच्चे को गोद में ले लिया ओर कहा, में 
अभी इसे टीका लगवा कर आता हूं. और | 
वह उसे ले कर चंपत हो गया. “पूनम. 


ar पहर के समय एक आदमी मेरे घर में 

आया और बोला, ' आप के पिताजी ने 
मुझे घर में राड लगाने को भेजा हे.” उस ने 
मेरी मां और भाई को एक डोर दे कर रसोई 
और स्नानघर में खड़ा कर दिया और कहा, - 


_ “यह ढीली न होने पाए. 


* काफी समय.बीत जाने के बाद मेरी मां 

को शक हुआ. वह बाहर निकलीं तो दंग रह 

गईं बक्सा खुला पड़ा था और चोर 

सारा सामान ले कर चंपत हो चुका था i 
-राजकमार शर्मा . 


एः बार में और मेरा भाई कहीं जाने के 
लिए ट्रेन में चढ़ेःतो हेसें बैठने. के लिए 
तो किसी तरह जगह मिल गई, लेकिन 


` सामान. रखने के लिए जगह नहीँ मिली 


तभी हमारे ऊपर बैठे एक व्यक्ति ने हम से 
सामान ST कर अपने पास रख लिया 

बाद में जब हम घर पहुंचे तो हमारे. | 
बैग में से कपड़े गायब थे. पनम गोरिया ७ : 
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सोवियत संघ अपने एक लाख सेनिके 
के बल पर विद्रोही।अफगानों को "ei 
| p लिए निरंतर प्रयत्नशील हे, मगर अब तक | 
AS A 5] सफलता की कहीं कोई संभावना नजर नहीँ) 
ms i s | आ रही है. 'लंदन टाइम्स' ने अपने I 
fo 2 १ | नवंबर, ion के अंक में एक प्रत्यक्षदर्शी क 
बयान छापा है. उस के अनुसार | 
अफगानिस्तान के जिन क्षेत्रों में छायामार | 
विद्रोहियों की उपस्थिति की आशंका होत |. 
e es है, वहां सोवियत सैनिक कहर ढाने में कोई | 
em = `| कसर नहीं छोड़ते. सोवियत सेना के टैंक उ]: 
p. | रा बबरक करमाल : कम्यूनिस्ट' | क्षेत्रों को तबाह करते. हुए आगे बढ़ जाते है. ' 
^. | गेताओं से संपर्क तो खूब बढ़ाया लेकिन | मकानों को गिरा विया:जाता है और उसके | 
. ` | देश की जनता के लिए कूछ देश की जनता के लिए कुछ नहीं किया. | निवासियों को बाहर नहीं निकलने: दिया! 
` apas T == Se — : जाता. इस से वे उन्हीं में दब कर मर जाते हैं 
6 ;7982को [न यही नहीं, उन की फसलें भी जला दी जाती|: 
में सोवियत हस्तक्षेप को आरंभ हैं. बड़े कसबों पर हवाई जहाजों से बा . 
. हुए तीन वर्ष हो गए. सोवियत - बरसाए जाते हैं, जहरीली गेसे छोड़ी जाती _ 
क कहना है कि अफगानिस्तान में उस हैं तथा आग लगाने वाले नापाम qud 
a ओं की मौजूदगी अस्थायी है और निषिद्ध हथियारों का प्रयोग किया ri: 
' जैसे ही वहां विदेशी (अमरीकी तथा यह अमानवीय काररवाइयां कभीकभी ibi 
ह हस्तक्षेप समाप्त हो जाएगा क्षेत्रों. में भी की जाती हैं जिन का नत 
ह वापस लो हो जाएगी, उस की. छापामार विद्रोहियों से कोई संबंध होता 
EN नमस लोट आएंगी. मगर अभी तक और न ही उन का कोई सामरिक महततव हि. 
क aten इस के विपरीत स्थिति होता हे. क A 
| जा रही है. अमरीका के अफगानिस्तान की आंतरिक स्थिति 
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5 तिवस 
«निर्देशन ओर सहयोग से सऊदी -अरब . के बारे में रे jl 
C - चीन : पाकिस्तान : 7- प्रत्यक्षदशियों के UM 
DOREM द्वारा जनवरी, विवरण हमें अन्यत्र भी इन दिनों ब T 
_ की लगभग er को हीथयार बेने. में पढ़ने को मिल रहे हैं. इन समाचारों में कही 
' योजना पर I0 PTT डालर की जिस .. अतिशयोक्ति संभव है, मगर इन्हें निराध 
बदस्त्र जारी हैं, भ हुआ, वह न केवल नहीं कहा जा सकता. अफगानिस्तान में नी | -: 
जी प्रव किम का मरत की स्वतंत्रता हे ओरल ग 
B ता पेत. समाचार भेजने की. मानव अधिकार बी | 
$e f eo 00208 Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGighigot P 
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कोई चीज वहां है ही नहीं. ऐसी स्थिति में या कहीं भाग गया हे. इस समय लगभग SO. ` ` 
`. “बास्तविकता को जानना संभव नहीं है. कितु o हजार. अफगान CUT HH SETS 
|. ` वस्तुस्थिति को जानने की सुविधा ने होना ही... अपनी ही भूमि पर शरणार्थी बने हए हैं, इन 
“इस बात का प्रमाण हे कि वहां आतंकपूर्ण 20036 -से-अनेक. परिवारों को गुफाओं: M भी 
`. बातावरण तथा असामान्य परिस्थिति है. ::- शरण लेनी पड़ रही है: इन. के अतिरिक्तः: 
| भयानक आतंक फैलाने के बावजद ::-लगभग :30 लाखे व्यक्ति पाकिस्तान 
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| - सोवियत संघे: अफगानिस्तान. पर अपनी: शरण लिए हए हैं. और इन के लगभग आधेः 
| 
i 

| 

| 

| 

i 

| 

| 

| 





^" 
; 
$ oM, 
n 
u ts 
- 





| ` पकड़ . मजबूत. नहीं. बनो WD XED है. 7 :ईरान में हैं. स्पष्ट ही यें आकडे स्थिति की 

अफगानिस्तान का बड़ा क्षेत्र अब भी उस की ..: .भयांनकता को प्रमाणित करने केलिए: क्रम 
... पहंच के बाहर है. अफगानिस्तान की. “नहीं हैं: 7 

|" ` लगभग डेढ़ करोड़ की जनसंख्या में से उस. . आज अफगानिस्तान में सोवियत टेकॉ 

का एक तिहाई भाग या तो मरखप चुका है :: के प्रति जितनी घणा है; उतनी ही य़ा उससे. 
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दे रहे है, जिस के चल पर वे सोवियत सेना से 


. मजबूत टक्कर ले रहे हैं. सोवियत संघ जिस 


| बनाना चाहता है, 


ER 
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सोवियत dur 
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विदेशी हस्तक्षेप को समाप्त करने की बात ` 


करता है, वह हस्तक्षेप इसी सैनिक तथा 
आर्थिक सहायता के माध्यम से हे. 

, यदि वह सहायता बंद हो जाए तथा 
सभी विद्रोही अफगान सोवियत सेना के 
सामने आत्मसमर्पण कर दें तो भी इस बात 
की,कतई संभावना नहीं हे कि सोवियत संघ 


: ` अफगानिस्तान को पूर्णतः स्वतंत्र छोड़ कर 
लोट जाएगा. उस स्थिति में केवल यही : 


संभव है कि सोवियत संघ अपनी कठपुतली 
सरकार को स्थायी और सुरक्षित बना कर 
अपनी अधिकांश सेना को वापस लोटा ले. 
जब भी उस क़ठपुतली सरकार के सामने 
जनता की कोई चुनोती होगी, सोवियत सेना 
का वापस लौटना भी निश्चित 


अपना वैसा ही परोक्ष रूप से अधिकृत क्षेत्र 
जैसे पोलेंड, हंगरी या 
आदि हैं. 


अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में 


~ 
” 






Pe 
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e. हथियार थे, लेकिन यहां विपरीत स्थिति है š: 
M , दसरे ` 
` शब्दों में सोवियत संघ अफगानिस्तान को 


_ सोवियत संघ को है. और न अमरीका को || 


८ देते थे. इंगलैंड 
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.. इस से सोवियत संघ को शिया केइ | 
भाग में घुसपेठ करने तथा हिद महासागर 
कुछ और निकैट पहुंचने का अवसर मिलेगा 
यही वह स्थिति है जो अमरीका को स्वीकार 
नहीं. हो सकती. पाकिस्तान भी अपर 























अफगानिस्तान की बबरक सरकार तथा 
विद्रोही अफगानों के माध्यम से =l 
सोवियत संघ और अमरीका एकदूसरे ह| 
परोक्ष संघर्ष कर रहे हैं. कमोबेश यही ||: 
स्थिति विएतनाम में थी. वहां सोवियत संदर |. 
विद्रोहियों के साथ ओर अमरीका सत्ताधारी 
वर्ग के साथ था. वहां अमरीका की सेना लह | 
रही थी और उस के विरूद्ध सोवियत संघ के | 


V, 
si 
^ 


विएतनाम के लंबे संघर्ष में थक कर्‌ |. 

तथा अपने राष्ट्रीय जनमत से प्रभावित हो | 
कर अमरीका को अपनी सेना को वापत |, 
बुलाना पड़ा था और विजयश्री सोवियत संघ |. 
के हाथ लगी थी. लगता है अमरीका. s 
विएतनाम की हार का बदला wl 
अफगानिस्तान में लेना चाहता है. मगर” 
अफगानिस्तान अमरीका से काफी दूर है, 
जब कि सोवियत संघ के बहुत निकट. ऐसी *» 
स्थिति में अमरीका कब तक यह मुकाबला | : 
कर पाएगा, कहना कठिन है. अफगानिस्तान | : 
को विएतनामी पथ पर ठेलने से स्वं |: 
न में जो अस्थिरता और आतंक | | 

का वातावरण बना हुआ है, उस की चितान | 














| में लंबे अरसे S 
अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है. A 
शताब्दी में इंगलैंड और रूस के बीच s 
निरंतर इस बात के लिए संघर्ष रहता याशि | | 
इस मध्यवर्ती देश में किस की पसंद का |: 
आदमी सत्ताधीश बने. अपने उद्देश्य को पूरा || : 
करने के लिए ये दोनों ही. देश यदाकग | 
में सैनिक हस्तक्षेप भी कर | | 
और रूस की इस प्रतिस्पर्धी | | 
के कारण ही 294 शताब्दी में अमीर | ` 

आगे पृष्ठ 36 पर' 3. 
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a मधुर संबंधों का सिलसिला 
` अप्रेज़, 978 में अफगानिस्तान में पीपल्स 


. 
= 


पृष्ठ 34 से आगे 

र अब्दुर्रहमानं ने कहा था, “ अफगानिस्तान 
रूसी भालू और ब्रिटिश शेर के बीच बकंरी 
के समान है. वह जिधर भी ज्यादा झुकेगा, 
वही पक्ष उस का सफाया कर देगा.” यह 
कथन उक्ति के रूप में लंबे समय तक 

अफगानिस्तान में प्रचलित-रहा. 
इस मान्यता के बावजूद अफगानिस्तान 
का झुकाव इन दोनों में से किसी एक के प्रति 
कछ न कछ रहा ही. पहले यह झुकाव इंगलैंड 
की तरफ था, कित्‌ प्रथम अफगान युद्ध के 
बाद जब अफगानों ने ब्रिटिश फौज के 


` एकएक सैनिक को समाप्त कर दिया और 


` उस के उपरांत बच्चा सक्का के कुशासन से 
मुक्ति प्राप्त की तो अफगानों के मन में 


इंगलैंड के प्रत भयानक घृणा भर गई. इस के . 


उपरांत अफगानिस्तान का झुकाव 
अधिकांशतः रूस की तरफ होने लगा. 
अफगानिस्तान ने 92 में सोवियत 


संघ से:एक मैत्री संधि की थी. बच्चा सक्का : 


के कुशासन के उपरांत 93| में इस संधि को 


पुनः दोहराया गया. इन दोनों संधियो में. 


एकदूसरे की Wero को मान्यता दी गई 
तथा एकदूसरे के आंतरिक मामलों में किसी 
भी प्रकार का हस्तक्षेप न करने का वादा 
किया गया. इन संधियों के अंतर्गत जहीर 
शाह के संपूर्ण शासनकाल में अफगानिस्तान 


और रूस के बीच मधुर संबंध बने रहे. - 
आंतरिक रूप में भी अफगानिस्तान में 
- अपेक्षाकृत शांति रही. 973 ईसवी में हुई 


क्रांति के परिणामस्वरूप अफगानिस्तान में 
जहीर शाह को हटा कर दाऊद ने सत्ता छीन 
ली. दाऊद रूस के न समर्थक थे, न विरोधी. 
इसलिए रूस ने इस सत्ता परिवर्तन में कोई 
रुचि नहीं ली. उस की रुचि अफगानिस्तान 
में पनप रही पीप्रल्स्‌ डेमोक्रेटिक पार्टी के 


प्रत अवश्य उत्पन्न हुई, जिस का रुझान. 
की ओर .- 


पूरी तरह कम्यूनिज्म रथा. 
दाऊद के शासनकाल , में भी 
और सोवियत संघ के बीच 
सिला बना रहा 


गया, | E 


डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व में E 
सैनिक क्रांति हुई, जिस के | 
नूर मुहम्मद तराकी राष्ट्रपति बने ३ 
बबरक करमाल उपराष्ट्रपति. प्रधान 
बनाए गए हफीजुल्लाह अमीन. दिक Í 
॥978 में अफगानिस्तान तथा रूस sal 
पिछली दो मैत्री संधियों को पुनः दोह i 


n d 





sr R: 

अंतरराष्ट्रीय कम्यूनिज्म के " z 
अफगानिस्तान की कम्यूनिस्ट ui | E 
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी इस समय?! ₹ 


. दो गुटों में बंट चुकी थी. ये दोनों ही गा 


के समर्थक तो थे, कितु खल्क y? 
कम्यूनिज्म के साथ कछ राष्ट्रीयता के p| च 
थे जब कि दूसरे गुट 'परच'' 
अंतरराष्ट्रीय कम्थूनिज्म के प्रति ari 
खलक गुट का प्रभाव अधिक था तथा जा! 
नेतृत्व स्वयं राष्ट्रपति तराकी के हायोंमे 5 
प्रधान मंत्री अमीन भी खल्क गुट से संब le 
थे, कितु उपराष्ट्रपति बबरक करमात' 
संबं ध परचम गुट से था. इसलिए वह! 
में अधिक समय तक नहीं रह पाए. 
चेकोस्लोवाकिया में राजदूत बना करा 
दिया गया और कुछ समय बाद उस 
भी उन्हें हटा दिया गया. करमाल ने ब B 
अफगानिस्तान लौटने के स्थान पर मार्त, 
कम्यूनिस्ट नेताओं से संपर्क बढ़ाना और | 
का विश्वास प्राप्त करना अधिक d 
समझा. इसे का उन्हें भरपूर लाभ भी 
इधर अफगानिस्तान में राछ 
तराकी और प्रधान मंत्री अमीन के बी 
सत्ता की होड़ शुरू हो गई. दोनों u 





की जड़ काटने का प्रयत्न करने त x 
संघर्ष में अमीन की जीत हुई. 4 (88 
979 को एक सैनिक क्रांति में तराग 
गोली मार दी गई और अमीन स्वेत 
गए. अमीन कम्यूनिस्ट विचार 
समर्थक होते हुए भी सोवियत E 
अनुचर नहीं थे. वह अपनी स्वतंत्र ५, 










' समर्थक थे. तराकी से उन के मतभेद अपर 
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x" यह भी थी. इस स्थिति में अमीन का 
t T में आना सोवियत संघ को रुचिकर 


| नहीं लगा. : 
नेमे उधर अंत्रराष्ट्रीय स्थिति इस प्रकार 







ही|की नहीं थी कि कोई सोवियत संघ की किसी 
काररवाई यर विशेष ध्यान दे पाता. 
है| अमरीका ईरान द्वारा बंधक बनाए गए 
_|राजनयिकों के मामले में उलझा हुआ था 
"तथा इस मामले में राष्ट्रपति कार्टर बहुत 
| कमजोर सिद्ध हो रहे थे. ईरान गृहयुद्ध के 
कगार जेसी स्थिति में था. पाकिस्तान का 
| फौजी शासन भी आंतरिक झगड़ों में उलझा 
p हुआ था. भारत में भी आंतरिक उलझनें. ` 
ह बढ़ी हुई थीं. यहां चरणसिंह किसी तरह 
z शासन की बागडोर संभाले हुए थे. देश 
४ चुनावों के माहौल में डूबा हुआ था. अकेला 
। | चीन कुछ कर पाने में असमर्थ था. . 
{| _ सोवियत संघ ने इस परिस्थिति को 
ग पूर्णतः: अपने अनुकूल समझा और इसलिए ... 
अफगानिस्तान के साथ हुई:पिछली सभी 
३ मित्री संधियों को भुला कर उस ने 26 
दिसंबर, 979 को बड़ी संख्या में अपने 
:सिेनिक पूरी युद्ध सामग्री के साथ 
- अफगानिस्तान में भेज दिए. बहाना. यह 
| बनाया गया कि स्वयं अमीन ने सोवियत संघ 
| को सैनिक सहायता के लिए आमंत्रित किया ` 
है, ताकि देश के अंदर विद्रोह पर उतारू 
i कबायलियों को कुचला जा सके. इस 
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आमंत्रण का कोई प्रमाण सोवियत नेता नहीं 
दे पाए. अमीन या उन के किसी सहयोगी के , 
द्वारा भी इस के समर्थन में कोई वक्तव्य नहीं 
दिया गया. अमीन इस काररवाई पर अपनी 
कोई प्रतिक्रिया जाहिर करते, इस से पहले 
ही उन की हत्या कर दी गई और बबरक 
करमाल को उन का उत्तराधिकारी घोषित 
कर दिया गया, जो अब तक सोवियत संघ में 
ही मौजूद थे. 
अफगानिस्तान में हुई इन घटनाओं का 

भारत से गहरा संबंध है. अफगानिस्तान न 
केवल हमारा मित्र देश है, अपितु पड़ोसी 
देश का पड़ोसी भी है. पाकिस्तान से हमारे 
मतभेद निरंतर बने ही रहते हैं. 
अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप की 
आड़ में पाकिस्तान बहुत बड़ी मात्रा में जो 
हथियार एकत्र कर रहा है, वह हमारे लिए . 
चिंतनीय . हे. इसलिए भारत ने 
अफगानिस्तान में सभी प्रकार के विदेशी 
हस्तक्षेप का विरोध किया है और उस की 
स्वतंत्रता का समर्थन किया है. भारत की 
मान्यता है कि अमरीका और उस के 
पिछलग्गू देश विद्रोही अफगानों को सैनिक 
सहायता देना बंद करें तथा संपूर्ण सोवियत 
सेना वापस लौट जाए. इस के उपरांत 
अफगान जनता पूर्णतः मुक्त वातावरण में - 


अपनी सरकार स्वयं बनाए तथा वह बिना | 
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श्‌ रमी की छुट्टियों में हम कैमोर से 


नागपुर जा रहे थे. बस में भीड़ बहुत 
- थी, लेकिन किसी तरह सीट मिल गई. जैसे 
ही बस चली, एक बूढ़ी औरत हमारे पास 
` आ कर बैठने के लिए सीट मांगने लगी. बड़े 
भाई साहब ने मना कर दिया तो वह चुपचाप 
खड़ी हो गई. 





थोड़ी देर याद पीछे से आवाज आई, 
“आप यहां आ कर बैठ जाइए, मैं खड़ा हो 
जाता हं.” i 

हम ने मुड़ कर पीछे देखा तो हमारी 
आंख भर आई, क्योंकि एक लंगडा व्यक्ति 
बूढ़ी औरत को जगह देने के लिए खुद खड़ा 


हो गया था. -सनमीत बनर्जी 


* 


एः बार मैं अपने परिवांर के साथ 
केदारनाथ मंदिर देखने गया. वापसी में 


मां को कुछ थकान महसूस हुई तो वह एक ` 
चट्टान पर बैठ गईं. अचानक एक आदमी ने . 


मेरी मां को जबरदस्ती चट्टान से दूर खींच - 
लिया. उसी समय `: पत्थर का एक 
विशाल टुकड़ा उसी चट्टान पर गिरा, जहां 
- मां बैठी थीं. हम उस स्थिति की कल्पना कर 
के कांप उठे.. | 
हम T उस मजदूर का आभार व्यक्त 
किया और कूछ धन देना चाहा, लेकिन उस 
ने कुछ भी लेने से मना कर दिया. 
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Pi 20 वर्षीय नवयुवक हूं. में ने पिछले वर्ष 
हायर सेकंडरी की परीक्षा दी. परीक्षा — 
के एक महीने पहले मैं अपनी आदतों और 
कुछ परिस्थितियों के कारण कुछ परेशान | 
हो गया था और नौकरी के लिए अपने एक | 
मित्र के साथ बिना घर बताए दिल्ली चला _ 
गया था. a 
. दिल्ली पहुंच कर हमें लगा, जैसे हम | 
अपने देश से निकल कर किसी बाहर के देश | 
में पहुंच गए हैं. जैसेतैसे मैं अपने मित्र के 
साथ उस के परिचित के घर पहुंचा, जो स्वयं 
ओखला में सिर्फ दो सौ रुपए महीने की i. | 
नौकरी पर लगा हुआ था. उस ने अपनी | 
स्थिति के अनुसार हमारी खातिरदारी कु E 
पर हमारे आने का-प्रयोजन जानते ही वह d 
गंभीर हो उठा. वह बोला, "मेरे दोस्त, यह | : 
तुस ने ठीक नहीं किया. मांबाप, जिन्होंने 
तुम्हें जन्म दिया है, उन्हें छोड़ कर तुम यहा. 
आ गए. तुम्हारे इम्तहान के दिन भी करीब 
हैं. दिल्ली घूमना हे तो घूम कर वापस बाओ 
ओर परीक्षा दो. तुम्हें जरूर सफलता 
Rent : 
तब उस ने दिल्ली घूमने के लिए हमें 
पैसे भी दिए, लेकिन मेरा मन फिर दिल्ली में | | 
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नहीं लगा ओर मैं ने वापस आ कर मनलगा 
कर पढ़ाई की और परीक्षा दी. मेरे सब पेपर | 
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अच्छे हो गए. अगर मेरे मित्र का : bd 
परिचित हमें राह नहीं दिखाता तोन 
हमारा क्या होता. - राजेंद्रप्रसाद ७ 
इस स्तंभ के लिए अपने तथा अपने संबंधियों धियो के PS 
अनुभव भेजिए. प्रत्येक प्रकशित 
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कालेपीले रंग के प्रिटेड कपडे की 
बनी इस फल मिडी/ळी शो भा बिलकल 
निराली है. मानो/बसंत बहार बजाए 
बागों में आने के इस मिडी पर ही आं कर 
ख गई है.-शो बटनो पाइपिग व चीन के 
परंपरागत तरीके बाले गले की: यहं 
मिडी आप कहीं भी किसी भी समय 
पहनें, जवाद नहीं इस का 
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`. गरसियों के मौसम में ठंडक का 
एहसास दिलाने वाली सफेद रंग की इस 
मिडी स्कर्ट के क्या कहने, स्कर्ट पर रंग- 


“बिरंगी कढ़ाई, पीला निटेड टाप व उस 


पर सफेद जैकेट क्या शानदार तालमेल 
है. इस पोशाक को पहन कर आप बाग में 
सैर करें या सहेलियों के साथ खरीदारी 
करने जाएं. ऐसे समय आप के लिए इस 
से बेहतर पोशाक और कोई नहीं है 
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E त ८ 00 c करता गया... परः मैं कहां हिल सकता सुनते ही मेरे IY से ज़मीन खिसकने लगी। में 
था। आप समझ ही गये होंगे कि उस दिन मुझे कहीं का कहीं खो गया। - š 
घर पहुंचने के लिए पांच स्टॉप वापिस पैदल मुझे पता भी न लगा कि कब दो टिगलर की 

| चलना पड़ा, बोतलें हमारे सामने आ गई! 
| “मेरी 'उन से' मुलाकात ` "आपने कभी पहले टिंगलिग का मजा लिया 
शर्माने के उस जमाने में एक दिन मेरे है?' शोख अंदाज में उन्होंने पूछा। 


| 
"नहीं! तो बस शरू हो जाइए। पहले एक 

पिताजी ने बताया. कि बेटा तुम्हारे लिए रिश्ते पे en I 

| रिश्ते आ रहे हैं और कल शाम लड़की देखने छोटा सा सिप लीजिए... अब जीभ को प 

तालि का rc E 

| Sh गक ला V COR करता गया। वो मजा आ JB कि NS मुंह 

3 मानों नीब के ताजा, चटखटे स्वाद वा 
| खैर, कब तक खैर मनाता। और अगले दिन में. T क ताज़ा, 
| हम सपरिवार पहुंच गए 'ससुराल' निवास, . हजारो छोटे-छोटे बुलबुले SERM करते हुए 
दिल धड़क रहा था... आंख फड़क रही थी। फॅट पडे हों। और ऐसा लगा अस वह स्वाद 

| 99 रन बना लेने वाले क्रिकेट-खिलाड़ी जैसी मानों उत्तेजना की एक लहर बनकर सारे बदन 

हालत थी मेरी। d में फैलता जा रहा हो। E 

| हमें दुल्हन की तरह सजे-संवरे ड्राइंग-रूम में मेरे मुंह से बस इतना ही निकला — वाह i 

| 

| 


. बिठाया गया। फिर शुरू हुआ आवभगत का NUNT 
सिलसिला। लड़की की बहनें और उनकी 
सहेलियां मुझे अखियों के झरोखों से देख रही थीं. | : á B 3 š 
और मैं अपनी उंगलियों को एक दूसरे में फंसाता aom 
कभी छत को, तो कभी दीवारों पर लगी तस्वीरों zm 
को देखता। | 

“तभी एक 'तस्वीर' हाथ में चाय की ट्रे लेकर 
दरवाजे के अन्दर दाखिल हुई। मैं समझ गया ये 
'बही' š l ` 

जब तक मैं अपने आप को सम्भालता वो मेरे 
साथ, मेरे पास सोफ़े पर बैठ चुकी थी। 

फिर, बाकी लोग कोई न कोई बहाना बना 
वहां से खिसक लिए। हम कमरे में अकेले रह 
गए। m 
चाय में कितनी चीनी लेंगे आप?” चीनी से 




















भी मीठी आवाज ने पूछा। ER 

"मै...मै...वो...मै... चीनी... नहीं...चाय नहीं f ÁJ op 

पीता i A H c 05 m E 

(हर रोज 05 कप से ज्यादा की औसत थी एक सिप के इस कमाल के बाद तो 

उन दिनों मेरी) मुझ से रहा न गया। |. 

_ अच्छा! तो चलो हम टिंगलिग का मजा लेते टिंगलर की बोतल खत्म करते-करते मैंने 
क] । बहुत मजा आएगा। ” फैसला कर लिया कि मैं 






वह काफी फ़ारवर्ड लगती थीं। लेकिन इतना शादी यहीं करूंगा। ° 
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सूक गए?” फफाजी ने 5” 
में से नाक बाहर तनः कीसल़ाखों पास एक मेज रखी थी, जिस प 


x फफाजी को डाक्टर बना देख. व्यंग्य ० लाज ठाकुर 


` गया. 











कर मैं हैरान रह गया और Te 
उन के डाक्टरी नसखे सन | 
कर तो मझे चक्कर आने 
लगे. लेकिन जब उन्हाने 
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बैठक का सारा पराना फरनीचर ud 
š चर गायब ५५७७ 
को यू चौपीबार नामपटूर उस की जगह नए प्रकार का फरनीचर त 

था M 


आ जाओ, बेटा मनोज, बाहर ही क्यों. दरवाजे के बिलकूल सामने दीवा 


जन डाक्टर!” हम ने आंखें. 


में चोखट पार कर के बैठक में पया . स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, रक्तचाप मापतेः 


यंत्र और 
हेणनी से इधरउधर निगाह दौड़ाई. - पड़ा था irm Seis 
[S.N 
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चमकदार कौगज , दवाई की शीशियां आदि 


झांक रही थीं. मेज के साथ रखी गद्देदार 


घूमने वाली क्रसी के पीछे दीवार के साथ ` 
लगी लकडी की बिना दरवाजों वाली. 


अलमारियों में विभिन्न आकारों के डब्बे ओर 
दवाइयों "की शीशियां कतारों में सजी हुई 


` थीं. एक छोटी सी बेंच दीवार के साथ लगी 


हुई थी. मेज के गिर्द चार कुरसियां और एक 
स्टूल पड़ा था. नीले परदे के पीछे मरीज को 
लिटा कर मुआयना करने वाली लंबी मेज 
नजर आ रही थी. उस पर सफेद चादर 
बिछी हुई थी. दीवार पर चार तख्ते लटके 
हए थे, जिन पर लिखा था 
"मेरी दवाइयों के आगे भगवान की 
इच्छा नहीं चलती. 
"डाक्टर साहब मौजूद हैं, अभी आप 
का मुआयना करेंगे.' 
अपनी बारी का इंतजार करें. आप 
यहां पहंच गए हैं, अब आप को मरने नहीं 


दिया जाएगा 


उधार बिलकल बंद है, क्योंकि 
मरीजों का कछ भरोसा नहीं. 


"क्या देख रहे हो?” फूफाजी ने पूछा. - 


`. "wg जलेबी डाक्टर कौन हे? दया 
आप ने यह कमरा किसी डाक्टर को किराए 


पर दे दिया है?” मेंने तख्तों पर से नजरें हटा ` 


कर फफाजी की ओर देखा 
"नहीं... नहीं, किसी को नहीं दिया है 

में ने ही डाक्टरी शरू कर दी हे. फफाजी 
की आंखें खुशी से नाच रही थीं. तुमतो . 
जानते ही हो, मुझे नौकरी से निलंबित कर _ 
दिया गया था. न जाने इस मामले का फैसला 
कब तक होगा और फिर क्या पता कि : 
फैसला मेरे हक में होगा भी या नहीं. सो, मैं ने 
सोचा कि नौकरी हाथ से जाने से पहले ही 
दूसरे काम में पांव जमा लं 

. मगर आप ने डाक्टरी की शिक्षा 
कहां से और कब ली?” में ने उन्हें सिर से 
पांव तक देखते हए हैरानी से पछा 


मैं तो कहती हूं कि तुम्हारे इस अनाड़ी 
इलाज से पांचसात आदमी जान से हाथ 
धो बैठे तो बजाए कैद के सीधी फांसी 
हो जाएगी Uu» 
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| "बहुत बेतुका प्रश्न हे.” फूफाजी मेज 
Í का चक्कर काट कर घूमने वाली क्रसी पर 
| बैठ गए और बोले, ' फिर तो तुम मुझ से यह 
| भीयुछेगेकिमैंनेसाइकिल के पहिए में हवा 
x | भरना कहां से सीखा, परीक्षाओं में नकल 
| करने का प्रशिक्षण कहां से लिया, 
" | _ (हिसाबकिताब में हेराफेरी करने की शिक्षा 
; कहांसे और कब ली.” de 
| "ये बातें और हैं, मगर डाक्टरी करने 
| केलिए तो डाक्टरी डिगरी, दवाइयों के बारे 
| में जानकारी, रोग की पहचान और उस के 
५ इलाज की प्रीप्री जानकारी होनी जरूरी 
atm 
` “तुम ठीक कहते हो. दो सप्ताह पहले 
| तक सचमुच में मर्ज और दवा के बारे में कूछ 
| नहीं जानता था. मगर अब रोग, रोगी ओर 

[us 


TP 
v 
I 
š 
» 
" 
Å‘ 
. 
` 
L 


६ (- खडे क्या हो?” . 3 
| मैं उन के सामने वाली क्रसी पर बैठ 


` दो सप्ताह में ही आप पूरे डाक्टर 
y कैसे बन गए? इस के लिए तो वर्षों की पढ़ाई . 
E और अनुभव की आवश्यकता होती है.” ` 


* ape ने मेज की वराज खोली और 
' Ce pret जिल्द वाली एक पतली सी 
` पुस्तक मेरी आंखों के आगे हिलाते हुए बोले, 


| यह सब इस का कमाल है.” उन की आंखों . 


| में उललास की चमक थी. . 


यह क्या है?” में ने हाथ बढ़ा कर वह 


पुस्तक लेनी चाही. मगर फंफाजी ने झट से 


his 
पू उसे फिर दराज में रख कर खट से ताला 


' लगा दिया. 
: "कौन सी पुस्तक थी यह?” में ने व्यग्र 
dni पुस्तक थी यह? SURE 
pe "UI तुम से क्या छिपाना,”-फफाजी 
' _ बोले, पिछले दिनों जब मैं बस में सफर कर 
Yer था तो हमारी बस एक छोटे से कसबे में 
मकी. वहां पर एक बुजुर्ग गेरुए कपड़े पहने 
_. कंधे पर झोला लटकाए बस में GEIRG AU 
x ar आते ही आवाज लगाई कि बस में कोई 
. भी रोगी हो तो हाथ खड़ा कर दे. दोतीन 
48 a uua Ta 2 | 





इलाज का मुझे पूरापूरा ज्ञान है. TATA, 
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हाथ उठे. हर हाथ उठने वाले tren 
स्वर में अपने रोग की देने के 
कहां. फिर खड़ेखड़े अपने झोले से उन लोग | 
को अलगअलग -शीशियों से रंगबिरंगी | 


गोलियां व चूर्ण दिया. थोड़ी देर पहले š 


I 
रोगी रोग से बेहाल थे और कराह रहे३ | 
तुरंत भलेचंगे हो गए. '| 
"EUG सुनता गया. | 
"फिर उस गेरुए वस्त्र धारी बुजुर्ग | 
कहा, 'भाइयो, में वर्षों से जनता की सेब! 
करता आ रहा हूं. दांत, कान, आंख का दरं E : 
आधे सिर का दर्द व पूरे सिर का दर्द पे E 
गैस, वायु गोला, खांसी, दमा, तपेदिक, हद = 
रोग, लकवा, कैंसर हर रोग का इलाज y 
पास है. अपने ENS M भर के अनुभवों क 
निचोड़ मैं ने एक किताब 'जेवी डाक्टर में 
छपवा दिया है. मैं ने इस किताब की मामी à 
कीमत साढ़े पांच रुपए रखी है, men 
बालबच्चे वाला इसे खरीद कर sus 
परिवार और आसपजल्लेस के लोगों की भला! | 
कर WW. फफाजी सांस लेने को रुके, | 
o “फिर?” में और व्यग्र हो उव. | 
: “अभी उस ने झोले में से | 


निकाली ही थीं कि बस की सभी सवारिग | 


उस किताब को खरीदने के लिए उस पर टूर | 
पड़ीं, में ने भी एक. पुस्तक मोल ले ली,” 
फूफाजी कुरसी की पीठ से पीठ टिका कर | 
बोले, 'अब जो मैं ने किताब पढ़नी शुरू की | 
तो हर एक लाइलाज मर्ज को दूर भगाने क | 
कौड्यों के मोल का नुसखा इस में लि 
पाया. उस बस अड्डे से अपने शहर 
पहुंचतेपहुंचते मैं अपनेआप को पूरा ente x 
महसूस करने लगा. | 
2 फूफाजी ने गर्व से छाती फलाते हुए 
आगे कहा, “घर पहुंचते ही मैं ने सब 
पहले यह काम किया कि रातदिन एक क à 
के सभी दवाइयां पुस्तक में लिखे | | 
अनुसार बना कर शीशिशयों में भर लीं ग. 
अपनी बैठक को दवाखाने में बदल दिग |. 
"मुझे लगता है कि वे बस वाले रोग | 
उस बूढ़े के एजेंट होंगे और किताब ac 
में पहल करने वाले भी उसी के आद E 
























होंगे,” में ब्रोला, 'इस किताब में छपे नुसखों 
से वाज आइए. इन से किसी का भला नहीं, 
उलटे नुकसान ही gn." | 

. “आखिर हो तो अपनी बुआ के भतीजे. 
इस धर में सभी मेरी जड़ें उखाड़ने वाले बैठे 
हैं,” कहतेकहते फूफाजी के माथे पर बल 
गए, ' वह भी अपने जानपहचान के 70- 
I5 मरीज मेरे पास लाने की बजाए मुझे ही 
समझा रही है कि रोगियों के हाल पर दया 
करो और उन्हें अपनी दवा से नहीं, रोग से 
मरने दो. बह मेरे पीछे पंजे झाड़ कर पड़ी है 
कि में लोगों का भला करने के नेक काम से. 
बाज आऊ. अब यही कुछ तुम ने कहना 
आरंभ कर दिया हे. 

: "SEIT बूआजी भी इस काम के खिलाफ 

2 7? 
"वह तो मेरे हर काम का विरोध 


| - करती है." 


फूफाजी के मुंह की कड़बाहट बढ़ गई, 
“'वफ्तर के सामान की खरीदारी में चार पैसे 
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घर पर तो सब हीकठाक हैं न?”० 
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में गोली के इतनी जल्दी और भरपूर असर 
को'देख कर हैरान था. फूफाजी सचमुच: 
किगकांग बन गए थे. o. 


अपनी सूझबूझ से बचा लेता था तो यह हर 
समय टोकती रहती थी, गोलमाल न करो, 
यह पाप है.' उस की रोज की चखचख से 
सारी दुनिया को खबर हो गई और इसी का 
नतीजा है कि नौकरी खतरे में पड़ी है और 


जेल जाने का डर अलग से बना हुआ है.” 


लः तकहती हंकितुम्हारे इस अनाडी | 


:५ = इलाज से कहीं पांचसात आदमी | 
जान से हाथ धो जेठे तो बजाए केद के सीधी | 
फांसी हो जाएगी,” तभी बुआजी आटे से. 
सने हाथ लिए बैंठक सें आ कर बोलीं. फिर _ 
मुझे देखते ही बोलीं, 'तुम कब आए, मनोज | 
बेरा? में तो समझी थी फि फिर कोई रोगी >>] 
इन के शिकंजे में आ फंसा है. कहो, कैसे हो? — 
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HE | आपके बच्चों के लिए. i 
SEE | स्कूल के पश्चात सिर्फ खेलना ही काफी नहीं. 
| उनको दीजिए सुमन सौरभ- दिल्ली प्रेस की नई पत्रिका. 
H जी हां, nd जो 40 वर्षों से 
E! आपके पूरे परिवार के लिए सरिता, गृहशोभा, मुक्‍ता, 
p भूभारती, T कैरेवान और वूमंसईरा प्रकाशित 















करते आ रहे 


[- É सुमन सौरभ आपके बच्चों का संतुलित 
EM i j के लिए प्रकाशित की जा रही है. नेक करने 


3  ॥ सुमनसीरभ की शिक्षा पूर्ण कहानियां व रोचक c 

gf आप के बच्चों फो जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे. 
Me. उन का स्वस्थ मनोरंजन करने के सायसाथ उन को देश व 
| ; biu अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए तैयार 
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. "मनोज की कशलक्षेम तो बाद + 


पूछना, पहले मुझे फांसी के फंदे पर लटकवा 


दो. इस काली जबान से कभी तो मेरे लिए | 


कोई शुभ बात निकाला करो. अभी प्रैक्टिस 
'शुरू हुई दहीं, कोई मरीज आया नहीं कि इस 
फांसी चढ़ने की मन्नतें माननी शुरू कर दी 
हे,” फूफाजी ने घूमने वाली क्रसी को एक 


' झटके से बुआजी की ओर घमाते हए कहा, 
"तुम्हारी जगह कोई और स्त्री होती तो पति: ` 


की ऐसी कामयाबी और लियाकत देख कर 
खुशी के मारे फली न समाती.” E 

"खुशी से फुली तो क्‍या समाती, 
दिनरात तुम्हारी इन नादानियों पर रोती 


| रहती,” बूआजी ने तड़प कर कहा, ''अब 


तुम्हीं कहो, बेटा मनोज, इन के पास कौन सी 
डाक्टरी डिगरी है? कौन सा अनुभव है जो 
यह लोगों का इलाज करने लगे हैं? 
थर्मामीटर तो सही ढंग से लगा नहीं सकते, 
नब्ज देखना तक आता नहीं और चले हैं 
डाक्टरी करने.” 

, "मेरे लिए यह थर्मामीटर- 
फर्मामीटर सब बेकार हैं. अपना बचपन तो 


उस महल्ले में बीता है, जहां हकीम साहब. 


परदे की ओट से आते धागे को थाम कर बता 
देते थे कि यह नब्ज किसी स्त्री की है या भैंस 
की. क्या जमाना था वह भी. हकीम साहब 
का हाथ किसी नाजुक कलाई पर होता था. 
हर धड़कन के साथ कानों में शहनाइयां सी 
बज रही होती थीं. दरियों पर बिछी सफेद 
चादरों पर बैठे लोग कव्वाली के हर बोल पर 
दाद दे रहे होते थे.'' | 

"लो, देख लो अपने फफाजी का 
दिमाग, नब्ज देखने का जिक्र करतेकरते 
कव्वाली पर पहुंच गए.'' बूआजी ने टोका. 

“अरे हां, नब्ज की बात पर मुझे हकीम 
साहब की तीसरी शादी की याद आ गई 
थी, फफाजी ने पलकें झपकाते हुए कहा. 

“में किसी की शादी के बारे में नहीं, 
तुम्हारी इन मूर्खतापूर्ण डाक्टरी के बारे में 
कह रही थी. परसों मुन्ने को दोचार डकारें 


` आग गई तो इन्होंने न जाने क्या उलटीसीधी | | 
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ने पहले से ही मरीजों के मरने और मेरे 





` गोलियां दे दीं कि उसे अफारा हो यया और. 


वह पेट दर्द से तड़पने लगा. वह तो मैं ने 
डाक्टर कुमार से दवा दिलवा दी, वरना जाने 
उस का क्या हाल हो जाता. 

"तो आप ने उसे किसी दूसरे डाक्टर 
से दवा दिलवा दी थी. मैं भी तो कहं यह 
सारी गड़बड़ क्यो हुई. जब मेरी दवा रोगी के 
शरीर में किसी दूसरे डाक्टर की दवा से 
टकराएगी तो तूफान तो उठेगा ही. मैं तो 
खूब सोचसमझ कर दवा दूं और वह अनाडी 
डाक्टर उलटेसींधे नुसखे लिख दे तो रोगी 
को तकलीफ तो उठानी ही पड़ेगी.” 

“अच्छा, वह डिगरी वाला डाक्टर तो 
अनाड़ी हो गया और आप दो सप्ताह में 
हकीम लुकमान के भतीजे हो गए.” 

“चाहे में हकीम लुकमान का भतीजा 
हूं या बुकरात का भानजा, आज से अपने 
परिवार का डाक्टर मैं स्वयं होऊंगा.” 
फूफाजी ने मुंह सिकोड़ा, “मेरी दवाओं में 
बह तासीर है कि मुर्दा भी जी उठे. रही 
डिगरी की बात तो बह बाहर बोर्ड पर पढ़ 
लो और जाने से पहले मेरा बनाया हुआ 
सुरमा ऐनक तोड़ आंख फोड़! लगा लेना.” 
फफाजी ने अपने पीछे रखे रेक में,से एक 
शी उस ली. ° RR 
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"बोर्ड पर तो जलेबी डाक्टर लिखा है 
यह कौन सी डिगरी है? में नेबनामपट्ट पर 
जो पढ़ा था उसे दोहराते हुए पूछा. 

, "क्या तुम्हें भी इस सुरमे की जरूरत 
है? बरख्रदार, जलेबी डाक्टर नहीं जेबी 
डाक्टर लिखा है यानी पाकेट डाक्टर. 
क्योंकि मेरी डाक्टरी की सारी करामात इस 
जेबी डाक्टर नामक पुस्तक की देन है. 

"सुन लो, बेटा, इसी किताब के सहारे 
यह लोगों को श्मशान की राह दिखा रहे 


हैं. 72 

"श्मशान की राह दिखा रहे हैं, 
फूफाजी ने बुआज्ी के लहजे की नकल 
उतारते हुए क्रहा, “पता भी है, उस में 
क्याक्या टोटके हैं? सुनो, एक जगह लिखा 
है... इंजन का कोयला बारीक पीस कर कपडे 
से छान लो. फिर चील के अंडे की जर्दी और 
सफेदी में सात दिन और नो दिन लगातार 
खरल करो. इस के बाद 05 ग्राम लौंग का 
तेल मिलाओ. इस से बहत ही शानदार 
सुरमा तैयार होगा.” 

“इंजन के कोयले से सुरमा!” में ने 
चौंक कर कहा 


सुनते जाओ. अपने इस करामाती 


सुरमे से यह न जाने किसकिस को अंधा 
करेंगे.” बूआजी ने अपने माये पर हाथ 
मारा 

ठहरोठहरो, मुझे याद करने दो 
सुरमे का नुसखा बताते हुए मुझे दंत मंजन 
= नुसखा याद आ गया,' फफाजी ने माथे 
पर बल डाल कर याद करने की नाकाम 


कोशिश की, ''अच्छा, इसे रहने दो. पेट दर्द 


का नुसखा देखो. पेट की हर बीमारी इस की 
एक पुड्या से गायब हो जाती है.” 
वह भी सुना दो,” बूआजी ने बेरूखी 
कहा 


t p b i | 
|. st खा हे,” फफाजी ने खंखार कर 
गला साफ किया, 'हरड, बहेडा 

' आवला, सत गुलो कूटछान कर उस में आधा 


तोला नौशादर, 50 बूंद तारपीन का तेल, 60 
आक के फूल और डेढ़ तोला संखियां मिला 
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दो.,फिर मटर के दाने के बराबर गोलियां ' [3S 
बना कर छाया में सुखा ली. 0 o5 
आक के फल;तारपीन का तेल और : . 
संखिया ये सब पेट दर्द के लिए ! में सीधाहो . ` 
कर बैठ गया. . es 
.. “शायद पेट दर्द के नुसखे के साथ-में . . 
सांप काटे की दवा की मिलावट कर गया हूं. : | 
ठहरो, में किताब में से ठीक तरह पढ़कर : | 
ki हूं. . फूफाजी ने दराज सें कुंजी o 
मा मीत 
-.: aaa, रहने दो, में अपने घर में यह 
सब नहीं होने दूंगी, में नहीं चाहती कि लोग | 
यहां रोगी ले कर आएं और लाश उर g da 
Wm ue 
`. Tapia बेटा, सुन लो अपनी बआकी | 
बातें? फफाजी ने मेरा कंधा हिलाया, अब | 
तो तुम्हें विशवास हो गया न कि यह मेरा हित . | 
नहीं चाहती? अरे भई, श्रूश्रू qur ' ` 
पांचसात:मरीजः मर भी गए तो क्या हआ. ' 


















घीरेधीरे हाथ जम जाएगा. , - EU 
. RU के नुसखे आप बता रहे हैं, ' 
उन से तो यमपुरी ठसाठस भर जाएगी. आप 
बूआजी की बात मान कर इस दवाखाने को - 
बंद कर दें... V 

[o “शाबाश, मेरे शेर, मैं ने तो तुम से 
उम्मीदें बांधी थीं कि तुम मेरे इलाज और 


दवाखाने का ढिढोरां दुनिया में पीट कर मेरा. 
कारोबार इतना वढाओगे कि हर शहर शहर से E 
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É और कपड़ों के 
लिए eret होते gi 
इनसे हाथ शुष्क हो 
जाते हैं और उन.पर 
झुरियां पड़ जाती हैं। 
ENT west z mm 
जाते हैं। अलफा साबुन 
का एक विशेष साबुन pP | £ 
यह एक नर्म साबुन है जिसमें धुलाई की AMI 





F| अधिक शक्ति हे...और जिसमें 

हानिकारक m नहीं। ei साबुन 

अलफा साबुन से कपड़े चमकदार सफेद qul Idi | 
||| हैं और आपके हाथ वैसे ही रहते है. वो ® अमृत कम्पनी || 
| आप जहती हैं-सुन्दर UE TNT AS बनाहपति 
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"यह तो नन्ही की अंगूठी की डिबिया 
हैं. इस में से अंगूठी किधर गई? कहीं बेच 


कर भंग तो नहीं पी गए?” बूआजी ने. 


फफाजी को धूरते हुए पूछ. 

"नन्ही की अंगूठी वहीं संदूक में पड़ी 
है. में इस गोली की बदौलत हजार अंगूठियां 
बनवा सकता हूं.” फफाजी ने बुरा सा मुंह 
बनाया, ' हां, तो इस गोली को इंद्रधनुषी' 
कहते हैं, क्योंकि यह एक गोली सब तरह की 

` कमजोरियों को दूर भगा कर जीवन में 
खुशियों के रंग भर देती हे.” 

"जाने क्याक्या कूटकाट कर इस में 
मिला दिया होगा,” बूआजी. ने मुंह बिचका 
कर कहा. | 

“बस यह न पूछो. इस के बारे में पुराने 


ग्रंथों में लिखा है. दुर्योधन इसी गोली का _ 


सेवन कर के भीम के सामने डट गया था. उस 
से गदौ युद्ध में भीम पसीनापसीना हो गया 
था. इस में हीरेपन्ने, मोती, मूंगे के कते, 
सोनेचांदी के वर्क, शेर के दांत, चीते के 
नाखून, घड़ियाल की खाल और बिच्छ के 


डंक की भस्म प्रयोग होती हे. 

'इस के हलक से उतरते ही बदन में 
बिजली की सी फ्रती भर जाती हे. सफेद 
बाल काले हो जाते हैं. झुर्रियां दूर हो जाती 
हैं. टूटे हुए दांत फिर उग आते हैं. जिस्म 
फौलाद का बन जाता हे. इंट, पत्यर, लोहे 
की चोट असर नहीं करती..अकेला आदमी 
चार आदमियों को उठ कर पटक सकता है. 
हाथी से भिड़ सकता है. यों समझो कि इसी 
नन्ही सी गोली में प्रा किगकांग भरा हुआ 
है, टारजन बंद है.'' 

"अच्छा, अब इस गोली को नाली में 
फेंको ओर यह डिबिया खाली कर के मुझे दो, . 
ताकि में नन्ही.की अंगूठी इस में वापस रख 
सके ऱ्य 7 


''सुन लिया, बेटे? यह इस संजीवनी 
बूटी को नाली में फेंकने को कह रही है.” : 
फूफाजी ने मेरी ओर मुंह मोड़ा, " अच्छा, भई 
मनोज, में यह गोली तुम्हारे सामने खाता हं. 
यंदि तुमं इस की करामात और मेरी डाक्टरी 
का लोहा मान जाओ तो तुम मेरे हस्पताल में 





आज तो छक मीनडकीनहि सरकार! 
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कंपाउंडर का काम संभाल लेना और तम्हारी 
बुआ नर्स का और यदि.गोली देकार सिंद्ध हुई 
तो मैं अपनी डाक्टरी छोड़ दूंगा. बोलो मंजूर 
है?” फूफाजी ने डिबिया से गोली निकाल 
कर हथेली पर रख ली और बोले, ' "शर्त यह 
हे कि मुकरना नहीं. हां, तो यह लो.” 


SOM ने दन से S UNT मुंह में रख ली 
AURAT गरदन को.|एक झटका दे कर 


हलक से नीचे उतार ली. दूसरें ही पल वह ` 


बिजली की सी तेजी से उंठ खड़े हए. घूमने ` 


वाली क्रसी को हाथ के धक्के से फर्श पर 
लुढका दिया. मेज को इस जोर से दूर धकेला 
कि उस पर रखी कापियां, किताबें और 
स्टेथोस्कोप, रक्तचाप मापने का यंत्र दूर जा 
पड़े और मेज बूआजी की क्रसी सें जा 
टकराई. बूआजी कंरसी समेत उलट कर 


e 


खींचा कि नई कमीज का एक भाग चिर की 
आवाज के साथ मेरे जिस्म से अलग हो कर 
फफाजी के हाथ में लहराने लगा. 

अब उन के हाथ में मेरा कलम था. 
उन्होंने फ्रती से कलम खोला और उस का 
ऊपरी भाग उतार कर जोर से मेरे चेहरे पर 
दे मारा. यदि मैं तेजी से न बैठ जाता तो आज 
सारे संसार को एक ही आंख से देख रहा 
होता. फूफाजी ने झुक कर फर्श पर से 
लिखने की कापी gar ली. उस पर तेजी से ` 
कुछ लिखा और कापी मेरी नाक से भिड़ा दी. 


` मैने उसे हाथ में ले लिया आड़ेतिरछे अक्षरों 


में लिखा था-''मेरी जीभ...मेरा तालू T | 


: रहां है. जिस्म में चिगारियां सी लग रही हैं. 
. फौरन डाक्टर के पास.ले चलो.” 


फर्श पर गिर पड़ीं. में घबरा कर उठ खड़ा . 


हुआ. बूआजी को सहारा दे कर किसी तरह '_ 
किया. ` | को पुकारने लगीं और मैं टैक्सी लाने के लिए 
` बाहर सड़क की ओर भागा. 


खड़ा à 


फूफाजी तांडव नृत्य सा करने लगे | 
थे. उन के पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे... 


बाजू पवन चक्की के पंखों की तरह हवा में 


लहरा रहे थेः जीभ बारबार मुंह से बाहर : . 


निकल कर लहरा जाती थी और उन के :: .: 


हलक से ग्‌ं....ग्‌ं..: गां:...गां... का स्वरं 
निकल रहा था. में गोली के इतनी जल्दी 


` और ऐसे भरपूर असर को देख कर हैरान: 


था. फूफाजी सचमुच फिंगकांग बन गए थे. 


9^9 
७ ॐ 
- ° ॐ 


` फूफाजी उछल: कर बाहर wd — 


दरवाजे की दीवार से भिड़ गए और फिर . | 
फर्श पर गिरे. वह फिर उठे और दोनों हाथ C 
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इस के बाद mw दवाइयों की 
डिबियों, शीशियों व गोलियों के बीच गिर 
गए ऑर हाथपांव Weg लगे. | 
` बुआजी. सहायता. के लिए पड़ोसियों 





हर. 





















फैला कर मेरी तरफ हमला किया. मैं सहम 

गया और झट से एक ओर हट गया. फफाजी 

पार्टीशन के लिए लगाए गए परदे से झूल 

गए और उसे एक झटके से उखाड़ कर € 

बूआजी की तरफ उछल दिया. वह घबरा . | 

कर पीछे दीवार के साथ लग कर खड़ी... 

थरथर कांपने लगीं. फूफाजी मेज की वराजों T करिए: | 

को खींच कर फर्श पर पटकने लगे. फिर = Š सरिता, सिन दिल्ली E UTE UA TM 
“दायां हाथ फैला कर एक झटके से भेरी "ता; नई Piesi- 00055. RR. : | 
कमीज को मुट्ठी में पड़ कर इस जोर से 2 00 007 7 0 यी BIN 


by eGango, *. 
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QT भाभी पहली बार ससुराल आई. मेरी माताजी ने बताया कि मेरे यहा नि भाभी पहली बार ससुराल आई. 
. १ एक दिन भैयाभाभी कमरे में थे कि 
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मेरी माताजी ने बताया कि मेरे यहा नाक | 
















से बहू काफी चितित थी, इसलिए ras 
महल्ले की कुछ औरतों ने बाहर से दरवाजा भाई के साथ बीकानेर रवाना हो गई है 
¦ | बंद कर दिया और कहने लगी कि एक किलो तीसरे दिन जब में बीकानेर miw 
'॥  सिवई खिलाओ, तब दरवाजा खुलेगा. वे मकान मालिक ने बताया कि मेरी पत्नी कष | 
; | बाहर बैठ कर गीत गाने लगीं. * उस का भाई आए जरूर थे, लेकिन मेरे; 
3 | [v Ys मिलने से उसी समय वापस चले गए. बे) 
ti Fe SÉ | $ M मकान मालिक से कहा कि उन्होंने rd 
E T) NA d 5 "तुम यह बता कर तो गए नहीं थे कि è | 
ट) [९३5/5५ कितने विन की छुट्टी पर जा ta" | 
। भाई साहब परेशान हो गए. उन्होंने: क्योंकि मेरी छटटी समाप्त हो गई वी. | 
भाभीजी से फिल्म देखने चलने को कहा. ^o ` मक्खनसिह ढल 
~ ह ह कल कर फिल्म - + | 
EE गए और खिडकी बंद कर गए क बार मेरी एक सहेली बस में कहीं 
रश. करीब साढ़े तीन घंटे बाद जब ये थक एन थी. वह अकेली एक सीट vct | 
¦` ` गई तो उनमें से एक ने दरवाजा खोला. अंदर थी. तभी एक वृद्ध आदमी ने उस से कह |: 
¢ भैया और भाभी को न पा कर वे आश्‍चर्य मे ! देखो, बेटी, में तुम्हारे पिता के समात। | 
| . E. NS ` WE अपने बाजू में बैठने दो.” मेरी सहेली । 
| गए. औरतों मय दोनों फिल्म देख कर आ उन्हें बैठने की जगह दे दी. एक कालिय 
| ` एः भारता का मुंह देखने लायक हो गया. . लड़का यह सव देख रहा था. उसे मगर 
| | / . राजेश बोहरा . qut mST सहेली के पास आ कर ब 
Ë | दू रीत दे वर्ष पूर्व मे बीकानेर में नौकरी ' बैठने नल पा | 
! ही था. उन दिनों मेरी शादी नई- मेरी सहेली अपनी सीट पर से उठ या l 
| S दु पी ओर मेरी पत्नी मायके में थी. एक बोली, " आप दोनों बापबेटे यहीं AEN 
न में ने जल्दीजल्दी में अपनी पत्नी को पत्र खड़ी हो जाती हं.”-आरती वारं | 
लिखा कि मैं अगले रविपार को EAM डी हो जाती हं.''- 
E ETE 2 इस स्तंभ के लिए अपने तथा अपने संबंधियो ग 
रविवार सस्राल पहं ए अपने तथा अ 
नीकर से करीब 20 लोनीटर | Ca दल TT OT 
2h है. वहां पहुंचने पर मुझे मालूम हुआ लि | अनुभव इस“पते पर भेजें : संपादकीय वि k 
पी अपने भाई के सा थ मेरे गांव चली | सरिता, ई-3, झंडेवाला एस्टेट, रानी झांसी मा 





ध गई है. दूसरे दिन जब अपने गांव पहुंचा तो. 
58°" | à 
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b. i र जब इतनी मिन्नतोंमुरादों के 
] बाद मेरे यहां इस बार भी लड़की 
> 


| ही पैदा हुई तो सारे घर में सन्नाटा 


/ . पांच वर्षों मे... > 
:. जन्मी पांच बेटियों ने . 
wet मेरा. स्वास्थ्य चौपट कर t. 
दिया था, वहीं अम्मां भी. मुझे. देख. 
कर मुंह-फेर लेती थीं. ऐसी हालत में 
भी मैं सब कुछ सहती रही. सगर 
“जब पानी. सिर से ऊपर चढ़े / 

“गया तो मेरे पति 4 ही, 







छा गया. Par ने जहां सुना वहीं सिर झुका 
कर खामोश हो गया. उस पीड़ा में भी में ने 






` | अम्मां के माथे की सलबटों को लेख की 
mi तरह पढ़ लिया. जैसे दाई ने कहा, पोती . 
mM मुबारक हो, अम्मां, उन के माथे पर एक 
साथ कई शिकनें उभर आईं. एक नजर उस 
गोश्त के लोथड़े पर डाली ओर सिर झुका 

| कर चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई. 
ul दालान में छोटी ननद बेकरारी से 
Hi टहल रही थी, बोली, 'अम्मां, भाभी के इस 
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Jk zx अपन = ~ 
` š | qui T दिस छोटा c | 
A. हो,हसीना. मेरे लिए तो... 


sss भी लड़के से कम 
नहीं है. इन्होंने भेर माथे पर 
हाथ रख कर धीरे थे कहा. । 
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खुला और उन्होंने'आशा तथा निराशा के 
use में पूछो, "अम्मा, किसी चीज की: 
, ` जरूरत तो नहीं?” c0 : 
` ` ` ओर अम्मां नेश्वजाए जवाब देने के एक: 


मिनट 


पहले भगवान T: 


Lp ` लड़की के रूप में जो मुसीबत उन पर उतारी : 


` ` थी उस के भार से उन की गरदन हमेशा के : 
` लिए मुक्त हो गई हो; | 
। ` ` क्या बात ह, (अम्मा? हसीना तो 





तभी बाहर x बैठक का दरवाजा: 


` ` नजर उन की तरफ देखा और यों सिर झुका : ` 


मेरे बस में होता! फिर अम्मां के तातां 


वि 
Ó. 


मुंह नहीं फेरते, मगर उदास जरूर हो डाः / 
हैं, और वह तो अपने दिल की. बात quwi 
| 
| 


Ange d 27702 24:58 

E B जार लड़का देखो, में कहती थी' ' : अभी कल ही की तो बात है tm 
ido EI E ` . बना कर इस घर में लाई गई थी. मेरे 

> | IE के क्या लड़का होगा!: - नाज उअए जाते थे. सास, ननद, देवर 
duc Phil ga देन: होते हें. और. और वह खुद मेरे ऊपर जान देते थे भी 
|: किस्मत वालों को मिलते हैं. s sul ` इन पांच सालों ओर साथ ही साथ Wi 
.. ` ` TE, अल्ला तो क्या पांचवी बार भी. बेटियों ने जहां एक तरफ मेरा स्वास्थ्य भे 
7 | लड़की!” वह घबरा कर बोली मगर अम्मा. ` निखार छीन लिया, वहीं मेरे और घर वाह 
बिना जवाब विए ओंगे बढ़ चुकी थीं: बेचारी. के बीच पांच दीवारें'भी खड़ी कर दीं. मम 
i लड़की:का मुंह उतर गया BR देखते ही मुंह फेर लेती 


कभी प्रकट नहीं होने. वेते 

मगर में भी कोई बच्ची तो नही 
तेईसचौबीस साल की उम्र होने को | 
समझती हूं. उन्हें भी हर बार. लडकी देह | 


` कर दुख जरूर होता है, मगंर मेरे कारष | 


प्रकट नहीं करते. मेरा दिल' रखने के | 
मुझे तसल्लीदिलासां वेते रहते हैं. काश | 


कलेजा क्यों छलनी होता, यह जिल्लत zà 













अच्छी है!” वह fent के चेहरे पर छाई. उसनी पडती? 
d मुर्दनी को देख FONT गए थे | का 
0 न तो TOA भी कछ होना हे. am हूर के कमरे से उन की 
ग E भ ही इसलिए है. कि सुनाई दी, "अस्मां हसीना के कमरे 
| इस कोबा dm cu रोशनी तो कर वो, अंधेरे में पड़ी होगी? 
B करत मे थी OM कहनेसनने की . उन के स्वर में निराशा तथा दुख ब 
चुपचाप दिल sx खुद ही समझ गए. . अंश साफ झलक रहा था. मैं कट कर ए | 
gis A D eid रखकर गई..बाहर से उन की आवाज आ. रही थी | 
x ` ` ढोलक परर सोहर्‌गाने वाली औरतें भी बेचारी नभर इस म 
" चारी का ? 
p होने लगी... रंग. देख: कर धीरेधीरे गायब . . कुछ उस के बस मे तो है नहीं.“ E 
7 SE R धैर्य/का बंधन z< गया: में x समझ a व शाई पर उर 
O किसीचीबकी सरती ह. खुदा केयहा ` ` "कैसी'बातें करती हो, अमम, दूरी 
| यहां र इसबार शादी करना फिर. 
खजाने में कमी हो जाती... नी उसके , आखिर हसीना का कया होगा? » 
DOLES CIE ERBEN यह बकह रही हुं कि 
| जिस की मन्नत नं मानी: हो. क बिलकुल छोड देना+खानाकपड़ा उसे 
I अव भी मरे eur. CU गोर में बोल उ 
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तुम भी कैसी नासमंझी की ब. 


मुशकिल से तो महीना पार लगती 
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और अगर उस में दोचार खाने वाले और बढ़ 
गए तो कहां से लाओगी? , 

''तुम पर तो उस चुडेल ने जादू कर 
दिया है. बालबांधे गुलाम हो. खर्च तो मुझे 
चलाना है. तुम्हें इस से क्या?” और अम्मां ने 
धड़ से कोई बरतन नल की मुंडेर पर पटक 


दिया. : | 
मझ पर जैसे बर्फ की सिल गिर पड़ी. 


रोतेरोते बेसुध हो गई. न जाने कब वह मेरे . 


कमरे में दाखिल हुए. तकिए को आंसुओं से 
तर देख कर 'शोयद उन का दिल भर आया. 
दूध का गिलास मेज पर रख कर उन्होंने मेरे 
माथे पर हाथ रखा और धीरे से पुकारा, 
tt हसीना ! i? 

में ने तुरंत आंखें खोल दीं. आंसुओं का 





बांध सहानुभूति का स्पर्श पा कर टूट गया. 

"ew क्यों अपना दिल छोटा करती हो, 

हसीना, मेरे लिए तो यह लड़की भी लड़के से. 
कम नहीं है. दुनिया बकती है तो बकने दो, में 

तो कंछ नहीं कहता. 

"आप अम्मां का .कहना मान कर 
दूसरी शादी कर लीजिएं. में खुशी से कह 
रही हुं,” में ने सिसकते हए कहा. 

"तुम किसी के कहने की परवा मत 
करों. मैं जो हं तुम्हारे साथ. 

"आप मेरी वजह से अम्मां का कहना 
नहीं मानते. उन का दिल दुखता है ओर यह 
मुझे पसंद नहीं. उन का कहना मानना आप 
का फर्ज है. j 

''ठीक है, मगर तुम्हारे साथ किए गए 


शम्मी मुझ से आ कर लिपट 
गई और अम्मां पोते को गोद 
में उठा कर लाएं लेने लगीं. 
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वादे को आखिर तक निभाना भी तो मेरा ही 
फर्ज है.” | 
. सहानुभूति और प्रेम की इस मूर्ति के 
सहारे में ने ब्रेभले सवा महीने काटे और 
स्वस्थ हो कर फिर से घर की गाड़ी खींचने 
लगी. लेकिन अब अम्मां ने नाराज हो कर 
मुझ से बोलचाल भी बंद कर दी थी. छोटी 
ननद भी कभी जरूरत पर ही बात करती 
थी. अड़ोसपड़ोस की औरतें भी अगर आतीं 
तो अम्मां उन से मेरा ही दुखड़ा ले कर बैठ 
जातीं. उन को पूरा विश्वास था कि मैं ने उन 
के लड़के को दुआतावीज करा के अपने काबू 
में कर लिया.हे और इसी लिए वह दूसरी 
शादी पर राजी नहीं होता. किसी के घर 
लड़का होने की खबर सुनतीं तो ठंडी सांस 
भरतीं और मेरी ओर क्रुद्ध दृष्टि से यो घ्र 
कर देखती कि मैं सिमट कर रह जाती थी. 
रोतेश्ींकते जिदगी के दिन गुजर रहे 
थे. कुछ कारणों से अब्बा गांव वाले मकान में 
| रहने लगे थे, मगर अम्मां और शम्मी हमारे 
j ही साथ रहती थीं. I 


चार बजे का समय होगा. लड़कियां स्कूल से 
आने ही वाली थीं. में रसोईघर के सामने बैठी 
बरतन साफ कर रही थी. एकाएक सलमा 
और सितारा एकवदूसरे को धक्का देतीं, 
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उत मे ही-बस 








एक दिन विचित्र घटना हुई. शाम के 


` गैरियत बरत रही हो जैसे यह i | 


दौड़तीभागती मेरे पास पहुंचाँ 
साथ ही बोलीं, "अम्मा, Sma र 
खाला आई हे.” 
में अजीब कशमकश में पड 
महीने की 25 तरीख, कनस्तर Š आसना. 
ओर हाथ में पेसा नहीं. हर चीज खत्म है| 
रही है, मेरे खुदा! फहमी की आवभगतएऐत| 
में क्या हो सकेगी और केसे हो सकेगी! m 
से अम्मां का व्यवहार! मैं भले ही सब ७० | 
बरदाश्त कर लूं, मगर फहमी भला को! 
बरदाश्त करने लगी! ! | 
यही सब सोचती में फहमी के स्वागा | 
को दरवाजे पर पहुंच गई. चारों RET. x 
“आदाब, बाजी.” | 
जीती रहो,” भरे गले से में ने जवार | 
दिया और बढ़ कर गले लगा लिया. | 
एकाएक मुझे खयाल आया, मेरे कफे | 
| 





जगहजगह से जोड़ लगे.और बड़े ही गंदे हैं 
लहसुन, प्याज की बू भी जरूर आ रही | 
होगी. शर्म की एक लहर सी बदन में à 
गई. में ने घवरा कर जल्दी से फहमी छे. 


अलग कर दिया. | 
“या अल्लाह! बाजी, आप तो सपनाहे | 
गईं. आज कई सालों बाद देखा आप को.” | 
उस ने जरा गौर से सिर से पैर तक मुझे देखा 
और में अपनी झेंप मिटाने के लिए बच्चों ते | 
बातें करने लगी, "अरी, शादां, देख, त्रे | 
खाला के कपड़े गंदे कर दिए, चल हट, परे | 
हो.” में ने टांगों से लिपटी हुई शादां के | 
खींचना चाहा तो वह बिसूरने लगी. ` 
चलो, हटो भी, बाजी, तुम तो ऐसी 










कुछ लगतीं ही नहीं.” i 
' में बच्चों पर siwar पड़ी. auae 
कुछ समझती ही नहीं. फूहड़ बनी घूम रही ' 
हैं और चाहती हैं कि हर व्यक्ति उन्हें प्यार. 
ही करे. | i 

सलमा, कौन आया है, री? क्यों घ . 
सिर पर उठ रखा हे? दूसरे कमरे से अम i 
की आवाज सुनाई [ई दी और खिलखिलाती 
लड़कियों काठ मार गया. 
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'फहमी आई हैं, अम्मां, आजकल 
दशहरे की छट्ट्यांहें न!” मुँ ने कहा. - 
` rr ननद ने सिर निकाल कर बाहर 
झांका और फिर शायद अम्मा के हुक्म से 


कमरे के दरवाजे खटाक से बंद कर दिए. | in s 


फहमी ने अर्थ भरी दृष्टि से मेरी तरफ 


देखा. "get डरती हैं लड़कियां अपनी दादी 


से.” उस ने नकाब उतार कर अलगनी पर 


डाल दिया. 
` "हां, बड़ों का लिहाज बच्चों को रखना 
ही चाहिए.” मैं ने हंस कर वात वनानी चाही 


और अपने कमरे में बैठ कर फहमी से घर का | 


हाल पूछने लगी. 
"eg वक्त क्या पकेगा, अम्मा?” 
नियमित रूप से में ने अम्मां से पूछ. 
"पुलाव, कोरमा, परांठा, कबाब, रोज 


मेहमान ही आते रहते हैं. ऐसा ही मेहमानी _ 
करने का शौक था तो अम्मांअब्बा ने किसी 
लाट साहब के घर emer होता बेटी qt.” 


अम्मां का तेज. और कड़ा लहजा सुन 
कर मैं डरी, कहीं फहमी न सुन ले. क्या 
सोचेगी बह अपने दिल में! तेजी से कदम 
बढ़ा कर में अपने कमरे में आ गई. लड़कियां 
सजीबनी अपने बाप के इंतजार में 
अंदरबाहर एक किए दे रही थीं. साइकिल 
की. घंटी सुनते ही चारों आ कर आंगन 
इकट्ठी हो गईं. | 

"अब्बा... यह! शादां ने अपनी फ्राक 


` ऊपर उठ कर दिखानी चाही. 


. "आहा! यह बेटी ने नईनई फ्राक कहां 
ES पहनी?” उन्होंने मुसकरा कर उसे गोद में 
se लिया. | 

"फहमी खाला आई हैं ओर हम सब के 
लिए कपड़े लाई हैं.” सलमा ने पूरी रिपोर्ट 
पेश की. : 

'"अच्छा!” और वह आंगन में ही 
.चारपाई पर बैठ गए. बेटे को दफ्तर से आया 
देख कर अम्मां भी आंगन में निकल आई. 
बोली, ''निगोड्यां चार चीथड़े पा कर ऐसी 
आपे से बाहर हो रही हैं जैसे कपड़े कभी देखे 
ही नहीं हैं. जब से फहमी आई है, लड़कियों ने 
घर सिर पर उद्य रखा है. हुंहं... महीने की 
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|. ` चहीँ पेःशजरे मुहब्बतःकी' ` 
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| . लश्कर दिखाईदेताहे.  __, x 
९४. `. -<देवेंद्र मांझी 
आखिरी तारीखें और यह मेहमानी. 

"चुप रहो, अम्मां, कौन रोजरोज 
आता हे हमारे यहां. और फिर मेहमान तो 
अपनी रोजी साथ ले कर आता है.' 

बात फिर आईगई हो गई. मगर मेरी 
पूरी कोशिश के बाद भी फहमी से मेरे घर 
का रंगढंग और अम्मां का बरताव छिपा न 
रह सका. | 
तीन दिन और निकल गए. 

में दिन भर के धंधे से छट्टी पा कर 
छोटी बच्ची को ले कर बिस्तर पर लेटी तो 
फहमी भी पास आ बैठी और धीरे से बोली, 


"बाजी, मुझे अफसोस इस का नहीं है कि 


दूल्हा भाई की थोड़ी आमदनी की वजह से 


तुम मुसीबतें उज रही हो, मगर यह खयाल | 


मेरे लिए बड़ी तकलीफ का है कि दूल्हा भाई 
तुम्हारे होते हुए दूसरी शादी कर लें और 
तुम देखा. करो. क्या अब्बा, भैया और हम 


सब लोग तुम्हारे लिए मर गए हैं जो त्मने | 


किसी को कार्नोकान इस बात की खबर तक 
न दी. दूल्हा:भाई ने तुम्हें बेसहारा समझ 
रखा है कि जो कुछ उन का दिल चाहेया, 


e 


करेंगे! में कल ही जा कर घर पर खबर देती o 


“ह. अगर दूल्हा भाई को दूसरी शादी करनी 






e^ 


ही है तो तुम्हें यहां रह कर लोंडीगीरी करने 
५ की जरूरत नही." ENS 
e. 
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"मगर मैरी बात तो सुनो, फहमी, तुम 
दूलहा भाई पर बेकार नाराज हो रही हो, बह. 


| तैयार ही नहीं, वरना अब तक कव की 


| 
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दूसरी शादी हो चुकी होती. अम्मां अलबत्ता . 


र देती हैं और क्यों जोर देती. हैं, यह तो 
तुम जानती ही हो. फिर तुम बेकार में भैया 
और अब्बा को भी जा कर परेशान करोगी. 
मुझे मेरी किस्मत पर छोड़ दो. तुम्हें मेरी 
कसम है, घर पर मेरी हालत का जिक्र 
किसी से मत करना. 

मगर फहमी ने मेरी एक न सुनी ओर 
दूसरे ही दिन मुझे दुविधा और कशमकश 
की हालत में छोड़ कर चली गई. 

इधर जिस आदमी के जरिए मुन्नेखां 
की लड़की की बात तय हो रही थी, उस का 


में इस मामले में Tg हुई, मगर कुछ फैसला 
न हो पाता था. अम्मां इस विचार से कि जब 
मैं कहीं रिश्ता पक्का कर के जबान दे दूंगी 
तो फिर मजबूरन उन को तैयार ही होना 
पड़ेगा, ऊपरऊपर सारा प्रबं ध कर रही थीं. 
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आनाजाना कुछ ज्यादा हो गया. बहुधा मांबेटे _ 
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यहां तक कि एक दिन शुभ घड़ी देख कर 
बेटी वालों के यहां जा कर मंगनी की रस्म भी 
अदा कर आईं और शादी की तारीख़ भी 
पक्की कर आई. में सब कुछ देख कर भी 
अनजान बनी रही. न अम्मां से कुछ कहने की 
हिम्मत थी, न उन के बेटे से ही इस विषय 
पर बात करने का मौका मिलता था, क्योंकि 


` अम्मां का पहरा समय के साथसाथ कड़ा 


होता जा रहा था. 

कभीकभी यह खयाल अलबत्ता 
सताता था कि मालूम नहीं फहमी ने घर जा 
कर अब्बाअम्मां से कया कहा हो. अब तक 
कोई आया नहीं. कहीं भैया और अब्बा 
नाराज तो नहीं हो गए. अगर शादी होने के 
बाद वे लोग आए भी तो क्या हो सकेगा. और 
सच पूछो तो हो अब भी कुछ नहीं सकता. 
सब कुछ शादां के अब्बा पर निर्भर है. अगर 
वह न चाहें तो यह शादी सात जनम में भी 
नहीं हो सकती. मगर अम्मां जबान दे चुकी 
हैं. तारीख तक तय हो चुकी है. पता नहीं 
उन्हें इस बात की खबर है या नहीं. 
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न्यूद्रामूत् orf. 
हर चैम्पियन की पहली uei 


न्यूट्रामूल. पौष्टिक अमूल दूध, पसंदीदा माल्ट, स्वास्थ्यवर्द्धक 
विटामिन, स्फूर्तिदायक प्रोटीन, आवश्यक मिनरल्स और 
मज़ेदार चॉकलेट स्वाद...इतना सबकुछ बोर्नविटा, बूस्ट और 
माल्टोवा SQ पेय पदार्थों के मुकाबले कहीं कम कीमत में। ` 
और क्वालिटी...तो केवल न्यूद्रामूंल को ही हासिल है 
आईं एस आई का क्वालिटी निशान। 
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है! 


| 
| सकते थे. या शायद वह गए EL और मुझे 


यह भी वडी अजीब बात है किलड़की 


बालों ने बिना दूल्हा देखे ही बात पक्की कर 


ली.हालांकि दोनों खानदान एक ही शहर में 
रहते हैं और आसानी से एकदूसरे को देख 


बताना ठीक न समझा हो. आखिर अम्मा के 
कहनेसनने का कुछ तो असर होगा ही. मान 


।. ली होगी उन की बात. लगातार रगड़ सेतो 
| पत्थर भी घिस जाता है, फिर वह तो 
| आदमी ठहरे. हे मालिक, क्या होगा मेरा 
"नतीजा! 


अब तो वह भी कछ चुपचुप से नजर 
आते हैं. मुझ से नाराज होंगे या फिर कोई 


| परेशानी होगी: उन का चिता और गम से 


भरा हआ चेहरा देख कर तो जैसे मेरा दम 
घुटने लगता है. मेरा दिल चाहता है, किसी 
तेज औजार से अपना पेट फाड़ कर इस में 
परवान पाने वाले बच्चे को निकाल क़र 
बाहर फेंक दूं और चीखचीख कर खुदा से 

दूं, लेले अपनी यह अमानत, मुझे इस की 
जरूरत नहीं. अगर मेरे नाम पर उस के यहां 
लड़कों का स्टाक खत्म हो गया है तो मुझे 


। .. लड़की नहीं चाहिए. अब एक भी नहीं. और 
: फिर निराशा की हालत में हिसाब जोड़ने 
` लगती कि इस छठी बला के आने में अभी 


कितना समय हे z 
टेन गुजरते. देर नहीं लगती. देखते ही 






जान कर छोटी ननद को मेरे पास भेजा 


"आभी! अम्मां ने कहा है कि आप कुछ दिनों | 
` के लिए अपने मायके चली जाइए. 


"मगर क्यो, शम्मी, घर से कोई मुझे 

लेने तो आया नहीं है. 
` इस से क्या होता है. आप खुद चली 
जाइए,” वह व्यंग्य भरी मुसकराहट के साथ 
जा "अम्मां ने ऐसा ही कहा है. आगे आप 


अब मेरे सब्र का पेमाना भर चुका था. . 
' उसी शाम को सब लोग आंगन में बेठे 
थे. मैं ने अम्मां के सामने ही 
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तेज कर दी 


` की लड़की से में तुम्हारा रिश्ता — B | 


p देखते शादी की तारीख सिर पर आ . 


` चहंची. अम्मां ने एक दिन मौका गनीमत 
. 'तमीज, अदब, तोरतरीके- 





"कल - में अपने 


मायके जा रही हूं. क्या आप मुझे पहुंचाने 
"ननी क्यो?” बह हड़बड़ाःकंर उठबैठे, ` 
"पखरियत तो हे न? क्यों कोई लेने आया है? | 


अम्मा ने पंखा अलने की रफ्तार और 


"संब खैरियत हे. कोई लेने भी नहीं 
आया है, मगर अम्मां का Eie. . 
सगर किस लिए?” अब यह अम्मा * 
की ओर मुखातिव हो गए, ' अम्मां, हसीना, 





को आप मायके क्यों भेज रही हे? :. . . 
अम्मां कछ सोच में पड़ गई तो छोटी . ` 
ननव बोल उठी, " चया, अगले जुमा को आप . | 
का निकाह हैं.न: बस, इसी लिए... (25 
"घेरा निकाह!” वह ताज्जुब से बोले "कप 
"मगर मुझे तो इंस की-कोई खबर Nes 
मजाक भत करों, शम्मी. -अम्मां Ai 


न! आखिर बात क्या हे? उन का 
लहजा धीरेधीरे.तेज होतां जा Ya Pow 
_ "जाक नहीं; असलियत है. मन्नेखा “<< 






हं. मंगनी की रस्म भी अदा हो. चुकी: & 
है.” अम्मां ने सब कछ एक ही बार में कह. 
देना चाहा... : 
"ura, बहुत खूब! क्या में पूछ सकता 
हं कि बगैर मेरी सलाह और मरजी के आप 
ने यह रिश्ता क्यों तय कर लिया. ' `: 

` "पस में तुम से पूछने की क्या बात थी? 

लड़की हजारों में एक है: सलीका, सूघड़ापा, ` 
लिहाज से. . 
तुम्हारे काबिल हे. क्या मां कीं पसंद बेटे की 
पसंद नहीं हो सकती?” . : ` 
. `. "पसंद. नापसंद का सवाल तो उस 
वक्‍त उठता, अम्मां, जब में शादी के लिए 
तैयार होता. यहां तो मैं सिरे से दूसरी शादी 






हेलो नहींचा चाहिए. मेरे लिए ह B Ee 
"यह बात मैं -तुम से ज्यादा समझ त 











«सकती हं कि तुम्हें क्या चाहिए और कयां i 
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- “sa में मुंहासे तो निकल ही आते | हें. i 
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0 a तेते 
5, i बार 

| निकलने शुरू हुए. बरसों में इनसे फिर एक दिन किसी ओर सहेली को | 

. लापरवाह रही. फिर एक दिन एक लड़का वही लड़का मुझे मिला औ n 

x sx e आणा पाता के शरण SA मुझे मिला और. फिर वह 

a m pua ' आप भी क्लिअरेसिल रोज़ दो बार 

सलाह से मैंने क्लिअरेसिल अपनाई. 
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OT 'मुंहासे सुखाकर 
मिटा देती हे. . 










==“. s s या की T. १ कील-मुंहासों की दवा. 
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` | होना था वह हो चुका. वह बिरादरी are को 


Hc मगर अम्मा, यह शादी नहीं हो 


| सकती. कभी; नहीं हो सकती. चाहे इस में _ : ma 
id x 
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आप की कितनी ही बदनामी और जगहंसाई 

qut न हो! अभी वक्‍त हे, आप खान साहब के 

यहां इनकार कहला दीजिए, नहीं तो मुफ्त में. 
बेइज्जती होगी. 

"अब इनकार की गुंजाइश ही नहीं | 
रही, बेटा, मेरी लाज तुम्हारे ही हाथ में हे. 

"arent, मैं मजबूर हं. में ने आज नहीं, 
हमेशा ही आप से इस मामले में इनकार 
किया हे. फिर आप ने ऐसी गलती क्यों की? 
आखिर आप हसीना पर इतना जुल्म क्यों ढा 
रही हैं. क्या कसूर है उस का? ' 

"dg, यह अपने दिल से पूछो. क्या 
तुम्हारे दिल में यह आरजू न होगी कि अपने 
बाद कोई वारिस छोड़ जाओ. मगर इस की 
बात ही दूसरी है कि तुम पर इस कटनी ने 
जादूटोना कर रखा है ओर... . 

"जे पूछता हूं कौन सी लाखोंकरोड़ों की 
जायदाद है मेरे पास, जिस के लिए आप को 
वारिस की तलाश है. और क्या आप यह 
गारंटी कर सकती हैं कि जिस लड़की को 

आप व्याहने जा रही हैं उस के कभी लड़की न्‌ 
होगी, लड़का ही होगा. अगर लड़की हुई तो 
सें उसे शूट कर दूंगा." 


"तोबा! तोबा! . लड़के, तेरे मुंह मे. 


खाक, जो मुंह में आता है ओलफोल बकता . 


चला जाता है. त्‌ ही दुनिया में निराला मर्द है . 


क्या, जो दूसरे की बेटी को ला कर मार 
डालेगा!'' अम्मां अब संभल कर बैठं गई थीं. 
मोरचा तगड़ा था, "ag तों ठीक है कि कोई 
गारंटी नहीं की जा सकती, मगर, बेटा, में ने 
ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं. आज तक 
यही देखती आई हूं कि जब पहली बीवी से 
. लड़का नहीं होता तों दूसरी से जरूर होता 
है... और मेरा दिल कहता है, ऐसा जरूर 
होगा. खुदा बख्शे नईम मामू को, दूसरी 
शादी से उन को भी वारिस मिला था, तुझे 


क्या मालूम.कि यह तमन्ना मैं कितने सालों से 


अपने सीने में लिए हूं, मगर यहां तो हमेशा 


e 
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में आती हैं.” 
T आखिर 


मुई लड़कियां ही देखने 
"ape सुनो तो, अम्मां, 


` लड़कियों से इतनी चिढ़ क्यों हे? जमाना - 


बहुत बदल चुका है. अब लड़कियां मांबाप के 
सिरों का बोझ नहीं हैं. वे पढ़ती हैं, लिखती ` 
हैं, ट्रेनिंग लेती हैं, नौकरी करती हैं और मर्दों 


से कंधे से कंधा मिला कर काम करती हैं. . 


अपनी तकदीर वे खुद बनाती हैं. यही नहीं, ` 
अपने मांबाप के दुखदर्व में वे बराबर कीः. | 
साझेदार बनती हैं." E 
"तुम्हें पता नहीं, मेरे दफ्तर में 
- कितनी ही लड़कियां मेरे साथ काम करती हैं. - 


` और अपने बढ़े मांबाप का खर्च चलाती हैं | 


जब कि भाई आवारागर्दी और ऐयाशी में 
लगे रहते हैं. उन का गुजारा भी बहन की 
कमाई पर होता है. क्या ऐसे निकम्मे और 
आवारा लड़कों से लड़कियां अच्छी नहीं? में 
तो अपनी लड़कियों को लड़कों से किसी ` 
हालत में कम नहीं समझता. 

. "अम्मा, तुस यकीन मानो, मुझे रत्ती - 
भर भी इस बात का दुख नहीं कि मेरे पांच | 
लड़कियां हैं. मेरा आखिरी फैसला है कि मैं c 

: दूसरी शादी नहीं कर सकता, चाहे इधर do 
दुनिया उधर हो जाए. और, हसीना, वह 
` मेरी तरफ घूम कर बोले, "तुम मायकेनही 
जाओगी. यह लो, शादां को ले जा कर ऊपर 0 
सुलाओ और खुद भी आराम करो. दिन भर _ 
काम करतेकरते थक गई होगी. इस घर सें _ 
तुम्हारा भी बराबर का हक है, तुम्हे इतना | 
दब कर रहने की जरूरत नहीं. और कलसे | 
शम्मी घर के कामकाज में बराबर सें | 
आ हाथ बंटाएगी. इसे भी प 
j | 











है. कुछ कामधंधा सीखना चाहिए. | 
० आखिर तुम भी आदमी हो, कभी दे स्‌ः ` 
करने को दिल चाहता होगा, feet. 
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» म्हारी तंदुरुस्ती गिरती जा रही है. ' 

| एकाएक अम्मां की सिसकियों की 
आवाज सुन कर हम दोनों चौंक पड़े. मैं जल्दी 
' दि शावा कोः ले,कर ऊपर चली गई जहां से 
कोशिश करने पर भी नीचे की बातें न सुन 
सकी. मगर इतनी आहट जरूर मिली कि 
| गई रात तक मांबेटे में झपड़ होती रही. 
हमदर्वी और मुहब्बत के चंद छींटों ने जैसे 
देखतेदेखते मेरी सारी थकान खींच ली थी 
| और मैं चांदतारों के साथ आसमान में उड़ 
| रही.थी.. दिल चाहता था उन के कदमों को 
| आँसुओं से धो डालूं,/ उन्हें मेरा कितना 
खयाल था. | 

| सवेरे अंधेरे में ही उन्होंने मेरा कंधा 
पकड़ कर हिलाया, “हसीना, उठे तो जरा, 
| नीचे जा कर देखो तो अम्मां क्या कर रही 


: हैँ?” 

| और में नल से पानी लेने के बहाने 
| आंगन में आई तो देखा शम्मी ओर अम्मां 
| 

| 

| 

x 

| 





दोनों बड़ी तेजी से सामान बांधने में लगी हुई 
हैं. मुझे देख कर अम्मां के माथे पर एक साथ 
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पडी अ क्या ! आजकल 
आपके मासिक बजट में बल्ब का खच बढ़ता जा रहा ? 
NER S लंबे समय तक उजाला फेलाइए; का निशान अपनाइए . 


॥ उनीक्ना ° 
sequ ओर ट्यूबस्‌ 

२५० बोल्ट की यारंटी. १००० घंटे ज्यादा रोशनी के लिये यस्स; 

५००० घंटे ज्यादा रोशनी के लिये 


d ^| बत्य या ट्यूब खरीदते समय कुछ महस्वपूणे यातों पर ध्यान दीजिए । 
किक Vas aii Bak टेप S NS 
mm id ७ एक हृश्का पीलापन होना चाहिए. जिसमे टंगस्टन [मॅट पर किस्म की 
अ) परत होती है, जो बल्द को एताकार खराब होने से रोकती है. PDA 
° ० तीनों पाश्टल के फितमेंट हीडिंग वायर एक जैसाहोना चाहिए. 
A ; 


७ साफ ओर इरका नीतापन लिए हुए पूर्ण रूप से सफेद होना चाहिए. - 
० दोनो सिरों पर किसी e 
' इनकी मौजुदगी का मतलब है कि या तो ट्यूब 
इसे फिर इस कर बनाया गया है. इन सबके 
दोनों भतती 
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v. लील r 


कई सिकड़नें उभर आई और उन्होंने मुंह 
फेर लिया. मगर शम्मी फूटफूट कर रो 


पड़ी. 
` qr dt, में तुम्हारे साथ घर का सारा 
कामकाज करने को तैयार हूं, मगर अम्मां को 
गांव जाने से रोक लो. 
मैं ने उसे गले से लगा लिया और 
ताज्जुब से पूछा, "मगर तुम्हें गांव जाने को 
कहता ही कौन है? यह तुम लोग सामान क्यों 
बांध रही हो?” E i 
मुझे सचमुच ताज्जुब था, मगर अम्मा 
ने उसे बनावट समझा और शम्मी को 


जबरदस्ती खींच कर मुझ से अलग कर 


दिया. 

` “गजब खुदा का. कहीं मुंह दिखाने के 
लायक न रखा ओर फिर केसी अनजान बन 
कर पूछती है कि गांव जाने को कहता कौन 


` है? तुझ पर भी इस डायन ने जादू कर दिया है 


तो मैं अकेली ही जाऊंगी. तू यहीं रह, मगर 
मैं तो यहां एक पल नहीं ठहर सकती. आग 
लगे उस घड़ी को जब में इसे दुलहन बना 
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भी तरह का कालापन पाळण्या नही होना चाहिए. 
| पहते हाव बुका हो या 
qè पेक में हैं. SE 


। आंखों को नुकसान नहीं पहुंचाता. a 
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अपनी दहलीँज पर लाई थी, भरापूरा 
उजाड़ हो कर रह गया. 


अम्मां को रोकने के लिए कहा तो वह 
इत्मीनान से बोले, "मैं ने उन से जाने के 
: कहा हो तो रोकने भी जाऊं. अपनी 


j | दिन बाद अपनेआप... 
C. दे रहा है.” मैं ने बीच में ही टोक 
| दिया. x 
और जब वह -ऊपर आए तो अम्मी 
| और अब्बा को उन के साथ देख कर में झट से 
खड़ी हो गई. हैरानी और खुशी से पागल हो 
कर मैं अम्मी के गले से लग कर सिसक उठी. 
| वह प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरती रहीं 
और अब्बा तसल्ली देते रहे... 
| `` "यह क्या बेवकूफी है, हसीना, यह. 


चाय वगैरह का इंतजाम करो.” में जैसे 
| अचानक जग पड़ी. अम्मी और अब्बा दोनों 
| की नजरों में कुछ खोज सी थी. वह सब कुछ 
| इसी वकत. गान लेने को बेताब थे. 
. "तुम्हारी सास और ननद कहां हैं, 
| हसीना?” आखिर अम्मी से न रहा गया. 
| "बे लोग तो नीचे ही हैं, जि धर से आप 
आई हैं: T आप लोगों को देख कर वह 
लोग परदे में हो गई थीं,'' उन्होंने मुसकरा 
| | कर कहा और अम्मी की हैरानी दूर करने के 
| ferr रात की सारी कहानी कह सुनाई. 
| "तुम्हारी बात सुन कर हम लोगों को 
£| खुशी भी हुई और दुख भी. तुम्हें किसी न 
`| किसी तरह अपनी मां को मनाना ही चाहिए. 


donasa 


d 





|| "तुम जा कर समिन को रोक लो न! 


| ] | कीजिएगा, नहीं तो फिर आप सेबुराकोईन 
|| होगा. में उन का मिजाज अच्छी तरह 


| ` अप्रैल (द्वितीय) 983 


A परेशान हो-कर उन के पास पहुंचीं 


"जरा देखिए तो, शायद कोई बाहर ` 


| खुसी का मौका है, रंज का नही. चलो, कछ. [7 Le 
| का मौका है, रंज का नहीं F Fe सरिता के 


|| हसीना की मां,” अब्बा ने अम्मां से कहा, 


| . समझता हूं, इस वक्‍त उन को अपनी सी कर _ 


à CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: D 


लेने दीजिए, फिर मैं खुद ही सब कुछ संभाल 


नीचे से अम्मा के बड़बड़ाने की आवाज 
आ रही थी, "एऐ हां, जब अम्मांबाबा को बुला 
कर रखना ही था तो इस नाटक की क्या 
जरूरत थी!” | 


'यह लीजिए!” और यह कह कर वह | 


खटखट नीचे उतर गए. अम्मी की जिद पर 
मैं भी नीचे आई. डरतेडरते सलाम किया,. . 


_. मगर उन्होंने न मुझे जवाब दिया, न बेटे को. 


और शम्मी के साथ तांगे पर बैठ गई. न जाने ` 
क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए. . 

अम्मां और अब्बा निश्चित हो कर 
तीसरे ही दिन वापस चले गए और में 
अकेली गृहस्थी. की गाड़ी धसीटने लयी. : 

तीन महीने बाद मुझे फिर नए मेहमान ' 
के स्वागत के लिए तैयारी करनी पड़ी और 
हम दोनों की खुशी की हद न रही जब तार 
के जवाब में शम्मी दीयानों,की तरह आ कर 
मुझ से लिपट गई और अम्मा पोते को गोद में | 
Ja er चटाचट बलाएं लेने लगी. e 























s स्तंभों के बारे में सूचना |. 
_ सरिता में प्रकाशित होने वाले | 
' विविध स्तंभो. के लिए चुटकले, | 


सामग्री भेजते समय स्पष्ट और ` 
-सुपाठ्य शब्दों में अपना नाम, पता 
और भेजने की तारीख' अवश्य 
लिखें. भेजी गई सामग्री किसी भी | 
"हालत में लौटाई नहीं जाएगी. अत: _ 
बजाए टिकट लगा व पता लिखा | 
लिफाफा भेजने के उस की एक प्रत 
अपने पास सुरक्षित रख लें. जहां तक - 


igifized by EU o Ls ERU To 


. अपने अनुभव, संस्मरण व अन्य |. | 


संभव हो, सामग्री टाइप करवा कर | B 
| अथवा साफ शब्दों में कागज के एक | , 


"ना, ना, अम्मी, ऐसा गजब मत . 
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लेख ०.कृष्णकमार श्रीवास्तव 


अत्तर प्रदेश ea 


I 


समाज कल्याण Ter qmm 
IT ST साहलाए 
निराश्रित और बदनसीब महिलाओं के उद्धार के 


नास पर करोड़ों रुपए-फंकने 
ens था qe 
उपलब्धियां कया हैं? ले इस संस्थान की 
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त्तर प्रदेश में भी अन्य प्रदेशों की 


तरह समाज कल्याण निदेशालय 
नामक एक बहुत बड़ा 
विभाग हे, जो हरिंजन 


E put के अंतर्गत समाज कल्याण निदेशक 
ik खरेख में काम करता है. यों बजट के 






एव समाज men” - की महान उपलब्धियों का ढिढोरा भी! 


c> a 
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नाम पर.यह विभाग प्रति वर्ष राज्य का 4 
करोड़ रुपया खर्च करता हे और वित 
पोस्टरों, नामपट्टों आदि के माध्यम ते. 


पीटा जाता है, परंतु हंकीकत में इस क y 


. कितनी निराश्रित और बदनसीब र हि q 






* j| बालिकाओं का उद्धार हुआ, कितने 
| उरिजनों एवं बालकों का पुनर्वा 
और कितने अपंगों को पुनः संमाजोपयोगी 
Q बनाथा जा सका, कोई नहीं जानता. 


ME 

























हो सका 
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सच पूछें तो इस विभाग का समूचा | 
क्रियाकलाप ही गंभीर और पूर्ण जांच का 
विषय है, परंतु प्रस्तुत लेख में हमं केवल 
भगाई गई, वेश्यालयों अथवा अपराधियों के 
चंगुल से छुझई गई निराश्रित महिलाओं के 
उद्धार, भरणपोषण और पुनर्वास के लिए 
इस विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की ही 
विवेचना करेंगे. | 

इस उद्देश्य से यह विभाग राज्य के 
अलमोड़ा, मेरठ,, आगरा, लखनऊ, 
वाराणसी एवं गोरखपुर जिलों में घर से 
भगाई गई अथवा अपराधियों एवं वेश्यालयों 
से छड़ाई गई लड़कियों व महिलाओं के लिए 
संरक्षण गृह और लखनऊ, मेरठ व 
सहारनपुर में उत्तर रक्षा गृह तथा लखनऊ, . 
वाराणसी एवं पिथौरागढ़ में प्रशिक्षण केंद्र 
चलाता है. इन के अतिरिक्त वाराणसी, 
देहरादून व टिहरी गढ़वाल में नारी निकेतन 
और बरेली, उन्नाव, इटावा, मथुरा, 


4 कमारी शीला पैर से चाय पीते हुए. 


प्रशिक्षण केंद्र में सिलाई करती हई 
. बालिकाएं. खुळ | 





- इलाहाबाद, फैजाबाद, हल्द्वानी, टिहरी 
गढ़वाल, कोटद्वार, देहरादून एवं कानपुर में 
महिला आश्रम भी चलाता है. 

इन आश्रमों में रहने वाली महिलाओं 
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परतु महिला आश्रमों का दौरा करने पर पता 


` हें, उन के पारिभ्रमिक में से उन का 
on खर्चा 
` ` काटा जाता है. सरकारी अनुदान कहां जाता 
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` ` बालिकाएं साफसुथरी SENE A 
e एकएक कमरे में मात्र दो की जगह होई पर 


—  भ्री पांच से 75 लड़कियां 
` रहती हे. छोटेछोटे कमरे ग एक साथ 


इन आभ्रमों | की 


CONSE लगते है. करेला AT 


*-... TET था, उस पर नीम चढ़ा. मतलब यह. 
poenae स्थिति की लड़कियां. qe ! 
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` भी की जाती है. संरक्षण गृह में 
En OL छळ . ‹ आवारा एवं बदचलन लड़कियां ही होती Š 
अपने कार्य में व्यस्त-श्रीमती जियाई.&&, Á 


. एवं बालिकाओं में से प्रत्येक के लिए राज्य : ` 
सरकार औसतन 00 रुपए मासिक देती है. । 


चला कि वहां लड़कियां जो कुछ भी करती ` ` विडंबना 


| —. -हे और लड़कियों: उन के काम का प्रा ` 
| 
| 








r. 
is 
लड़कियां 


अपराधी प्रवृत्ति की लर - 
रखी जाती हैं, जिस से सुधरने के. 3 n 
दिगन के frere अवसर हो 
बातें आवासीय समस्यां मा 
करती हैं. " in 
जब एक ही विभाग है | 
.एक ही उद्देश्य है तो सुधार hk | s 
गृह और कर्मशाला. आदि को अला वि 
रख कर इस आवासीय समस्या क्ष ईक 
जटिल बनाने के पीछे आखिर तुक य म 
सब एक ही संस्था के अंतर्गत लाकर थि 
का लाखों रुपया तो बचाया ही जा - Ë 
आवासीय समस्या का भी काफी हद तक 











A eee z 
अपराधी. प्रवृत्ति की- जैसे 


बावजूद अपने चालचलन के कारण मा. 
पतियों के सांथ निभा नहीं पाती हा i 
चली आती हैं. | ! 


ऐसी 50 प्रतिशत लड़कियां शादी हो गो E 


k 
I 


वह यहां की लड़कियों से शादी करने 
पर कतराने लगता है. शादी हो जाते 
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[. में इन्हें किसी प्रकार की वरीयता 
mani जाती, जिस से नौकरी के ज़िए इन्हें 
s adu संघर्ष करना पड़ता है. निराश्रित 
$ महिलाओं को प्रशशक्षण केंद्र में सिलाईकढ़ाई 
ls व्यावसायिक प्रशिक्षण दे कर प्रमाणपत्र 


सतो दिया जाता है, परंतु उस का बाहर किसी . 
(५ 


प्रकार का कोई लाभ नहीं है. सरकार इनं को 
m किसी प्रकार का अनुदान भी नहीं प्रदान 
p करती, जिस से ये अपना स्वतंत्र कार्य चला 


"i विफल हो जाती है. - Aci ; 


शिक्षकों की म 
> » 
-= 


Erg की मसीजत + b 















imet महिला सुधार et में नहीं.बुला 
| सकती. अग॑रःयें लोग ऐसा करें तो फोरन इन 
| के.विरोधी. हरिजन समाज कल्याण विभाग 
k कें. अधिकारियों से यह शिकायतं.कर देते हैं 
| कि ये अपने पति के मित्रों या रिश्तेदारों को 
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x qb, फलतः प्रशिक्षण योजना. एकदम . 


. ` तीनों संस्थाओं की महिला अंधीक्षंको ' 
की शिक़ायत है कि महिला सुधार et में ` 
24 घंटे की नौकरी तथा बहीं निवास करने:के -- 
$ कारणं उन का दांपत्य:जीवन अस्तंव्यस्त हो . . 
गया हैः ये लोग अपने रिश्तेदारों या मित्रों: * 


लड़कियां सप्लाई करती हैं. कोई भी यह नहीं 
सोचता कि कोई भी पत्नी अपने सामने अपने 
पति को किसी दूसरी लड़की के साथ केसे 
E कर सकती है? —— 5 08 
जकीय. महिला संरक्षण गह _ 

956 में अनैतिक व्यापार अधिनियम 


के अंतर्गत संरक्षण गृह का निर्माण किया 


गया था. इन में वही महिलाएं रखी 
जाती हैं, जिन्हें समाज विरोधी कार्य करते 
हुए पकड़ा गया हो अथंवा जिन पर किसी 






: मामले में न्यायालय: में मुंकदमा चल रहा हो. 


जैसे-अपने प्रेमी के साथ भोगी और पकड़ी 
गई लड़की को जेल के बजाएं' राजकीय 


, संरक्षण गृह में भेजा जाएगा. जब न्यायालय 
-.इन के सामले में निर्णय दें देता है तो इन्हें या 

तो छोड़. दिया -जाता. है: अथवा: फिर 
, अभिभावक -को सौंप दिया. जाता, हे. जो 
. लड़कियां ,हत्या, वेश्यावृत्ति, गरिरहकटी, 
“आवारागर्दी आदि के आरोप में पकड़ी जाती 


- लखनऊ स्थित राजकीय उत्तर रक्षा गृह 
` का भवन.च्छ ` `` ES 
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हैं, उन्हें भी संरक्षण गृह में ही रखा जाता है. 


` - अपराध सिद्ध होने पर इन्हें नारी निकेतन 


भेज दिया जाताःहै. 5 : 

यहां की अधीक्षिका श्रीमती रीता 
मेहरोत्रा ने बताया कि यहां जो वेश्या या 
गिरहकट लड़कियां पकड़ी जाती हैं, वे 
किसी ने किसी गिरोह से संबद्ध होती हैं. इन्हें 
बाद में गिरोह वाले जमानत पर रिहा करा 
लेते हैं. इन्हें समाज के 'बड़े' लोगों का 
संरक्षण प्राप्त होने के कारण स्थिति में 
किसी प्रकार का सुधार होना बड़ा मुशकिल 
दिखाई देता है. 


५०४2८ 
धी à Z 








आजकल | लड़कियों को विभिन्न 
अपराधों में बहुत सक्रिय किया जा रहा है. ये 
अपराधं करते हुए पकड़ी भी जाती हैं तो 


. महिला होने के कारण छोड़ दी जाती हैं या 
फिर अपने शरीर का लालच दे कर 
. छुटकारा पा जाती हैं. इन लड़कियों को खूब 


. उत्तर रक्षा गृह की : सवासनियों का 
` सामूहिक विवाह. xg” 


r. $ | J —- LJ 
= 


l 
बाद जमानत पर रिहा करा ली गई. | 















प्रशिक्षण दे कर अपराध करने केलि d 
जाता हैकम उम्र की जो लड़कियां 

क्षेत्र में उतरती हैं, वे आगे चल — चि 
के लिए सिरदर्द हो जाती l 

इसी तरह की 2 : 

कबूतरी से मुलाकात होने पर उसने 
कि उस के परिवार में तीन भाई और 
बहन हैं. सभी समाजविरोधी कार्य ६ 
जीविका चला रहे हैं. कबूतरी को जेव बह: 
के कार्य में प्रशिक्षित कर के सिरी क 
चौराहे पर तैनात कर दिया गया. त 
बस के अंदर एक व्यक्ति की जेब करे 
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घोर पतन की ओर बढ़ जाती हैं. HE 
लड़कियां जो किसी न किसी गिरोह dic 

होती हैं, बाद में गिरोह के मुखिया द्वारा! 
ली जाती हैं. इसी प्रकार कबूतरी भी e 





निम्न वर्ग का जो पति 
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तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ 
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रहा हो तो अकसर उस परिवार की 
लड़कियां चाहे पढूलिख न पाएं, पर अकसर 
फैशन उसी तरह करने का प्रयास करेंगी, 
जैसे उच्च कूल की लड़कियां करती हैं. अगर 
कहीं समाज के आवारा लड़कों का संरक्षण 
इन्हें मिल जाए तो कहना ही क्या. 
यही हाल शांति का हुआ. शराबी 
पिता मजदूरी कर के जो पैसा पाता, शराब 
की भेंट कर देता. 29 वर्षीया शांति की 
शादी भी एक मजदूर से कर दी गई. उसे 
ससुराल में शहरी वातावरण एवं आधुनिक 
धा नहीं ई पाई, अतः बह घर लौट 
आई. अब शांति की शादी पिता ने एक ऐसे 
| ए से, जिस की पहली पत्नी दो बच्चे 
| 98 कर मर गई थी, कर दी. शांति की यह 
| ससुराल भी देहात में थी, अतः वहां भी उस 
l ET नहीं लगा. गांव में शांति अकसर 
| EN जीवन की चर्चा महिलाओं से 
m रहती थी और इस शादी पर रोती 
अ थी. इस का फायदा एक वूसरी औरत 
- Ram. उस ने शांति से कहा कि वह उस 
साथ चले तो एक संपन्न व्यक्ति के साथ 


Tiss 


ˆ प्रतापसिह उत्तर रक्षा गृह की लड़की 


के विवाह के अवसर पर उसे आशीर्वाद 
प्रदान करते हुए. 


उस की शादी हो सकती है. शांति घर छोड़ 
कर उस महिला के साथ हो ली. उस महिला 
ने शांति को एक व्यक्ति के हाथ बेच दिया. 
उस व्यक्ति ने उस को कुछ दिन तो बड़े 
कायदे से रखा, बाद में उस से वेश्यावृत्ति 
कराने लगा. . 

एक दिन जब वह शांति को नियमित 


रूप से कोठे पर बैठाने के लिए ले जा रहा था 


तो रास्ते में मौका पा कर वह चिल्लाई. 
पुलिस ने उस आदमी को तो जेल भेज दिया 
और शांति को संरक्षण गृह. फिलहाल 
शांति अपने घर नहीं जाना चाहती. वह यहीं 
पर सिलाईकढ़ाई सीख कर फिर शादी 
करना चाहती है. इस प्रकार शांति : 
आ धुनिकता एवं शहर की चकाचौंध के 
काण अपना जीवन बरबाद कर लिया. ४ 


2] वर्षीया पढ़ीलिखी बिंद्रा ने हिद 
` ` धर्म को छेड़ कर, घुर से दुश्मनी मोल ले कर, 
m z : ever "s 
"hh OA 55 CER 
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ज्यादा 
स्टोरवेच का 
. 'जो केबल गोदरेज 








` - गोदरेज कौ 


गरीन स्टीव से बना 
dud ढंग से तैयार 


टिकता हे. 


लॉकर और दरवाजे पर अदूर गोदरेज 
ताला. 


सर्वोत्तम फिनिश, ऑटोमॅटिक एअरलेस जा सकने बाले Yen. टाय-बार. दैंगिंग-रॉह 


त हिर न मिलता ई, तीन रंगों में-- ऑलिव ग्रीन, स्पेशल ग्रे, टो: र ग्रे 


इसे अग रोधक बनाने à दर सही शलस्य aà 
[र किया जाता है. स्टोरवेल र ब m NT विक्रेता 


s किंग प्रणाली Yr 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ज्यादा पसंद - चुनाव: 

आयात किए प्लेट ग्लास का बड़े आकार का शीर 
(१३७ सें. मी.) जिसमें प्रतिबिंब विकृत नहीं होगा 
जरूरत के हिसाब से जोड़-मेल--- ऊंचे-नीचे किए 
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l ऐक मुसलिम युवक से शादी कर मुसलिम 


| धर्म ग्रहण कर लिया. पति के साथ धार्मिक 


| आयता को भी कंठस्थ करने लगी. लेकिन 
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| पति महोदय शादी के बांद अपने भाइयों के 
| ताने न बर्दाश्त कर पाए और पत्नी को छोड़ 


| 
. 





पुनः नहीं अपनाना चाहते थे, अतः में 
। रिपोर्ट लिखवाने पर fira को he 


जा रहा हे, लेकिन 
eM किन वह आज तक नहीं मिल 
LL 2E वर्षीया नंजमा के पिता कानपुर की 

| Ee इन के चार 
La लड़के, तीन लड़कियां हैं. नजमा सब से छोटी 
ऱ्य की शादी अख्तर से कर दी गई. 
ES बताया कि उस का पति शराब पी 

I मारतापीटता था, अतः उस का एक 
साथ झांसी से संबंध हो गया. वह उस के 
| क CIS भाग गई. लेकिन झांसी वाले प्रेमी 
| तीसरे. उस की पटी नहीं. अतः वह 
| के साथ भाग गई. रास्ते में वह 

| अप्रैल (द्वितीय) 


| कर भाग गए: बिद्रा को हिंदू समाज, मांबाप ` 
. सुलताना भी 


| ` गृह में स्थान मिला. थिद्रा के पति को खोजा 
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पकड़ी गई. प्रेमी को तो जेल भेज दिया गया 
और उसे संरक्षण गृह . नजमा अपने धर 
जाना चाहती है, लेकिन परिवार के लोग 
ऐसी लड़की को वापस नहीं ले जाना चाहते. 
बह यहां सिलाई सीख रही है, यहीं से शादी 
भी करने का विचार है. 

. 20 वर्षीया बंगाली मुसलिम युवती 
सुलताना बेगम सौतेली मां और पांच सौतेले 
भाईबहनों के व्यवहार के कारण पास की 
कालोनी में बरतन मांज कर एवं ज्ञाड्बुहारी 
कर के अपना जीवन बिताने का प्रयास कर 
रही थी. वहीं पर एक महिला मिली, जिस ने 
कहा कि मेरी बड़ी लड़की बांदा में रहती है, . 
तुम मेरे साथ बांदा चलो. हमारे ही घर में 
रह कर खाना और आराम की जिदगी 
व्यतीत करना. सुलताना बेगम उस महिला 
के साथ बांदा पहुंच गई, जहां उस औरत ने 
सुलताना को एंक हिदू व्यक्ति के हाथ बेच . 
दिया; वह व्यक्ति सुलताना बेगम से 


बाकायदा शादी करना चाहता था, पर . ` | 


सुलताना ने विरोध किया कि वह किसी हिंदू 


से शादी नहीं करेगी. सुलताना के . 
चीखनेचिल्लाने पर कली ने ने तिलक को फोन - 
कर दिया. पुलिस ने करने 

वाले व्यक्ति को तो कछ लेदे कर छोड़ दिया . 


और सुलताना को वहीं के महिला गृह में भेज 
दिया. बाद Tan [ लखनऊ'आ गई. 
मांबाप के यहां नहीं जाना 
चाहती, वरन यहीं पढ़लिख कर शादी 
करना चाहती है... ` | 


कमरे में l4mdfureracH देख कर : - 
बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी सुंदर लड़की . 


यहां कैसे आ गई. उस की कहानी सुन कर 
बड़ा दुख हुआ. कादर ने बताया कि वह 
मूलतः नेपाली है, उस के पिता सेना में 
सिपाही थे. वह अकसर बाहर ही रहते थे. 
उस की मां लखनऊ में उस की छोटी बहन 
चंद्रा और भाई नरेश के साथ रहती थीं. 


bos 


साथ भाग गई. तीनों बच्चे, जो क्रमश: 8, 6, ; 


2,साल के थे, भूखों मरने लगे. तब महल्लेऊे- 


Pin l 


कई सालों तक लखनऊ नहीं आए. 
मंतीनों बच्चों को वहीं छोड कर किसी के | 
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एक सामाजिक कार्यकर्ता ने इन बच्चों को 
बालिका निकेतन में भरती करा दिया. जब 


कादर बड़ी हो गई तो उसे न d में 


भेज दिया गया. छोटी बहन 


' निकेतन में एवं भाई बच्चों के अनाथालय में 


है. कादर यहां से कोई प्रशिक्षण ले कर 
आत्मनिर्भर हो कर अपने भाईबहनों की 


- जिदगी बनाना चाहती है. फिलहाल उस ने 


हाई स्कूल पास कर लिया है. वह महिला 
आश्रम की अधीक्षिका को ही अपना मांबाप 
मानती है. 


थि चरित्वान व्यक्ति... ` || 


यहां एक किस्सा सुनने को मिला. यहां 
से पहले लड़कियों को बड़ेबड़े घरों में 





REDE के लिए भेज दिया जाता था. एक 
' बार एक सेना से अवकाश प्राप्त कैप्टन घर 
के कामकाज के लिए नौकरानी तलाशते: 


वहां आए. 9 वर्षीया एक लड़की को कैप्टन 


के घर घरेलू कामकाज के लिए भेज दिया - 
' कमारी रीना, आशा, उमा, लीला ख| | 


गया. कुछ महीने बाद वह लड़की कैप्टन 
साहब के यहां से भाग आई. . 





उस ने बताया कि कैप्टन साहद T 
घर के कःमकाज के बाद उसे उनकी |. 
पूर्ति भी करनी पड़ती थी. कैप्टन हो 
पहले तो यही कहते थे कि रानी स. 
रहना, लेकिन जब गर्भ ठहर गयातो : 
भगा दिया. | |: 
` अधिकारी महोदय ने कैप्टन साद्रा) 
बुलवाया. केप्टन साहब को जब ञि 
करतूत बताई गई तो उन्होंने कहा दिए | 
झूठ आरोप लगा रही है.यह और कात 
के घर आयाजाया करती थी, वहीं कि 
संबंध हो गया होगा. R 

कैप्टन के इस व्यवहार से उतत 
को बड़ा आघात पहुंचा. बाद में इसी तत. 
गृह में उस के बच्ची पैदा हुई, लेकिन त ` 
का हंसनाबोलना सभी बंद हो गयाई : 
अपनी बच्ची के पास पड़ीपड़ी छत याल | 
को एकटक निहारा करती है. इस लइ | 
इलाज चल रहा है. i 
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की मांएं जेलों में सजाकाट रही हैं. Wy 
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x उत्तर प्रदेश में निराश्रित महिलाओं d: 
लिए प्रशिक्षण केंद्र की स्थांपना 7 जुलाई, 


I970 को हुई थी. इस की स्थापना का मुख्य 
उद्देश्य असहाय, अनाथ एवं निराश्रित 
महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई एवं चिकन के 
काम में प्रशिक्षित कर के इस योग्य बनाना है 
कि वे प्रशिक्षण के बाद धनोपार्जन कर के 
अपनी जीविका चला सकें. 
यहां कोई भी निराश्रित महिला प्रवेश 
पा सकती है. अधिकतर अनाथ, विधवा, 
यारित्यक्ता और समाज से तिरस्कृत 
महिलाएं यहां आती हैं या लाई जाती हैं. इस 
- में एक बार अधिकतम 700 महिलाएं रह 
सकती हैं. इन में से 50 के लिए निःशुल्क 


I आवास, भोजन, चिकित्सा, वस्त्र आदि की 


व्यवस्था है. 
30 ऐसी महिलाओं को भी निःशुल्क 


`` प्रशिक्षण दिया जाता है, जो इस आश्रम मेंन . 


रह कर अपने परिवार में रहती हैं. इन्हें 
प्रशिक्षण काल में किसी प्रकार का 
._ पारिश्रमिक नहीं दिया जाता. प्रशिक्षण 
काल की EM अभी शासन द्वारा 
निर्धारित नहीं की गई है. प्रशिक्षण के बाद 
इन्हें यहीं कार्य करने का अवसर 
दिया जाता है. वहां विभिन्न संस्थाओं से 
प्राप्त आर्डर के आधार पर कार्य करां कर 
उचित पारिश्रमिक भी दिया जाता है. 

E दस इन दिनों जो 
महिलाएं और' बालिकाएं प्रशिक्षण प्राप्त 


x | | ; कर रही हैं उन में ससुराल से निकाली गई, 


गरीबी के कारण घर से. भागी, बदमाशों 


| | ` दारा अपहृत और बलात्कार का शिकार 
Í महिलाएं अथवा बालिकाएं प्रमुख हैं. कुछ 


छुड़ाई गई लड़कियों तथा 
और भुखमरी के शिकार 


'वेश्यालयो से 
बेरोजगारी 


x x " | श राजकीय उत्तर रक्षां गृह . 


j m थी. इस का उद्देश्य नरक 
हों और अविवाहित es 53 


C A s . = 
` n" 20. — "E 2) 


दिया. मीनू को वे जबरन माये | 


संरक्षण दे कर उन का नैतिक बिभ 
और उन्हें प्रशिक्षित कर कढ़ाई £| 
बेंत कलः में कुशल बना कर a 
बनाना है. | 
यहां इस समय एकः 
में, पांच हाई स्कूल में, आठ इंटर में m : 
प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रही हैं. Wl: 
इस केंद्र 32 महिलाएं व बार. 
सिलाईकढ़ाई सीख रही हैं. यहां afl - 
l00 लड़कियां रह सकती हैं. यहां | ` 

लड़कियां इंटर, बी.ए. करने के! 
अध्यापिका, नर्स, शार्टहैंड आर! 
प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं. 979.१॥ n 
की 3 लड़कियों को नौकरी Rondo 
I75 लड़कियों की शादी इस संस्था ह) | 

तथा 300 महिलाओं को समझौते कत: 
फिर वापस घर भेजा गया है. 63 d 
को विभिन्न तरह के प्रशिक्षण दे mi 
पेरों पर खड़ा किया गया हे. इस संस 
प्रवेश प्रबंध कार्यकारिणी की अध्यक्ष I 
अनुमति से दिया जाता हे. इस क. 
शाखाएं लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर भा 


ł 


दहेज के कारण | 


लड़के वाले दहेज के लालच में। 
तरह बहुओं पर अत्याचार करते हँ, बा 
देखिए: M 
2] वर्षीया मीनू के पिता मेर्शि 
कालिज, लखनऊ में कंपाउंडर थे. | 
में ही मर गई थी. एक ही भाई है, बो] 
परिवहन में बस संवाहक है. मीनू उ 
वर्ष की थी, तभी उस की शादी IE) 
राजेश निगम के साथ, जो विद्युत i 
कर्मचारी हैं, हो गई थी. पति का ए] | 
लड़की से भी प्रेम रहा या. मीनू ed) . 
दहेज में मकान मांगा था. मकान न [0 || 
वह महाशय अंदर ही अंदर मीतूंऔर २). 
परिवार वालों से खार खाए बैठे ये. ५.) : 
पत्नी से छुटकारा पा कर अपनी १... 
लड़की से शादी करना चाहता या. 4 | 
इन लोगों ने मीनू को मारनापीटना (| . 
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शावी कर ली. मीनू की भाभी उसे ताने 

| बेती रहती ती थी, कि अपना परिवार छोड़ कर 

(त) भाई के टुकड़ों पर पल रही है. भाई पत्नी के 

दा सामने नहीं बोल फ्ता था. अतएव मीनू 

ससराल वालों और मायके में भाभी के 

फि व्यवहार से दुखी हो कर निराश्रित 
महिलाओं के 'आश्नम में रह रही Ü 


| गरीबी के कारण 


| गरीब परिवारों की लड़कियां घर से 
| निकल कर गलत लोगों के हाथों में पड़ जाती 
| हें. मंगेर (बिहार) की i4 वर्षीया लड़की 
| हसीना की मां भी बचपन में ही मर गई थी 
| पिता बेचारे थोड़ी सी खेती करते थे. वहां 
i भरी इसे भरपेट भोजन नहीं मिल पाता था 
| हसीना की चाची हसीना से छुटकारा पाना 
॥ चाहती थी. तभी पड़ोस की एक महिला ने 
=| हसीना की चाची से कहा कि हसीना को 
॥ लखनऊ भेज दो. वहां इस की नोकरी लगवा 


| ले आई और एक कोठी में महरी के तौर पर 
5] रखवा दिया. उस घर के लोगों के व्यवहार से 
| तग आ कर वह यहां आ गई | 

गीता जब चार साल की थी तो वह 
अपने भांबाप के साथ मेला देखने गई थी 

बहां भीड में भटक गई और एक गिरोह के 
हाथ मं पड़ गई. इस गिरोह के लोग गीता को 
पकड़ कर बेचने केलिए वाराणसी ले जा रहे 


रोने लगी. पुलिस वाला को शक हुआ तो सब 
| करा दिया गया. आज गीता सिलाई सीख 
d रही है और 2 वर्ष की हो चुकी है 

॥ ` गलत संगति से 

| गई हे ऐयाशी एवं आवारागर्दी इतनी बढ़ 
d पथ हो गए हैं. इस आश्रम की सरोज को 
d. .. कर इस की पुष्टि भी हो गई. सरोज 


| दी जाएगी. वह औरत हसीना को लखनऊ . 


थे. वहां अचानक वह ''मांमां? पुकार कर | | 
E | लौटा दी जाती हैं. अन्य अस्वीकृत | _ 
पकड़े गए. गीता को अनाथालय में भरती . x 


`| तो उस बारे में 
(लाभदायक होता 


मांबहन के पवित्र रिश्ते भी 


Em Bie पास 20 वर्षीया सुंदर, सुशील एवं . | 
-_ नये लड़की है. मांबाप बचपन में ही सर । क REGEM RS. 
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गए थे. घर में सरोज सहित तीन भाई हें. : 
बड़ा भाई वायुसेना में है. उस से छोटा अपनी | 
पत्नी के साथ उसी घर में रह रहा है, सबसे. + 
छोटा भाई जो टैंपो चालक है और निहायत | 
बदमाश है, अपनी छोटी बहन सरोज केही | 
कमरे में सोता.हे 
सरोज को बचपन से ही मिरगी के दौरे 

पड़ते हैं, जिस के कारण वह दो से चार घटे : 
तक बेहोश रहती है. एक दिन भाईबहन C 
एक ही कमरे में सो रहे थे. तभी सरोज के | 

ऊपर मिरगी का दौरा पड़ गया. पता नहीं | 
उस के छोटे भाई को क्या सझा कि उसने . | | 
बेहोशी का फांयदा उड कर सरोज केसाथ  : 
बलात्कार कर डाला. वह प्रातः ही घर से | 
खिसक लिया. सरोज को सुबह महसूस हआ | 
कि उस के साथ कछ हुआ है; लेकिन R E 


लेखकों से निवेदन 


प्रकाशनार्थ रचनाओं पर निर्णय | . 
लेने में चारछः सप्ताह लग जाते हैं. इस | | 
दौरान रचना के बारे में पत्रव्यवहार | , 
करने से कोई लाभ वहीं होता क्योंकि हम | | 
कछ भी बताने में असमर्थ होते हैं. हस | ' | 
केवल .स्वीकृत रचनाओं का हिसाब | | 
रखते हैं, अस्वीकृत `क नहीं. स्वीकृत | | 
रचनाओं के बारे में सूचना चार से छ: | | 
सप्ताह में दे दी जाती हे BE. 

` ` टिकट लगे लिफाफे के साथ आई | | 
अस्वीकृत रचनाएं निर्णय के बाद तुरत | _ 









रचनाएं नष्ट कर दी जाती š 2d 
रचना की एक प्रति अपने पास EE | 










पत्रों का यथोचित उत्तर 
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X : रिफाइन्ड तेल. कितना शुद्ध हे यह! इससे भोजत का 

|. स्वाद बना रहता है. इसमें पाइप ओर GIRL. 

MU दसमाजनःका.तो मजा हो निराला हे. देखते ही बच्चों से 
| रहा ही न जाय, और पतिदेच के मुंह में भी पानी आ जाय: 
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. “शर्म के उस ने यह बात किसी को नहीं बताई. 
i :अब तो जब भी सरोज पर मिरगी का 
दौरा पड़ता, उस का छोटा भाई उस के साथ 
मुंह काला करता. कुछ दिन बाद सरोज को 
यह पता लग गया कि यह दुष्कर्म उस का 


AE भाई ही करता है. लेकिन फिर इज्जत, शर्म 
| के कारण उस ने किसी से इस बात की चर्चा 
li नर्हींकी पर दो महीने बाद हीःउसे इस बात 
|. का एहसास हुआ कि उस के पेट में कुछ पल 
UE रहा है. तब इस की चर्चा उस ने भाई से कर 
(Po वी. वह इतना घबरा गया कि घर छोड़ कर | 
d ^ कहीं भाग गया. बड़े भाई और 
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उस की पत्नी को जब इस की सूचना मिली 
तो इन लोगों ने उसे बहुत मारापीटा. 
गर्भपात का प्रयास भी किया गया, पर 
:_ सफलता नहीं मिली. 
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` सरोज के बच्चा होने की बात महल्ले बारे में महिला अधीक्षक ने बताया कि । 
.. _ भर में फैल गई. बड़ा भाई भी घर छोड कर लड़कियों को पढ़ायालिखाया जाएगा,फि| 
भाग गया. कुछ दयालु व्यक्तियों ने सरोज नोकरी में भेजने का प्रयास किया जाएग,| 
को इस आश्रम में भरती करा दिया. यहां — इन्हें इस योग्य बना दिया जाएगा Pom 
। उसे बलरामपुर हस्पताल में भरती करा में अपनी जीविका अर्जित कर सकें. | 
'दिया गया जहां उसे लड़का हुआ. बच्चा होने इन सब के लिए ऐसे युबक इंढ़े जाते ह| 
x के बाद मिरगी का इलाज कराया गया. वह जो इन की घरेल परिस्थितियों पर नही. 
| अब लगभग hs हो गई है. सरोज बच्चा अपितु इन की योरयता देख कर इन से विवाह! 
| छोड़ने को राजी नहीं है. उस से जब कोईयह को तैयार हो जाएं. ! 
५ कहता है कि बच्चा छोड़ दो तो उसे मिरगी =: | 
| के दोरे पुनः आने लगते हैं. चाहे जो हो, : लालची पिता की करतूत | 
4 ` सरोज दया की पात्र है, उस के साथ जो भी कोई बाप अपनी बेटी की शादी कित | 
4C d है बह अनजाने में हुआ, जिस का .पागल से इसलिए कर दे कि वह अपेते | 
Ju eme भुगत रही है. : लड़की के घर वालों को मदद देगा तो आ! 
| S€ संस्था में कुछ लोग स्वेच्छा से २६ | 
ji. अपनी लड़कियों को भरती करा जाते हैं. 
}, इलाहाबाद की कमारी चंद्रा के पिता, जो 
| | आजादी के पहले स्वतंत्रता सेनाती रहे, देश 
| सेवा की भावना के करण ही अपनी थे. 
| |, छोड़ बैठे थे. चंद्रा के चार बहनें हैं जिन में से 
|| वोकी शादी हो गई है: एक भाई नोकरी कर 
J रहा है, एक भाई इटर का छात्र हे. पिता:के ...: 
|| भरने के बाद मां ने परेशान हो कर इन दोनों 
j. लड़कियों. को -स्वेच्छ से बालिका निकेतन V E 
{ *- इलाहाबाद में भरती करा दिया. इलाहाबाद : | 
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_ आत्मनिर्भर हो कर मां का सहारा बनगई 


T चरा कक्षा चार पास करं उत्तर रक्षा गृह 


























लखनऊ आ गई, जहां इस ने इंटर 
अध्ययन किया. उस के बाद नर्स की N 
कर के सुलतानपुर में नर्स की नौकरी ३; 
रही है. चंद्रा की छोटी बहन सुभ भी | 
इंटर कर रही है. ये दोनों लड़कियां ami 


मां जेल में, बच्चे उत्तर रक्षा geil 


उत्तर रक्षा गृह में उन लड़कियों को ४ 
जिन की मांएं जेल में सजा काट रही हैं र 
जाता है. ।0 वर्षीया आशा, उस की मांओर' 
02 वर्षीया लीला की मां अपने पति | 
की हत्या के आरोप में जेल में सजा काट रहे| 
हैं. तीन वर्षीया उमा भी, जिस की मांहता' 
के आरोप में सुलतानपुर में सजा काट रही! 
हे, इसी गृह में रह रही है. इन के भविष्य 
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इन. प्रकाशित शिकायतों को काट कर संबंधित 
व्यक्तियों को भेजिए या उपयुक्त स्थान पर | 
चिपकाइए ताकि इन्हें पढ़ने वाले अपनी त्रुटियो को 
















































x पहचान कर उन्हें दूर कर सकें. 
| E- | 
Hi मुझे शिकायत है उन व्यक्तियों से, जो ` 
= || दर्शनीय स्थानों को देखते समय वहां की 
| | दीवारों पर अपना नाम व पता आदि लिख 
LER हैं, जिस से उन स्थलों की सुंदरता ud 

|| मौलिकता को क्षति पहंचती है 
और x ` `. --मोहनकमार मालपानी a 22222 
i 45 
dii E है उन लोगों से, जो 
त्य | अपना स्वयं का पेन नहीं रखते तथा दूसरों से 
di मांगते रहते हैं. इस प्रकार वे दूसरों के लिए 
rà | [^ अनावश्यक परेशानी पैदा करते हैं और 
g. कभीकभी तो वे पेन ले कर ही चलते बनते 
x x UC ME -म.ब. चौंहान 
i | मुझे शिकायत है उन प्राध्यापिकाओं 
हि| | से, जो विद्यार्थियों की उत्तरपुस्तिकाओं को 

| लापरवाही से रख देती हैं. जब विद्यार्थी 
है| | अपनी उत्तरपुस्तिका मांगता है तो वह 
j | अकड़ कर जवाब देती हैं कि इधरउधर रख 
ह) | दी है, देख कर दे दूंगी और मुसकरा कर चल . 


देती हैं. जब कि बारबार मांगने पर भी न तो 


| | उन्हें देखती हैं तथा न ही साफसाफ बोलती 

| | हैं कि खो गई. इस से विद्यार्थियों को कितनी B < Z Vs 3१ M 
असुविधा होती है, इस का अंदाजा शायद वे PA NOSE, 

' | नहीं लगा पातीं. -एक छात्रा ` 0९ 77 — एक U 





wi शिकायत है उन मातापिताओं से, | | 











जो बच्चों के सामने झगड़ते हैं जिस का बच्चों 
पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है. _ E 
| — बिष्ट | | 









मुझे शिकायत है उन बस ड्राइवरों से, 
जो अपने सामने लगे शी शे के माध्यम से बस 
* बेठी सुंदर लड़कियों एवं स्त्रियों को. A 4) > 
लगातार देखते रहते हैं जिस से दुर्घटना का ``. ‘+ Š 
डेर रहता हे. ` _संतोषकमार सक्सेना .. 5 Z 
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विज्ञापन शादी का 


वीनूजी आ कर यों बोले, भाभी मेरा तनमन डोले. 
'शादी अब तुम करवा दो, विज्ञापन यों छपवा दो. 
कमाऊ चाहिए घरवाली, गोरी हो या हो काली. 
स्वभाव की भोलीभाली, न ज्यादा नखरे वाली. 

पैसे वाला ससर चाहिए, सालेसाली नहीं चाहिए. 
लाख रुपए का चैक चाहिए, गाड़ी बंगला साथ चाहिए, 
रसोई का सामान चाहिए, गैस सिलेंडर चार चाहिए. 
मिक्सी हीटर ओवन चाहिए, कुकर तो हाकिस चाहिए. 
पंखे कूलर दो चाहिए, टी.वी. टेपरिकार्ड चाहिए. 
शुद्ध सोने के सैट चाहिए, डिनर सेट.चांदी का चाहिए. 
बस मामूली ये शर्तें हैं, और हमें कुछ नहीं चाहिए. 
सस्ता बर बिकाऊ है, खरीदार जल्दी चाहिए. 
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Ue ही था कि निखिल की अध्यापिका 
SRI नीलिमाजी दिखाई दे गई. | 
ds 'ओह!' आरती ने मन ही मन सोचा, 
४. | "gré भी,इसी समय इधर से गुजरना था. 
र] कहीं पकड़ लिया तो सारी खरीदारी रह 





रखेंगी. 


| | जाएगी. सारा वक्‍त बातों में ही उलझाए 
लेकिन जब सामना पड़ ही = तो 


कर नीलिमाजी की मुसकराहट का 'हेलो' से 


I | नीलिमाजी बातों की. शुरुआत करते हुए 


बोलीं, “आरतीजी, मैं काफी दिनों से आप 
|| मिलने की सोच रही थी, मगर ववत ही नहीं 
x || मिलता. देखिए न, स्कूल का काम, घर का 
हालत पस्त हो दये 

प्रिसिपल भी चाहती है कि सारा आतर. 
` और म॒स्तैदी से काम करने यी 
| => कोन?” Med: 
| -> 


| 
] i जवाब देते हुए आरती उन्हीं के साथ हो ली. . 
I 
' 
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कहानी ० माधवी प्र. देशप, 


बचने की गुंजाइश भी नहीं थी. विवश हो 
-कर नीलिमाजी को जोश आ गया, 


टीचर होने के नाते अपनी कश 


| 02 CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri i š 
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| 
आरती ने सहमति व्यक्त करत! 
कहा, ''ठीक कहती हैं आप. जो काम m 
है, उसी के कंधों पर सारा बोझ पइ, 
और कामचोर व्यक्ति बच जाता हैं | 


"अब आप ही देखिए,” «emm 








b; 
टूर्नामेंटों के अधिकांश खेलों का i 
मुझे ही करना पड़ता है. विविध ला 
मुझे ही खपना पड़ता है. ऊपर ते / 





"लेकिन आप के इसी स्व) ! 






n आरती बोली, 'हम भी तो 
जिम्मेदारी आप को सोंप कर 


qd खुश हैं, 
निखिल की 37 

निश्चित हैं. 
ET अपनी तारीफ सुन कर नीलिमाजी 
f न समर्ड॑. कछ क्षणों की चुप्पी के बाद 
आरती की बात का सूत्र पकडते हुए उन्होंने 
कहा, art हां, जिस बात के लिए में आपसे 
मिलना चाहती थी, उस की चर्चा करना तो 
भूल ही गई. अभी पिछले हफ्ते स्कूल में हुई 
वादविवाद प्रतियोगिता में निखिल फिर से 
| अव्वल आया है न, उसी के लिए में आप को 
| बधाई देना चाहती थी. 
| "अरे वाह, बेटे की सफलता पर मां को 
| बधाई,” आरती ने बनते हुए कहा. 
| 


| मां होने के कारण आप सचमुच बधाई की 
/ | पात्र हैं. निखिल पर तो हमारे प्रे स्कूल को 

| नाज है. ऐसा कोई नहीं, जिस में उस ने बाजी 
| न.मारी हो. आप सचमुच बहुत भाग्यशाली 

| हैं, आरतीजी, जो ऐसा प्रतिभाशाली बेटा 

| पाया हे.” - 

i ê 

JA रती के 

| | आ लबाड्या छूटने लगीं, चेहरा खिल 
| उव. ऐसी कौन सी मां होगी, जो अपने बेटे 
| की तारीफ सुन कर फली न समाए? निखिल 


m 


` "हां, आरतीजी, ऐसे होनहार बेटे की ` 


मन में प्रसन्नता की 


को पा कर उस का जीवन मानो सफल हाँ _ 
गया था. निखिल उसे बचपन से ही वह सुख 
देता आ रहा था, जिस की आकांक्षा हर मां 
को होती है. 

'और निखिल को भी तो देखिए, मात्र 
चौदहपंदरह वर्ष की उम्र में ही उस की कैसी 
अद्भुत विचारशक्ति है. ऐसेऐसे तर्क 
प्रस्तुत करता कि सुन कर आश्चर्य होता है.” 
आरती एकाएक निखिल के विचारों में डूब 
गई थी. जब उस के कानों से नीलिमाजी केये 
शब्द टकराए तो वह चौंक कर बोली, ' हां, ° 


आरती अपने बेटे 

निखिल को समर्थ 

व्यक्तित्व का मालिक 
बनाना चाहती थी और इस . 
के लिए उस ने पहल भी ` 
की थी. कितु तभी घर में 
घटी एक घटना ने उसे 
विचलित कर दिया. 
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ठीक कहती हैं आप, उस में सचमच बड़ा 
आत्मविश्वास और निर्भयता है. जहां अपनी 
गलती स्वीकारने में उसे हिचक नहीं होती, 
वहीं अपना दोष न होने पर बेवजह डांटा 
जाना भी उसे पसंद नहीं है. 

पीछे से एक स्कूटर के हार्न की आवाज 
से उन की बातों का सिलसिला टूट गया. 





जल्दी से खरीदारी कर के घर पहुंचना है. 
थोड़ी ही देर में उस के पति खाना खाने के 
लिए घर आएंगे. अगर उस वक्‍त वह घर में 
न हुई तो बहुत नाराज होंगे. निखिल और 
उस के दादादादी भी उस की राह देख रहे 
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सब्जी बाजार में काफी भीड़ थी. 
जेसेतेसे सब्जी खरीद कर आरती घर लौटने 
को हुई. रिकशा मिलने का कोई ठिकाना नहीं 
था, सो पेदल ही घर की ओर चल दी. 
' नीलिमाजी की केही बात बारबार उस 
- की दिमाग से टकराती, “आप सचम्‌च 
| बहुत भाग्यशाली हैं, आरतीजी, जो ऐसा 
प्रतिभाशाली बेटा पाया है.'' | 


. A 





आंखों का तारा था. आरती के पति चाहते थे 
कि निखिल केवल पढ़ाईलिखाई में ही नहीं, 
बल्कि हर क्षेत्र में अपना सिक्का जमाए. 
साथ ही उस का व्यक्तित्व इतना समर्थ हो 


से जूझ सके, हर जिम्मेदारी को निभा सके. 

उस में अच्छे संस्कार हों. . 

TE :आजकल के बच्चे प्रायः दोहरी 

` | ` नेतिकता के शिकार होते हैं. घर में उन्हे 
| सीख मिलती हे कि शराब पीना बुरी बात 

हे, पर घर के ही बड़ी आयु के लोग खुद 


- जाता हे कि रिश्वत लेना या देना पाप 
|| लेकिन fam रिश्वत दिए तो स्कलों Í 
॥| दाखिला तक नहीं मिलता, y 

| एस वातावरण में मातापिता अपने 
|. TRES बातों से बचाएं भी तो कैसे? 
रा इस का हल यह नहीं हे कि बच्चों 

|- के दुनियादारी सिखाने के बहाने उन सेबा 
| X कम 


सहसा आरती को खयाल आया कि उसे 


निखिल आरती और उस के पति की | 


| ` "लिए उसे कितना प्रयास करना पड़ा बा. 
कि आगे चल कर वह जीवन की हर समस्या 


फेशन के तौर पर शराब पीते हैं. उन से कहा 
'पूछना ही चाह रही थी कि अंदर त आ. 


.निखिलवेटा?” आ 
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संस्कार डाले जाएं. बीज तो हमेशा | 
eiua के पिता हमेशा की 
नखिज्ञ के पिता हमेशा g 
"माना कि दुनिया बुरी है, कन i 
आगे झुक जाने से तो यह बुरी ही बनी x 
बल्कि बुराई फैलती जाएगी. इस से m 
ले कर ही बुराई खत्म की जा सकती 
निखिल ठीक अपने पिता पर गण 
मांबाप और दादादादी के दिए संस्कार? 3 
ने व्यर्थ ही आने दिए. Ë 
आरती को सोचते हुए मन ही मरह 
आ गई. निखिल को अच्छी आदतें a : 
लिए स्वयं उसे ओर उस के पति को किक ने 
बदलना पड़ा था. रोज सुबह बिना पर 
किए चाय पीने के आदी निखिल के frg" 
बिना भूले सुबहसुबह सब से पहले मं ह 
करते थे. अब पति को नियमित wed 
करते तथा हर चीज को यथास्थान रह 
देख कर उसे विश्वास ही न होता या किए, 
बही श्रीमानजी हैं, जो सजेसंवरे धर | 
मिनटों में कवाड़खाना बना देते थे. | 
वह स्वयं भी तो खाना खाते ता 
पुस्तक पढ़ने की आदत त्याग चुकी ॥ 
बातबात पर वादविवाद करने की आदत 
लगभग खत्म हो चुकी थी. चिड़चिब & 
और झल्लाने की आदत पर काबू परो झि 


वही जानती है और कई छोटेछोटे | 
जिन में झूठ बोले कर काम चलाया पात रे 
था, अब बड़ी सावधानी से झूठ को दत ह 
किए जाने लगे थे. s 
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घः पहुंचने पर आरती ने अर Ds 
विपरीत देखा कि निखिलं क j^ 
सा बाहर कमरे में बैठा है. वह rut E 


की दादी बाहर आई और बोली, T EN 
अपने लाड़ले की बात. वित्ते भर का. E 
हम से जबान लड़ाता है. बड़ों से बात ह. 
की जरा भी तमीज नहीं है इसे: m 

"लेकिन हुआ क्या? 752 
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E: निखिल के दादाजी भी बाहर आ खड़े 
T उन्होंने गुस्से से भरे स्वर में कहा, उस 
i बया पूछती हो, वह क्या बताएगा? में 
i! | P n 
PT e की बात से आरती को पता 
टक चला कि जब उन्होंने अपनी किताब का 
| पहला पन्ना फटा हुआ देखा तो उन्होंने इस 
ग१|दारे में निखिल से पूछा. निखिल ने कहा कि 
रपन्ना उस से नहीं दादीजी से फटा है. जब उस 
की दादीजी से पूछा गया तो उन्होंने इस बारे 
TB में अनभिज्ञता प्रकट की और कहा कि घर में 
Wil खेटा बच्चा एक निखिल ही हे, शायद उस 
के] ने फाड़ा होगा. 
WW] इस पर निखिल ने चिल्ला कर कहा, 
Ia | ' ने पन्ना नहीं फाड़ा. कल रात दादीजी के 
| हाथ से फटा है. मुझ पर झूठा इलजाम क्यों 
सा| लगाया जा रहा है? 
र| उस के कहने के ढंग पर दादादादी 
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दोनों बिगड़ उठे. उन्होंने इस बदतमीजी के ° : 


लिए निखिल को ster. कित्‌ फिर भी वह 
अपनी ही बात पर अड़ रहा. इस पर 


' दादाजी ने उसे एक चांटा लगा दिया. 


पल भर के जिए आरती ने भी सोचा 
कि निखिल को इस तरह बुजुर्गों से जबान 


नहीं लड़ानी चाहिए थी. लेकिन क्या 


सचमुच सारी गलती निखिल की ही थी? 

कुछ क्षण चुप्पी में बीते. इस चुप्पी को 
तोड़ा बाहर से आए निखिल के पिता ने. 
आरती ने सहज होने की कोशिश की, 
लेकिन वह वातावरण के तनाव को भांय गए. 

"क्या वात हे, भई? क्यों, बेटा, क्या 
बात हो गई?" 

निखिल को जैसे पिता का सहारा मिल 
गया था. सारी बात बता कर उस ने कहा कि 


` दादीजी झूठ बोलती हैं. 


"निखिल, बड़ों के लिए ऐसी बात नहीं 
"आरती, तुम तो गजब करती हो, जरा 


सी बात में इस तरह मुंह फुलाने की क्या 
जरूरत है? निखिल के पिता ने आरती से 
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7 ० कहते,” पिता ने.डांट कर कहा. 


''लेकिन, पिताजी, आप ही तो कहते 
हैं कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और 
झूठ सुनना भी नहीं चाहिए. ; 

"देखो, बेटे, दादा और दादी उम्र में 
तुम से काफी बड़े हैं. उन से इस तरह बात 
नहीं की जाती. चलो, माफी मांगो.” 

"8 माफी नहीं मांगूगा, मेरी कोई 
गलती नहीं हे.” : | 

"अगर माफी नहीं मांगी तो रात को 
खाना नहीं मिलेगा, समझे?'' 

अब आरती से नहीं रहा गया. 


` परिस्थिति को और विगडने से रोकने के 


लिए उस ने निखिल को अपने कमरे में भेज 
दिया ओर सब को समझाबुझा कर खाने के 
कमरे में ले गई. . ट 

खाने के बाद काम निबटा कर आरती 


` ने निखिल के कमरे में झांक कर देखा, 


निखिल पलंग पर सोया हुआ था. सोने से 
पहले शायद रोया भी था. 
आरती का मन भर आया. उस के माथे 


पर हाथ फेरते हुए वह सोचने लगी, 


'आखिर निखिल की क्या गलती है? उसे जो 
सीख मिली, बही उस ने दोहरा दी. 
न जाने कब निखिल के पिता भी उस के 


` पीछे आ खड़े हुए थे. 


“आरती, तुम भी गजब करती हो. 
जरा सी बात में इस तरह मुंह फुलाने की क्या 
जरूरत है?” 

“जरा सी.बात?” आरती ने कहा. ' 


' अरे भई, बच्चा है, कुछ देर रोएगा, . 


फिर भूल जाएगा और बड़ों से माफी मांगने 
में कोई अपमान तो नहीं है?” . 

“आप ही ने इसे सिखाया था न कि 
अगर गलती अपनी हो तो निर्भयता से 
स्वीकार करो और अगर अपनी गलती नहो 
तो किसी के आगे हरगिज मत दबो?” 

लेकिन बड़ों से बात करने का एक 


` ढंग होता है, आरती. बड़ों से विनम्रता से 


बात करनी चाहिए.” 


कया आप नहीं सोचते कि बड़ों के षी _ 


त्गचरण का एक ढंग होता है? अगर इडे 


| i^, 

3 96 C 
4 h 
£i : 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri हिः 2 


- ठीक कहती हो, आरती. अगर हम : 


मुशकिलें 
शक्ति दोगुनी हो जाती है. | 







अपनी मर्यादा त्याग दें तो छोरे š `j 
कैसे देंगे? रही अपमान की बात सोई 
निखिल बच्चा हो, लेकिन उस का e 
एक व्यक्तित्व है. क्या उस के आत्म | 
को ठेस नहीं लगी होगी? आप चाहते 
निखिल बाहर की दुनिया में एक 
व्यक्तित्व का मालिक बने? E 
वह दब्बू बना रहे?” B 
| |: 
यह बात निखिल के पिता के मने. 
उतर गई. 'ठीक ही तो Mi x 
सोचा, 'हेम बड़े भी बच्चों के qii x 
दोहरा व्यवहार करते हैं? अपनी ग्न. 
छिपाने के लिए, अपनी सुविधा के Wi 
उन्हें छोटा या बड़ा करार दे nib 
उन्हें बड़ा बना कर जिम्मेदारण!' 
अनावश्यक बोझ डाल देते हैं औरत! 
तरहतरह की उम्मीदें करते हैं du 
छोटा जान कर झिड़क देते हैं.” | 
फिर वह आरती से बोले, mel 











को एक स्वतंत्र व्यक्तित्व wed: 

उसे एक व्यक्ति का सा ही सन | 

चाहिए. 3 
"आप मेरी बात समझते हैं la 


दोहरे बरताव से उसे दोहरी नैतिकता 
शिकार न होने दें. यही कहना 
आरती?” ` ; 
आरती का मन पति के प्रति Cfl 
अभिमान से भर आया. राहत व / 


उसे पनपने के लिए काफी संघ | i 
पड़ेगा. लेकिन जब दिल मिल 3 p 
शकिलें अपनेआप आसान हों 
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गहरा रिश्ता 
और 
को 


स्वस्थ खून अच्छी सेहत का आधार है। 


स्वस्थ खून के लिए 


ज़रूरत है लोहतत्व की। 


मिनाडेक्स में लौहतत्व की प्रचुर मात्रा के 


रक्‍तडाक्तिदायक टॉनिक 
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मिनाडेक्स का भी आपके 


फारण इसके हर चम्मच से आपके खून 
पूरा फ़ायदा मिलता है। 
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i आपकी जिन्दगी का j 
X 


आज तक तो आप अकेले थे। अब वह वक्त भी आएगा जब आप बढ़ते लेटेक्स का बना ड्युरेक्स गोसेमर 
आपकी तनहा ज़िन्दगी में ऐसी कोई हुए परिवार की जिम्मेदारियो को. आपको कुदरती एहसास के क़रीब 
आ रही है जो सिर्फ आपकी ही बन कर संभालने के लिए तेयार हो जाएंगे) पहुंचाता है। यही नहॉ. इसमें 

ERN rtf trem अवध यम 
- और फिर एक है š š 

य है। उसकी आंखों में प्यार की *ड्युरेक्स गोसेमर। पुरुषों के लिए। EI gura गोसेमर ल 

जा कस दसे दिल से सरल, सुरक्षापूर्ण. विश्वसनीय और उपयोग करते हैं। अब यह आपकी मी 









विश्वसनीय गर्भ 
दुनियाभर में विश्वसनीय 
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बाबा d Í 
भूतनाथ 
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वाली fedt मासिक पत्रिका 
'कादंबिनी' ने दो तंत्र विशेषांक 
प्रकाशित किए. इस के पहले तंत्र विशेषांक 
अर्थात नवंबर, 982 के अंक में संपादकीय 
लेख में यह कहा गया था कि पिछले साल इस 
पत्रिका के तंत्र विशेषांक को इतनी अधिक 
विशेषांक प्रकाशित किए जा रहे हैं. साथ 
ही यह भी दावा किया गया था कि नवंबर 
अंक x Ki प्रतियां छापी गई हैं. 
E ल यह उठता है कि इस पत्रिका 
ने, जो साहित्य और भारतीय भाषाओं की 
एक विशिष्ट पत्रिका होने का दावा करती 


| उसे छापने से पहले सत्यता की 

a पर भी परखा? qar यह आम पाठक 

गुमराह करने और तथाकथित तांत्रिकों 

Ba प्रचार करने का प्रयास नहीं है. क्षणक 

| TT प्रदान कर सकने के अलावा कया इस 
| 3 E की वास्तव में कोई उपयोगिता है? 


J TOYS 





< , निकलता है कि उस में या तो सत्यता का कोई | 

















A n E हे, उस को प्रमाणित कर पाना संभव नहीं है. 
छले दिनों दिल्ली से प्रकाशित होने 


"Abi ली कि इस साल इसी विषय पर ` 


है, इस विशेषांक में जो कुछ भी प्रकाशित 


LE! 
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एक सफल बाजीगर 
से अधिक कछ नहीं. 


. इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए | 
यदि पत्रिका में प्रकाशत एकएक लेखका 
विवेचन किया जाए तो, यही निष्कर्ष _ 


अंश है ही नहीं अथवा जो कुछ भी कहा गया | 


_ 'कादंबिनी' के नवंबर, 7982 के तंत्र 
विशेषांक में कूल मिला कर 48 लेख हैं. इन 
में से एक लेख है- बाबा भूतनाथः चमत्कार 
भैरव तंत्र का, जिसे इस पत्रिका के संपादक 
राजेंद्र अवस्थी ने स्वयं लिखा है और उन का 
दावा है कि यह लेख उन्होंने बाबा भूतनाथ से | x 
मिलने और तथ्यों की जांच करने के ar 
लिखा है : mi EO E 

इस लेख में लखनऊ के तथाकथित c 
तांत्रिक बाबा भूतनाथ को समाजसेवक, | 
जीवनदाता, वैद्य, भविष्यवक्ताऔरनजाने ` 
क्याक्या प्रमाणित करने वाले किस्से दिए | 
गए हैं. साथ ही इस लेख में यह भी कहा गया | 
है कि बाबा भूतनाथ ने केवल तंत्रमंत्र की _ 
सहायता से दिल्ली के एकं व्यक्ति का गर्दा ४ 
ठीक कर दिया, टेटेनस से पीड़ित लखनऊ के 
एक प्रशासनिक सेवा अधिकारी को जादुई _ 

मी के स्पर्श मांत्र से स्वस्थ कर दिया, एक | 
'भिड़की को प्रेत से मुक्ति विलवा दी, जस्मू `. 
फंशमीर के वर्तमान मुख्य मंत्री डा. फारूक _ | 
tion. के बारे में जुलाई, 982 में ही यह 
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लखनऊ स्थित बाबा भूतना 











भविष्यवाणी कर दी थी कि वह कशमीर के मुझे खुद बताया था कि बाबा भूतनायरेर 
मुख्य मंत्री बनेंगे. | से कहा कि बह पढ़ाई छोड़ कर उन के 
बाबा भूतनाथ के पास एक टेढीमेढी आ जाएं. यह घटना 975 At E. उस 
लकड़ी रहती है, जिस के बारे में राजेंद्र तक न तो विजय बाबू कभी लकवे सेपी : 
अवस्थी का दावा त बर उस सांप ही हुए थे और न ही बाबा भूतनाथने स 
बनते देखा है. सवाल यह है कि जब उन्हें इस इलाज ही किया था. | 
चमत्कारी लकड़ी के बारे में पहले से पता था सच्चाई यह है कि इन दोनों ही आश 
तो उन्होंने इस लकड़ी के सांप बनते समय में बहुत ही सुनियोजित तरीके से ले! 
| | :' फोटो क्यों नहीं लिए? इस लेख में बाबा. साथ नाटकबाजी की जाती है. मुझे ग! 
|] ee के बारे में जो कुछ भी कहा गया हे, कानपुर व लखनऊ स्थित दोनों ही ब 
| वह सस्ते तिलस्मी उपन्यासो में गढ़े गए . में जाने व वहां की गतिविधियों का गर 

१ | | Em d t अध्ययन करने का अवसर मिल V M 
y q से कई बार कानपुर में बाबा भूतनाथ का आथ" M 
|. मिला हूं और मैं ने खुद वहां जा कर जब इन नगर में रेलवे लाइन के फाटक केपात है i 
` 
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| 
| तथाकथित चमत्कारों की जांच की तो : (Q 
JH पता यहां हफ्ते में एक या दो बार बाबा 
x | चला कि बाबा भूतनाथ एक सफल मदारी से आते हैं. विजय की आयु लगभग 
f 
į 











अधिक और कछ नहीं हैं. बावा भूतनाथ के होगी. वह बाबा भूतनाथ का. 









` लखनऊ व कानपुर में आश्रम हैं, जहां लोगों समयि 
O की काफी भीड लगी रहती है. 'कार्दवनी' में उ» ipao E 
(` प्रकाशित लेख में बाबा भूतनाथ के शिष्य | कानपुर में उन के आश्रम में" TË 









[a] / » 
; i 


Lo ` विजय बाबू को लकवा मारे जाने और बाद में बरामदा t 
_ ` बावा द्वारा उन्हें ठीक कर देने की बात कही. snr अभिः - 
TA गई है. में विजय बाब से अच्छी h ३ अभिनेत्रियों के साथ | 
i B. परिचित हूं और उन के साथ काफी M फोटोग्राफ लगे gu हैं. इन चित्रों | AA 
© तक मेरा उठनाबैठना रहा है. विजय बांब न एकमात्र, उद्देश्य wq वहां आने 4. ई. 
igitized by ë 
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र i | प्रभावित करना है. इस बरामदे में बीच में 
s zig डाल कर उस के दो हिस्से कर दिए 
£ जाते हैं. सामने कामाख्या देवी की मूर्ति व 


# i 


छ (उस के साथ बीवा भूतनाथ का रंगीन फोटो 
5५ | रखा रहता है. | 
$ | -जब सन 975 में में अपने कछ मित्रों 
| के साथ बाबा भूतनाथ के आश्रम में गया तो 
Í | वहां काफी भीड़ लगी हुई थी. उन से मिलने 
4 | वाले लोगों की काफी कडाई से जांच पड़ताल 
£ || रेती है. उस के बाद ही उन्हें मिलवाया 
जाता है. जिन लोगों को मिलाना होता है, 
£ | उन्हें एक अलग पंक्ति में बैठा दिया जाता है. 
| उन्हें जिस क्रम से बैठाया जाता है, उसी क्रम 
BU से अंदर भी ले जाया जाता है. यहां बैठी कुछ 
| $| औरतें ब पुरूष, जो खुद को बाबाजी का 
| भक्त बताते हैं और उन के चमत्कारो का 
| गुणगान करते हैं, बातों ही बातों में लोगों से 
de] उन की समस्या मालूम कर लेते हैं. इस के 
je] वाद वे वहां से गायब हो जाते हैं. 
Ti ने अपना नाम जानब॒झ कर गलत 
है| बताया था. बाहर बैठे लोगों से मैं ने बातचीत 
| के दौरान कहा कि मैं बी.एससी. कर रहा हूं 
| व आगे होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना 
pi चाहता हूं. मेरे साथ लगभग 70-2 लोग 
ओर थे. एक घंटे तक इंतजार करवाने के 


x D 
uD 





आश्रम के अंदर स्थित मंदिर का एक दृश्य. F 


वाद हमें अंदर ले जाया गया और उसी तरह 
से खड़ा कर दिया गया जैसे हम बाहर खड़े 
थे. जब मेरी वारी आई तो बावा भूतनाथ ने 
मेरे सिर पर हाथ फेरते हए कहा, "कहो, 


` बेटा अशोक, अब तुम कैसे हो? परेशान क्यों 


होते हो? इस साल बी.एससी. कर लो. इस 
साल तो तुम्हें होटल मैनेजमेंट में प्रवेश 
मिलना मुशकिल है, पर अगले सालं जरूर 
मिल जाएगा. तीन साल तक भारत में रहने 
के बाद तुम विदेश चले जाओगे.” 

उन की यह बात सुन कर मन ही मन 
हंसी आना स्वाभाविक था, क्योंकि में उस 
समय इंटरमीडिएट का छत्र था और 


` पत्रकारिता में जाना चाहता था. बाबा 


भूतनाथ ने मेरा नाम भी यही लिया जो कि में 
ने बाहर लोगों को बताया था. उन्होंने मेरे 
दोस्त राघवेंद्र वाजपेयी से कहा कि वह 
बी.ए. कर के बैंक में लग जाएगा, जब कि 
वह आज इंजीनियर है और मैं पत्रकारिता में 


एक अन्य दोस्त ने बाहर यह कहा था 
फि उस का जीव विज्ञान का परचा खराब हो 
गया है. वह दो सवाल बिना हल किए ही 
परचा खेड़ आया या. बाबा भूतनाथ ने उस 


से दोतीन मिनट तक इधरउधर की बात की 


है. 
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; š Jem सांप के आकार वाली लकड़ी का 
x सिरा टेलीकोन की तरह अपने कान में 
x और बात करने लगे जो कछ इस 


प्रकार थी: ' 
| "हलो, मैं भूतनाथ बोल रहा हूं. देखो, 





x सकता है? 

॥ फिर वह उस दोस्त की ओर मुड़ कर 
“बोले, "यह (भूत) तो हमें यह बता रहा है कि 
dem दो सवाल बिना किए ही परचा छोड़ 
"dam थे. तुम्हारी कापी आजमगढ़ गई हुई 
oW 

! | दोस्त ने ऐसा चेहरा बनाया, जैसे वह 


: 


| उन की बात सुन कर बहुत प्रभावित हो गया 
| हो. वह बोला, ' बाबाजी, कुछ कीजिए न. 
| बाबाजी बोले, "हलो, सुनो, कुछ न 
| कुछ तो करना ही पड़ेगा. खास मामला है. 
| तुम पूरी कोशिश करना.” इस के बाद वह 
| दोस्त से बोले, A ने एक जबरदस्त भूत को 
| || तुम्हारे काम के लिए लगा दिया है. वह 
x तुम्हारा काम बनवाने की .प्री कोशिश 
है करेगा. मामला बहुत बिगड़ चुका है, क्योंकि 
| तुम ने आने में बहुत देर कर दी है.'” 
॥ वह दोस्त असल में गणित का छात्र था 
| और उस ने जीव विज्ञान का कभी एक शब्द 
भी नहीं पढ़ा .था. 









| इस के बाद वाबा भूतनाथ ने वहां खड़ी 
| को उन के रोगों के बारे में बताना 
|| रू कर दिया. बह उन से ऐसे बात कर रहे 
| च जैसे वह बहुत बड़े डाक्टर हों. बातबात में 
॥ हया में हाथ कर के इलायची निकालना या 


fuh i 


है. हर I0 मिनट बाद एक नई मेक्सी 
A आते हैं, जो ज्यादातर विदेशी कपड़े 
ती होती है. लड़कों से ज्यादा वह 
2 * “ग म बान करने में रूचि लेते हैं और 
| ` अप्रण (द्रिनीय्। | ÜNA 


H अपर nE 
S ^ *T TT2 T7] k ` * s 
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| फलां का जीव विज्ञान का परचा खराब हो. _ संभावना हैं. - `` 


| गया था. इस बारे में क्या कुछ किया जा. 


$ Fe 
बातचीत का मुख्य विषय उन के प्रेम प्रसंग* | 


होते हैं. हर लड़की से बह यह जरूर कहते हैँ | 
. कि उस के आई.ए:एस. आधिकारी बनने की 
` प्री-संभावनाएं हैं व उस के दो व्यक्तियों के 


साथ प्रेम प्रसंग चल. रहे हैं या चलने की 
मेरे एक परिचित आज से सात साल 
पहले लापता हो गए थे. उन केदो. साल के 
अंदर Ee आने :की बाबा भूतनाथ ने 
भविष्यवाणी की थी, पर वह आज तक 
लापता हैं. भक्तों में लड़कों को वह एक केला 
दे कर विदा कर देते हैं तो लड़कियों को 
दोतीन सेब या संतरे देते हैं. साथ ही उन की 
समस्याओं को सुनने में काफी रुचि लेते हैं. 
जब उस समय बाबा भूतनाथ से 
भेंटवार्ता करने के लिए समय मांगा गयातो ` 
पहले तो उन्होंने बड़ी खुशी से समय दे दिया. | 
मेरे टेपरिकार्डर में उस समय सेल नहीं ये. 
विजय ने पूछा कि बिना सेल के आप कैसे टेप | 
करेंगे. में ने विजय से कहा कि लोगों का 
कहना है कि बाबा भूतनाथ में इतनी शक्ति - 
है कि अगर यह चाहें तो बिना सेल के भी 
टेपरिकार्डर चला कर दिखा सकते हैं. यह | 
सुन कर विजय चुप हो गया. कुछ देर बाद 
बह अंदर चला गया और फिर बाहर आकर | 
बोला, "अरे, में तो भूल ही गया था.आजतो | 
बाबाजी का मौनव्रत है. वह आपसे बातनही 
कर पाएंगे. EN 
'कादंबिनी' के इसी विशेषांक में 
तंत्रमंत्र, ज्योतिष की अनेक पुस्तकों के । 
विज्ञापन भी हैं. एक विज्ञान प्रसि | 
भविष्यवक्ता, प्रकांड ज्योतिषी, हस्तरेखा + 
विशेषज्ञ एवं सिद्धहस्त तांत्रिक डा. . : 
नारायणदत्त श्रीमाली की तीन पुस्तकों का | 
भी है. इन पुस्तकों को पढ़ कर साधारण | 
पाठक के भी एक अच्छा सम्मोहन विशेषज्ञ 
बनने की बात कही.गई है, पर नारायणदत्त 
श्रीमाली पिछले वर्ष अपने घर पर पड़ने | 
वाले आय कर विभाग के छपे से न केवल | 
पूर्णतया अनभिज्ञ रहे, बल्कि आयकर ४ 
अधिकारियों को सम्मोहित कर सकने में भी | 
पूरः तरह असफल साबित हुएथ 9 | 
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याकि रेवस, मुन्ने के जन्ढ़ और erafoflor 


'विकास के लिये, 


आपके मुन्ने के विकास के लिये 
फ़ैरेक्स में भरपूर प्रोटीन हे. 
शिशको प्रोटीन की कमी से बचाने के लिये 
(विश्व स्वास्थ्य संगठन? ने डिब्बे-बंद ठोस 
आहारों को तैयार करने और उनमें प्रोटीन 
की मात्रा के वारे में कुछ नियम बनाये हॅ. 
फेरेक्स के आहार प्रोटीन से भरपूर होते हैं. 
प्रोटीन आपके He के विकास के लिये 
अहुत ही जरूरी हे. 


फैरेक्स में स्वस्थ खून के लिये 
अतिरिक्त आयरन है. 


'जन्म के समय वच्चे को माँ से जो आयरन 
भंडार प्राप्त होता है वह जन्म के बाद 
धोरे-धीरे घटने लगता हे. हालाँकि दूध एक 
अच्छा आहार दै फिर भी आयरन की कमी 
कारण यह अपने आप में पूण आहार 

नहीं है. इसीलिये बच्चे को आयरन वाले 
ठोस आहार चाहिये! e. 
डॉ. सुभाष सी. आर्य 
फ़ेरेक्स में अधिक आयरन है जो मुन्ने के 
स्वस्थ खुन, उसकी प्रतिरोधक क्षमता, उसके 
स्वास्थ्य और समुचित विकास के लिए 

बहुत ही जरूरी है, इसी लिये, किसी भी 








अआधिव्क पौष्टिक ठोस आहार है. 


अन्य डिन्बे-बन्द ठोस आहारों के मुक्राबले 
फ़ेरेक्स में आयरन की मात्रा अधिक हे. 
दाँत और हड्डियों के विकास के लिये | 
आपके Hed को चाहिये केल्शियम और 
RERNE. x 


फैरेक्स में कैल्शियम और 


फ़ॉस्फ़ोरस सही अनुपात में हैं, ` 


जो दाँत और हड़ियों के लिये 
बहुत ही ज़रूरी है... 


लेकिन उसके लिये ये तभी लाभदायक सिद्ध ` 


होंगे जब कि ये २:१ के अनुपात में हों. ` 
qtaq में आप के मुन्ने के स्वस्थ ufa 
और मजबुत दाँतों के लिये जरूरी ये दोनों 
तत्व आदश अनुपात में हे. 

और फ़ैरेक्स आसानी से 

पचने लायक है. 


. मुन्ने की कोमल पाचन शक्ति के अनुरूप 
Aya को विशेष रीति से बनाया गया हे. 


वि ` ; ` 
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: Ia को आले गतत का आप. इतनी पिर क बह वपतर l दिन मैं ने अपने पति से कहा, ''आप 
| की तो हर रविवार के अलावा त्योहारों . 


+ 
D 





को भी छट्टी रहती है, लेकिन हम औरतों 
को घर के कामकाज से कभी छुट्टी नहीं 
मिलती.” . ; 

इस पर इन्होंने कहा, 'ठीक है, इस 
बार गुड फ्राइडे को तुम्हारी छुट्टी रहेगी. 
घर का कोई कामकाज नहीं करना.” _ 

में ने खुश हो कर पूछा, "uw दिन 
बरतन, झाड, कपड़े धोने, खाना बनांने का 
काम आप करेंगे?” 





मला, खाना होटल से ले 

आऊगा, बाकी काम तुम अगले दिन कर 

er." -pladi डिगवानी 
* 


: ह मारे भाई के मित्र की नईनई शादी हुई 

थी. उन की एक आदत बहुत बुरी थी 

enr भी कोई ioa बह छेड़ने 

: एक बार उन्होंने अपनी पत्नी की 

सहेली से, जिसे बह जानते नहीं थे, छेड़खानी 
शुरू कर दी. : 


' शादी के बाद पहली 
पली अपनी हली बार जब उन की 





सारी सहेलियों 


जब उस के पति दफ्तर जा रहे थे तो 


वीचे बाजार में.उस की सहेलियों ने उन की . 


e 


E 





. से रे एक मित्र बहुत हंसमुख i र 


"देखने लायक था. 
























वह घर लौट आए तो पत्नी पूछ 
पट्टी कैसी? ' : 

उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा। 
साइकिल वाले ने टक्कर मार दी x 
सुनना था कि सारी सहेलियां कमरे सेबा | 
निकल आई और पूछने लगीं कि ज्यादा 
तो E 3 
उन्होंने देखा कि वे वही लड़किय ग। के 
जिन्होंने उन की पिटाई की थी. अब ei : 
समझ में सारी बात आ गई और उनका गज 


' शर्म से झुक गया. -केशकमार क ; 


D 


हैं. इस के विपरीत उन की पली बह (> 
सीधीसादी और शांत स्वभाव की है. ए ५ 
दिन हम कई मित्र उन के घर पहुंचे तोबा | — 
बहुत अच्छे मूड में थे. EC 
सब लोग अपनीअपनी VUE. 


विषय में बातें करने लगे. मित्र की पत्नी |. 
चाय ले कर आई तो मित्र ने कहा, ' में दा | 
से चाहे जितनी देर से आऊं, यह खाता a 
साथ ही खाती हैं." | 

हम सभी के मुंह से 'भई वाह निकत |€ 
लेकिन तभी मित्र ने कहा, "क्योंकि बाव | ॥ 
मुझे ही आ कर बनाना पड़ता है... । | 


की पत्नी काचे 
यह सुन कर मित्र पाव 


इस स्तंभ के लिए अपने तथा अपने सं | 
अनुभव भेजिए. प्रत्येक प्रकाशित अनुभव ||| 
रूपए: की पुस्तकें पुरस्कार में दी nr 
अनुभव इस पते पर भेजें : संपादकीय आंसी qill 
सरिता, ई-3, झंडेवाला एस्टेट, राती बासी || 
नई [zesfr-0055. ~| 
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Se औषधियुक्त नायसिल | 
हर दृष्टि से घमोरियों को i 
रोकथाम करता है। Es 
२. अत्यधिक पसीने को A 












, रोकता है। Fe 
२. पसीने को सोखता है| | 
] की नाश करता है। _ SUN 
४. त्वचा को आराम . 
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रैलिफ़ैन सुपरस्टार 
की पूरी तरह संतुलित 
` | यंत्र-रचना बेशिकायत 












जव शानदार काम की बात आती है, तब रेलिफेन x 
फैन सुपरस्टा 
s मुकावला नहीं. मोटर की लंबी उम्र और बेआवाज काम 
2 लिए इवल वाल-वियरिंग साथ ही हवा के समान 
dde संतुलित ब्लेड, ऑल-मेटल रेग्युलेटर 
| I ताकि आपको एक 
रोकने नहा Ad ऐसा पंखा मिले 
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hs लड़की के परिवार VONT 
क नहीं, स्वयं लड़की ही लड 
| नापसंद कर देती है. कारण? लड़का बेटे का विवाह करने I US 
m नोकरी Sod T RU में मातापिता Ld: जरूरी बातों 
गुजाइश नहीं हे या कारोबार अच्छा d था 
y लड़की किसी पर अ ध्यान दें ND 
पद पर है तो भी वाः अपने से अधिक उन के पास हाथ मल 
और अधिक आय वाला लडका अलावा कुछ नहीं बचेगा.. 
चाहती है. लड़की संपन्न परिवार की हो तो 
उस अवस्था में भी वह अपने सें कम हैसियत 
वाले युवक के चयन से इनकार कर देती है. ऐसे में लड़के को मनोरंजन के साधन 00 
द जातिबं धन का प्रश्‍न ही अडचन और हंसीमजाक भी अपनी ओर आकर्षित 
कर देता है. इस के अलावा बारबार नहीं कर पाते. जिन बातों में उसे पहले _ 
uM वालों को दिखाए जाने और उन की दिलचस्पी रही है, अब उस से भी 
र से इनकार होने पर लड़के भी लड़कियों चिइचिडहट पैदा होने लगती है. नतीजा 
E तरह अपनी K नुमाइश से इतने यह होता है कि अपने परिवार में रहते हुए हए 
चर्चा ^. जान हैं कि वे फिर विवाह की भरी युवक एकांतप्रिय हो जाता है और अपे | 
किया जाना भी पसंद नहीं करते. . ` प्रे अकेला महसूस करने लगता है. 
` अप्रैल (द्वितीय) [983 Ue p aka 
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कानों की सफ़ाई का सुरक्षित स्वास्थ्यप्रद तरीका | 


माचिस की तीली, हेयरपिन साड़ी का 
या तोलिये के कोने का इस्तेमाल Agr 
EM है, खतरनाक भी ghal Š 
[न्सन्स बडस पर भरोसा कीजिए, कानों के 
जरूरी प्रतिदिन की कोमल सफ़ाई के लिए EN 
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| ma संपन्न परिवार, की एक 
| भावक महिला हैं, पढ़ीलिखी, विशाल हृदय 


| 
| तक संतान नहीं हुई तो एक लड़की को गोद 


| ले लिया. संयोग से एक पुत्र ने भी जन्म ले 


| लिया. दोनों बड़े स्नेह से पल कर युवा हुए. 
| लड़की की शादी दो वर्ष पूर्व एक अच्छे घर 
| में हो गई. दामाद भी सुंदर और पढ़ालिखा है 


| तथा उस का कारोबार भी अच्छा है. अपने 


| बच्चों से मायाजी का व्यवहार हमेशा | 


| मित्रवत रहा है. बड़ा गर्व रहा है उन को 
अपनी संतान पर. लड़का भी पढ़ाई पूरी कर 
| अच्छी नौकरी में लग गया हे. स्वभावतः 
| अनेक लोग उन के लड़के ळे साथ अपनी 


| लड़की के बिवाह संबं ध के लिए आए. लड़के. 


को दिखाने में मायाजी को कोई आपत्ति नहीं 
| रही है, क्योंकि जहां भी मनपसंद लड़की 
| मिलेगी स्वीकृति तो वहीं देंगी. 


परंतु कुछ दिन पूर्व वह बाजार में . 


x मिलीं तो लड़के की शिकायत करतेकरते 
एक रहस्योदघाटन कर बैठीं. बोलीं, 


| नितिन के लिए कई जगह लड़कियां देखीं, . 


| परंतु कोई पसंद ही नहीं आई. उधर नितिन 
॥ को मालम नहीं क्या हो गया है बजाए सलाह 
देने के विवाह करने से ही इनकार करने लगा 


s. MHP sa 


| मिलनाजुलना ही पसंद नहीं करता. 
| साधारण सी बात का उत्तर भी कट्‌ शब्दों में 
| देता है. कुछ भी काम करने को कहती हूं तो 


| यल जाता है. दफ्तर से लौटने के बाद 


| ले कर बैठ जाएगा या दोस्तों से 
| गप्पें लड़ने बाहर निकल जाएगा. पड़ोस के 
d में भी उस की कोई दिलचस्पी नहीं 

| X8. पहले पढ़ालिखाई में उन की खूब मदद 

| EN या. अब यह भी उसे अच्छा नहीं 


| _ उन्होंने उस के मित्रों को ब्राभला 
| EN और भी न मालूम क्याक्या कहा. 
| 83 केर आश्‍चर्य हो रहा था. मन में बारबार 






| लइका था > पी और आज्ञाकारी 
LOL पा. EUUTY संभी उसे चाहते हैं. 


अड 
` v 
क 


और आधुनिक्र विचारों वाली. बहुत समय | 


है. बहुत एकांतप्रिय हो गया है वह. किसी से - 


| x Em प्रश्‍न उठता कि नितिन तो बड़ा. 


न (6 CC: kshu Bh Varan आव घरेलू x iSd b Wet Gangot सडको 
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तरह उस के स्वभाव में अंतर आने के कारण 
e सचमुच उस के संगीसाथियों की संगत 
ही तो नहीं जैसा कि उस की मां को संदेह है? 

लेकिन बाद में पता चला कि जब भी 


. नितिन के विवाह की बात चलती है और 


लड़की वाले उस को देखने आते हैं या उस को 
किसी अच्छी लड़की की फोटो दिखाई जाती 

है तो उस का भावुक मन फौरन ही उसे 
चाहने लगता है. यह उम्र ही ऐसी होती है 
कि हर खूबसूरत चीज पर मिट जाने को जी 
चाहता है. फलतः युवा नितिन का हृदय भी 
यह चाहने लगा हे कि किसी लड़की से उस 
का प्यार हो. वह हमेशा अपने भावी जीवन | 
के सपनों में ही खोया रहता है. 


लड़क की राय अवश्य नं 


उधर नितिन के मातापिता हैं किइस | 
बात को महसूस ही नहीं करते. कभी वे | 
किसी लड़की को नापसंद कर देते हैं तो कभी | 
कोई लड़की वाला ही लौट कर कोई.खबर 
नहीं देता. कारण जो भी हो, इस सेनितिनके | 
सपने टूट जाते हैं. अनेक बार इस तरह की | 
छटनाएं होने के बाद अब तो नितिनने अपनी | 


£ = 








मां से स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, मा,तूम | 
मेरी चिता छोड़ दो, अभी मुझे शादी नहीं | 
करनी हे.” | ee 
दरअसल इस में मायाजी का दोष नही 
है. उन के बेटे ने ही उन से कहा था कि उसे 
योग्य और जीवन भर साथ निभाने वाली | 
लड़की चाहिए, तड़कभड़क, दिखावे और 
खूबसूरती पर मर मिटने वाली नहीं. बह | 
ऐसी ही लड़की की तलाश में थीं, परंत ` 
अभी तक उन्हें ऐसी कोई लड़की नजर नही | 
आई थी, इसी लिए उन्होंने सब को नापसंद | 
कर दिया या, लेकिन नितिन इस बारबार फे | 
इनकार का कुछ और ही मतलब निकाल | 
बैठ. मायाजी बिना कारण उस की दृष्टि में | 
अपराधिनी बन गईं. ES 
. अपने बेटेके लिए विवाह की बात' is रू 
करने से पूर्व आप का यह जानना जरूरीहे कि. 


आप का बट कैती सबकी से विवाह करन 
हता हे-घरेल्‌ किस्म की लड़की सेया | 
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; , | भाज के जमाने में संतुलित भोजन की ठ्यवस्था कर 
|. पाना सचमुच मुश्किल काम है. लाख कोशिशों के 
H वावजूद भी शायद आपके परिवार को सही मात्रा में 


जरुरी पोषक तत्त्व मिल पाते हों. 
E इसी लिए तो डाक्टरों की सिफ़ारिश है कि, हर भोजन : 
Š बाद, वाटरबरीज़ गोल्ड लेबल विटामिन टॉनिक 
लिया जाए: वाटरबरीज़ गोल्ड लेबल विटामिन 
|. « टॉनिक जापके पूरे परिवार के लिए विटामिन, 
| मिनरल्स तथा आयरन जैसे ज़रूरी पोषक तत्त्वों 
का एक अनमोल मिश्रण है. 
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E. बाली से. यह जानने में आप को 
कठिनाई नहीं होगी. उस"के छोटे 
्ाईबहन मित्र या रिश्ते की भाभियां इस 
गम में आप कीं पूरी सहायता करेंगी. यदि 
का अपने बेटे के साथ व्यवहार मित्रवत 
i ; आप स्वयं भी मालूम कर सकती हैं 


"T गा. 
विवाह के लिए आप जिस किसी भी 
^ का चयन करें, उस के परिवार के 
लोगों से मिल कर पहले ही इस बारे में अपनी 
/संतष्टि कर लें कि उस की पारिवारिक 


t है, परंत जहां तक हो सके बेटे को 
AE मिलने पर और सारी बातें पक्की हो 
के सामने उसे न बिठाएं. वह कोई 


ही ही न होने दें. उस के मन मताबिक 
जाने के बाद ही लड़के लड़की को एकदसरे 
p का अवसर दें. बारबार हर लडकी 
pet चीज तो है नहीं. अनेक कारणों से 








: Eme रह जाती है और लड़का भी . हैं. पैसा, समय और चरित्र तो बरबाद होता 
कर दिया जाता है ' ही है, पढ़ाईलिखाई, कामधंधे पर भी इस का 
a आप भावुक दृष्टि से नहीं, बल्कि बुरा- प्रभाव पड़ता है. कभीकभी यह 
भवी दृष्टि से लड़की को परखेंगी जब कि उच्छुंखलता बड़ी महंगी पड़ती है और 
Ew भावना की ही प्रधानता होगी. मातापिता के लिए उन का यह कदम 
zh को ठेस लगते ही उस के मन पर बुरा लज्जास्पद सिद्ध होता है. फिर उन के पास 
पड़ेगा. भावुक और कोमल हृदय हाथ मलने के अतिरिक्त कुछ नहीं बचता. 
वक बुरी तरह खीज उठते हैं और शादी इस भूलभुलैया के जंगल से उन्हें दूर ही रखें.० 
हि — आप मांग कर खाते है? ७ ळा 
मांग कर कपड़े पहनते हें? . | 
मांग कर बस, ट्राम व रेल में सफर करते हैं? 
मांग कर सिनेमा देखते हैं? | 


तब 





करते हए भी आपं को सही उत्तर. 


“पष्ठभूमि क्या है. बातचीत तो अनेक जगहों - 


करने से इनकार करने लगते हैं. 

कभीकभी ऐसा भी होता है कि युवा 
होते पत्र आत्मकेंद्रित हो कर अपने 
व्यावसायिक जीवन को बनाने की चिता में 
लग जाते हैं. वे चारों ओर से अपना ध्यान 
हटा कर ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त करने 
और अधिक से अधिक आय वाले व्यवसाय 
में लगं जाने की चिता में जट जाते हैं. ऐसे 
यवा ही जीवन में सबःसे अधिक सखी और 
सफल जीवन बिताते हे, परंत इस उम्र में सब 
में इतनी.बद्धि कहां होती है? जिन यवा लोगों . 
के सम्मुख विवाहशादी की बातें चलती 
रहती हैं, वे उसी को अपने जीवन का लक्ष्य 
मान बैठते 

मातापिता के ध्यान न देने पर युवा बेटे 
भटक भी जाते हैं. वे कालिज में या 
आसपड़ोस की किसी किशोरी को मित्र बना 


लेते हैं, उस से मर मिटने का वादा करते हैं, 


झूठी कसमें खाते हैं: पिकचरें देखना व एकांत 
स्थलों में घूमना उन के प्रिय शोक बन जाते 


मांग कर रेस्त्रां में चायकाफी पीते हे? 


मांग कर पत्रपत्रिकाएं व प्स्तकें क्यों पढ़ते हैं? ` 
निजी पस्तकालय आप की शोभा है, आपके | 
परिवार की शान है, उर्न्नात का साधन है 
मांग कर नहीं, खरीद कर पढ़िए 
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चाय के समय से मेरी 
कोई दिलचस्पी नहीं थी। 
लेकिन अब... 
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गरमागरम ज़ायक़ेदार ताज चाय पीने के बा $ 

| | अहसास हुआ कि चाय का समय भी कितना बू * | 
' | सकता है । मै तो इसके ज़ायक़े का दीवानाही ११. | 
| सचमुच मज़ेदार जायका है इसका । ताज की id. | 

il से मुझमें एक नईं जान आ गई और इसे पीते है Mc. 

| अन्दर ताजगी की उछाल महसूस कजे Es 

[ वाह! ताज! यही तो है तेरा राज! | ह | 
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जनसाधारण को वेदों के विषय में सही जानकारी देने के लिए 
सरिता में इस स्तंभ में हर वार ऋग्वेद के एक सूत्र का (सायण भाष्य पर 
आधारित) अविकल अनुवाद (अनुवादक डा. गंगासहाय शर्मा, एम V 
(हिवीसंस्कृत), पीएच.डी., व्याकरणाचार्य) प्रकाशित किया जा रहा है 


(प्रथम मंडल) : 


सर्वत-८ ४ 


है इंद्र! तुम्हारे निमित्त सोम निचोड़ लिया गया है, अतएव हे 

शत्रुघर्षक! यज्ञस्थल में आओ. जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों द्वारा आव र 
i हैं, उसी प्रकार सोमपान से उत्पन्न शक्ति तुम्हें पूर्ण करे. (१) 
5 हरि नामक दोनों घोड़े अप्रधर्षित बल वाले इंद्र को वशिष्ठ आदि 
मनुष्यां की स्तुति एवं यज्ञ फे.समीप पहुंचावें. (२) š PE र्ता 
| हे शत्रुविध्वंसकारी इंद्र! तुम्हारे दोनों घोड़ों को हम ने मंत्र द्वारा रथ में गो ty. 
“ be इसलिए T) चढ़ो. सोम कटने के लिए प्रयुक्त पत्थर का शब्द तुम्हाग arn 
| ' 0 : *. É इंद्र! अतिशय प्रशंसनीय, अमारक एवं मादक सोम को ar. qa 84 

: वर्तमान तेजस्वी सोम की धाराएं तुम्हारी ओर बहती हैं. (४) 
x हे ऋत्विजो! इंद्र का शीघ्र पूजन करो. इंद्र को लक्ष्य कर के स्तुतियां क 


र. . हुआ सोम इंद्र को प्रसन्न करे इस के पश्चात सनीय उन शर्त ति 
io o ` प्रणाम करो. (५) : E 
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.  . है इंद्र! जब तुम अपने हरि नामक अश्वों को रथ में जोड देते हो, उस र 
| TE E E कोई नहीं होता तुम्हारे समान बली एवं सुंदर अश्वों का स्वामी 


po MEM *( y देने वाले यजमान को धन देने वाले इंद्र शीघ्र ही समस्त जगत केह 


(00 ते बरसात में उगी छतरियों को सहज ही पैर से कुचल दिया td 
PX. ES हे y S वालों का हनन करेंगे. इंद्र हमारी प्रार्थनाएं न जाने कब f° 
EC - `` करते & A निचुडे हुए सोम द्वारा सेवा करने वाले यजमान को di 


SY 


erc NES श्वेत वर्ण गाएं रसयुक्‍त 5 
E ; CER | करती z शोभा बढ़ाने फे लिए सभी प्रकार के यज्ञों में व्यापक हुई iei 4 






इंद्र को छूने की अभिलाषा करने वाली ये विभिन्न रंगों की गाएं हि 
सोम को अपने दूध से भिश्चित कर देती हैं. ये गाए इंद्र में ऐसा मद उतरल 
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एक बज़ को चला सकें. ये गाए $4 का अधिकार प्रदर्शित करती हैं. (११) 
L| ज्ञानयुक्‍त ये गाएं अपवा दूध पिला कर इंद्र की शक्ति बढ़ाती हैं. ये शत्रुओं 
जानक्रारी के लिए शत्रु के विनाशं आदि कर्म पहले ही बता देती हैं. इस प्रकार ये इंद्र... 
अधिकार प्रवेशित करती हैं. ( ) ` E is 
s. प्रतिकल शब्दरहित इंद्र ने दधीचि ऋषि की हडिडयों द्वारा बने हए वज्जसे बत्र o . C 
eee राक्षसों को आठदसं वार हराया था. (१३) | : 
| इंद्रने अश्व संबंधी दधीचि के पर्वत म॑ छिपे हए मस्तक को पाने की इच्छा की एवं ` 
| emaa नामक तालाब में प्राप्त किया. (१४). . š : 
3 ' ¦ इस गतिशील चंद्रे मंडल में जो तेज छिपा है, वे सूर्य की किरणें हैं, ऐसा जानो. (१५) 
आज यज्ञ में जाते हए इंद्र के रथ के अग्र भाग में वीर्य कर्म युक्‍त, तेजस्वी शत्रुओं - 
हारा असहनीय क्रोध से युक्त घोड़ों को कौन जोड़ सकता है? शत्रुओं पर प्रहार करनेके | 
` (लिए उन घोड़ों के मुख में बाण लगे हैं. वे अपने पेरों से शत्रुओं का हृदय कचल कर मित्रों. ` - 
n को प्रसन्न करते हैं. जो यजमान अश्वां की प्रशंसा करता हे, वही जीवन प्राप्त करता हे. _: ' | 
. (१६ | 
OMM इंद्र के होते हए 'शत्रओं से भयभीत हो कर कौन निकलता हे Ud 
ओं द्वारा नष्ट होता है? अर्थात कोई नहीं! हमारे समीपस्थ इंद्र को रक्षक के रूप q ' 
करन जानता है? पुत्र की, अपनी, धन की एवं शरीर की रक्षा के लिए इंद्र की प्रार्थना कोन | E: 
` किरता है? अर्थात प्रार्थना के बिना ही इंद्र रक्षा करते हैं. (१७) : Gm chu 
इंद्र को जानना कठिन है, इसलिए कौन यजमान इंद्र के निमित्त हवि दे कर अरिनकी ,. 
सतति करता हे? वसंत आदि ऋतओं को लक्षत कर के स्च नामक पात्र में घी लेकर कोन | 
ब इद्र फी पूजा करता हे? किस यजमान के लिए देवगण अबिलंब प्रशंसनीय धन देते हैं” | 
यज्ञकर्ता एवं देवप्रिय कौन यजमान है जो इंद्र को जानता है? अर्थात कोई नहीं.(१८)  . 3 
_ हे शक्तिशाली इंद्र! तुम अपनी स्तुति करने वाले मनुष्य की प्रशंसा करो. हे ° 
! T अतिरिक्त कोई सुख देने वाला नहीं है. इसी कारण मैं तुम्हारीस्तात . | 
ह| हे निवासदाता इंद्र! तुम्हारे संबंधी प्राणिसमूह तथा सहायक मरुदृंगण कभी हमारा. | 
१॥धनाशःन करें. हे मनुष्य हितकारक इंद्र! हम मंत्र दृष्टाओं को सभी संपत्तियां दो. (२.०) . हे E 


zy फिर आइसक्रीम या चाळलेट 


| 










. चंपक आइसक्रीम या चाकलेट से बहत सस्ता और : | "व. 

बहुत अधिक गुणकारी है. ज्यादा मील खिलाकर |: 
बच्चे का स्वास्थ्य न बिगाड़िए-- उसे चंपक | | 

पढ़ने को दीजिए और उस का दिमाग बढ़ाइए. | 
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| लेना झांक कर उस 
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शील में 
वह बता देगी पता मेरा 


पर्वतों के पार जाती 
उस हवा से 


जो मेरे होंठों को छूकर 


खोजती हे गं 
EUN गध कस्तूरी 


वह बता देगी पता मेरा. : 


X y wee + , v "ow, " LEE x Ak 
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डर यही है 
खो न जाऊं में 
उन्हीं गहरी गफ्नओं में 
'बो संकोच से 3 < 
गमनाम Š मन के पहाड़ों में 
खोज लेना तुम वहां भी x | 
'शायद मुझ को पा सको? ` . 
-विश्वमोहनं माथुर , 





QE us TOTS DYN CEN ३७६४६ ५६१५४ 8.७ ५ DRE 
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E की' तरह व्यापारिक 
सरिता CMS मक्ता तो 
सत्याए ह, जिन कालक्ष्य हे हजारो | 
गुलाम, विदेशियों द्वारा पावो से रौदे हुए » 


हिंदू समाज को संसार में ° 
कर चलने के लिए प्रेरणा न जल 


आप जानते ही हैं कि आप के परे 
परिवार की प्रिय पत्रिका सरिता शरू से 


ही सामाजिक क्रांति के क्षेत्र में आगे रही हे. 
और अपने देशवासियों को विश्व के उन्नत - 
समाजों के साथ कदम बढ़ा कर चलने के 


लिए अनेक आंदोलन चलाती रही है. इस 
अलावा आप का स्वस्थ मनोरंजन करने 


में भी सरिता कभी पीछे नहीं रही. रूपरंग d 
व्‌ साजसज्जा में भी सरिता अपने क्षेत्र की 
हर पत्रिका से बढ़चढ़ कर है Ud 

सरिता की प्रक मक्ता भी हिदी की 
प्रमुख पाक्षिक पत्रिका है, जो आप के अपने. 
जीवन को सरस, सजग व स्पष्ट बनाने में 
आप की सहायता करती है 


और मुक्ता के प्रकाशन के . 


सरिता 
दृष्टिकोण 
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ओर बिना कुछ खर्च किए | 
लगातार दोनों पत्रिकाएं प्राप्त कीजिए 


लिए. बहुत बड़े पैमाने पर 
- सहयोग और सद्भाव की आव 
होती है 


 पूंजीपति या राजनीतिक दल से 
` नहीं है, न ही यह किसी a 
. “सहायता स्वीकार करती. है 5 
` एंक ही वर्ग की सहायता औरं 5 
“निर्भर हे. और वह हैं सरिता % | 
“इन्हीं की प्रेरणा, सहायता व 
“ सरिता बड़ी से बड़ी लड़ाई तई 
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समाज ने अपना. पनर्गठन नहीं * E 


किसी भी ऐसी लक्ष्य की 













सरिता किसी सरकारी 
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हिंद समाज के नवति 
में भाग लीजिए ~ 


. आज पत्रकारिता में 5 
सरकार का और देशी 5 













तो 


- फिर गुलाम होते देर नहीं लगेगी.!। - 
भी हजारों वर्ग मील भारतीय 0 ' 
विदेशियों के कब्जे में है | 
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- राजनीतिक 


हस्तक्षेप, है. इस 'बड़े icm के कारण. 


स्वतंत्र पत्रकारिता प्रायः खत्म होती जा 
रही है. स्वतंत्रता बनाए रखने का केवल 
एक ही तरीका. है--पाठक स्वतंत्र 
' पत्रपत्रिकाओं को अपना कर उन्हें बल दें. 
सरितामुक्ता विकास योजना इसी 
विश्वास पर निर्भर हे. साथ ही आप को 
यह अभूतपूर्व सुविधा भी देती है: आप 
(बिना कुछ खर्च किए एक वर्ष में 
सरितामुक्ता .के 48 अंकों 9,000 से भी 
| d पृष्ठों की सामग्री से लाभ उठा 
.. सकेंगे. 


| सरितामुक्‍ता के प्रसारप्रचार की 
` इस योजना से लाभ उठाने के लिए 
आप को सिर्फ यह करना होगा: 


सरिता कार्यालय के पास 750 रूपए 
जमा करा दीजिए. : 
| आप के ये रूपए आप की धरोहर के 

रूप में जमा रहेंगे. - Ë 

आप जब भी चाहें, छः महीने का 
नोटिस दे कर अपने रूपए वापस ले सकेंगे. 
सरिता कार्यालय भी इसी प्रकार छ: महीने 
का नोटिस दे कर आप की अमानत आप को 
लोटा सकेगा. जब तक यह रकम सरिता 
कार्यालय में जमा रहेगी, तब तक सरिता 
व मुक्ता बिना किसी शुल्क के आप को 


इस विस्तार 


— 


| भल (द्वितीय) 83 . 


बराबर मिलती रहेंगी. जब यह रकम * 


जाएंगी. 


अपनी रकम सुरक्षित रख कर बिना कुछ भी व्यय किए सरितामक्ता की 
,, पार योजना में भाग लीजिए. मनीआर्डर, बैंक ड्राफ्ट व चैक. दिल्ली 
प्रेस” के नाम बनवाएं व इस पते पर भेजें: 


दिल्ली प्रेस, 3-ई झंडेवाला एस्टेट, नई दिल्ली-55 
|o स्वतंत्र पत्रकारिता को. प्रोत्साहन दीजिए . 





आप वापस मंगाएंगे या सरिता कार्यालय 
द्वारा आप को वापस कर दी जाएगी तो 
सरिता व मुक्ता भेजनी बंद कर दी 


आप यदि 750 रुपए एक साथ जमा 
न कराना चाहें तो तीन मासिक किस्तों में 
भेज सकते हैं. पहले मास 300 रूपए, दूसरे 
मास 300 रूपए और तीसरे मास 750 
रूपए. आप की पहली किस्त प्राप्त होते 
ही सरिता व मुक्ता पाक्षिक के अंक आप के 
पास भेजे जाने लगेंगे. दूसरी और तीसरी 
किस्त ठीक एकएक महीने के अंतर से 
कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए अन्यथा | 
सरिता कार्यालय को अधिकार होगा कि |. 
तब तक भेजी जा चुकी प्रतियों का मूल्य 
काट कर आप की रकम आप को लौटा दे. 

आप केवल सरिता या केवल मुक्ता 
भी केवल 400 रूपए जमा कर के प्राप्त 
कर सकते हैं `: 
p Tuus ९ 


£ विशेष उपहार | 
॥ सात सो पचास रुपए 
| एक किस्त में जमा कराते | 
॥ पर पचास रूपए की // 


w त = P 






= 
x 
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विधि : चावल में सभी मसाले वह 
टमाटर कैचप डाल कर आपस में मिलाले. 
- » इस से चार गोले बना लें व इन्हें चपव 
š कर के गोल कटलेट्स का आकार दे Š. अ 
= : प्रत्येक कटलेट करें अंडे भें डुबोएं व ब्रेड कह 
धनिया कतरी 6६ uc i i 
ने धनिया ST < i नळ लया कर तवे पर कम थी डाल कर तलत |. 
x zai eat ix जिस में लीजिए तैयार है, शानदार स्वादवात| 
< c "S 
सामग्री आपस में मिल सके, एक अड 
ग हआ ब कछ देड कंय ऊपर सभाच के 


ग z है _ 
Ce ny te 29 — ® 
१ Na EN 

Soe गिरे AN 
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| | s 
सामग्री : 400 ग्राम-साबत मसूर 


00 ग्राम प्याज, ।5 लहसुन अब भे 


[5 ग्राम ताजी हरी धनिया की 
यां, एक छोटा चम्मच गरम मसाला 
कप ब्रेड <, स्वादानुसार नमक व 
के लिए घी या तेल 
भरने के लिए सामग्री : 250 ग्राम 
5-6 हरी मिर्चे, ३0 ग्राम हरी धनिया 
छोटे चम्मच अमच्र 
विधि : दाल को प्रेशर ककर सें. a 
धनिया, अदरक व सहेसून डाल कर 20 प्या कहर टमाटर सास केसा 
तक पकाएं. आंच से उतार का फालतू. छल्ले लगा क | 
पी फेंक दें व ठंडा होने पर दरदरी कर लें A 
BUS इस. में नमक ब गरम मसाला 


er `` 


ME n Car m «उ ४, ~- m m 








tt 






माजी, .आंप...! सुरेंद्र. के "मैं हूं, मामाजी 
चेहरे पर आश्चर्य. तथा ; 
उल्लास के मिश्चित भाव... रे, पहचानने में ही नहीं आ रह 
. उभर आए मामाजी, छ 
"कौन है भाई?” रामप्रसादजी:की.. मिले. अब तो 
चश्मे से झांकती आंखें आश्चर्य से फैल गईं... मामाजी, अच्छा यह तो 
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हुआ?” सुरेंद्र ने उत्सुकतावश पूछा. 
| ` "अरे मुन्ना, तू नहीं जानता.मेरी पिकी 
लखनऊ में ही तो है. उस की शादी यहीं 


"तो पिकी इतनी बडी हो गई हे कि उस 
की शादी भी हो गई? जब में कानप्र में 
रहता था तो बह फ्राक पहनती थी और 
१ आर्वी क्लास में पढ़ती थी.” . 

अब तो वह बी. ए. पास कर चुकी है 


है? बच्चे कितने हैं?” 

j | _ शुभा.ठीक है और तीन बच्चे हैं- 
Ra लडकियां 
|स के बाद उस ने कनखियों से रामप्रसादजी 
की ओर देखा. छ: साल में कितना आधिक 


खैर, तुम अपनी सुनाओ, कैसे हो? बहु कैसी . 


तथा एक लड़का, सुरेंद्र ने कहा. 
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इस प्रश्न से रामप्रसादजी का चेहरा 


3 अचानक. बुझ सा गया. वह धीमे स्वर में 
- बोले, "part, विद्या बहन को तो दो बार दिल 


का दौरा पड़ चुकां है. बेचारी खाट पर ही 


ét रहती है. तेरी मां बहत बीमार E 


मुन्ना MASA 
सुन कर सुरेंद्र का मन व्यथित हो उठे. 


` जब वह घर आया तो उस का क्लांत चेहरा 
' देख कर शुभा पूछ बैठी, "कयां बात है? आज 
आप.बड़े परेशान विख रहे हैं... 


शुभा के इस प्रश्‍न से उस की आंखें नम 
हो गई. अपनी आंखों को पोंछते हुए उस ने 
भरे.गले से कहा, “शुभा, मां बहुत बीमार 


हैं. उन्हें दो बार दिल का दौरा पड़ चुका हे. | 


''तुम्हें केसे पता चला? ` 


हमारे घर के सामने बाले रामप्रसाद * 


मामा आज मिले थे, यही बता रहे थे." 
"ओह; तब तो तुम्हें फोरन कानपुर 
जाना चाहिए 


t>” सुरेंद्र 





:- परिवर्तन हो; गया था. उन. की कनपटी के | 
“सारे बाल:सफेंद हो गए थे. शरीर भी ढल ` 
गया थां..जंब.वह कांनपुर :में रहता था तो 
::रामप्रसादजी कितने चुस्त. व गठीले शरीरः | 
“के थे. इतने अधिक Ta भी नहीं लगते ये. 
TSS अपने घर की याद आते लगी. मां, नरेंद्र 
“भैया, महेंद्र भैया. और दोनों भाषियों: का 
- चेहरा उस की आंखों के आगे घूम गया. | 
coco “मां केसी हैं? घर में और लोग केसे :' 
हैं?” न चाह कर भी वह पूछ बैठ. - | 
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(दि सुरेंद्र ने जैसे कुछ सोचते हुए `, 
M आगे पृष्ठ (28 पर ` 
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पृष्ठ [25 से आगे 





यादों को निकाल कर फेंक दिया है 








ऑलावे में था तभी: तो मां की बीमारी की 
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और उठ कर कमरे की 





कमरे में 


- — — 








: दुकान महेंद्र ने संभाल 
कर हो. भविष्य PAM थी. केवल सुरेंद्र 


कसे बदसूरत पेदा हो गया 
एक याया. वह तो वस. 





l28 < 


v झिडकती रहती थीं नरेंद्र तथा | 
` जबतब घर काकोई न कोई काम dus 


|. P 0.9 त 


>उस की बात:का समर्थन PEUT. वह TTE 
सन सोच रहा था कि शुभा ठीक कह रही हैं... 
“जब से:उस ने घर छोड़ा.था, तब से वह:यही.:: 
` समझताः-रहा था कि उसे अपने दिल. से: pi जाने 
- x प्रानी | S “होता dr मां सुरेंद्र को आवाज देती" 
रिश्तों के घागों को तोड़ं दिया है, लेक्रिने अबे. : 
उसे: ऐसा FT रहा था जैसे वह ALRT. ; 
uo TT छोड़. कर अपनी मां के कहे कामम |. 
|: SIT सन कर उस का मेत्र एकाएक Tae. ` i 
>हो उव. मां को देखने के लिएं वह e Up Gb. 
ISEI In ने पा N गाड़ी: SUED | 
“कानपुर ; ». “याद था जब वह हाई स्कल 
रात को उस ने. एक अटैची में अपने '. ह कर | 
कपड़े रखें: कपडे रखंने के बाव वह: - 
आरामकरसी Y बैठ कर मां के विषय में . 
सोचने लगा. मां. की ममता के लिए. वह : 
हमेशा तरसता रहा: था. समुद्र के रहते हुए. 
| भी:उसे एक बूंद की तलाश थी. अपने दोनों ` 
हाथों से उस ने अपना चेहरा ढांप लिया और. 
| थोड़ी ही देर में उसे अपनी पलकों के vo 
जाने काःएहसास हुआ, उस ने झट से अपनी ` 


| बत्ती बच्चा आ वती रात होने के कारण... 
| अब भी हलकाहलका प्रकाश थां. ` 
| शुभा ओर. तीनों बच्चे पलंग पर सो रहे थे. 
।. अगर उस की आंखों में नींद नहीं थी. sa. 
XEXE कर बीती घटनाएं याद आ रही थीं. 
घर में वह सव से छोटा था. सब से बड़ा : 
.तरेब्र था, जो उस से I0 साल बड़ा था. नरेद्र 
डाक्टर बन गया था मां के पैसों से कानपुर में 
| उस का. क्लीनिक खुल गया था. महेंद्र qu. 
॥ नबर पर था, वह उस से आठ साल बड़ा था. 
| के मरने के बाद उन की बिसाती की | 


qp और महेंद्र ोनों ही दहुत सुंदर बे... 
और'पिताजी भी सुंदर थे MGE $e 


तरह टपक qr. Rae अकसर उस की मां 


| «UT. यही कारण था.कि मां उसे हमेशा ही : 
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n: 


और eu मालिक की 
करसी पर बेठे रहते थे 
o जब नरेंद्र अपनी क्लीनिक 


आराम) | 








जल्दी से नरेंद्र के लिए एक / 
आ....मां की आवाज संनते ही वह: 


जाता. दोपहर स्कूल से लौटने के qb 
महेंद्र के लिए दुकान पर खाना ले जा £ 
उसे अभी तक वह दिन अच्छी 


था, तब नरेंद्र ने उस की जम कर पिग 
थी. महेंद्र और मां ने भी उसे खूब बरार 
कहा था. उसे तब सभी पर गुस्सा आयाग | 
एक तो. उस की रुचि के विपरीत 9 
विज्ञान के विषय दिला दिए गए थे, दुग 
घर के.हर छोटेमोटे काम के लिए उप कह 


'. दोड़ाया जाता था. जब उस ने मां से [oat 


लगाने की बात कही थी तो मांने बुरा सामूं| 
बना कर कहा था, ''अपनेआप नहीं ग| _ 


सकता क्या? ट्यूटर लगा कर खामखां वर 
. बढ़ाना चाहता हे.” - i 


` नरेंद्र और महेंद्र कमाते थे, इसलिए | 
उन पर किए गए खर्चा का हिसाब ही 
रखती थी, परंत उस पर किया जाने बन । 
कोई भी खर्च मां को बड़ा अखरता%| 
कभीकभी वह इस भेदभाव के WU 
सोचसोच कर अकेले ws रोता था. मे 
घर में कोई भी अच्छा नहीं लगता भा. | 


BURCH में,रहने वाले रामप्रसाद t" 


उसे बहुत अच्छे लगते थे रामप्रसाद | 
उसे अपने बच्चे की तरह प्यार ja | 


. थे. उन के केवल दो लड़कियां गी” (| 

और पिकी. निशि-बड़ी थीं और 
' छोटी. उन के कोई बेटा नहीं, था. शा | 
: लिए. वह सुरेंद्र को qarqa क॑ | 


पुचंकारते थे | 
सुरेंद्र की मां उन की gea i 





विद्या, तुम मुन्ना को हर समय 





— 


4 «» अनचाहे आ गया. लेकिन इन दोनों बातों के 


मां केवल 'उंह'-कह कर रह जातीं. . : 
जब नरेंद्र की शादी हुई तो सुरेंद्र ने 
सोचा कि भाभी के प्यार में वह अपने दुखों 
को भूल जाएगा; लेकिन उस'का.यह अनुमान 
गलत सिद्ध हुआ. उस की भाभी सुनीता 
हमेशा महेंद्र से ही बातें किया करती थी 
उस से वह बस इसी तरह की बात करती 
मुभा, जरा भाग के विभा के यहां कह दे कि 
| है” या "मुन्ना, जरा बाजार से 
E सामान तो ला दे.” : 
NE दौड़दौड़ कर सुनीता का सब काम 
करता, मगर सुनीता फिर भी उसे महेंद्र की 


के लिए एक तिनका तक नहीं उठता 


जयी महेंद्र की शांदी हुई तो महेंद्र की पत्नी 
; भाभी सुनीता जेसी निकली. वह भी 
i सुरेंद्र से 'मुन्नामुन्ना' कह कर घर के सब काम 

is अप्रैल (द्वितीय) [983 








करो. उस का यही तो. कसर है कि.चह 


| Sna मेरा हिस्सा चाहिए, बड़े दा... सरद्र | || 
T वदसूरत है और इतने सालों बाद इस घर में: - =: 


“के मंह से यहं बात मन कर सब उस की : | 
लगें cA 
| लिए उस का क्या दोष?! उत्तर में स्रेंद्रकी . : तरफ देखने era | 
` ` करवा लेती और बदले में प्यार के दो शब्द | 
`` भी न बोलती. नईनई शादी के चक्कर में | 

` महेंद्र ने दुकान से खूब छुट्टी ली ओर फिर | 
“दुकान “की. देखभाल सुरेंद्र को ही करनी | 
पड़ती. तब वह बी.एससी. में पढ़ता था: ` 
“पढ़ाई के साथसाथ दुकान पर बैठना, सारा ` 

: हिसाबकिताब रखना सब काम उस के | 

: जिम्मे था. वह- थक जाता था. पर उस के ` 

, थकने की किसी को परवाह नहीं थी. उधर 

` `` ` मां दोत्ों बहुओं से लाड लड़ाने में लगी रहती | 
: थीं. सुरेंद्र की चिता उन्होंने कभी नहीं की 


“ही महसूस किया. शुभा उस के अंधेरे जीबन 
` में रोशनी बन कर आई थी. शुभा से उसकी ` 

“पहली मुलाकात कालिज m 

VW Uit. में सांथसाथ 


तरह प्यार नहीं करती, जब कि महेंद्र . 
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सुरेंद्र ने-हमेशा अपनेआप को अकेला 





थी. वे दोनों | 
थे : 
शुभा मेधावी छात्रा थी.गोरारंगओर ^ 
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इस अंक में देश भर के पर्वतीय पर्यटन स्थलों व अभगशारषण्यों 
की परी जानकारी, पहंचने के साधनों, Oz c के स्थानों की 


जाने कार होगी 
और अगर आप कहीं नहीं जा प रहे हे तो 


सरिता पर्यटन विशेषांक 
के पर्यटन स्थलों के रंगीन चित्रों, मनमोहक वर्णन के साथसाथ 


कहानियों, कविताओं और .कार्टनों में इस कदर खो जाएंगे कि 
गर्मियां कैसे बीती, पता ही न चलेगा 


SERT oe, oni e e C अच्छा सा = 
इन गाभयो में आप का सब से अच्छा साथी 


सरिता पर्यटन विशेषांक 
आज ही सर्राक्षत कराए 


| मूल्य : एक प्रति : 4 रु, ` 
2m ep 


— 
ú Dill sia 


e x == dms 
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(oum 


Pet i m ०१ cd n w m 
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E तीखे नाकनवशी, लेकिन एक दुर्घटना में उस 
किचेर में ऐसी चोट लगी कि वह थोड़ा लंगड़ा 
कर चलती थी. शुरूशुरू में कालिज में कई 
त्रछात्राओं, द्वारा उस का खूब मजाक 
| उड़ाया जाता था. उस समय सुरेंद्र ने उस से 
।क्रेत्रता का हाथ बढ़ा कर उसे मानसिक रूप 
la संबल प्रदान किया था और शुभा ने अपने 
॥निश्छल प्यार से उस की तनहाई को बांट 
लिया था. 

| शभा भी सुरेंद्र के समान अपने को 
| अकेला महसूस करती थी. यही कारण था 
| कि शुभा और सुरेंद्र धीरेधीरे एकदूसरे के 
करीब आते चले गए थे. 


क ने निर्णय ले लिया था कि वह शुभा 
(Asar ही अपना जीवनसाथी बनाएगा. 
| सुरेंद्र ने अपना यह निर्णय रामप्रसाद के 
माध्यम से अपने घर पहुँचाया था. उस के इस 
| निर्णय से घर में एक हंगामा मच गया या. 
| घर में किसी को इस बात पर एतराज नहीं 
) था कि शुभा लंगड़ी थी, बल्कि इस बात पर 
| एतराज था कि वह ऊंचे घराने की नहीं थी. 
| केवल रामप्रसाद ही उस के पक्ष में थे. उन्होंने 
| सुरेंद्र की मां से कहा था, “विद्या, मुन्ना 
| लड़की पसंद कर चुका है. शुभा में कोई 
| ब्राई नहीं है. वह बेहद may और सुंदर 
| है. दुर्घटना तो हर व्यक्ति के साय हो सकती 
| है. इस में उस का क्‍या दोष? लड़के और 
| लड़की दोनों एकवूसरे को बेहद चाहते हैं. 
| सुरेंद्र ने मुशे शुभा से मिलवाया था. में 
[| हता हूं तुम भी उसे देख लो.” 

| “बस, भेया, यवि आप की 
| अपनी सगी बहन होती तब भी क्या आप 
j iral ली रद उस 
| D । यह भी देखा है? स्रेंद्र 
| की मां तुनक Cet T 
|. जानता हूं, विद्या, बात यहीं पर आ 
| Sd है. तुम्हें ऊंचा घराना 
| एक सा 

| की लड़की हे.” एक साधारण परिवार 


| 
| 
| 


||. _ बारी कर रहे हैं?” सुरेंद्र की मां ने 
j अप्रैल (द्वितीय) l983 ` 






फैसला हम लोग करेंगे, समझे?” 'समझे' _ 


ua s "शादी मुझे करनी है, आप लोगों को नहीं. में 
ES फिर आप किस बात को ले कर शुभा | m 
-सहमत नहीं हैं तो आप लोगों की सहमति के 
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निगाह जिस ने पा लिया 
चाहत का नशा, .. 
दुनिया कीनिगाहोंमें . ` 
आवारा होगई. .  . 
bi : “मजबूर : 





एक तीखी दृष्टि रामप्रसाद पर डालते हए 


कहा था. = 
रामप्रसाद कुछ नहीं बोले थे. वह 
समझ गए थे कि जिन्हें दौलत का नशा है; 
उन्हें किसी के रूप, मुदल स्वभाव और सरस 
व्यवहार की वात समझाना व्यर्थ है. 

सुरेंद्र के कालिज से लोटते ही मां ने 
उस से कहा था, ''मुन्ना, में यह क्या सुन रही 
हूं? रामप्रसाद भैया ने जो कुछ कहा है, क्या 
बह सच है?' | ट 

"हां, मां. सुरेंद्र के शब्दों में वृढ़ता 


| "मुद्या, तेरी शादी कहां होगी, इस का 


शब्द पर जोर देते हुए नरेंद्र ने कहा था. 

_ "मुन्ना को इतनी समझ ही कहां, जो 
अपने लिए लड़की देखे. तभी तो एक लंगड़ी 
को पसंद कर लिया. यह कह कर मुंह में | 
पल्ला šq कर सुनीता हंस पड़ी थी. 

महेंद्र और शोभा ने भी व्यंग्ययाण . 
छोड़े थे. सुरेंद्र पहले तो सव कुछ सुनता रहा | 
था, फिर उस ने विद्रोह भरे स्वर में कहा था. |. 


अपनी पसंद बता चुका हं. यदि आप लोग 
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रेखा खुल कर कहती है कि लक्स के . 
प्यार-दुलार से ही उसका रंगरूप इतना 
- निखरा-निखरा रहता है. : 
खुद रेखा के शब्दों में:'लक्स की 
प्यार भरी सुरक्षा मेरे रंगरूप को... 


eua 4 a 


SAA 





I$ कोमल और सुंदर रखती है. 
` शुद्ध, सौम्य लक्स--. $e 2 
< फ़िल्मी सितारों का सोंदर्य साबुन: --- 


x Bd» + ` ' ` ` ` - ` हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड काः 
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एला | 

| ही यह शादी होगी. 

>. ^| सुरेंद्र के शब्द सुन कर सब लोग 
| स्तोभत रह गए थे. बचपन से ही सुरेंद्र सब 
_ |क्ी-डांटफटकार चुपचाप सुनता रहा था 
(उसने हमेशा दूसरों के आदेश का ही पालन 
x क्रिया था. यह पहला अवसर था कि सुरेंद्र का 
(रोही स्वर इस घर में गूंजा था 

|. we अपना संयम खो बेठी थीं 














Y at gl 
A 


| "मुन्ना,.त्‌ यह कान खोल कर सुन ले कि यदि 


o D 
Spp. 


| तने शुभा से शादी की तो इस घर में तेरे 


Mao 
r 
oy. 


॥॥ । लिए कोई जगह नहीं होगी.” 


PAY, 


॥ दूसरे ही दिन सुरेंद्र ने à कोर्ट 
४ | मैरिज कर ली यी... रामप्रसाद ने दोनों को 
| आशीर्वाद दिया था. उन्होंने सुरेंद्र की मां से 
| एक बार फिर बात की थी कि अब तो शादी 
| हो चुकी है, इसलिए वहं बहबेटे को 
| आशीर्वाद दे कर घर में बुला लें: मगर वह 
x टस से मस नहीं हुई थीं x 


iEn के कहने पर सुरेंद्र उस के मामा- 
| केपास लखनऊ चला आया 


(ह और सुरेंद्र रहने लगे थे. सुरेंद्र ने उसी 
| शहर में एक स्कूल में अध्यापक की 
| नोकरी कर ली थी और शुभा ने पास के 
BA दोचार घरों में ट्यूशन कर ली थी. इसी 
| तरह छ: साल व्यतीत हो गए थे. इन छ 
| सालों में शुभा के सहयोग तथा प्रेरणा से 
r स ने पीएच.डी. भी कर ली थी और 

UN कालिज में नजर ABE था 
3. तुम अभी तक नहीं? 
|| शुभा के शब्दों से वह चौंक गया. शुभा 


cud की पुरानी आदत थी. रात में एक 
X उठ कर वह पानी जरूर पीती थी 
लिए पास की मेज पर सोने से पूर्व वह 
भरा गिलास ढक कर रख लेती 


i लग से उठ कर शुभा सुरेंद्र के पास 
| Pn Tia के कंधे पर अपने हाथ रखते ; 


4 बहुत रात हो गई है 
P अप्रैल (द्वितीय) ] ५४० 





Xx» 


' हो जाएगा,” शभा ने बड़े प्यार से उस का 


चितित अवस्था में बोला 


| शायद पानी पीने के लिए उठी थी.. यह ` 








बेकरारी 
ले गया छीन के े 
कोन तेरा सब्रोकरार, _ 
बेकरारी तुझे ऐ दिल 
कभी ऐसी तो न थी 
_ ->जफरु 
2) 
















3 


अब सो जाओ.” 

“क्या करूँ, शुभा, आज नींद ही नहीं 
आ रही है. घर की बहत याद आ रही 
है, सुरेंद्र रुधे कंठ से बोला 

"कल तो तुम घर जा ही रहे हो. 
सब से मिल लोगे तो मन अपनेआप हलका 


माथा सहलाते हुए कहा | 
जा तो रहा हूं, पर पता नहीं घर में 
सब लोग केसा व्यवहार करें,” Ww 





"केसा भी व्यवहार करें, तुम मां को 
देख कर चले आना,” शुभा ने कहा. . 
qut दिन जब वह कानपुर पहुंचा तो 


' उसे देख कर सब लोग अचंभित हो गए 


सब उसे ऐसे देख रहे थे, जैसे अजायवघर 
से कोई जानवर निकल कर आ गया हो. ` 
"नमस्ते, बड़े भैया, सुरेंत्र ने नरेंद्र - 


-के पैर छते हुए कहा. फिर महेंद्र तथा 


भाभियो के पेर छू कर उन्हें प्रणाम किया. -_ 

सब ने बड़े रूखेपन से उत्तर दिया x 
"लखनऊ में रामप्रसाद मामा से कल 

पता चला कि:मां बहुत बीमार हैं, सुरेंद्र 


ने पर बैठते 
तो बहुत दिनों से बीमार हें. तुम्हें ; 
l 33 X 
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| अब सुध आई है?” सुनीता सब्जी काटते हुए 


x 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
- 


"t Lr क्प रहा. वह पहले से ही जानता 


ऱ्या कि इस घर में उसे सम्मान नहीं 
मिलेगा. हमेशा तिरस्कार पाने के बाद भी 
पता नहीं वह कौन सी चीज थी जिस के 
वशीभूत हो कर वह मां को देखने चला आया 
था. मां का स्नेह तो उस ने नहीं पाया था 
फिर भी उस का स्नेह पाने की इच्छा उस के 
अचेतन मन में दबी हई थी 

"मां कहां हैं?” उस ने धीरे से पूछा. 

"होंगी कहां, अपने कमरे में पड़ी 
रहती हैं. तीमारदारी के लिए हम लोग तो 


- जिंदा हैं ही.” यह स्वर शोभा का था 


"चलो, मुन्ना, मां के कमरे में ही चलते 
हैं. सुनीता, एक कप चाय बना कर अंदर ले 
आना. नरेंद्र की बात सुन कर सुरेंद्र उठ 
खड़ा हुआ 

मां ने जब अचानक सुरेंद्र को देखा तो 
आश्चर्य प्रकर करते हुए बोलीं, ''तू कब 
आया 

बस अभीअभी आया हूं. तुम केसी 


हो, मां?” 


“ठीक हं, मुन्ना.” मां आगे कछ कहने 
वाली थीं कि सुनीता चाय ले आई. सरेंद्र ने 
चाय का प्याला थामते हुए मां के कमरे में 
चारों तरफ भरपूर दृष्टि डाली. कमरे में 

धूल जमी थी. मेज पर दवाइयों का ढेर 
लगा था 
` थोड़ीवेरमें नरेंद्र तथा संब लोग मां के 
कमरे से चले गए. चाय पीने के बाद सरेंद्र ने 
प्याला मेज पर रखते हुए दवाइयों के ढेर की 
तरफ इशारा कर के पूछा, "मां, तुम इतनी 

दवाइयां खाती हो?” 
दो महीने से बीमार हूं, मुन्ना. अब भी 
al जाने कब तक खाट पर लेटे रहना पड़े 
š आरी गाव याद रहती हैं, खा लेती 
र बन 2 
में देबसी थी जाता है.” मां के शब्दों 


तो क्या बड़े भैया, छोटे भैया और 
भाभियां तुम्हारा ध्यान नहीं verdi? 


रखे हैं 22 


की पड़ी हे?” स्रेंत्र'बोखला गया. - : 


तीसरा वोरा पड़ा है, पता नहीं अंब यह बचे | 


“दिया: आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और 
ag बेहोश हो गईं. सुरेंतर*तुरंत दौड़ कर ` 
डाक्टर को बला लाया. डाक्टर ने कुछ < 
:दवाइ्यां लिखीं एक इंजेक्शन दिया Š Ç T, फिर श्रः EE 


: ~ 


क्‍या वे तुम्हें समय पर दवाई भी नहीं देती?” $ 


सुरेंद्र ने आश्चर्यमिश्रित स्वर में पूछ... '/ 
- “उन की अपनी गृहस्थी है. उन के ` 
अंपने छोटेछोटे बच्चे हैं. कोई किसी का कहां | 


“तक ध्यान रखेगा? मां की आंखें संजल हो. - 
उठी s 


Ste है, आज से तुम्हारी दवा का | 


“ध्यान में vu, स्रेंद्र ने कहा 


सुरेंद्र ने लगातार पंदरह दिनों तकमां 
की खूब सेवा की. मां के कमरे की सफाई वह | 


'रोज करता. दवाई से ले कर उन के खानेपीने . 
`का खूब ध्यान रखता. मां की सेवा में उसे इस: | 
'तरह लगा हुआ देखे कर एक बार सुनीता ने 7- 
नरेंद्र से कहा, 'छ: साल के बाद आखिर | 
"Wem यहां किस लिएआया'हे? लगता हे कि | 
5 xa लल्लोचप्पो. कर. के अपना हिस्सा . 
| WU de 


"हिस्सा कैसा? उस ने तो छः साल... 


पहले हीघर छोड़ दिया था. तब से हम लोग | : 
“ही:इस घर में रह रहे हैं. इस घर की इंटईट __ 


qvx हम लोगों का अधिकार है,” नरेंद्र ने | 


अपने एकएक शब्द पर जोर देते हुए कहा. ' 


एक बार मां को तीसरी बार दिलका | 


दौरा पड़ा: që पसीने से बुरी तरह नहा गई. | 
दिल में दर्द उठ रहा था. उसे ऐसा लगा कि | 
'बह बेहोश हो जाएंगी. नरेंद्र, महेंद्र, सुरेंद्र . 


और घर के सभी लोग उस के पास आ गए. ... 
सहसा मां के कानों में नरेंद्र के ये शब्द पड़े. ` 
qt. RT, सुनो, वादी मां के सारे जेवर कहा. | 









"बड़े भेयां, आप भी कमाल करते हैं. . 
मां की हालत गंभीर हे और आप को जेवरों . 


"तुम चुप रहो, मुन्ना: मां को sm = 


'“मां को इस से आये कछ सुनाई नहीं ; 
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, कानपुर से आए बहुत दिन हो गए थे. दूसरे 
) दिन वह जाने वाला था कि मां ने तीनों लड़कों 
/ तथा बहुओं को अपने पास बुलाया. फिर 
| ` बोलीं, मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं. 


में अपनी जमीनजायदाद तथा जेवर 
"तीन हिस्सों में कर के.निरिचत हो जाना 
चाहती हं.” 
` क्या? नरेंद्र का माथा ठनका. 
ओह, तो मुन्ना ने केवल दो महीने 


आप की सेवा कर के इतना अधिकार पा . 


i t - लिया कि v: साल से इस घर से संबंध तोड़ 





Nu 


| -AC 
be 
^ 
^» i 
M, 
^ 


zi i लेने के बाद आज बंटवारे के मामले में फिर 


इस घर से जुड़ गया?” सुनीता बोली. 
सा, मुन्ना तो इस घर से पहले ही 


| अलग हो गया था.-उस का कैसा हिस्सा?” 
celi 


नली ह. मोडा सोच में पड़ गई, उस के बाव. 


बैठता है. Pa पहत ओ रह हकः तो बराबर का ही 
ह य जोड़ qc 


स्वेच्छा से क्या, उस.का हिस्सा:तो 


| | { गताही नहीं है. शुभा से शादी करने से ही 


Le 


तरफ एकटक देखते हुए कहा, | 


- भावना भी. मां. के. चेहरे 
- ममता और स्नेह देख करं T We 
खुशियों के कई रग एक v d 
कि बह स्वेच्छ से - तुम्हारे पिता की कमाई है, ETE 

“दूंगी; यह निर्णय मैं eni | 
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Ee. ". T 
कहा कि यदि आधे घंटे में होश आ जाए तो . वह इस घर से अलग हो गया था. i 

समझिए कि मरीज खतरे से बाहर हो गया बता, क्या तुझे हिस्सा. चाहिए?” | 

है. | j माथे पर बल डालते हुए पूछ, W 

| | Eo e "rin हिस्सा चाहिए Wu. 

| v खः के लिए वह आधा घंटा एक युग के अब तक चुपचाप खड़े सुरेंद्र के मं N 

|| समान बीता. मां की पलकें धीरेधीरे बात सुन कर सब उस की तरफ देल 

' खुलने लगा. सुरेंद्र को बड़ी राहत मिली. “मेरा क्लीनिक है. उस से हु! 

खुशी के मारे उस की आंखों में आंसू आ गए. - कोई संबंध नहीं." a 

_.. इसकेवादमांकरीबएकमहीनेतक . ''और मेरी दुकान से Tm 

खाट पर पड़ी रहीं. सुरेंद्र ने दो महीने की सरोकार नहीं.” ` | 

छुटूटी लेली थी. वेतन कटने की उसे परवाह ` : | | | 
नहीं थी, उसे अपनी बीमार मां की परवाह AF और महेंद्र की बातें saw 

थी. सुरेंद्र का वश चलता तो वह शुभा को “# बोलीं, "अब मकान और येवर शा! 

भी मां की सेवा के लिए बुला लेता. मगर वह हैं. इस में तो मुन्ना का हिस्सा होगा! 

नहीं चाहता था.कि जिस तरह इस घर में - "मकान और जेवर बडे dun 

उस का तिरस्कार होता रहा है, उस तरह - छोटे भैया में बरावरबराबर qiz a i 

शुभाका भी हो. सुरेंद्र ने कहा. OM 

मां अब पहले से कुछ ठीक हो गई थीं. “क्या?” मां चौंक कर rt 

थोडाबहुत उठनेबेठने भी लगी थीं. सुरेंद्रको . तुझे क्या चाहिए?” ol 


"मुझे मां चाहिए,” सुरेंद्र ने | 


भां हककीबक्की सी सुरेंद्र वीत 


` टकटकी लगा कर देखने लगीं. ओह 


जवाब नहीं सूझ रहा था. P 
"तुम तो कल जा रहे हो और सात 
दिनों बाद ही होली है. मां होती (| 











. तुम्हारे पास चली आएंगी, qa ` 


ther 
सहमति दे दी. फिर मां से बोला, 4 > x 
होली के बाद तुम्हें लेने आ जाऊंगा. E 


o "नहीं, मैं अभी तेरे साब ९ 
होली में छोटी बहू के घर AM 


wei सें दृढ़ता थी, साथ ही संत 
पर «ai s 


'.`'--"प्मृचत्ति का बंटवारा मे O) Y 


करूंगी. यह rrt, दुकान, जेवण TI 


नास कर गए हैं, इसलिए सुरे / i | 


A 
w? 


LN G ab 

`, t: Za, $ e 96 vt 

nx TM Pa PE cz "— w." = nc Y. = ati " c T "^ ” - 

b. Wo. i š; Bere s T 3० ७ e PrN ha > arie ad A "y s — Lo] 
eu Nr Ps š १.५०. z 


| a 0 nkan =-= t 3 


~ e^ 
m mm £ ४०-०७ Ts. p I š mm? =m“ ` ` 
i te X ] i S थे zs qua € ¢ : 
* Ñ ` d kF d Ü p MN a B és. 


d 
49०५५ gz > x 
Tow X s s 
* mi ^d rT — "Y 5S w ea nem egets: Q II. MAT u^ tT tancum 
^89 "- =- o : pU *.* ans oe ~= qe vs 4 
७ vq ev € M. i Ro ^ ~ 
Ea A qa wem EB OF HSS. qus z 
S LES | = ^ 4 `) š c 4 i X ru हू 
ह, = ' ` 4 ३१३६. a 4 
ut ` ` K] ^ I < e 
i - C 









. . लेख»-उषा मनोहर ` ` ` | 
छ दिन हुए लेखिका अपनी बहन के . लगी. कुछ क्षण तो लेखिका हेक्कीबककी 
घर गई. लगा, वह कुछ परेशान है.. . बैठी रही. कछ समझ में ही नहीं आयां. 
[|| ` 9 पूछनेःपर वह लगभग उबल पड़ी. . बातं दरअसल यह थी कि बीनू की . 
और अपनी बेटी वीनू के स्कूल, उस की अंध्यापिका ने'शिकायत की थी कि यीन 

अध्यापिका, स्कूल के अन्य बच्चों और उन अकसर झूठ बोलती है और उस का जवाब | 
बच्चों के मातापिताओं सभी को' कोसने देने का तरीका बझ असभ्यतापूर्ण है, अतः | 





: डु „ घर का वातावरण यदि अच्छा है तो बच्चों | 
NN में अच्छी आदतों का पनपना स्वाभाविक 

iX SC MONS है. ट PERS CM य 
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x पिता कुछ कहते तो बहन की पहली 
_ प्रतिक्रिया होती, “झूठ. सच बताइए, क्या 


हुआ? n 


es घर के ऐसे वातावरण का वीन्‌ के 
' कोमल मन प्र तत्काल प्रभाव हुआ और झूठ 
` बोल कर गुजारा चला लेना तथा न चले तो 
/ चीख कर झठ-को सच साबित करने का 
| प्रयत्न करना उस की आदतों में शुमार हो. 
E 


लिए मातापिता 





अध्यापक 2 de घर तथा मातापिता को. 


I ` झूठ बोलना अस्वस्थ मानसिकता तथा 
Hs Ë ` दूषित वातावरण: का: प्रतीक है. यह. 
| वातावरण घर का भी हो सकता है. और. 
Wi ॥ `> बाहर का भी | 
| आम तौर पर देखा जाता है कि इस 
स्कूल ओर. 
ध्यापकों को. दोषी ठहराते हैं और 


एक आदर्श मति उभरने लगती 


x Wc को चाहिए कि वे उस की:इन. अनुकरणीय होता है. इसी 
|! x Lu Lid सुधारने की ओर खास ध्यान दे: परिणाम होता हे कि Ta 
š: zu सनते ही समझ में आ गया F Tera ` मातापिता सुसस्कृत नहीं होते के | 
कहां हे. गलती स्कल, अध्यापिका या अन्य. भी संस्कार हीन हो जाते हैं ऐसँ बचे | 
बच्चों की नहीं, बल्कि. स्वयं बीन्‌ के आप कितना भी उपदेश दें m 
o मातापिता तथा उन के घरं के वातावरण की असर नहीं होगा, क्योंकि वे जो कह 
है. , देखते हैं वही उन के लिए अनुकर 
गीत्‌ के पिता स्वभाव सेतो अच्छे È. x 
पर उंन में ये दोनों ही बुरी आदतें थीं. एक तो लेखिका की एक सहेली को m. 
वह कभी भलेभटके ही सच बोलते थे और थी कि उस का बेटा बहत ही 
दूसरे जब अपनी झूठी बात भी मनवोनी हो. ओर उसे डर था कि अभी पे 
तो चीख कर कहते, ''कह दिया न एक - लापरबाही उसे आगे चल कर कहींगुर | 
" इत्यादि. पतिपत्नी जब कोई भी न पहुंचाए. ' कितना भी कहो, कोई ब्रा 
बात करते तो पत्नी. को पति की.बात पर नहीं होता. मानता ही नहीं. न जाने य! 
विश्वास नहीं होता था. मसलन यदिं वीनूके बुद्धि को कया हो गया है,” वह कई े 






भर कर कहती 






खच्या uc 


एक दिन उस के पति को Ta. qu 
कल व्यवहार देख कर लगा, बच्चा तो 
का बिलकुल प्रतिरूप है. जूतों ug 
नहीं थी. रूमाल जेब से निकाला तो का 
तह किया हआ था. दफ्तर से आते हीहा 
पकड़ा अखबार बिस्तर पर uiu 
ऐसे बेढंगे बाप को देखदेख कर वरच्या 
कहां से सीखता? जाहिर हैं sir 
उपदेश से नहीं, अनकरण से drerit 
बच्चे के जीवन की दूसरी 
आती है जब वह स्कल जाने लगता 
समय अध्यापक/अध्यापिका हा; 
आदर्श बन जाते हैं. ऐसे में बच्चा * id 
















उन की नकल करने लगता है. उ 


लिए पूजनीय, अनुकरणीय ही 
बच्चा उस की आलोचना 
पाता. इसलिए अ 


_ आवश्यक है कि वे अपने व्यवह (| ` 


भ्रमिका काथ्वझ सजीव तथा रोचक वर्णन 
किया है. यह स्कूल जोहानिसबर्ग से 28 मील 
दूर टाल्सटाय फार्म पर या. ईस में बच्चों के 
चारित्रिक, शारीरिक और आध्यात्मिक 
विकास पर उतना ही ध्यान दिया जाता था, 
जितना बौद्धिक विकास पर. फितु चाहे 


शारीरिक काम होता या नेतिक उपदेश, 


ह ` गांधीजी स्वयं उस का उदाहरण प्रस्तुत 


करते ये. बच्चों से फार्म पर जब कभी काम 
करवाना होता था तो गांधीजी was, 
फावड़ा लिए सब से आगे होते थे ताकि 
बच्चों को केवल शब्दो से नहीं, बल्कि स्वयं 
उस काम को कर के बताया जाए. इतना ही 
नहीं, उन्होंने एक स्थान पर यह भी लिखां है 


अध्यापकों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने व्यवहार से बच्चों 





वे अच्छे नागरिक बनें. XD 


e 
e 


कि अपने नेतिक आचरण क प्रांत भी वह 
बहुत सजग रहते थे, क्योंकि उन की जरा सी 
भी भूल उन बच्चों के मन में उन के प्रति 
भावना को बदल सकती थी. 

घर तथा स्कूल के बाद आती है तीसरी ` 
मंजिल बाहर के वातावरण तथा समाज की. 
धीरेधीरे बच्चा बड़ा होने लगता है. 
मातापिता, भाईबहन आदि की अपेक्षा वह 
अपना अधिक समय समवयर्कों में बिताने 
लगता है. ऐसे लोग अच्छे भी हो सकते हैं 
और बहुत खराब भी. कई बार अच्छे, सीधे 
तथा सरल स्वभाव वाले बच्चे अन्य 


` "शरारती बच्चों के व्यंग्य बाणों का शिकार 


हो कर या तो अंतर्मुखी हो जाते हैं और उन में 


पर ऐसा प्रभाव डालेंकि. ` 
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| | | i $ हीन भावना पैदा हो जाती है. या फिर वे स्वयं 
|, || ` उन बुराइयों का शिकार हो जाते हैं जिन से 


बहुत गंभीर हैं और मातापिता को चाहिए 
कि वे तुरंत इस पर ध्यान दें. ड 
- . बच्चा अंतर्मुख होता नजर आए 


| | | , * जरूरत से ज्यादा स्वतंत्र हो जाएं और अपने 
` प्रति सम्मान की भावना व आवश्यक भय खो 


` जगाएं. 


|: | | होते हैं. पर जो बाद में हो जाते हैं, उन्हें ऐसा 





È | ` ` भावना उत्पन्न हो रही हो तो उसे बच्चे में 
*५४ ` आत्मविश्वास जगा कर दूर किया जाना 
चाहिए. इस के लिए मातापिता का सतर्क व 


| सजग होना आवश्यक है ताकि बच्चे में आ . 


| xa तबदीलियों को वे एक नजर में भाष 






SCA Tn 
pul z " ` AN " E 
धान <a. iç "s -K 


EINE PP pan 

` जिन घरों में बच्चे पर 
í सख्ती की जाती है, उन घरों के बच्चे भी कई 
|| बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं. जैसे- 
| | यवि बच्चा:टाफ़ी या कोई इस तरह की चीज 







| चाहता हे जो आप उसे देना नहीं चाहते तो | 


qo उसे पहले तो वह चीज दे दीजिए, फिर 
JL. समझाइए कि आप इस तरह की चीजे देना 
क्यों पसंद नहीं करते. आप के कोमल 


||| ` ` व्यवहार से बच्चा समझ जाएगा वरना आप 


| से चोरीछपे वह वही काम करेगा जिस 

| आप प्रतिबंध लगा रहे हैं, इस से बच्चे में य 
तो आप से चोरीचोरी काम करने की आदत 
पड़ EUN वह झूठ बोलने लगेगा. 


कभीकभी वे स्वयं ऐसी बात कर बने है 


' प्रभाव नहीं पड़ता. मातापिता ड 
'बाहर. काः वाठावरण, 3 
` फिल्मों का.भी बच्चों के मन CIRC 
पड़ता है. धीरेंधीरे बच्चे की 


उन के मातापिता ने.उन्हें अब तक सुरक्षित . 
` रखा हुआ था. ये. दोनों ही परिस्थितियां . 


||| ` उसे घर में यथासंभव स्वतंत्र वातावरण : 
| || ` ` दिया जाए ताकि वह मन की बात खुल कर . ` ` 

{| ˆ बोले. यह नहीं कि मातापिता उस के साथः 
T | | ` द; बल्कि बच्चे में धीरेधीरे आत्मविश्वास : 


ए | 
| Hc. ` वैसे अंतर्मुखी होना कोई भयः की 
MEE स्थिति नहीं है. कई बच्चे स्वभावतः ऐसे . 


! | | होने से बचाना चाहिए. यदि बच्चे में हीन 


बहुत ज्यादा _ 


'आगे चल कर वह भी ऐसा 
ए. ६ हम यह नहीं सोचते कि उस मे T ç 






NUN 
लगती हैं और मांबाप सोचते Pul 


. 

| 

Ed 
x 





कि-कब, कहां और कैसे : 
सीख गया. | TAL | 
` वास्तव में बहुत सी ऐसी बातें है| 

बच्चे mi 


`` जाना पड़ता. जानेअनजाने में वे सद x 


स्वयं उन्हें सिखाते हैं. एक तरफ हम w: 
को उपदेश देते हैं. उन्हें ode 


और दूसरी ओर स्वयं अपने चा | 
छोटीछोटी बातों का 
— T au ONE 
मसलन | 
सभी लोगों के सामने डींग मारता है किक. 
प्रकार उस ने देर में दफ्तर Ed 










को धोखा दे कर रजिस्टर 3 अपनी git 
लगा ली. लोगों का अपने बच्चों के हि 















अफसर .सख्त है तो हम सूचना भेव x 
कि हम बीमार हैं, चाहे बाद iet 
देखने ही क्यों चले जाएं. . 
पर जब हम. डींग 


खेल रहा बच्चा जब यह सुनता है? / 
ही करे? | 


आता” 
qd f 


हे. उस की हरकत पर हमें क्रोध 
बीज स्वयं हम ने ही बोए हैं. b S 
रखिए "drap पेड़ बबूल का”  ॥ | 
होय?” `: EC Na 


Pr. > ~e » . " » £ ` - - di "=... Sd — 


y 





_एछुशबूभ्रीलहरेंमे बह्मलेजाए-वेव | | 
2 20500 `` मस्ती मरी wemowed की तरं; ... | , | 
E" | झांग ie समुन्दर 


अनोखी..निराली सुगंध की मचलती लहर. वेव! 
हर किसी पर छा जाए, आज ही आज़माएं. 
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dh 


# ~ 


कर्नाटक deg दण्ड freyi fa, Aril का as args उत्पादन, fodere: है सेन्स इंटरनेशनल fone, बेवरोर-560052 —— 8 | 





i ET (द्वितीय) ]982 ' ` | E A [4 2e. 


zx .  .CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





| कही आप कामकाजी qa 
x | fo लि ए तनाव — ` Ñ 
iË 9D LCY CIC CTI UGI नोह 





है - ( R x : 
लेख, दुर्गाशंकर त्रिवेदी | x i 


जुः ने नौकरी पा लेने ET 
[c अपने sirara पति खे ' 


ही फोन कर के व्यक्‍त कर a 
सुनते ही उस का पति कछ प : 
बोला, ' अरे वाह, बधाई हो तुरे. | । 
अच्छा ही ver." और उस ने फोन eria 
उमा को बुरा लगा. यह स्वाभाविक N 

वह तो यही मान कर चल z 
कि पति की जगह अगर वह खुद हत à 












खुशी से उल्लसित हो उठती. eui |! 
यह व्यथा बड़ी आत्मीयता से कही औए ' 
जानना चाहा कि आखिर उस फे ui प् 
ऐसा रूख क्यों रहा. 3 L 
उस समय तो में ने अपने शबा Š 
उस का ध्यान इस सवाल से हटा दिए _ 
मैं स्वयं मन ही मन कामकाजी महिलाओ ९ 
समस्याओं का अध्ययन जरा गंग्री | 
करने जम जा | í 
a N 
बड़ा झटका सा लगा. उस की पली hr š 
उम्र में उस के समक्ष अ व 
विचार रखा. उसे पत्नी का यह 5 
विचित्र लगा. उस ने इस का-जोरों i 
किया तो वह बोली, " 
दृष्टि से आत्मनिर्भर होने : 


करना चाहती, पर जीवन की सा. ç 

लिए GEJ यह जरूरी लगने लपा रही Ë | £ 
साल तक चौकेचूल्हे से जूझती  + 
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ल भी कोई अर्थ है? मै ने अपना 
Laga सामान्य औरतों की तरह बरबाद कर 
| दिला है अब मैं अपने जीवन का कोई लक्ष्य 


T; नारद इसी लिए मैं ने ऐसा सोचा 
| r पति, बच्चों और परिचितों ने इस बात 
का विरोध किया, पर पत्नी ने अपना निश्चय 
) - नहीं बदला. पत्नी के इस निश्चय से पति को 
| बड़ी परेशानी हुई. उस की समझ में ही नहीं 


| आया कि वह क्‍या कहे, क्या करे. वह पत्नी 
| | की मानसिक स्थिति को जरा भी नहीं समझ 
| पाया. उस के व्यवहार में उस समर्पित 
प महिला के प्रति सहानुभूति नहीं उपजी, 
w बल्कि वह उसे अपनी प्रतिष्ठा को चोट 


"7 
3 
" 
| 


| 
LLL 


x माया ने अपने वकील पति के समक्ष 
(| यह प्रस्ताव रखा कि वह अपने बुनाई के शौक 
। को कारोबार में बदलना चाहती है. पति ने 
| त्रंत उस का उत्साह बढ़ाते हुए कहा, 
| "ठीक है, इस से कला साधना भी 
| पूरी होगी और Sil को समुचित 
| प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध हो 
वातः जाएगी." 
i इस पर वह प्रसन्न हो कर बोली, am 
। हम ने एक दुकान भी देख ली है.” 
t 'अरे वाह, जवाब नहीं तुम्हारा भी,” 
पति बोला, "मे आज ही मुंशीजी से कह कर 
किरायानामा लिखवा देता हं और फरनीचर 


तया अन्य चीजें जुटा देता हं E 
यह सुनते ही माया के सारे उत्साह पर 





t 


' मुझे आप की सहायता की जरा भी 

प्रतिभा पर a हे. क्या आप को मेरी 
भ ? 

ही क्यों करें?” सा नहीं है? हर काम आप 


= पति की समझ में नहीं आया कि पत्नी 
क्यों बनाने का समर्थन उसे महंगा 
` `" पेड. वह दुख से भ्र उठ. पत्नी के एक 
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आला पड़ गया. वह गुस्से में थरथराती हुई 
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ही वाक्य ने अंदर ही लीना 





देवेंद्र प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक 

है. कुछ ट्यूशनें कर के अतिरिक्त आय कर 
-लेता है. पत्नी अधिक पढ़ीलिखी नहीं है, पर 
घरगृहस्थी के कामों में होशियार है. बढ़ती 
महंगाई और जिम्मेदारियों को देख कर 
पत्नी ने पापड़, बड़ी आदि बना कर बेचना 
शुरू कर दिया. इस से धीरेधीरे उस की 
आय अपने पति के बराबर होने लगी. अब 
वह पापड़, बड़ी तैयार करने में कुछ विधवा 
महिलाओं से भी सहयोग लेने लगी हे. इस से 
उस की अपनी आमदनी बढ़ने के साथसाथ 
अन्य बेसहारा औरतों को भी रोजगार मिल 
गया है. पर देवेंद्र का सदा यही कहना है, 
"इस घटिया काम में क्या धरा हे?” यह कह 
कर वह अपनी पत्नी के उत्साह पर पानी फेर 


कामकाजी पत्नी के काम की 
उपेक्षा न कर, उस की प्रशंसा 
कीजिए. इस से जहां उस की 
कार्यक्षमता बढ़ेगी, वहीं आप 
को भरपूर प्यार भी चह 
देगी. 
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देता- है. उसे यह काम अपनी प्रतिष्ठा के 
नहीं लगता. फलस्वरूप पतिपत्नी 
में अब पहले जैसा प्यार नजर नहीं आता. 





र °“ ` - A, ४ pu 
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_ शैलेश इंजीनियर है. उस की पत्नी ने 
अपने शहर की एक गरीब बस्ती में जा कर 
बच्चों को निःशुल्क पढ़ानेलिखाने का काम 
शुरू कर दिया. शैलेश को बड़ा गुस्सा आया. 
वह उस से तो कुछ नहीं कह पाया, पर 
अमूमन यह कह कर-कि, आखिर समाज 
सेवा में क्या धरा है?” अपना आक्रोश व्यक्त 
करता रहा. उस की प्र॒त्नी को समाज सेवा में 
खूब आनंद आता. तभी एक दिन शैलेश ने 
ह सेवा कार्य करने से साफसाफ रोक 





"aer बंगले में मैं अब अपनेआप को बहत ही 


` अकेला महसूस करती हं m बच्चे बड़े हो गए. 
' हैं. बिटिया ससुराल «d गई है. आप को 
फैक्टरी के काम से ही फुरसत नहीं. लगता 
है अब किसी को मेरी जरूरत नहीं रही हे. 
ऐसी हालत में मैं बंगले में बैठेबैठे वया करूँ? 
( आखिर जरूरतमंदों को पढ़ाने में क्या v 
है? क्या समाजसेवा RT री बात है?” 








; समझने को तैयार नहीं है, 






क जब कि स्त्रियों ने पुरुषों के समान 


कर दिया है, वे चाहती हैं कि 
उन्हें समुचित आदर दे, उन्हे au 


. पुरुषों की तरह काम करने की शे; अ 


उस की पत्नी रो पड़ी और बोली, 


यहीं से घर का aem 
: बिगड़ने लगता हे. यदि à 


घर से बाहर ज़िकल कर काम करना भूर | 
दे 


-तनावभरी स्थिति.बड़ी आसावी | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ; 


और उन के काम में हिम्मत रु... 
अधिकांश महिलाओं के पतियों कर iN 
ऐसा नहीं है. नतीजां यह हुआाकि | 
से जी रहे परिवारों में rea 
खड़ा हुआ है. पतिपत्नी दो Ma 
पारिवारिक जीवन में बडी 
पैदा कर दी है. Š 
वस्तुतः आज स्त्रियों मे आत्या... 
या आत्मसंतोष प्राप्त करने कशि j 


दोनों ga 
सिस 


pi 
पैदा हुई है, उसे समझना | 
हो गया है. इस शा Â 
परिवारों में | प 
परिवारों में पुरुष को प्रधानता प्र है. 
है. जब कोई महिला अपने पति सेफ भ 
है कि वह भी घर की चारदीवारी हेह स 
निकल कर कोई काम करना चाहती! 
पति को लगता है कि उसे की पत्नी ` 
परिधि से बाहर जा रही है. फलत्वस 7 
का पुरुषोचित अहं cupa प 
कर देता है. पतिपत्नी में वैचारिक], 
बढ़ने लगता है और LEGE R 2: 
पत्नी पर तरहतरह की शंकाएंकते!| अ 
जाता हे. घर की आर्थिक विष क 
निकालने के उद्देश्य से काम कते | é 
पत्नी को वह जिम्मेदार न मान कल, = 
चरित्र तक में संदेह करने लगता | अ 
स्त्री जब दिन भर कमाने 





N ` 
'खटती है तो वह पति से इतनी gi | š 


रखती ही है कि वह बच्चों के पात| R 
घरेलू कामकाज में उस का हाय बत I रक 
पुरूष इसे अपनी तौहीन मा x 

qu 
; 
की भावनाओं को समझ कर चे ts | 
संबंध मधुर बने रह सकते ge 
अकसर भावात्मक संबंधों की ea 
ध्यान नहीं देता. पत्नी चाहे » "| 
घरेलू स्त्री, वह घर में M | 
और प्रधानता चाहती 8:00. 
निकली, समानता की मांग लगती र 
उसे एक चुनौती लगने ल. | 
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धा | जा सकती Y. कित्‌ पुरूष अपने व्यवहार 


e E. मनोवैज्ञानिक -राबर्ट ब्रेनन ने 
तश इस तनाव का कारण पुरूषों में व्याप्त एक 
aber भय.को माना है. उस का कहना है 
| आदमी अपने कामः से ही जाना जाता है 
उंस कीं आय और सामाजिक स्थिति उस के 
| प्रतीक है, अगर उस की पत्नी 
लि भी. कोई कामकाज करने लगे तो उस की 
पो | अभतपर्व उपलब्धि धरी रह जाती है. 


f Wu ` यह उपलब्धि धरी रह जाने की गुप्त . 


पीड ही उसे अंदर ही अंदर सालती रहती 
pij हैं. फलतः बह पत्नी के प्रशंसनीय कार्यों में 
हह) भी नुक्‍्ताचीनी करना शुरू कर देता है 





नह. चूंकि आर्थिक कारणों और अपने ata 
कौशल के प्रति चेतना के फलस्वरूप नारी 
mi पर के बाहर कामकाज के विभिन्न क्षेत्रों में 
= बड़ी तेजी से आ रही है, इसलिए आगे चल 
कर उसे और भी संघर्ष का सामना करना 


I पड़ेगा. इसलिए पतिपत्नी दोनों के लिए _ 


| अच्छ यही होंगा कि वे स्थिति में तनाव या 


| कटुता पेदा न कर समस्याओं को सौहार्दपर्ण 


E ढंग से हल करने का प्रयत्न करें. तभी नारी 
| स्वातंत्र्य की लहर परिवार की सख, शांति 
i और प्रगति में सहायक ,सिद्ध हो पाएगी 


a में हम सिर्फ बात का बतंगड़ बनाने वाली 
ही पाएंगे. पुरुष यदि नांरी स्वातंत्र्य 

















भावात्मक संबं 
B E बनाए रखे तो बात बनते 


की-सहायता.करना पति को सीखना 
x चाहिए.. जहां. तक संभव, हो,..उस को 
ह चाहिए देने में कंजसी भी नहीं बरतनी 
de ५. आप के प्रोत्साहन और प्रशंसा के दो 
" सठेगी. कर आप की पत्नी प्रफुल्लित हो 
| EE से m उस की कार्यक्षमता 
आप 
प्यार भी मिलेगा अपनी पत्नी का भरप्र 


l kc अभे (द्वितीय) I983 


` को इस विषय में अधि 


लेख के प्रारंभ में दिए गए-उदाहरणों ` 
की भावना को अन्यथा न ले और स्त्री के साथ D 


धरय सद्भाव और उदारता के साथ 
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समझबूझ से काम न लेने वाला पुरुष ^ 


' अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और 


कभीकभी न कहने योग्य बातें तक कहने में 
नहीं हिचकंता है. परुष को यह मान कर 


E अपनेआप क्रों नए परिवेश में ढांलना चाहिए 


कि पतिपत्नी दोनों की उपलब्धियां एक ही 
परिवार की हैं. आपसी सहयोग से उनके * 
परिवार की सखसंपन्नता बढ़ेगी-ही T | 
अधिक उदार बनना TUE 
और अपने मन से गुप्त भय निकालनाहोगा. 
जब तक ऐसा नहीं होगा, नएनए तनाव | 
उत्पन्न होने से स्थितिं उलझती ही रहेगी. 


` कामकाजी नारी और पति दोनों ही अहं के. 
चक्कर में नं पड़ कर सहयोग पूर्वक चलें तो 


उन का पारिवारिक जीवन और भी सखद हो | 
सकता है | 


feq धर्म का आधार ग्रंथ 
सरल, सुलभ भाषा में पहली बार 





| ऋग्वेद की संपर्ण "शाकल संहिता” का हिदी 
. भाषांतर 
संस्कृत के श्लोक नहीं,केवल हिदी में 
भाषांतरकार 


डा. गंगासहाय शर्मा, एम.ए. (संस्कृत) 
पी.एच.डी. व्याकरणाचार्य 


वेद में क्या हे, क्या नहीं है, दूसरों से 
Y सयमा यह वही वेद 
है जो आज तक गोपनीय विधा रहा 

है और जिस के लिए शास्त्र कहते हैं 
कि शूद्र के कान में यदि इस का एक 

अक्षर भी पड़ जाए तो उस के कान 
`, सें-पिघला सीसा भर देना चाहिए 


मूल्य 65 रू,दो प्रतियां 95 रु. डाक व्यय 005 


दिल्ली बक कंपनी 
एम-।2, कनाट सरकस, नई Recit- i000] 



















शेविंग खुरदरापन लाए! .वैक्सिंग तकलीफ़ पहुंचाए ! श्रेडिंग टीस उठाए 
भद्दी खूटियां उगाए. बाल बढ़ाए रोम रोम त्वचा ढीली हो जाए त्वचा को वार वार चोट di 


एन्‌ फ्रेंच 
ऐसी नर्माई से बालों को साफ़ करे 
कि आपको पता भी नचले | 


औरत की त्वचा बड़ी ही कोमल होती है 
इसके साथ मर्दानगी न दिखाइए, qub 
हेयर रिमूवर अपनाइए x 
एन्‌ फ्रेंच बहुत सौम्य है, ये बालों को नमई | 
से इस तरह निकाल लेती है कि आपकी | 
त्वचा को ज़रा भी तकलीफ़ न हो औरवे | 
साफ़, मुलायम, एक सी बनी रहै. ' | 
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एन्‌ फ्रेंच बहुत प्रभावशाली है. ये बाला के 
जड़ से साफ़ करती है, एन्‌ फॅंच का . 
इस्तेमाल वड़ा ही आसान, जहां भी लाता | 
है, लगाकर थोड़ा सा इंतज़ार-:-बस फि | 
पोंछ दीजिए 


PA हरत 


| 'नर्माई से बालों की सफ़ाई 
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क्षक ही जब भक्षक बनने की कोशिश 
करे, तब उन करोड़ों लोगों का क्या 
EU जो आज भी जमींदारों के 
शोषण व अत्याचार का शिकार हो रहे हैं. 
बलात्कार, क्ररता और अत्याचारों की 
कथाएं तो आम बात हो गई हैं. इस के 
बावजूद भी न तो शासन इस तरफ कोई 
E दे पा रहा है, नही पुलिस अधिकारियों 
कानों पर < + रही है. नौबत इस हद 


तक पहंच 
SA गई है कि अब जनता के रक्षक़ ही 


aci 





दुरूपयोग करते हुए. . 


जनता पर जुल्मोसितम की विजलियां गिरा 
रहे हैं. अब तो लगता है सत्ता धारियों ने मानो 
पलिस महकमे का इंतजाम जनता को 


x 


लूटनेखसोटने के लिए ही किया है.न तो 
कानून को पुलिसकर्मी कोई महत्त्व देते हैं 
और न शासन को. इस का नतीजा यह हुआ 
है कि आज आम आदमी अपनेआप को 
असुरक्षित सा महसूस करने लगा है. पुलिस 
किस हद तक आगे बढ़ गई है इस का एक 
ज्वलंत उदाहरण कुछ ही दिनों पहले सामने 
आया है. 

नेवसा (जिला अहमदनगर) में 9 
नवंबर, ]982 को एस.टी. बस स्टैंड के 
सामने स्थित पंजाब रेस्टोरेंट में लगभग ] 
बजे रात्रि को नेवसा पुलिस थाने का हेड _ 
कांस्टेबल साहेबराव धायतड़क खाना खाने C 
आया था. उस वकत वह शराब के नशे में C 
मदहोश था. अत्यधिक शराब सेवन करने 
के बाद उस ने रेस्तोरां में प्रवेश करते ही एक 
प्लेट मीट लाने का आर्डर दिया. लेकिन l - 
बजे रात्रि तक मीट समाप्त हो चुका था. तब 
रेस्तोरां के मालिक रमेश गुप्ता ने सरल 
शब्दों में साहेबराव से कहा कि इस समय 
मीट, चिकन या किसी तरह का मांसमि श्रित 
खाना नहीं है. अगर वह चाहे तो शाकाहारी 
खाना उसे परोसा जा सकता हे. 

कहते हैं इस पर पुलिस कांस्टेबल 
साहेबराव को अत्यधिक क्रोध आ गया. उसे 


. इस बात में अपना अपमान नजर आने लगा. 


उस ने नशे की हालत में ही रेस्तोरां के 
मालिक रमेश गुप्ता से कहा कि यदि वह 
उसे सीट या चिकन नहीं खिलाएगा तो उस 
का 'शहर में रहना मुशकिल हो जाएगा. 
साहेबराव की बात सुन कर रमेश गुप्ता 
थोड़ा घबरा गया. तब उस ने अत्यंत दीन 
"शब्दों में उस से प्रार्थना की कि इस समय रात _ 
अधिक हो जारे के कारण दोबारा मीट | 
पकाने की व्यवस्था होना अस्वाभाविक है. « 
अगर वह चाहे तो उसे शाकाहारी भोजन ` 


खिलाया जा सकता है. क 


# t ` -" 


इस बात ने मानो नमक का काम किया 






$ 


और साहेबराव आपे से बाहर हो गया. _ 


em 
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` वहांसेलोट गए. | 


` साहेबराव ने रमेश गुप्ता को कुछ अपशब्द 


कहे और उस के साथ अपमानजनक 
“व्यवहार किया. शराब के नशे में रमेश 
गुप्ता को भद्दी: गालियां भी उस ने दीं. oc 


-. इस समय तक नेवसा पुलिस स्टेशन के. 
. ड्यूटी पर तैनात सब इसपेक्टर वसंतराव 
सानप को किसी ने इस बात की खबर कर दी ` ` 
कि पंजाब रेस्टोरेंट.के मालिक रमेश गुप्ता. 
` व हैड कांस्टेबल साहेबराव के बीच झड़प हो ` 
रही है तथा साहेबराव नशे की. हालत में. . 


रमेश गुप्ता को अनापशनाप गालियां दे रहा. 


E सचना प्राप्त हेते ही पी.-एस. आई 


x |... सानपं त्रंत घटनास्थल पर पहुंचे व दोनों को 
` समझाबुझा कर शांत किया. सानप ने 
` साहेबराव i को तुरंत ड्यूटी पर जाने. का 


आदेश दिया और रमेश गुप्ता से कहा कि 
बह चाहें तो अपनी शिकायत पुलिस चौकी 


में आकर लिखा सकते हैं. इस के बाद सानप ` 





| लेकिन मामला यहीं शांत नहीं हुआ. . 
LL साहेबराव तो नशे की हालत में था ही. वह 
आदेश पाकर पुलिस थाने लौट तो आया, . 


लेकिन उस्‌ के भीतर क्रोध की आग बराबर 


सुलगती रही. प्रतिशोध की जलन से आग- . 
' ` बबूला हो कर उस ने अपनी व्यथाकथा उस ' 
| समय पुलिस थाने में कार्यरत हेड कांस्टेबल . 


मुरलीधर हंबड को सुनाई, हेड कांस्टेबल 


| | हंबर्डे भी नशे में पहले से ही चर था. | 
| सहयोगी Nis टेबल साहेबराव की ee | 

कर.दिया. अपमान महसूस : 
करते हए उन दोनों सिपाहियों ने तब-303 : 


की दो बंदूकें पुलिस गाई से बाहर निकाली 


और ग्री नाट श्रीके2 0 कारतूस साथ में ले 


ने उन्हें बाहर ज 
कोशिश' WE मंगर उन से 


* 


i s `. कि वे क्या: करें? उन्हें मालूम 

"E कैसिरंपरंतो . उन : 

HR सिपाही साहेबराव ने तब 303 बोर की बंदक | 
l4g - ७ . 

> ? e ` Ë 
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` की तरफ लौट रहे थे. 


« नहीं थी कि रास्ते में इस तरह उन कक 


तथा. बंदूकें अर w | : बिलकल करीब आ कर SŠ T e 
E तथा: बंदक अर कर वःव दोनों बाहर: मौत बिलकूल करीब " 





तानते हुए क्रोघ सेक d T 
उस पर हुए Tx. 
रास्ता रोकने की कोशिश ax L 
QEN.” “इतना. कह कर. धन 
मुरलीधर क्रोध में फफन 
“श्रीरामपुर रोड परः स्थित पेटरोल पॅ š x 
आ em गए. E "I 
: रमेश गुप्ता के साथ हए =u रि 
की सूचना तब गुप्ता n 
सदस्यों तक भी पहुंच गई थी, इस js 
प्राप्त होते ही. रमेश गुप्ता ju" 


नरेश, दिनेश तथा पुत्री रीतू भी |स 
पहुंच चुके थे. रमेश गुप्ता ने अफे के 


` को सब बातें समझा कर उन्हें शांतका प 


था और अब वे रेस्तोरा dara | i 


i 


गुप्ता परिवार को सामने पाका Š 


` सिपाही चौकस हो गए. उन्होंने तदह] 
दो फायर किए. गोली की enim > 
^ आवाज ने गुप्ता परिवार को अत्यंत रं 


|स 
q 
E 
इन. सिपाहियों से हो. जाएगा. | ग 
अप्रत्याशित आक्रमण से गुप्ता प, 
पसोपेश में पड़गया. . -: । 3 

अभी. गुप्ता परिवार सोच 00 २ 
पाया था कि क्या करें क्या नहीं किया र 
ने उन सभी को कठोर स्वर में हा | : 
उत्रने.का आदेश दिया. जब सभी र 
से.. भर कर. हाथ .ऊपर उव ति! | i 


कर दिया था. उन्हें इस बात की कल्या! 





साहेबराव ने अपनी 303 बोर की बं à 
नली को रमेश गुप्ता की छाती परत , 
हुए क्रोधपूर्वक. कहा, “तू ने मेरी dif | ` 
की, इसलिए A तुझे जिंदा नहीं P + 

रमेश. गुप्ता के तो प्राण T, f 









थी. पिता दिवानचंद व we 











सिपाही शराब के नशे में हि ह 
बन गए हें. औरःकब वयाहो ल 
भी कठिन था. :  - | 








qum 7 करीब खिसकती हुई स्पष्ट दिखाई दे 
m थी. पति की मृत्यु उसे बड़ी सहज कित्‌ 
s दानी लग रही थी. किसी में इतना साहस 
(हीं था कि आगे बढ़ कर उन शराबी 





N 

aat के हाथों से बंदूकें छीन ले. 
n क्रोध में अब भी उबल रहा था. 
| उस की आंखों में दहकती प्रतिशोध की 
के भावना स्पष्ट झलक रही थी. 

| अचानक विमला गुप्ता ने अपने टूटते 
N | साहस को बटोरने की कोशिश की ओर इस 
४४. के पहले ही कि साहेबराव की अंगुली बंदूक 
शे के घोडे पर दबाव देती, विमला ने अपने 
का rat का मोह छोड़ करं चीते की तरह 
" अचानक साहेबराव पर झपटूटा मारा तथा 

"उसके हाथों में थमी बंदूक को ऊपर कर 
बह साहेबराव नशे में चुर तो था ही, वह 
iul इस अचानक हुए आक्रमण से अपनेआप को 


" 
: 






WO संभाल नहीं पाया और छीनाझपटी में चार (४ s, 





UU फायर हवा में उछल गए. इसी बीच एक 
ह| गोली रमेश के पांव को घिसटती हुई निकल 
[. || गई थी. | 
3 गोली चलने का शोर सुन कर 
j| आसपास के लोग आ कर वहां जमा हो गए 
ú | थे. परंत जमा हुए लोगों में से सामने आ कर 
हे, मदांध हेड कांस्टेबलों को रोकने का किसी 
(ह| को साहस नहीं हो रहा था. इस बीच उस ने 
ह|| साहेबराव के हाथ से बंदूक छीन ली और 





qi ; पर बैठ गई. यह दृश्य देख कर, तमाशबीन 
| बने लोगों की चेतना शायद वापस लौट आई 


थी ओर तब खड़े हुए कछ लोग उन दोनों = प ; 'शराब और ze | 

[| कांस्टेबलों पर दूट घडे. हेड कांस्टेबल | सरकारी wu (लाटरी) के | ` 
; बचने qid बंदूक ad 2 am | E 

Dus दी और वहां सती तरह भाग | प्रकाशित नहीं किए जाते |. 

B |. और न ही ज्यो E 
की नेउस की पहले तो मरम्मत की और - साप्ताहिकया पाक्षिक | _ 
! बाद में भविष्यवाणियां e| 
^ उसे पकड़ कर पुलिस थाने में ले गए. ` तथाकथित यां. | ` 
M पुलिस थाने में लोगों की भारी भीड़ ` G 99 |— | e 
४ Uem ` TA 
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नीचे जमीन पर पटक कर उस की छाती 


~~“ 


देख कर थानेदार सानप ने सिपाही ` ` 
मुरलीधर तथा साहेबराव के विरुद्ध रपट 
दर्ज की. उन्होंने दोनों बंदूर्के व 5 कारतूस 
भी अपने अधिकार में लिए तथा उन्हें 
भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 
ऋमांक 307 (34) के अंतर्गत हिरासत में ले 
लिया. सुनने में आया है कि आक्रोश को 
देखते हुए उन दोनों कांस्टेबलो को निलंबित 
भी किया गया है. 
अब देखना यह है कि इन दोनों कानून 
के रक्षकों के प्रीत कानूनदारों का कौन सा 
रवैया अख्तियार होता हे? | 
वैसे यदि पूर्व अनुभव से देखा जाए तो oc 
थोड़े दिन बाद दोनों सिपाहियों को न केवल 
Az दिया जाएगा, बल्कि नौकरी पर बहाल 
कर दिया जाएगा. सरकारी कर्मचारी को 
अब गनाहों से ऊपर समझा जाने लगा हे.७ 
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व्यंग्य ० NEAN "शमां 


पक हीं पर खट से आवाज हुई और क्योकि पत्तियों की सरसराहट हवा में फेल 
ट) पकंजजी की नींद खुल गई. कुछदेर गई थी. एक क्षण के लिए उन्हें लगा कि 
| ` चह बिना हिलेड्ले बिस्तर में पडे बगीचे में कोई चोर है जो उन के वृक्षों के 
रहे हे और दूसरी आवाज के आने की प्रतीक्षा फलों को तोड़ रहा है. घड़ी में देखा तो तीन 
करते रहे. बाहर शायद हवा चल रही थी, बजे थे. इतने सवेरे कौन चोरी करने 


| पंकजजी के बगीचे से जब बच्चों ने कुछ लौकियां तोड़ीं तो उन्हें . 

| बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने लौकी की बेल को ही काट डाला. 

j लेकिन जब एक बच्चे ने आ कर उन से माफी मांगी तो पंकजजी 

f कभी बच्चे को देखते तो कभी बेल को. 
| 








प्रतिदिन सवेरे पंकजजी उठ कर देखते तो 
लौकी की बेल छः इंच बढ़ी हुई मिलती. 








» =. ue Es NNI Pares _ pron: a tasas... Que. . . " 
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“आएगा? उन्होंने करवट बदल ली. ' अपनी नींद W ER 
' प्र हायरे मानव मन, चेन लेने T TT. ` एक बार खन ss S eruit 
न, पत्तियां फिर खड़खड़ाई और वह चौंक नहीं. बिस्तर पर फिरते क्या 

' कर उठ बैठे. वह सोचने लगे, 'चोरी करने के. भी क्या लाभ! उन्हा UNE 
विचार से अगर कोई आया तो उसी समय वृक्ष के फल गिनने रर Lu 


आएगा न जब पकड़े जाने का क्रम से कम भय 


_ हो, इतनी सी बात पहले S+ के-दिमाग में 


- क्यों नहीं आई?” उन्होंने स्वयं को धिक्कारा. 
उठ कर चप्पलें पहनीं, छड़ी उठई और 


- बाहर जाने के लिए द्वार खोलने ही वाले थे 


कि पंकजजी को विचार आया कि यदि 
. सचमुच कोई बाहर हुआ तो वह उन्हें वहीं 
दबोच लेगा. हो सकता है दो या तीन आदमी 
हों. वह वृद्ध अवस्था में करः भी क्या लेंगे. 
ठिठक कर उन्होंने अपने बेटे अंश को 
पुकारा, अंश, अरे ओ अंश. $ 
a उधर से कोई उत्तर नहीं आया, 
अशु! अब उन्होंने छड़ी से द्वार 


करेगा. जाइए, सो जाइए और मुझे भी सोने. 


: हिसाव लिखने लगे. s k 


साथ रहने यहां आए थे. im 


जब : विरक्त रहते? उन के पुत्र अंशुक | 
गे. आगेपीछे काफी 


` नहीं थी. पंकजजी ने बागगती n 
r: प्रारंभ कर वी: संसार में ख| | 
स्वा. जिसे हरेभरे पौधों या त ` 


BE की पत्नी ने भी उत M 










ei 
Šta " 
>> br, 

a IND Vd 


अमरूद, आम यहां 

नहीं ay तक कि 
अपने कमरे में आ कर बगीचे झर : 
व्यस्त हो गए. कहीं भ्री रार. 
तो उन'के कान खडे हो जे, n 


et अवकाश ग्रहण कर 


गभग तीन, वर्ष पहले š 
i 

था नहीं, एकमात्र पुत्र अं hs 
व्यवस्थित था. पंकजजी की पलक 
हो चुका था. उन्होंने सोचा किमा | 


- खटखटाया. क्या है, पिताजी?” अंशु ने - में उन्हें सं 
नींद मे ही करवट बदली.: - NS. e बह बरी M 
E. NB है T: बच्चे, बाहर कोई चोर जीवन बिताने का स्वप्न Yaya 
रत तू चैन की नींद सो रहा है.” चार बजे उठते, स्नान करते व : 
ET आपततो वृद्ध हो गए हैं, नींद. व्यस्त हो जाते, थोडाबहुत mis) 
८ 7 ह सिको चिर इसलिए रात भर फलों की ` w त हुआ तो पास के पुसतसा 
qmd सोचिए सताती रहती है, जरा ठंडे . सिगरेट आदि की लत उह. 
JE x iud ए कि दोचार आमअमरूंदों ' नहीं थी. अब तो भोजन भी ferit 
' > ` SÇ कोन अपनी रात की नींद खराब, समय करने लगे थे. . d | 


पुत्र व पुत्रवधू को करी| : 


2 ium होते ही मुझे वपतर जाना है. ` दिनचर्या से असुविधा नहीं हुई gl ` 
m DEG. आजकल की ओलाद, ने कभी विघ्न नहीं डाला. पर पूर्ग) . 
मय m आती. कह कर टाल. कोई कितना करेगा और कब 7१] ` 

नीव नहीं आती. ठीक पंकजजी विशुद्ध संसारी व्यक्ति. 
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पुत्र या पुत्रवधू a ub" 


रंगबिरंगे फलों ने मोहित न 


समय. रुचि लेनी प्रारंभ कर दी. Ei SE 
लिए: : लहलहा उदाः घर के be x 
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, गुलदाऊदी, किनारे की 
रची श्गबिरंगे फूलों की बेलें 
m छे की ओर अमरूद आम, अनार, पपीता 

per आदि के वृक्ष और.दूसरी ओर सुंदर सा 


नई संमस्या सामने आई. पहली मंजिल 
जो परिवार रहता था, उस में छह. से 


वर्ष के चार बच्चे थे. वे जब नीचे 
mem आम, अमरूद लटकते हुए 


तो उन से रहा न जाता. यों पंकजजी 
po नहीं थे. वह बगीचे की इस तरह 
पूजापाठ करने का न समय बचता था नें 
कब ने बगीचा लगाया था. वक्षो 


| 






रखवाली भी कोई क्या करेगा. चोथेपन 









करते कि अपने बहुमूल्य खजाने . | 


संन्यास लेने की बात पीछे छूट चुकी थी. . 


पा 


NS S dE 4 
Si Collectioń 


के नाम रखे गए, उन के फलों की प्रतिदिन 


गिनती की जाती. गुलाबो पर आने वाले... 
फलों का क्रया कलियों तक हिसाब रखा 


जाता. कोई पेड़ मुरझाया देख कर दिन भर 


. उस के कारणों की विवेचना की जाती 


पर बच्चे तो बच्चे ही थे. आसपास के 


बच्चे ऊपर वालों की अगआई में अवसर 
मिलते ही बगीचे पर हमला बोल देते और 
“पक्के फ़लों के साथ कच्चे फल भी तोड़ ले 
. जाते. फिर परी मित्रंमंडली मिल कर उन्हें 


a बेला, चमेली के फलों की माला गूंथी 
धीरेधीरे पड़ोसियों के बीच मनमुटाव 


पंकजजी ने देखा, ऊपर वालों का बड़ा _ 
सपत्र दो लंबीलंनी लौंकियां हाथ में लिए" ` 
खशी से नाच रहा था. और उस के तीनों 
भाई उस का साथ दे रहे थे. way 
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बढ़ने लगा. पहले पंकजजी जा कर.बच्चों के. . 


x: Y 


w 





मातापिता से शिकायत करते थे और 
मातापिता भी उन के दादा की आयु के 
व्यक्ति का सम्मान न करने के कारण उन के 


कान गर्म कर देते थे. फिर बात अंशु, उस. 


की पत्नी व पड़ोसी व उस की पत्नी के बीच 
बढ़ने लगी और दोनों परिवार मित्रता से 


शत्रुता की ओर अग्रसर होने लगे. ` ` ` 


ती पंकजजी को बगीचे में चोरी का 
श्य सताने लगा. कहीं एक दिन के 
जाना चाहते तो जा न पाते. एक दिन 


किचन गार्डन में गुडाई करते समय विचार . 


सूझा कि मिर्च, मूली, धनिया, पोदीना यह 
सब तो ठीक है, पर अभी तक उन्हें लौकी, 


तुरई बोने का विचार क्यों नहीं आया? अब. . 


तक तो यह कितनी लग चुकी होतीं. बाजार 
से सब्जी खरीदने की आवश्यकता भी नहीं 


पड़ती. जब बगीचे पर इतना धन व शक्ति. 
व्यय हो रहा है तो कुछ न कछ लाभ तो - 


मिलना ही चाहिए. 


तुरंत लोकी व तुरई के बीज मंगा कर 


बो दिए गए. कुछ दिनों में अंकर निकल आए 


ही बढ़ रही थी, पर लौकी की वृद्धि का क्या 
कहना! प्रतिदिन प्रातःकाल पंकजजी :उठ 
शाखाएंग्रशाखाएं निकलने लगीं तो बेल 
ऊपर चढ़ा दी गई. पर इस बात की परी 
सावधानी रखी गई कि बेल ऊपर वालों की 
पहुंच तक न पहुंच जाए. | 
बेल पर जव भी सफेद फल लगता तो 
घर के तीनों सदस्य उस का बारीकी से 
निरीक्षण करते कि उस के लौकी बनने की 
संभावना ह या नही. अंतत: वह शभ दिन भी 


छोटीछोटी लौकिया 


सखी 
| लौकी का हलवा, 
बरफी व लड्डू कोनसा ऐसा 
E 


व्यंजन था जो 


' और बेलें बढ़ने लगीं. त्रई तो मध्यम गति से. 


_ कर देखते तो छह इंच वढी हुई मिलती. . 


. अलमारियों में जहां wur vifa] 










उन के परिवार ने नहीं ra, सना. 
तक गया कि उन की पत्रवध न l 
चपांतिय़ां बनाने का प्रयत्नः भी किक 
सफलता नहीं मिली. फ्रिज, रसोई 
लौकियां. | 
फिर नाश्ते, दोपहर, रात के ul 
लोकी खाने का सिलसिला चल त 
रोटी व चावल कम, लोकी | 
लगी. मित्र संबंधियों में से जिस इ 
चरणरज घर में पड़ती उस कार b 
लौकी के व्यंजनों से किया जाता और 
समयं उपहार में अन्य व्यंजनों केसावर): 
भी.भेंट में दी जाती. सदा से महाक?! 
का परिवार अव बड़ा दानी हो गया E 
कोई भिखारी आवाज लगाता और! 
“उसे लौकी पकड़ा दी जाती. शा 
आशीर्वादों की झड़ी लगाता. हुआ 
जाता, कर भला हो भला.' तब dj 
लौकियों ने पैदा होना बंद न [en 
आसपड़ोस में बांटी जाने लगीं. ou 
प्रभुमय होना चाहते थे, अब edi) 
कर रह गए थे. | 
पर कैसा घोर अंधेर है किनीचेश १ 
के बगीचे में लंबीलंबी लौकिया लमे] 
ऊपर वाले केवल देख कर संतोष करें| 
पंकजजी के अनुसार ऊपर वालों केण 
कुलदीपक कई बार उन, के बगीरे| 











तहसनहस कर चुके थे, अतः AAM 
यह सजा काफी थी. E 
RA ji 3 
(छ उप दिन पंकजजी ने जो द| ए 

FR पर स्वयं उन के नेत्र भी Si) 
विश्वास करने को तैयार न थे. 9700 ह 

: का बड़ा सुपुत्र दो लुंबीलंबी लौकि! | 
लिए खुशी से नाच रहा था. तीतो gel a" 

` उस का साथ दे रहे थे MI 
"दादाजी! “आप की b: B 
लोकियां.'' उन्हें गरदन;उख कर ते| 
देखते हए देख कर पड़ोसी के बड़े Wr ए 
ने बालकनी से लौकियां लटका १ | 
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i | कच्चा ४१% | 
| आज फिर तुम बगीचे में घुसे? शर्म "सुनो, पिताजी लौकी की बेल काट रहे 

| तही आती तुम लोगों को?” हैं,” नीरा दौड़ कर अंशु के पास पहुंची. 
| जिस की चाहे कसम लेलीजिए, हम पर तब तक बेल जड़ से अलग हो चुकी 


ने आप के बगीचे में कदम रखा ही नहीं.” 
í : फिर ये लौकियां कहां से आई?” सब 
| छोटा लड़का खिलखिलांया. बड़े वाले 
| TP ने उन्हे बेल की वह शाखा दिखलाई, 
Lo. उन के अनजाने ही बालकनी पर चढ़ गई 
"ug बेल इस तरह आड़ में पड़ती थी कि 
तक की नजर उस पर नहीं 


अद तक तुम लोग उस पर से कितनी 
| WT चुके हो?” | 
4 " दस qu भी दोनों 
| कर्‌, | ह मकरा इन्‌ को मिला 
न आती?" तति तोडते ते 
| ए 7 A RAES] को डांटे, 
ऊपर से आप हइ द गारे घर में घुस आई, 
कहते हुए हमें ही दोष लगा रहे हे." 
E les बच्चे अंदर चले गए. | 








E Dn | I 


X 








थी. “ळे. 


पर पंकजजी क्रोध में भुनभुनाते रह; ` 


"जरूर यह इन बच्चों की करतूत है. उन 
लड़कों ने ही इस शाखा को बालकनी के साथ 
बांध. दिया होगा. और चुपचाप लोकियां 
खाते रहे, खैर, मैं भी वह मजा चखाऊंगा कि 
ये याद करेंगे. | 


लन था, उन्हें तो 


शह अपमान सता रहा था जो बच्चों ने 


उन्हें अंधेरे सें रख कर किया था. उन्होने _ 


° ` 
` Í 
^ 


तुरंत निर्णण लिया और अंदर चले गए. 
"नीरा, फावझ कहां हैं” वह 

क्रोधित स्वर में अपनी पुत्रवधू से बोले. 
"क्या बात है, पिताजी, Ta उन क॑ 

क्रोधित चेहरे को देख कर सकपका गई. 
"ऊपर वालों ने नाक में दम कर रखा 
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है. बालकनी में एक १ | 
चुपचाप लौकियां खाते रहे ष ' 
को ही काट कर फेंक दंगा. न रहेगा 
बजेगी बांसरी. 
पर इतनी सी बात 
हरीभरी बेल काट देंगे?! - jJ | 
तम्हारा इतना n-y 
टांग ह? में पूछता ह x 
'मझे नहीं मालम,” 
में बोली p: "m 
ठीक है, में स्वयं n | 
क्रोध से कांपते हए ax i 
“TY, पिताजी लौकी की asy 
जा रहे हैं. कछ करो T. Tren 
के पास पहुंची. पर इस से पहले किबा 
, कह या कर पाता बेल जड़ से aris 







| यह आप ने क्रोध में क्या क 
पिताजी? प्री बेल ही काट «di 
` दुखी स्वर में बोला 
| , बम ऐसी सैकड़ों बेलें उगा स 
BE | पर अब दूसरी तरफ उगाएंगे 
मनहूसो की परछाई भी न पड़े j 
| "नई बेल के फैलने में तो 
कितना समय लगेगा, फिर उन ते| 
° | | दोचार लौकियां खा भी लीं armis 
हम लोगों ने भी तो कछ कम नहीं 7 
. तभी द्वार की घंटी बजी 
वालों के बड़े सुपुत्र ने दोनों लौकिंगा “I 
हुए घर में प्रवेश किया s i 
अंकल, हमें बहुत दुख है शिप 
कारण दादाजी को लौकी की ph 
पड़ी, ये लोकियां.आप रख लीजिए. ù 
हम आप के बगीचे की एक v. 3 
छुएंगे; ” m UR से बोला और ” | 
तरह बाहर निकल गया... ... ४ फ 
` 'पंकजजी सामने. पड़ी लौकर. Í 
रहे. अब उन का क्रोध पश्‍चात!) 
गया था. उन का सन हुआ कि कही | 
एकांत मिल जाए तो meme . .॥ ३ 
पैरों में इतनी शक्ति. भी नहीं 















त्यचा को 
mum: 







बीमारी क॑ लक्षण far 
विश्‍वस्त suy I का ~ 


लिचेनसा चह कानन | 
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(व 
रिता के अगस्त (प्रथम) 982 अंक 
q प्रकाशित लेख 'रूढियों के घेरे में 
समाज पर पाठकों, विशेष - 
तीव्र एवं. व्यापक 





i अपर ता असहमति से भरे विचार 

गुमराह आप्त हुई हे. किसी ने लेखिका 

राह हो जाने तथा औरों को भी 

रेस सेख „र भारोष लगाया है तो किसी 

एक 'निदनीय प्रयास' और 

पत्रिका ही ME उछालने वाली 
आखिर 


के Eum और किस का डर है 
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से रोकने से कोशिश की जाती हे. जब सुधार 
की आवश्यकता है और उस की संभावना है 
तो क्या उस का विश्लेषण करना अपराध 
है? लेखिका ने अपने समाज में व्याप्त कछ 
ब्राइयों का जिक्र अपने लेख में किया था 
उस में जितने भी तथ्य दिए गए थे, वे 
सुनीसुनाई बातों या.महज़ कल्पना के आधार 
पर नहीं थे. लेकिन यहं भी सच है कि 


जबजब किसी समाज में ब्राइयों के विरुद्ध 
` कछ लिखा गया, तदतब समाज का एक 
` खास वर्ग बुरी तरह से चौंका है 


कित्‌ यह चौंकाना ही सुधार की पहली 
दस्तक हे. रियो तया सड़ीगली परंपराओं 


` के पोषक जब तक उन्हें दबाने और नकारने 
:. का सिलसिला बनाए रखेंगे, तब तक उन पर 


प्रहार किया.-जाना अत्यंत आवश्यक रे 
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क्योंकि रूढियों का पक्ष लेने से वे ज्यों की त्यों 
बनी रह जाती हैं और इस तरह उन्हें भी 
कभी समाप्त नहीं किया जा सकता. 
एक विष्णोई महिला को लेख पढ़ कर 
सिर्फ इसलिए गहरा दुख हुआ कि इस लेख 
की लेखिका भी विष्णोई है. उन का कहना 
है-''यदि इस तरह की बातें किसी अन्य 
व्यक्ति द्वारा लिखी जातीं, तब भी सहन 
किया जा सकता था. कम से कम किसी 


विष्णोई को तो ऐसा नहीं लिखना चाहिए ` 
जिस से अपने ही समाज की कमजोरियां 


तथा बुराइयां जाहिर हो.” . 


इस का कारण स्पष्ट हे. अपने समाज 
में जो गलत बातें प्रचलित हैं, उन का असर 


हम पर ही पड़ता है. बुराइयों का परिणाम 


हमें ही भुगतना पड़ता है, किसी अन्य को 
` नहीं, इसलिए उस में सुधार की जिम्मेदारी 


भी हमारी ही है. यह कहां की तुक है कि 


हमारी कमियों के प्रति इशारा करने के लिए : 


m लोग आगे आएं और हम खुद पड़े सोते. 
रहें A TEIRRA 


a लेजर कर कारण यह है ह जब सत्य और 





निष्पक्ष बात कहने पर एक विष्णोई को 
व्यग्यबाणों से आहत कर दिया जाता हे i 
ऐसे में दूसरों को क्या जरूरत:पड़ी है कि वह 
ओखली में सिर दे कर अपनेआप को जोखिम 
में डालें? सुधार की आवश्यकता तो हमें है 
इसलिए अपनी कमियों का भी 
` हमें खुद ही करना होगा. इस संदर्भ में मझे 


आज भी बहुत से विष्णोई 
लोग अपनी पुरानी विचार धारा | 
कारण घर से बाहर रह कर 
2 रहना मंर्जर करते हैं, 


Eo 9 . 
< ^b» s - 
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. नकारते और छिपाते हे.” 


' है. इसी लिए लेख में किसी बात ते 


और पूरे राष्ट्र के उत्थान की है: 


i 
i 
| 
( 
` वाली रूढिं से हमारा उत्यान ed : 
q 













मौलाना अल्ताफ हसेन हाली : 

याद आती t- के सच्चे 3 | 
वही हैं जो उस की कमियों और 
महसूस कर उन्हें बिला खौफ ३ 
कबूल करते हैं और साथ ही उन्हे 
की कोशिश करते हैं, न किव Q: 


लेख को गुमराह / 
छींटाकशी करने वाला M 
चाहिए, क्योंकि लेखिका स्वयं एक 
है और उसे भी इस समाज के 
महापुरुष जांभोजी के प्रति उतनी हीह 
है, जितनी किसी सच्चे विष्णोई a: 
चाहिए. हां, इतना जरूर है कि लेक 
विश्वास एवं उस की आस्या में अंह 


सोचविचार के मान लेने का quj 
किया गया. धर्म के झूठे दावों केन. 


` इनसानियत को ताक प्र रख देने कौ ण 


कड़ा विरोध कछ पाठकों को अचा] ' 
लगा. लेकिन चोट किसी व्यवित ग ' 
विशेष पर नहीं बल्कि उन क्रं फि | 
पर की गई है जिन में शीघ्र परिव) | 
जरूरी है. E 
आज के समय में सिर्फ [9n 

के उत्थान की बात को ले कर d 
कोरी मूर्खता है. आवश्यकता ems ` 






राष्ट्र तो धर्म, जाति और | 
सर्वोपरि है. अतः कोई भी ऐसा : 
सर्वमान्य नहीं हो सकता जो किसी : 
विशेष के दायरे में ही कैद हो. 

¬ जता से ग्राह्य होती है जो प 
समीप हो. समाज में OU T E 
यथार्थ बिंदुओं से दूर का भी स | 


हो सकता. तब फिर इन बातों d 
उठी आवाज को दबाने का प्र | 
जाता है? क्‍या ऐसा करना / dl s 
स्वतंत्रता के मूल अधिकार आरतियां pr : 


दरअसल लेख भी आ" afl. 
sit. | ON 
| र. है. 3 








y! 





में कूछ कट्टरवादी धर्मांध लोग' 
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es ^ à 


RI र हुआ है: आपत्तिकर्ता लेख 
| चय को झुठलाने की दिशा में 
| कोई भी सशबत प्रमाण और युर्वित प्रस्तुत 
नहीं कर सके. नीले वस्त्र मत यहनो' जैसे 

hm नियमों का NY स्वरूप 
| समाज में आज भली प्रकार उजागर 
P | i है. समय के साथसाथ. नियमों में 
ए! बदलाव जरूरी है अन्यथा उन्हें कौन 
इ मातेगा? इसी तथ्य को ध्यान में रख कर कुछ 
rl विषमताओं, भ्रांतियों तथा रूढियों का 
$ छ| उल्लेख करते हुए लेखिका ने पाठकों के 
frc] समक्ष यह प्रशन रखा था कि विष्णोई समाज 
ब्र अपनेआप में तमाम अच्छी बातों को लिए 
m P के बावजूद आज प्रगति की दौड़ में कहां 


जहां लेखिका उन तमाम अच्छी बातों 


| की समर्थक एवं प्रशंसिका है जिन का 
pg उपदेश जांभोजी ने दिया था, वहीं उन के 
ld E के परस्पर विरोधी, 

| अव्यावहारिक तथा अमानवीय कृत्यों से उस 
gj क कड़ा विरोध भी हे. ऐसा किया जाना 
५ समाजोत्यान के लिए आवश्यक है. लेख 
सव्यं के घेरे में विष्णोई समाज” भी इसी 


- दिशा में एक छोटा प्रयास है, न कि समाज ` 


jg] पर की गई छींटाकशी. 
d तील विचारों को रोका नहीं जा 
| Sq यो के लाख प्रयत्नों के 
2 ai: EUN के समंय में धर्म के नाम पर 
| dl प्रचलित अनेक बातों पर फिर से 
ह _. करना अनिवार्य हो गया है ताकि 
jM सके तर्कसंगत और व्यावहारिक रूप दिया 
| व्य तो आने वाली पीढ़ियां उन्हें 
धारा के रूप में ग्रहण कर 


ji E इसी संदर्भ में जब लेख की मूल : 


| तथा और भावी पीढ़ियों को 
B बने रहने से बचा कर उनकी 
॥ Sway {अशस्त करती है तब फिर 
| W सकती गीय है? na प्रयास की संज्ञा कैसे दी 
j ने एड को आपत्ति है कि लेखिका 
J समाज पर T विचार लाद कर विष्णोई 
| आल राकी की है. लेकिन इस का 
IE य) 983 










“आज भी ग्रामो में लड़के और 
लड़कियां स्कूल न होने के 
कारण शिक्षा पाने में असमर्थ 
हैं. विधवा विवाह को विष्णोई 
समाज सें मान्यता क्यों नहीं दी 


.. गई? दहेज जैसी अनेक 


करीतियों से बचने के लिए 
अंतरजातीय विवाहों का प्रचलन 


` -विष्णोई समाज में क्यों नहीं है?” 





एकमात्र कारण यह है कि उन्होंने लेख को 
ध्यान से पढ़ा नहीं है अन्यथा वह मूल उद्देश्य 
A समझ जाते. यही कारण हे कि उन्हें 
अपनी निराधार आपत्तियों के लिए न तो 
कोई ठोस धरातल ही मिल पाया और न ही 
कोई प्रामाणिक तर्क. लेखिका ने पर्याप्त 
प्रमाणों तथा तथ्यों का सम्यक अध्ययन तथा 
भ्रमण करने के उपरांत ही लेख में अपने 


निष्पक्ष विचारों को व्यक्त किया qr. ar _ 


सामाजिक प्रगति की दिशा में कछ बुनियादी 
सबाल उठाए थे. कितु जो लोग अपनेआप को 
समाज का एकमात्र प्रहरी समझते हैं, उन के 
निर्णयो, निष्कर्षों, धारणाओं तथा विचारों 
के प्रति किसी प्रकार का कोई आग्रह, पूर्वाग्रह 
या दुराग्रह लेखिका का नहीं था और न है. 


- लेख में क्षेत्रज्ञान, सीमा मर्यादा जैसे सभी | 
` तथ्यों का ध्यान रखा गया था. कित्‌ आश्चर्य 


है कि एक पाठक का कहना है कि विष्णोई 


समाज में तो एक भी रूढिया कुरीति देखने 0 


को नहीं मिलती. 
वह इतना तो अवश्य जानते होंगे कि 


हिसार से प्रकाशित 'अमर ज्योति तथा ` 


जयपुर की 'संगोष्ठी वाणी' विष्णोई समाज 


की प्रतिनिधि पत्रिकाएं समझी जाती ë - 
जिन में अधिकतर अंकों के संपादकीय तथा | 
अन्य लेखों में यही चिता प्रकट की जातीहे | 
कि विष्णोई समाज में बुराइयां कितनी बुरी | 
तरह व्याप्त हैं. यह बात अलग है कि उन्हें l 
दूर करने की दिशा में न तो कभी कोई ठोस. | 

i o d 
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| `. स्थान पर आज बराइयों 


कार्यक्रम ही प्रस्तुत किया गया और न कभी 


कोई विचारविमर्श और चर्चापरिचर्चा ही 
सार्थक हो सकी. | 


जोधपुर, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर - 


और श्रीगंगानगर आदि जिलों में विष्णोई 
बहुत आधिक संख्या में रहते हैं. वहां शिक्षा 
का स्तर बहुत ही कम है. लड़कियों 

शिक्षा का तो नामोनिशान ही नहीं है. 
अशिक्षा और अज्ञान के कारण वहां बाल 
विवाह का प्रचलन इतना अधिक है कि दूध 
पीते बच्चों का विवाह कर दिया जाता है. 


तीन वर्ष पूर्व घोरीमना ग्राम में एक मां 
पंचों के समक्ष यह फरियाद ले कर आई कि 
उस की बेटी का विवाह बहुत छोटी उम्र में 
अमुक व्यक्ति के बेटे से कर दिया गया था. 
फित अब बड़े होने पर यह पता चला है कि 





` वह लड़का प्रुषत्वहीन है तथा उस की 


लड़की पर अन्य अत्याचार भी हो रहे हैं. 
इसलिए उस की लड़की को छुटकारा 
दिलाया जाए. लेकिन अफसोस कि पंचों के 
रूप में बैठे समाज के कुछ ठेकेदारों ने पंचों के 
: पद की गरिमा को कलंकित करते हए यह 
निर्णय दिया कि कुछ भी हो, लड़की के तो 
लड़के के साथ ही रहना होगा. 


कया यही मानवता है कि प्रे जीवन के 

`. एक लड़की: को अंधकार में धकेल RE 

जाए? इस के बावजूद एक पाठक का तर्क है 
समाज तो आज की 

बुराइयों से अछूता है. सच बात तो यह है कि 

SIT तो बहुत हैं, लेकिन यदि कोई अपनी 


मूद कर अपने कानों में उंगली डाल ले. 


इस का क्या इलाज है? अनदेखा करने के 


नहीं मिलैगी.” पत्थर की मूर्तियां. क्योकि 


| m आती हैं, इसलिए उन की जगह घरों .. 
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- जिक्र किया गया था. उन Sl an 


: š 
` के साथ उपजाति का प्रयोग.तो c : 


_ क्या यही न्याय, कानून और नियम है? . 


` मान्यताओं ने मानसिकता को इत | 


में तसवीरों की पूजा की जाती 
में घरों का नहीं बल्कि इ 


जा कर देखें तो पता. à 
मूर्तियां मंदिरों में हैं या नहीं dul 
i 

















लिए फिर एक बार पूर्व प्रकाशित 


ध्यान से पढ़ने का कष्ट 
विष्णोई समाज के भव Í 
तो पाखंड और आडंबरों से s 
उपदेश दिया था. फिर उन के अब t | 
| 





किस मार्ग पर चल रहे हैं? एक तई). 


हे कि आज कौन सा समुदाय हे जिस ' x 
'प्रथा नहीं है. इस के उत्तर में इतना ही ii 


“कि अगर कोई चोरी करने के re 
लिए यह सफाई दे कि आज ऐसा कौर ५ 
. चोरी नहीं करता तो इस से उसको | 


Ç 
L 


लगाने को 'चिप्पी' क्यों बताया mta. 
जाति, उपजाति या गोत्र नहीं लगाते 


उन का विवाह बहनों से हो जाता । 
का रक्‍त शुद्ध नहीं रह पाता! || 









बना दिया है कि लगता हे जैसे सही 
की शक्ति या तो क्षीण हो गईहे | 
प्रयोग ही नहीं किया जाता: _ 






गेरूआ वस्त्र धारियों हारा d 
विष्णोई को बारबार यही af 
जाता है कि "dre और नौ तिमर jr 





j जो देखा, सोचा ओर समझा गया 
' n d अच्छा आज के Wu में तथा 


संशोधन करने या असहमति व्यक्त करने 
U घे हम धर्म भ्रष्ट और नास्तिक हो जाएंगे. 
| ` . वस. यही कारण हे कि इन्हें येनकेन 
LE कारेण सही सिंद्ध करने के लिए कोशिशें 
| दौ जाती हैं. कोई भी पूर्व निर्धारित नियम 
i केबल इसलिए तो मान्य नहीं हो सकता कि 
| वह अत्यंत प्राचीन है? यह देखना ओर भी 
बरूरी है कि वह आज के यग में व्यावहारिक 

र और विज्ञानसम्मत हे अथवा नहीं 
| लेख में दी गई इस बात को ले कर कोई 


आपत्ति नहीं उई गई कि जांभोजी ने हिद ' 


संस्कृति की रक्षा के लिए विभिन्न धर्मों और 


जातियों के लोगों को एकता के सत्र में बांध ` 
i कर समाज सुधार का जो अभियान चलाया . 


या, उसे में आ कर भी आज विष्णोई लोग 
| अपने समाज के अंदर अलगअलग खेमों में 
॥ कथं बे हुए हैं. उन में उपजातियों का जंगल 
| क्यों फैला हुआ है? और साथ ही ऐसी कोन 
॥ सी विशेषता है जो कन्याकमारी सेकशमीर 






ग अपने क्षेत्र, काल और वातावरण के बीच 


भिन्नभिन्न मान्यताओं, परंपराओं ` 


रीतिरिवाजों से बंधे हए हें. आपत्तियों 












इत मूल प्रश्‍न का उत्तर किसी ने नहीं दिया 
| प्रधान हे या विवेक 

है a उदार लोगों की आज बहत कमी 
s "Etu समाज की गलत बात को सनते 
| करते हैं तत्त्य हर संभव प्रयास 
| y STT कोई इस प्रकार के लेख 
आहय साहस न कर सके. इन्हें तत्त्व के 
“बहुत ल नए से किसी रूढि को मिटाने में 
` इस दिशा समय लगता है. समयसमय पर 


इसलिए. यह सच है कि यदि 
“के किसी wt पर किए गए प्रहारों 
"किया वर्ग या व्यक्ति विशेष पर 
Rar RT जाएगा तो क्रीतियों 
LoT बुरी तरह अवरुद्ध हो 





भविष्य में कुछ और हो ही नहीं सकता. इन ` 


| तक के विष्णोइयों में एक समान हैं. सब. 


प उतटेसीघे तर्क तो बहुत दिए गए हैं कित्‌. 


प्रमाण है हुए बलिदान इस सत्य के जीवंत . 
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: ` विष्णोई समाज में बराइयां तो 
बहुत हैं, लेकिन यदि कोई अपनी 
आंखें मंद कर. अपने. कानों में 
उंगली. डाल ले तो इस का क्या 

` इलाज हे? अनदेखा करने के स्थान 


यर आज बराइयों को-दर करने ` ` 


- की आवश्यकता ES 





जाएगा. फलस्वरूप समाज उन रूढियो तथा 
अंधविश्वासों का गुलाम बन कर प्रगति के 
मार्ग से पिछड़ता चला जाएगा 

एक आपत्ति यह भी है कि लेख में सिर्फ 
जतुओं के प्रति संकुचित प्रेम वाली बात को 


अनावश्यक ही दर्शाया गया है. इस का 
कारण स्पष्ट है कि पशुपक्षियो से प्यार | 


करने वालों का असीम स्नेह इनसान के लिए 


कहां चला जाता हे? एक विष्णोई महिला ने . 


एक हिरणी के शिकार में मारे जाने पर उस 
के बच्चों को अपना स्तनपान कराया. वास्तव 


में यह गर्व की बात है. .लेकिन विष्णोई लोग | 


CSS अनाथ बच्चों की क्या मदद कर रहे हैं, 
जिन के सिर पर मांबाप का साया नहीं है? 
हां, एक पाठक ने लिखा हे कि विष्णोई 
समाज में बुद्धिजीवियों की संख्या कम.नहीं 


UN 
-- 
| 
I 
» 


है. कितु सवाल यह हे कि ये बुद्धिजीवी . 


समाजोत्यान, नवजागरण एवं चेतना के 


. लिए क्या कर रहे हैं? आखिरकार खुद चप 
' रह कर वे कौन सी दिशा अपने समाज को दे 


रहे हैं? और यदि उन्हे निष्क्रिय.रह कर ही ` 


जीना है तो.फिर उन्हें बुद्धिजीवी समझने की 


भूल क्‍यों की जाती है? - 





एक आपत्ति यह है कि लेख में स्वतंत्रता 
के बाद की गई विष्णोई समाज की उन्नति का 
उल्लेख नहीं किया गया. इस के लिए पहले 
ह यहदेखना होता कि श्या वास्तव यप नह | 
है. क्या सम्मेलन आयोजित कर लेते | 
'तथा घर्मशालाओं की इमारतें खड़ी कर लेने 


` ।०। ° 








































___-ल्‍-+-+ | कोही उन्नति कहते हैं? या राजनीति : 
में एक दो,के कूद कर आ जाने 
उन्नति कहा जाएगा? किसी 


“हर दृष्टि q पूर्ण होना उन्नति का पता उस की कला dud 


js उस के साहित्य से चलता 
कोई मामूली बात नहीं में आज क्या स्थिति है? 
| नारी शिक्षा के क्षेत्र में कौन से गए 
सेरा...आक्षक रंगे में खड़े किए गए हैं? Ë 
qua के खूबसूरत सेनिटेरीवयर आज भी ग्रामों में लड़के और 
देशकी एकमात्र गेस चालित भट्टी a तो ता 
में निर्मित कला के उत्कृष्ट नमूने | मान्यता व क्यों नहीं दी गई? ini 
Madhusudan Ceramics क्रीतियों से बचने के लिए 
ANKUR WE . विवाहों का प्रचलन विष्णोई समाज हारि 
a3 . : | नहीं है? इन सब प्रश्नों के उत्तर में 


“VITREOUS Ahmedabad. 380 00I 


जो शब्द है, वह 'उन्नति' का जो चित्र 
सामने प्रस्तत करता है उस से तारी 
साफ हो जाती है 

विष्णोई समाज में प्रचलित 
विवाहों की यह विशेषता है किग 
लड़कालड़की की उम्र पर ध्यान नहीं 
जाता. राजस्थान में जब कोई aq 
जाता हे तो किसीकिसी गांव में तो ग 
कर अनेक बच्चों के विवाह एक साथ 
आयोजित कर लिए जाते हैं कि ऐसा 
बहुत पुण्य मिलता है और लगे हाथो 
का मुखिया धार्मिक तीर्था का भ्रम 


टे 





किया हे कि विष्णोई समाज में न तो 
विवाह हैं और न तीर्थाटन जैसा श रे 
जब कि सितंबर, 979 मेंहीओोध | š 
के एक गांव में इस तरह के एकगे है 
बाल विवाह संपन्न हुए ये, जिस के 
अगले ही महीने 'संगोष्ठी' पत्रि 
छपा था 
` एक पाठक को यह आपति 3 
विष्णोई शब्द पर कोई विवाव 
लेख में ऐसा क्यों लिखा गया. अं. 
सम्मेलन, औरैया में अध्य d 
हुए एक विष्णोई नेता ने अपने 


3 mco था कि यह कोई जाति नहीं / 


2 
~ 


J 
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T WD का प्रमाण है? faq उन्हें इस से कोई 
müde नहीं. इसी तरह के तमाम बेतुके 
त्रशीर अस्वस्थ दृष्टिकोण साथ ले कर चल 
(है, संकाचत मनोवृत्ति वाले हमारे समाज 
` ह ठेकेदार आखिर कब तक इन खोखली 
गतो की बैसाखियां लगा कर चलते रहेंगे? 
गीर हमारी मानसिक दासता कब तक इन 
ñiq से चिपकी रहेगी? कब तक 
GANIA के गुलाम बन कर समाज के ये 


qi EE को ही अपनी प्रगति मानते ` 


s. सरिता 
4 सारता में वि 


| अपनी बिक्री बढ़ाएं... 


t 


d हे, पर परिवार 


MOS. TR 
" tm E ? " A 
4 hs 
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f Aa ki 
| b Em 
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š | ' 
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ज्ञापन दीजिए 


] mz | सरिता' उच्च व मध्य वर्ग के 2,50,000 से भी अधिक धनी व | 
id. परिवारों द्वारा खरीदी जाती है और इस के चालीस लाख से भी 
di अधिक पाठक हैं. यद्यपि 'सरिता' महिलाओं में विशेष रूप से लोकप्रिय | ` 
| TOM कोई भी सदस्य इसे पुढे बिना नहीं छोडता. | 

| खरीदे आप की निर्मित वस्तुएं एवं उत्पादन संपन्न परिवारों द्वारा | 
| जातेहेतो 'सरिता' में विज्ञापन दीजिए और बिक्री qaraq... 
११ आः ज्ञप zn ET अपेक्षाकृत कम व अन्य पत्रपत्रिकाओं से कहीं अधिक 


यदि आंखोंदेखी सत्य बातों को लिखना 
अपराध है तो फिर किसी को यह अधिकार 


नहीं कि वह अपना झूठ का पुलिदा उठाए हए: 


सड़ीगली परंपराओं का समर्थन कराने के 
लिए दूसरों को भी विवश करे. सोए हुए 
लोग कभी बदलाव नहीं ला सकते. परिवर्तन 
भि पहले जागना जरूरी है. सामाजिक 
क्रांति की शुरूआत सर्वप्रथम खुद अपने 


सुधार से शुरू होती है, जैसा कि स्वयं: 


जांभोजी ने कहा था-''पहले क्रिया आप 
कमाइए ता औरां न्‌ फरमाइए'” अर्थात 
पहले हमें खुद कोई काग करना चाहिए. उस 


के बाद ही दूसरों से करने के लिए कहना . 


चाहिए. 
इस के लिए हमें नए सिरे से हर पहलू 
पर विचार करना होगो. यदि हम पुरानी 


लीक पर ही चलते रहे तो उन्नति संभव ` 


नहीं. विष्णोई -समाज के प्रवर्तक गुरू 
जांभोजी के अनुयायी भटक कर आज कहां से 
कहां पहुंच गए हैं? क्या आज वे उस मोड़ पर ` 


नहीं हैं जहां एक तरफ उन की परंपरागत . 


जीवनशैली है और दूसरी तरफ एक तेज 
रफ्तार जिदगी, जो उन्हें प्रगति की दौड़ में 
निरंतर पीछे छोड़ती जा रही हे? 2 
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50 लाख बच्चों की प्यारी 
रंगीन पत्रिका 





हर पक्ष चंपक में प्रकाशित मनोरंजन 
शिक्षाप्रद कहानियां, कविताएं, पहेतिं 
A चुटकले और लेख बच्चों को नई WT 
gae `` \ देते हैं, उन का चरित्र संवारते हैं और ग 
dà स्वरूप में हालते | 










| 


ता हिदी के अलावा अंगरेग 
गुजराती, तमिल, तेलुगू, पंपा 
` ` बंगाली, मराठी.-व मलगाता 
_ -क्ाषाओंमे 
प्रकाशित होता 

















अपने बच्चों को चंपकं लेकर दे. | 
उन. का मनोरंजन भी करें और 
भविष्य भी संवार 
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पतर में जब से सुमी आई थी, शेखर 
को सुधा से अरुचि सी होने लगी थी 
उसे समी का हंसना, बोलना, आंखें 
बना, बालों की लटें गरदन झटक कर 
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कहानी ० अरुण अलबेला 


पीछे ले जाना बहुत पसंद आता था. उसे वह 
अकसर एकटक देखता रहता. 
सुमी जब भी बातें करती, zia को 


' एक खास अंदाज में गोल कर लेती थी. 


मुसकराने का उस का ढंग भी अपना अलग 
ही था. वह धवल दंत पंक्तियां बिजली सी 
बिखेर देती. पुतलियों को-इधरउधर चला 
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मुझे तुम से ऐसी आशा नहीं थी, शेखर. 
तुम इस पर भी उतर आए. लगता है, अब 
मुझे कोई कदम उठाना पड़ेगा,” सधा ने 
से कहा. शेखर रात को देर से घर 
भाया. उस के मुंह से ब्‌ आ रही थी. A. 


कर जब वह 

देखता ही मं "d 
सुधा तो ऐसा कुछ भी नहीं | 

वह सीधेसादे ढंग से रहती थी. AE 
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का जीवन था. जब un 
किया है, घर का खर्च बढ़ 
यह सुन कर शेखर बसता]. 
"इस का अर्थ यह तो नहीं कि 
फूहड़ की तरह बनी रहो. आ 5 
खुश रखना भी तो पली के 
काम है. तुम इस दिशा में अप 
पालन क्यों नहीं करती! ud 
इधर जब से उस ने सुमी | 
तब से तो उसे सुधा एकदम & 
और अनाकर्षक लगने लगी री. 
वह सुमी पर मर fer 3 
उस से जबतब बातें करने M 
'लगा रहता था. 






- न्ना i [ ST 
पर सुधा तत्काल दूर Or "५. 
नजरें घुमा कर होले से बो" 0. 
मां, बाबूजी या बच्चों का" | 


T. 



















| मांज़ी बरामदे में चावल साफ 
=. el आभा और विभा वहीं बैठी पढ़ 
१0४. पता नहीं कब इधर देख ले. उन के 
E. तुम्हें ऐसी कोई हरकत नहीं करनी 
4 t^ H 

| शेखर चिढ़ उठ. उस ने बुरा सा मुंह 
वाया. उसे सुधा से यह अपेक्षा नहीं थी. वह 
\ पसमय इस तरह टका सा जवाब सुनने के 

पड में नहीं था. 

|| वह चाहता था कि जब भी बह दफ्तर 
£ |से आए, सुधा उस के करीब.आं कर उसे 
| प्यार से भर दे, उस. की सारी 


| T को दूर कर दे. 


^. 
⁄ PR तीन बच्चों की मां हो चुकी थी. 
»&:५भाभा I साल की थी. विभा उस से दो 


^ १ [रिया था. पहले जब शेखर दफ्तर से आता 
ier, तीनों बच्चे खुशी से (पिताजी आ गए' 
कह कर चिल्लाते और उस से लिपट जाते 
आप. तव सुधा. प्यार से उन्हे बाहर भेजना 


साल.छेटी तथा आनंद उस से भी दो साल ` 


चाहती, पर सास कह उठतीं, बह, बच्चों 
को बाप का प्यार भी तो पाने दो. ये दिम भर 
तो स्कूल में रहते हैं. संध्या को एकाएक पिता 
को देख कर खुश होंगे ही. तुम दोनों को कुछ 
समय तो बच्चों के साथ बिताना ही चाहिए. 
शेखर जब छोटा था तो हम ने उसे कभी 


` शिकायत का मौका नहीं दिया था.” 


. मां ठीक कहती थी, पर शेखर 
समझता ही नहीं था. वह तो बच्चों: और 
मातापिता को अपनी खुशी में बा धा समझने 


. लगा था. d 


वह चाहता था कि सुधा हर समय 
सुमी की तरह उस के साथ रहे और आंखों 
मटकामटका कर.उस से बातें करे. हर 


समय सजी धजी रहे और जब वह दफ्तर से | 


आए तो उस की बाहों में समा जाए. कई बार 


सुधा समझाती, ' शेखर, हर चीज का कोई ` 


अवसंर होता है. तुम्हें समय का ज्ञान होना 


"तोः रह अकेला. "माने शेखर को 


.तमाचा जडते हुए कहा था, अकेला रहने | 
` के लिए ही क्या मैं ने तुझे जन्म दिया था? 


हमें असहाय और दुर्बल न समझ. छा 


9 a. 








चाहिए. वही तुम्हारी परिपक्वता की 
पहचान होगी. इस तरह उच्छुंखल बनोगे तो 
सब की नजरों से गिर जाओगे और अपनी 
खशियों पर भी स्वयं प्रहार कर डालोगे. 

'शेखर बुरा सा मुंह बना कर रह जाता 
' उस दिन भी वह नाराज हो कर दफ्तर चला 
गया था. सधा चाहते हुए भी उसे कुछ 
समझा नहीं सकी थी 

"क्या बात है, बह?” सास ने जानना 
चाहा था. 

"कछ नहीं, मांजी.'' उस T बात 
आईगई कर अपने को घरेल कामकाज में 
zT लिया, पर उस के ससुर कुछ ताड़ गए 


जब से मातापिता गांव से आए थे 
शेखर कुछ उखड़ाउखड़ा सा रहने लगा था 
एक तो खर्च बढ़ गया था, ऊपर से 
सहानुभूति दशनि वाला भी कोई नहीं था 
-. सुधा थी भी तो वह बच्चों के सो जाने 
पर ही रात को सही ढंग से उस से बातें कर 
पाती थी. उस समय भी छ: वर्षीय आनंद के 
जाग जाने का भय अकसर बना रहता था 
3 आनंद अपनी दादी के पास नहीं सोता 


de 
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` खयाल रखना चाहिए 
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o कमरे दो थे 
ले कर सो जाती थी ed 
में पड़ी खाट पर सोते थे... 

, अवकाश प्राप्ति 

सारे रुपए बैंक में जमा 
के सूद से गांव qnm 

यदाकदा बच्चों को 

पत्नी को ले कर 










` रहना मुशकिल हो जाता था A i 
अच्छा बड़ा मकान ले सकता ü 
को रुपए बचते थे "Ww 


2 ox AT हकार्य में कशल सुधा झा 
” ८ आवश्यकताओं की पी झरा 

परिवार की गाड़ी वेतन के दिन 
जाती थी. अभाव खलता नहीं रिचा 
शेखर कुछ रूपए .इधरउधर हर जर 
था तो स्थिति डगमगा उठती सुर 
चाहता था कि जब वह दफ्तर | वार 
सुधा उस के करीब बैठे, उसे पार औ 
या कभी उस के साथ फिल्म गपि 
एक दिन उस ने सुधा से का 

सधा, बच्चों को मां 

फिल्म चलो न.” . l yl 
सुधा बोल उठी थी, “मृ क 
एतराज नहीं, पर बच्चे भी तो]: 
नहीं देख पाते. हमें इन्हें भी सरग a 





. चाहिए. थोड़े रूपए जरूर ज्या 








इन्हें भी तो ल पह कि 
"लेकिन मैं तो सिर्फ 
चाहता हूं,” शेखर ने क्षुब्ध 
“थोड़ी देर बाद 
फिल्म होती नहीं 
जाए: इन सब को ले जा कर 
करना है मुझे. में अपनी 


तुम्हें 
“सर्फ अपनी खुशी देख 
होगा, शेखर, हमें सब 


NR 
उन 
NW 
र्ष 
परै 


n T dl 


मझ जैसे अकेले के लिए खुशियां 
p कर सकतीं तो सब के लिए कैसे 








"i "तुम्हारे झोचने का ढंग अंलग है, 


| इसी तरह छोटीछोटी बातों को ले कर 
शद का वातावरण बन जाता. ऐसे में 
Wi erc कढ कर या तो बाहर चला जाता या 
tu f खाए सोने का उपक्रम करता. तब सब 
. 'केसो जाने पर सुधा उसे प्यार से सहलाती, 
Aad. कित्‌ जब सुधा उस की 
किमजोरियोँ पर नाराज होती हो शेखर उसे 
मनाने की चेष्टा नहीं करता था. वह अपने 
अंदर आक्रोश भरे रहता था. वह चाहता था 
कि सुधा ही सदा अपने प्यार से उस के 
T स्आक्रोश को दूर करती रहे. . 

[| यह सुधा को पसंद नहीं था. वह 
miad थी कि शेखर भी अपने व्यवहार में 
जरा सा परिवर्तन ला कर दांपत्य जीवन को 
'१॥ सुखमय बनाने की चेष्टा करे, ताकि स्वस्थ 
ह) वातावरण में बच्चों का पुर्ण विकास हो सके 





र ओर मातापिता भी खुश रहें. इतनी सी . 


[| विचारभिन्नता दोनों के जीवन झुलसाए'जा 

I| रही थी और जीवन की जटिलताओं को 

(W| NIST के स्थान पर शेखर उन्हें उलझ्ञाए 
| षा रहा था. 

अब तो वह वेतन के रूपए भी घर पर 

ह भि देने लगा था. बाकी रूपए वह अपनी 


rài Eu पर खर्च करने लगा था. इस से घर : 


qi] णे आर्थिक दशा और बिगड़ती जा रही थी. 
ri Eme थी कि सब ठीक चलता रहे. 
J.T किसी चीज की कमी न हो, ताकि 
f ET कोई दूसरा अर्थ न लगा बैठें. . 






x 0 चाहिए. उन्हें समय पर और अच्छा 
| र मिला ही चाहिए. ऐसा Y हो कि 
उसने UAM आना खलने लगे. एक दिन 







| र्ट जरे से कहा भी; '' 

स ; लगता है, तुम 
da. ud पैसे की कमी से संकट में 
s Sc ^ कम से कम मांबाबूजी के 


) I983. 


"q r Sn M. ` 
a WU 
SO 
A UA < 
c Yina 
२.८” ` 


|! NM 
ng 
A 
. 
< 


कळ 3.2. 
eee. 


— 


'यहां रहने तक तो ऐसी स्थिति न आने वो. 


| š रहती थी कि लव र बहुत दिनों. 
cw गांवसे आए हैं तो उन की सेवा ` 
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शबनम के आंसू फूल पर 
ये तो वही किस्सा हुआ, ` 
आंखें मेरी भीगी हुई - 
चेहरा तेरा उतरा हुआ. - 
-बशीरे बद्र 











याद करो कि इन्होंने तुम्हें योग्य बनाने में 
कितने कष्ट उठाए: होंगे.” | 
शेखर और fag उठा था, ' बाबूंजी ने 
कौन से मुझे अपनी बचत के रुपए दे दिए हैं? 
उन्होंने तो सारे रुपए बैंक में जमा करा दिए 
हैं और सूद के रुपए खुद उड़ा रहे हैं... : 
NN " सुधा गंभीर हो गई थी, 


"इस तरह पर तो झूठे आरोप न 


.लगाओ. आखिर वे रुपए तुम्हारे ही तो 
होंगे. जब तक वे.जिदा हैं, तुम्हें दे कर खाली - - | 


` हाथ नहीं रहना चाहते और अगर उन्होंने ` 


तुम्हें रूपए दे भी दिए तो क्या पता, तुस « . 
रुपयों को. अपनी खुशियों पर खर्च करं ` 
डालो. : ~ e AE 
"arr तुम समझती हो कि में सारे 
रुपए उड दूंगा? : "de 
"er जैसे अभी उड़ा रहे हो.तुम्हेंतो 
पिता की दृष्टि में विश्वासपात्र. ERU | 
चेष्टा करनी चाहिए. सोचो तो, गांव में रहते | 
हुए बह तुम से अपनी गुजरबसर के लिए | 
कभी रूपए नहीं मांगते थे. वह तुम पर ४: 


` अपना कोई बोझ नहीं डालते थे. अब जब | 
गांव से आए हुए हैं तो हमें उत का Su . 


~ 7469 7. 


हसीखुशी सहन करना चाहिए.” 

शेखर कह उद, ''शायद, p उन्हीं 
रुपयों की खातिर मांबाबूजी की सेवा कर 
= हो.” . = 

“शेखर, बह क्रुद्ध हो उठी थी, ' मेरी 
सेवा को गलत अर्थ न दो.” 

बातें बढ़ गई थीं. शोर सुन कर 

मातापिता भी आ गए थे. 

पिताजी ने पूछ ही लिया था, "aur 
बात हे?" 


टालनी चाही थी. 

पर सास बोल उठी थी, ''जब भी कुछ 
होता है, तुम दोनों लड़ने लगते हो. लगता है 
हेम से कुछ छिपाया जा रहा है. आखिर हमें 
भी तो पता लगना चाहिए कि वात क्या है? 
हम यहा कुछ दिनों के लिए आए हैं, तम दोनों 
का झगड़ा खसु नहीं.” | 

ससुर ने उदास स्वर से कहा था, ' 
लिए मैं ने गांव में ही रहने का निर्णय या 

है. वहां कम से कम चखचख तो नहीं सुननी 


` पड़ती. हां, कभीकभी बच्चों का मोह जरूर 


यहा खींच लाता है.” 
एक दिन शेखर रात 0 बजे घर लोटा 


था. उस के मुंह से शराब की बूआ रही थी. 


: रही a सब सो रहे ये, सिर्फ सुधा जाग 





` आंखों में वह विजलिया भरत | 


"कुछ हीं, बाबूजी.” सुधा ने बात. 


` तुम्हारी हर इच्छा प्री की है, 7 


_ सामने सभ्यता की सीमा के | ४ 
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सुमी को..." इसी Regal 


११ f 

k. 
को चाहता हूं, जो दिल खोला 
में भर कर मेरे पास आए. fao i 
तुम तीन बच्चों की मां होने परइ 
बुढ़िया समझने लगो.” ° | 

सुधा विफर गई, "aaa 
कि में सज धज कर नहीं bu | 
तुम्हारा वेतन उस की अनुमतिद्च) 
अगर मैं बनसंवर कर रहंगी तो रह 
क्या पहनाऊं, क्या खिलाऊ? क्यास 
रहेगा? क्या में सास के सामने अवारे 
पास आऊ? क्या बच्चों के साम्नोः 
साथ रंगरेलियां -मनाऊ? unm 
बात है, शेखर. समय के साथ अणे! 
परिवर्तन लाना ही पड़ता है. जो ऐश 
करता, वह सिवा बदनामी के कुठ ` 
सकता. | 
` "आज तुम ने शराब पी है| 
आनंद भी कभी पी ले तो क्या तग 
करोगे? तुम्हारे पिता को यह मालुमहे| 
तो क्या वह तुम्हें अच्छा कहेंगे? उल्ल] 
कितनी आशाओं से पाला याकि 










इनसान बनोगे. 


Aem लगी, ''मैं m "s 
d र शेखर. मैं तुम्हारी] 
कभी mm रही. मैं ने आए! 


सुखदुख में साथ दिया n que. 
साथसाथ मां भी हं. मुझे बहुत ५८ 
पड़ता है. तुम भी अब र्फ पति G 
वाप भी हो, तुम्हारे ऊपर पूरे M S 
बोझ है: तुम्हें अपने gut 5 
समझना चाहिए और छे uv 
कर दांपत्य जीवन में दरार डात" | _ी 
नहीं करना चाहिए. C BS” n 
t 'शेखर, तुम्हें बच्चों pho : 


j 
Ta 












| TR S 


I कर घूम 


n 


Ñu निकलता चाहिए हमें पहले जैसे खुलेपन से 
Q| हट कर बच्चों को सुचरित्र, आदर्शमय और 


विवेकशील बनाना होगा तथा वृद्ध हो गए 
मातापिता की सेवा करनी होगी, ताकि बच्चे 

(वृद्धो की सेवा) करने की बात अभी से 
m सकें. हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए 


| जिस से उन के मस्तिष्क पर प्रतिकूल प्रभाव . 


पड़े पड़े. '] 
दिन शेखर दफ्तर पहुंचा तो सुमी 


m एकटक देखने लगा. सुमी सजधज _ 
आई थी. उस ने चोटियों में फूल सजा 


रखे थे. आंखों में काजल डाल रखा था 


अपनी ओर उस का ध्यान आकर्षित करने के 


45 


उद्देश्य से शेखर ने. कहा, ''सुमीजी, आप 
जानती हैं, हमारा बास बड़ा अडियल है 
किसी की 
मेरी बात ठालता नहीं. कोई काम हो तो 
कहिएगा, करा दंगा, आप को स्थायी होने 


| की वात सोचनी चाहिए.” 


यह सुन कर सुमी पीली पड़ गई थी 


| मैंने बास से यह बात कही थी, बह कछ : 
' नहीं बोल सके थे.' 


आप ने सीधे ढंग से अपनी बात रख 


होगी. उन्हें 'खुश' करना चाहिए था." 
में नहीं 


आश्चर्य है! में नहीं चाहता कि आप, 


अस्थायी रहें. वेतन कम हो तो उसे बढ़वाने 
लिए बास को खश करना पडता हे 
" diu ल नटराज में कल संध्या चार 

d À समझा कि मौन स्वीकृति का 


सच बात यह थी कि वह इस बहाने 
सुमी के और निकट आना चाहता था 
दिन वह नटराज जाने के उद्देश्य 
दफ्तर से घर आ गया 
सुधा बोल उठी, "ama जहां. कहो मैं 
' भाजी ने बच्चों को उन के जिम्मे छोड 
के लिए कहा है.” ' 


OTT पड़ते देख कर वह भड़क ` 


कछ मित्रों के साथ कार्यक्रम 


C (दवितीय) ।983 
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भी बात नहीं सनता,फिर भी वह 4e 





सावधान 
उस पर विश्वास नहीं करो जिस ने 


तुम्हें एक बार धोखा दिया है. जिस ने 
तुम्हें एक बार धोखा दिया वह तम्हें फिर 


धोखा देगा -शेक्सपियर . 





बन चुका है. 

सुधा तिलमिला उठी, "मैं तम्हारी 
खुशी के लिए कह रही हं और तम हो कि 
स्वयं इनकार कर रहे हो 

वह सुधा को छेड़ होटल नटराज 
पहुंचा, लेकिन वहां समी नहीं आई. उसे 


बेहद क्रोध आया 


धा के साथ फिल्म तो देख सकता था. उस 
धूर्तता उसे ही मार गई थी. स्वयं अपने 
ऊपर क्रोध आने लगा. वह घर लौटा तो 
सुधा चूल्हेचौके में व्यस्त थी. उस ने जिद 
करते हए कहा, “चलो, सुधा, पार्क में घूम 
आएं 
"और चल्हाचोका? 
“at के uz dr n 
- "और बच्चों की पढ़ाई? 
"बाबजी के जिम्मे. 
"तुम्हारी .भी कुछ जिम्मेंदारी है या ` | 
नहीं?” सुधा क्रोध से उबल उठी T 
बात बढ़ जाने सेशेखर बिना खाए ही c 
सो गया. सुधा के माफी मांगने पर भी नहीं 
माना. उसे सुमी याद आ रही थी. उसे सुधा! 
का लटकता चेहरा पसंद नहीं आ रहा था : 





दिन दफ्तर में सुमी दृढ़ स्वर से बोली 

खः नौकरी जरूरःचाहती हं, पर स्थायी होने 

के लिए अपनी इज्जत नहीं बेच सकती. ` 5 
शेखर को लगा, 'सुमी ने यह बात जैसे i 

उसी को लक्ष्य कर के कही है. उसे अपनी. « 

गलती महसस होने लगी आ न i 
उस समय तो उस की वने 

योग्य थी, जब बास ने उसे mp, 'तुमनेमेरे ९ 


SERUUM 





qu Ci NN 


ह © 


' जाम से लाभ उठने की बात केसे IA x 


` तुम्हारे विरुद्ध अनुशासनात्मक कार 


सुमी की ओर से निराश हो कर शेखर ' 


f 


` qura बरी तरह परेशान करने लगा. वह 
ET S था कि सुधा आनंद को भी मां केपास 
* सुला दिया करे 
E 3 सधा झंद्लला कर बोली अकेले में 
x TŠ मार डालने का विचार है क्या? 
` (तो बच्चों को तावीज बना कर गले में 
रहो I? 
"तुम्हारी खुशियों के लिए में बच्चों 
खुशियों पर तुषारपात नहीं कर 


| "Wu बहुत बकने लगी हो. 
< इसलिए कि तुम स्वयं गलत बातें 
c करने लगे हो.” - 
LOU US तुम्हें वेतन देना बंद कर दूंगा तो 
' . सारी बकबक बंद हो जाएगी.” 
` ` पतो तुम क्या समझते हो कि में चुप 
बैठी रहुंगी? सहनंशीलता की भी सीमा 
होती है. में चाहं तो प्रबं धः विभाग के नाम 
¿ तुम्हारी शिकायत भेज कर आधा वेतन ले 
a Š पर में ऐसा नीच काम नहीं 
. (करूंगी. में खुद नौकरी करूंगी, बच्चों को 
संभालूंगी, सासससुर की देखभाल करूंगी.” 
x सी दहाड उठी, "' तुम 
पुरुष हो कर दायित्व से भले ही भाग जा. 
पर में नारी हो कर भी नहीं भाग सकती. 
Š ` ` अब दोनों की बातें मातापिता सुन रहे 
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नौकरी s मांने E q Tor "WE, तुम 


E Cla “हां, मुझे इन पर भरोसा नहीं रहा 
E eM 

D dete p. 7! 

Fi सुधा, शेखर चखा, उसे लगा कि 


E ° - at Ur का 
cei अपमान कर दिया हे. उस ने 
^y ^ F Sq € के Y गाल ल दिया. : 2 - 


"तरह अपना दायित्व निभा 


"सब जाओ, में रह लं 
"qr रह अकेला,” मां 


IT अकेन 
ने शेखर i 
पर तमार्चा जडते हुए कहा, ug 


रहने के लिए मैं ने तुझे जन्म दिया mai 
असहाय और दुर्बल न समझ. हमारे Mi, 





भी इतना धन है कि तेरे बच्चों व्‌ 
संभाल लेंगे, पर बहू को नोकरी के). 


दरदर नहीं भटकने दंगे.” ` 


तमाचा खाते ही 'शेखर 
गया. वह क्रोध से कांपते हुए बाहर fs 


गया. 






वह शराब पी कर मस्तिछई 
नियंत्रण में लाना चाहता था तभी : 


समी मिल गई. क्‍या बात है, शेखर का 
आज आप कंछ उखड़ेउखड़े से š रहे 

“उस ने आश्चर्य से पूछ. . 
“सन भारी हो रहा है, qiti 

. "आइए, मेरा घर निकट ही है; 
बैठ कर चाय पीजिए, शायद 


मेरे मातापिता É. 


उस के इशारे पर शेखर मेज केस! | 
'कुरसी पर बैठ गया. सुमी eati 
फलों को ठीकठाक करते हुए कहा, * 
` भेरे बड़े भैया में दायित्व निभाने की gÉ 
होती तो मझे नौकरी करने की "t 


नहीं थी. पर उन्हें तो पिताजी 


मन 


रूपए चाहिए, शराब ब ऐश 
लिए और आधुनिक युवतियों 


मौजमस्ती के लिए, भले ही धर us 
केसी भी क्यों न हो जाए. मगर, 


उन्हें बतला दिया कि लड़कियों 


क्षणभर चुप रहने 


कहा, "मुझे ऐसे लोगों से सख" 2 
- अपनी खुशी अपने घर में न 7 
cb लिए दूसरों की इज्जत 
` उछालते हें. मैं तो ऐसे युवक 
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Sr खंर उस के पीछेपीछे चलता # | 
बरामदे में खड़े वृद्धवृद्धा से पए 
कराते हुए सुमी ने कहा, 'इन से मितिए। 


į 
a 
3m t 
हे 
ULM 
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, 


ps. 4 


rare दायित्व समझता हो तथा परिवार 
चलाने की क्षमता रखता हा. 

. ग्रह सुन कर शेखर का सिर चकराने 
लगा. बहःभी शराब पीता था, बाबूजी के 
फंड के रुपए लेना चाहता था. स्वार्थ के लिए 

सुमी को बहकानां चाहता था. परिवार ठीक 
हि|. से नहीं चला पा रहा था. पत्नी की अवहेलना 
कर रहा था और इस कारण वह न सिर्फ 
पत्नी की दृष्टि में, बल्कि मातापिता की 
दृष्टि में भी गिर गया था. 
एक बह था जो पुरूष हो कर भी अपना 
दायित्वं नहीं निभा पा रहा था और एक सुमी 
थी जो नारी हो कर भी मातापिता को, 
नौकरी कर के संभाल रही थी. 


सुधा भी नौकरी के लिए तैयार हो रही है. 
उस के लिए यह कितनी शर्म की बात हे. 
और उधर मातापिता बहू को गांव ले जाना 
चाहते हैं. अपनी बचत के रुपयों से उस का 
और बच्चों का भरणपोषण करने के लिए 
वृद्ध मातापिता अब भी अपना दायित्व 
निभाने के लिए तैयार हैं... और वह? 
कया. मातापिता ने उसे इसी लिए 


पीता रहे? या किसी दूसरी युबती के पीछे 
अपनी पत्नी की अवहेलना करे, बच्चों को 
गकार कर अपनी गृहस्थी में खुद आग 
लपाए तथा मातापिता को पूछे तक नहीं? 
| ` यह सोच कर वह बेचैन हो उठ और सुमी से 
{| विदा ले कर तुरंत अपने घर चल दिया. 





| पं ' लगे थे. ` | 
En सुधा रोते हुए कह रही थी, ' न जाइए 
माजी, बाबूजी, मे सब के लिए स्वयं नौकरी 
zem फडके सूद से सब का निर्वाह नहीं हो 
` उसे निकालने के बाद स्थिति और 
BST हो जाएगी. उसे बैंक में रखना 


Aan नही बहू, e 
की Parii भी साथ चलो, आगे 


शेखर रोतेरोते मां तथा बाबूजी के 
अल (वतीय) ।983 


- लगे हैं.” मां की ममता छलक आई. वह उस 


उस के आचरण को देख सुमी की तरह - 


पालपोस कर बड़ा किया था कि वह शराब . 


| सके मातापिता गांव जाने की तैयारी में | 
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पैरों में गिर पड़ा, ' मुझे क्षमा कर दीजिए. मैं... & 
भटक गया था. में विश्वास दिलाता हं,अपना 
दायित्व निभाने में मैं पीछे नहीं रहूंगा. 
फिर वह सुधा से बोला, मुझे माफ 
करो, सुधा, मेरे रहते तुम्हें नौकरी खोजने 
की जरूरत नहीं हे.” E 
उसे रोते देख आभा, विभा और आनंद | x 
भी रोने लगे. ` | 
"तुम सब को मैं अपने से अलग नहीं | 
कर सकता. उस ने बच्चों को अपनी बांहों 
में समेट लिया. _ | 
"न रो, बेटे, देख तेरे रोने से सब रोने || 






के आंसू पोंछने लगी, "हमें खुशी है कि तने ` 
अपनी गलती स्वीकार कर ली है फिर बहू 
को संबोधन कर के वह बोली, ' बह, मुझे: 
आशा नहीं थी कि यह इतनी west सही 
राह पर आ जाएगा. ' 

शेखर का सिर शर्म से उठ नहीं पा रहा 
था. अब भी तीनों बच्चे उस की बाहों में 
सिमटे हुए थे. ° 


2 बिक्री के लिए: 


दो प्रिटिंग यूनिट I ` 

यायो us : है Og 

35"%४22%7 | 

फोल्डर तथा बिजली उपकरण » 
सहितः ` 











कै. | 
qa i040 विक्टोरिया | 
(G.D.R.) लेटर प्रेस आटोमेटिक 
सिलेंडर 28”४40” बिजली 
3 उपकरण सहित. 


m 
Aqu टाईप, गेली, रेक्स ल्या... 
"प्रेसस केमरा 


दल्ली प्रेस, रानी झांसी रोड, || .| 
| नई faeeit- 0055. j. 
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Saas प्रतिमा के पीछे एक 
युवती को छिपा देख कर ट॒वानचांग 
की आंखें फटी रह गई. | | 
"कौन हो तुम?” क्या चाहती हो? 
बाहर आओ.” T 
- "श्रद्धेय, बाहर तो मैं आ जाऊंगी, 
युवती फुसफुसा कर बोली, ' पर पहले कक्ष _ 
का द्वार बंद कीजिए, में आप के हाथे 
| जोडती' हं." | 
. कक्ष का द्वार बंद करा कर क्या 
| तस मुत अपमानित कराना चाहती C 


[7 "माननीय विदेशी यात्री को `` E E CE 
j मुझे समझने में भूल MS vec E » P 4 
| अच्छा तो तुम्हें मेरा परिचय 
L भी प्राप्त है?” युवती की निरीह 
| दृष्ट में ताकते हुए हवानचांग ने 
आगे बढ़ कर अपने कक्ष का मुख्य 

द्वारबंदकर लिया. "देवी, अधिक 

समय व्यर्थ न कर शीघ्र अपना 

मतव्य स्पष्ट करो. किसी ने इस 

वक्ष में तुम्हें देख लिया तो मेरा 
मूर्ति के पीछे से हटते 

ESUTHET को लगा जैसे कक्ष 
ca^ gr हों "आश्चर्य है, 

आप एक NX नारी की | 
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"कल यहां नासिक के मठ में वर्तमान 
चाल्य शासक विष्णुवर्धन की 
उपस्थिति में मैं तुम्हें बौद्ध धर्म में दीक्षित 
करूंगा, परंतु एक बार फिर सोच लो. 
स्वानचांग ने अयन से कहा. “>> 







इका कर उस ने ऐसा से युवती के व्यक्तित्व का अवलोकन किया. ` 
लिया कि वह देखता चंपई गात, उठी हुई तीखी नोक, 
बदला AN ie dz d र ciu eme बया आंखें z लंबी गरदन " 
उपस्थिति मात्र से भयभीत हो उठे हैं. नारी. ढला उस- का आकर्षक मुख उस के 
जीवन के इस पहल के उजागर हो जाने के उच्चवंशीय होने के अकाट्य प्रमाण थे. 
पश्चात में अपनेआप पर गर्व करूया अपना काले, लंबे व अगणित भंवरों युक्त उस के |i 
सिर धुन p" क्रश तथा तीखो धनुषाकार भाहिमोर || 
$e के शब्दों में छिपी तार्किक पतले अधरों ने उस d सौंदर्य की धार को | 
- SSS ने हवानचांग को स्तंभित कर और अधिक तीक्ष्ण बना दिया था. D 
| N ` स्पष्ट था कि सामने वाली युवती कोई "देवी, जिस समाज भें मुझे विचरण ^il | 
' “ वारण नारी नहीं थी. हवानचांग ने ध्यान करना पड़ रहा हे उस 3j शनयम H 


i mod 
EM ऐतिहासिक कहानी e डा. प्रभात त्यागी 
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प पालन मेरे लिए deum AR 
CUT av की मेरी ओर उठी हुई 


एक उंगली मेरे आज तक के सारे परिश्रम | 
को धोपोंछ सकती है, यह तुम्हें ज्ञात है न? ' 


"आप ने भी यह जान लिया होगा, 
श्रीमन, कि यदि मैं चाहं. तो किसी भी पुरुष 


को अपने रूपजाल में बांधना मेरे लिए कठिन ` 


नहीं है.” युवती फिर मुसकरा उठी, पर 


शारीरिक समागम के लिए एक से बढ़ कर ` 
एक रूपवान व्यक्ति मुझे मेरे देश में ही मिल : 
सकते हे. अयन इसलिए आप के पास नहीं ` 


आई है. 7] 


भी नहीं? १7 | 


` हवानचांग की बात सुन कंर अयन मन! 

ही मन प्रकपित हो उठी. चीनी यात्री ने: 

सचम्‌च एक दखती रग स्पर्श कर दी थी... 
` वह धम्म से फर्श पर बैठ गई. अविरल: ` 


१ आंसुओं की धार उस के दोनों नयनों से बह 


) निकली. उसकी दृष्टि के सम्मुख दो माह पूर्व : 
» A का वह अविस्मरणीय चित्र एक बार Xs x 


7 चूम गया. ` 


कोलायर 


, साम्राज्य विष्णुपुर कुंडो 


| 'कॅलिय के क्षेत्रों पर अपना अधिकार 


देखकर a जीवेत 
„लिया था. ^ 


CEP 


_ अवस्था में थे. फिर भी उसे अपने स | 


"सौंदर्यमयी, एक जिज्ञासा मेरी भी है. x 
बया शारीरिक समागम का आधार केवल ` 
रूप ही होता हे, साहस; बुद्धि, चातुर्य कुछ ! 


“ इच्छा से मेरे पास आई हो?” 


| आः प्रदेश के fenir के, कुणाल | 
i के - आसपास, / 
LO के. काठे में तब उस के पिता : 
| ` पृथ्वीपुर महाराज का अधिकार था. यह ; 
| कुडिनों का कहलाता या. 
5 बहुत वैभव व लाडप्यार में पल कर वह बड़ी x 
ONE थी. जब वह uU वर्ष की थी। तब , 

'चर्मा . चालुक्य. सम्राट: 
द्वितीय ने पृष्टिकर' 'कौशल व. 
रकर उसे. 
` बालो को'पुष्टिपुर की: 
पर 9 ड 
र्‌ Fe एक गाव में शरणार्थी बना 






राजमहल में उस ने दूसरी रात्रि को | 
प्रवेश कर लियां था.राजमहल केचे 

से वह परिचित थी ही. चालक 
द्वितीय के कक्ष में जब वह पहुंच कर ऊ: 
सम्मुख जा खड़ी हुई तब बह अङ 







"देवी, कौन हैं आप? इस असमय र 


आप ने केसे कष्ट किया?" 
a d 


wA A 


देख कर वह चोंक कर उठते हुए बोते 
आने 


3 


Í 


i 
4 





थन ने अपना परिचय दे दिया m q | 
3 तर शब्दों में उस ने अपने माता x | 
की दुरवस्था बताई थी. उस Y | 
किया था कि विजेता शासक के रूंप में| 
“उस के पिता को करद शासक बना करज़ 
का राज्य वापस कर देना चाहिए. 
` तुम्हें तुम्हारे पिता ने अग्न 
प्रतिनिधि बना कर भेजा है या तुम स 
/ 
| 


| 
I 










"rare, पिताजी मुझे यहां भेजने # 
अपेक्षा अपने प्राण देना अधिक पसंद करेगे, 
अयन ने तड़प कर प्रत्युत्तर दिया था. | 

"तो तुम्हारे अनुरोध का उत्तर | 
तुम्हारे पिता ने ही दे दिया है. किसी E 
शासक को करद शासक बनाना सरत (Í| 









" अयन मन ही मन अपने पिता केश 
श्रद्धानत हो उठी थी. अपनी भूल TC 
पश्चात्ताप होने लगा था कि वह UD. 
वहां क्यों चली आई. बह जैसे ही m 
लिए मुडी थी, पुलकेशिन द्वितीय Š 


थी, ''तुम्हें तुम्हारे पिता का साम्रा eii 
प्रकार से पुनः प्राप्त हो सकता हे ग 
सम्राट अचानक मौन हो गए um x 
अयन ने गरदन टेढ़ी करप... | 
मुद्रा में उस क्री ओर ताका था. | 


शब्दों को सुन कर वह जहां की तहां र | 




















: रूप के इस 


Lo एग 
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“दुष्ट, नराधम, पापी, ऐसी घिनौनी 


| बोलते हुए तुझे लज्जा नहीं आई? मुझ 


से अभिसार रचाना चाहता है? मुझे अपनी 
अकशायिनी बनाना चाहता है? वासना के 
पुतले, ले, ले ओर ले.'' अयन अपनी मुटि्ठ्यां 
बाध करपुलकेशिनकी छाती पर पागलो की 
तरह बरसाती गई थी. पुलकेशिन पर कोई 
भी प्रभाव न होता देख कर उस ने गुस्से में 
भर कर अपने नाखूनों से सम्राट का मुंह, 


और कलाइयां नोच डाली थीं. पर ` 


था, 
सहते रहे थे. पुलकेशिन चुपचाप सब कुछ 


थक कर पुलकेरशन की दोनों बांहों को 


` केर उन में झूलते हुए जब वह धरती - 


र मरने लगी थी तो दोनों हाथों से उसे 
"देवी हुए चालुक्य शासक ने कहा था, 

» परुष का सन बड़ा अस्थिर होता है. 
अपार आगार साहित तुम भविष्य 


र “अयन के नेत्रों में विद्युत कौंध उठी 


. चाहूं तो इसी क्षण तुम्हें वातापी भेज कर इस 


भी तुम्हारी जैसी साहसी व निडर बन जाएं. || 


| 







कहा. “> 


में भूल कर भी judi: के अ dH | 
इस प्रकार जाने ता मत करना. संसार || 

में सब तुम्हें पुलकेशिन नहीं मिलेंगे. वास्तव 
में मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था. मैं अगर 


प्रकार छिपा कर रख सकता हूं कि धूप, हवा 
और चांदनी को भी तुम्हारी हवा नहीं लग 


"काश, मेरे राज्य की सभी युवे || 









तुम्हारे मातापिता पर सचमुच: मुझे भी गर्व i | 
है. जाने से पूर्व न और सुन लो. zs 
जो कुछ प्राप्त करना d हूं, उसे झपट 7 {| 
कर्‌ छीनने में विश्वास कररत हूँ: हाथ पसार || 







“ 


पर AA 
` 4 w i 
m p ` Y 
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d Aa उस के लिए गिड़गिड़ाना मेरे स्वभाव में 


"नहीं है. अब त॒म जा सकती हो 
अयन को ऐसा प्रतीत हुआ था जैसे उसे 
वस्त्रहीन कर दिया गया हो 


tt चापट "बह भी तमक कर 
he 
x बोली थी, "मै एक बार पुनः आप से 
भेंट करूंगी. तब तक मैं कछ प्राप्त कर के ही 
आप को दिखाऊंगी. पर शायंद मेरी प्राप्ति 
आप के लिए दुख का कारण बन जाए. यदि 
ऐसा हो तो में आज ही क्षमा मांग लेती हूं. 
आप ने अनजाने ही एकांत में स्थित शहद 
की, मक्खी के GV पर पत्थर दे मारा हे.” 
पुलकेशिनठठा कर हंस पड़ा था 
"सुनो तो, जाने से पूर्व क्या अपना पूरा 
नाम भी नहीं बताओगी?'' 
प्रा और अधूरा क्या, आप मझे 
अनाम ही समझ लीजिए. जिस दिन मेरे नाम 
का कोई महत्त्व होगा, तब आप के कानों तक 
भी वह अवश्य पहुंच जाएगा.” 
वाह, रूप व बुद्धि का इतना सुंदर 


| सामंजस्य में ने अभी तक नहीं देखा था”. 


पुलकेशिन के इन शब्दों को सुन कर तो वह 
Wwe ही उठी थी. तेज चाल से वह 


दिल क्या मिलाओगे कि 


हमें आ गया यर्की | 
तुम से तो खाक में भी 


. नारी ही है.” अयन दूसरा झूठ उगत बैठ 












राजमहल से बाहर निकल गई थी. | 

उसे बाद में ज्ञात हआ किपर | 
ENT शत्र को ब | 
अनर्माल धराहर, हृदय गवा | 
पुलकेशिन के पतले ठरा i sl 
आकर्षण था कि उस की स्मृति मात्रे | 
रोमांचित हो उठती थी. इस बे. 
विडंबना और क्या होगी कि अपने 
शत्रु की चुनोती को स्वीकार कर बह 
विरुद्ध प्रयत्नशील हो उठी थी x 


बुद्धि, उदारता, ज्ञान व त्याग आविस i 

प्रभावित नहीं करते.” ` | 

क्या शिक्षित, ज्ञानवान नारी भी! | 

अयन को प्रतीत हुआ जैसे उस के ge 
झूठ को हवानचांग की दृष्टि ने पढ़लिया॥.| 

"देव, नारी कोई भी, कैसी भी हेग | 


हवानचांग सहसा ही मौन हो गए. उहह | 
देख कर वह बोल उठी, ''श्रीमन, मैं आर | 
पास आने का वास्तविक उद्देश्य तो qi | 
ही भूल गई. में आप के हाथों बौद्ध धर्म मे | 
दीक्षा लेने आई | 
क्या!” हवानचांग के Wd M 
विश्वास नहीं हुआ, "तुम भिक्षुणी 
बनना चाहती हो?'' 
कुछ पल .हवानचांग को fa | 
अवसर दे कर उस ने कहा 
किसी स्नानार्थी से प्रश्‍न नहीं करती i 
z के तट पर क्‍यों स्नान करना. | 


| "ओह, सचमुच मैं 


| ह्मा eant, ठीक है, मैं तुम्हें बौद्ध धर्म 
z वास्तविक नहीं, केवल दिखावे 
के लिए. मैं बौद्ध भिक्षुणी के वेश में कुछ 
क उद्देश्यों के लिए आप के साथ 

देश का भ्रमण करना चाहती हूं. ही; 
अब हवानचांग के चौंकने की बारी थी. 
"तुम्हें ज्ञात होगा कि मैं धर्म के क्षेत्र में 
राजनीति के प्रवेश का विरोधी हं. फिर तुम्हे 
अपने साथ भ्रमण के लिए ले जाने की मुझ में 
सामर्थ्य नहीं है. अब तुम कृपया कक्ष से चली 


जाओ. 
"माननीय अतिथि, इतनी शीघ्रता से 
आप मुन्न से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते. में 


आप को वचन देती हं कि मुझ से तनिक भी ` 


अनिष्ट की आशंका हो जाने पर आप मुझे 
तुरंत बिना किसी सूचना के अपने से दूर 
करने के अधिकारी होंगे.” 

- "केवल यही नहीं, तुम्हें वास्तव में 
बौद्ध धर्म की दीक्षा लेनी होगी अर्थात मनसे 
न सही, तन से तो भिक्षणी बनना ही होया. 
कल यहां नासिक मठ में तुम्हें वर्तमान 
चालुक्य शासक we विष्णुवर्धन की 


| . उपस्थिति में में तुम्हें बौद्ध धर्म में दीक्षित . 
| करूँगा. परंतु फिर सोच लो, तुम्हारी यह 


: सुंदर केश्राशि नोचनोच कर जब तुम्हारे 


सिर पर केवल आधे अंगुल के वाल छोड़े . 


जाएंगे तो तुम्हें केसा लगेगा.” 


“महोदय, में अपने उद्देश्य की पूर्ति के 


सिए केश तो कया अपनी जिहवा, अपनी 

| ` गरीवा तक कटाने को तैयार हं. शत्र को एक 

वार नीचा दिखा कर ही मुझे चैन मिलेगा. 

नर, प्रभ, मेरी आप से करबद् प्रार्थना है कि 

ir शत्रु के संबंध में आप मुझ से कोई भी 

| निन करें, पर मेरे प्रश्‍न का उत्तर आपको 

E होगा. यह बात Ed T 

चालुक्य सम्राट न 

` हितीय फिर यह विष्णुवर्धन कौन हैं, जिन 
; t आप ने नाम लिया?” 

| देंगी क्षेत्र सम्राट पुलकेशिन पूर्वी दक्कन के 


में विजय अभियान के लिए गए हैं. 


और अपने भाई कुब्ज विष्णुवर्धन को 
(वितीय) 0983 | x 
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gun रे दिन मध्याहन में जब वह बोद्ध N 





-कारण यादि प्रखर दोपहरी का प्रकाश थातो || 





| अजीज 
वो चांदनी का बदन 
.. खुशब॒ओं का साया हे, 
बहुत अजीज हमें है 
, मगर पराया है. 


| -वशीरबद्र ||, || 


पश्चिमी चालुक्य राजधानी बादामी * | | 
(वातापी) में शासनाधिकारी बना गए हैं. | | | 
हवानचांग का ध्यान अयन की ओर न. || 
था अन्यथा उस की दृष्टि में उठती चमक को |. | | 
देख कर निश्चय ही वह सशंकित हो उठते. ||| 
पतो विष्णवर्धन उस के X | 
पुलकेशशन का भाई है?” अयन मन ही मन 
सुलग उठी. . m 









बनने के लिए हवानचांग के | || 
सम्मुख पहुंची तो पंदरह अन्य युवतियों || 
सहित पंक्तबद्ध चालुक्य सम्राट के निकट * ||| 
पहुंच कर वह स्तंभित रह गई. मल E 
द्वितीय कुशकाय तन सहित अपने के. | 


विष्णुवर्धन अपनी काली, आबनूसी काया के M 
कारण रात्रि का गहन अंधकार प्रतीत हो | 
रहा था. उस ने सामने बैठे व्यक्तिकी कैठओे || 
निकले mae और उस के अत्यंतसाधारण || 
नांकनक्श को देख कर दूसरी ओर मुंह फेर || 


वास्तव में कब्ज way { अर्थ भी उसे `` H 
अब स्पष्ट हुआ अन्यथा चीशी यात्री E | 








E E से विष्णुवर्धन के आगे इस शब्द को लगाए 
| जाने पर वह॑ उलझन में पड़ गई थी. उसे यह 
सुन कर -और भी हंसी आई कि कुब्ज 
x s विष्णुवर्धन ने मकरध्वज व कामदेव 
.__ उपाधियां भी धारण कर रखी थीं. कुबड़ा 
कामदेव' शब्द को मन ही मन उच्चारित कर 
वह हंसे बिना नहीं रह सकी. 
अयन को देख कर आश्‍चर्यचकित रह गया 
था. उस के आश्‍चर्य का कारण था- अयन 
की कम आयु तथा उस का आकर्षक सौंदर्य. 
q जैसी स्निग्ध और कोमल कितु मांसल 
काया, काले भंवरों को लज्जित करने वाले 
:। उस के रेशमी, धरती को इठला कर चूमते 
' बाल, उन्मत्त यौवन, अखरोट की आकृति 
| बाले उस के बड़ेबड़े नयन आदि से उस के मन 
में एक ही प्रश्न उठ खड़ा हुआ था कि वह 
: आखिर भिक्षुणी क्यों बनना चाह रही है. 
T. f ता : : 
E पुर्न अपनी उत्कंठा को नियंत्रित 
SE रख सका. जैसे ही वह उस के 
आगे नतमस्तक हुई, चालुक्य सम्राट ने प्रश्न 
। किया, "सुमुखी, मुझे आप के व्यक्तिगत 
Å निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार 
. नहीं है. पर क्या मैं पूछ सकता हूं कि कौन सी 
24 मजबूरी आप को भिक्षुणी बना रही है? यदि 
` ` उस मजवरी को मैं दूर कर सका तो मुझे 
o अत्यधिक प्रसन्नता होगी. प्रकृति ने आप को 
` यह सुदर रूप क्रूप बनाने के लिए प्रदान 
E. ET किया है. यदि अपने हृदय की पीड़ा आप 
+ ua सम्मुख प्रकट “करने में कछ 
` _€चाकचाहट हो तो आप मेरे साथ वाता 
चल सकती ह TC साथ वातापी. 
` छ ९" तब तक के लिए आप अपने 
८ "पणय को कृपया स्थगित कर दीजिए.” - 
y चालुक्य सम्राट, आप की दयापर्ण Sc 
* मानवीय ma 
| RE P QA) लिए मैं आप की आभारी 


r 


arn से नहीं, अपित 

f रही F अतः s 3 बनना चाह 

x cds आप मेरे लिए दुखी न हों T 

rera त्या क उव कर से हुए 
बौद्ध 


है के सामने जा खेड़ी हुई. जव. उस के सिर का 


, साहसी व्यक्तियों के मुख से भी आह 
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एकएक बाल नोचा जाने लगाती >~ ) 
अतिरिक्त समस्त दर्शक बर्ग तो स | 
झुकाए बेठा था मानो अयन की र | 
देखने की उन में सामर्थ्य ही न हो. मा š 
के बाद पीत वस्त्रो में धुरा हज जिन 
जब यह मंच पर आ खडी हुई तो दे 


i 











i 


i 
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पड़ी. इस समय भी सब के नेत्र M, 
TŠ हुए थे, केवल wer विष्णवर्शओ 
अपलक ताक रा था. [| 
दीक्षांत समारोह की wmv 
हवानचांय के आगे नतमस्तक हे इ 
चालुक्य सम्राट बोले, "' | 
आप को चालुक्य राज्य में विचरण को 
लंबा समय व्यतीत हो गया. आज तोबा! 
को मेरा आमंत्रण स्वीकार करना ही हो! 
राजधानी वातापी में सब आप की aal 
से प्रतीक्षा कर रहे हैं. कृपया वहां dtu 
में चल कर आप मुझे अनुगृहीत RET 
वीक्षित भिक्षुणियों को भी आप अपने व 

ले चलिए.” . 
हवानचांग से अधिक स्वयं qu 
सम्राट के आमंत्रण पर आश्चर्य था. md 
निश्चय ही उस के रूपाकर्षण ने मे| 
प्रभावित कर लिया होगा, पर भब 7| 
कुरूपा को ले कर वह वातापी.क्‍्यों ग 
चाहता है? अपने शत्रु की राजधानी | 
प्रविष्ट होने की तो उस की तीब्र लाता | 
ही. अतः उस के इंगित करने पर हवा 
मिरा का प्रस्ताव तुरंत स्वीकार | 
| Š | 


L 





| 
| 
| 
i 





f 
k. 
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` चालुक्य सम्राट ने उन के bss | 
बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी थी. | 


को देख'कर अयन पुलकेशित द्विती il 


सांस्कृतिक चेतना व bo | 
प्रभावित हुए बिना न रह सको: पर _ | 
की जनता को आश्चर्य था कि | 
कट्टर अनुयायी चालुक्य विष्ण, 
अचानक ही बौद्ध धर्म के प्रति इतनी हो 
कैसे हो गई, वह प्रतिदिन न जावे 0 
मठ चला जाता था. | e arf 

"mW निरपेक्षता प्रत्येक 
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गुण होता है. 'चालुक्थ शासक 

ग को समान न समझतेऽतो उन को 
E कैसे मिल जाती? कई बार 
शासक की अयन मठ में दिखाई न 


` zd. पूछने पर पता चलता कि वह 


| क्क हवानचांग से विशेष सहमति प्राप्त कर 
i : भिक्षणियों का साथ छोड़ कर न जाने 
| कहां गायब हो जाती थी. 
कित्‌ -कुशल चालुक्य गुप्तचरों से वह 
i | कबतक बच कर रह सकती थी? एक रात्रि 
| wr अचानक ही अपने पीछे तीनचार 
गुप्तचरों के लग जाने पर जैसे ही उसे बंदी 
बनाया जाने वाला था, उस ने तुरंत राजमहल 
का मार्ग पकड़ लिया. सम्राट से भेंट का नाम 


= = 
— 


कर सम्राट की बाछें खिल गई. 
"अरे, आप और यहां!” । 
“आप: को मेरा आगमन रुचिकर न 
लगा हो तो में वापस लौट जाती हूं.” 
मुसकरा कर उस ने अपने पीछे ताकते हए. 
सम्राट के निकट ही जानबूझ कर अपना 
स्थान ग्रहण कर लिया.'वातापी से कल 


= 2 
=s 
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CERT अहोभाग्य जो आप ने मुझे 
नहीं किया 
प्रवास तो सुखद रहा?” 
जी, महामहिम,” कछ क्षण रुक कर 
वह बोली, "लगता हे, आप के.राज्य सें 
$ विशेष आयोजन की तैयारियां हो रही 
` षया किसी विशेष अतिथि का राजधानी 
आगमन होने वाला है?” 


बडे भाई सम्राट 
पुलकेशिन द्वितीय पूर्वी 
| ah की विजय के पश्चात परसों लौट रहे 
d के विजयोत्सव की तैयारियां हैं. हम 
सभी स्वागत द्वारों पर वेंगी के परास्त 


॥ शासक | 
l E होने के ne महाराज के सिर के बल खड़े 


— mA —— mie ü 
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श्रणियों के साथ राजधानी में धर्म प्रचार, . 
Mok गई है, जब कि वास्तविकता यह थी c 


ले कर बह गुप्तचरों को भ्रम में डाल कर जब . 
विष्णुवर्धन के कक्ष में घुसी तो अयन को देख C 


a रही थी, में ने सोचा आप से भेंट करती 


. कहिए, यहां आप का _ 


अरे, क्या आप को ज्ञात नहीं कि मेरे . |. 


बनवाए हैं. विष्णुकूंडिनों के 
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राजसी erra की चालुक्य सम्राट के लिए 
विशेष जूतियां बनवाई गई हैं. पृथ्वी 
महाराज के राजमुकुट में लगा हीरा व अन्य 
रत्न इन जूतियों में जड़े गए हैं. जरा बताइए 
तो, आप को ये जूतियां केसी लगीं?” 






अपनेआप पर नियंत्रण रख कर उस ने शांति - 
से प्रश्‍न किया, ' चालुक्याधिपति, क्या आप 
को यह सब कुछ अच्छा लग रहा है? किसी 
पराजित शासक का इतना अपमान GUT 
उचित हे?” | 
“साधुनीजी, सच पाछिए तो में इन 
गलत परंपराओं का कट्टर विरोधी हूं. पर 
में क्या कर सकता हं? मुझे चालुक्य सम्राट 
'को पुनः उन का राज्य सोंप कर उन की आज्ञा 
से राज्यपाल के रूप में वेंगी, पिष्टपुर व 
कलिय का शासन संभालना है. 
. "आप का भ्रातृप्रेम श्लाघनीय है. पर . 
आप ने क्या कभी विचार किया कि परजीवी 
पौधे अधिक काल तक जीवित नहीं रहते? 


"ara, जो कंपडे s reris i 





सै ते दान कर दिए. eld 
“कारोबार को नुकसान पहुंचता 















E 3 
दूसरों की कूपा पर आप कब तक फलफूल 
सकेंगे? ac क्षमा करें, लोगों IR को 
विश्वास है कि आप पिष्टपुर पहुंचते ही 
स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर देंगे. : 
"जी नहीं, में आप को विश्वास दिला 
सकता हूं कि अपने जीते जी पूर्वी चालुक्य 
राज्य को में वातापी से स्वतंत्र नहीं होने दूंगा. 
लोग न जाने क्यों उलटीसी धी बातों में आनंद 
लेते हैं; 
“Afet इन व्यर्थ की बातों को, मुझे 
इन से क्या मतलब.'' कुब्ज विष्णुवर्धन को 
x क्रोधित होता देख कर उस ने बात बदलदी.. 
oo. “अब आप किधर जाएंगी, यदि 
`| arar न लें तो मेरे साथ वेंगी चलिए.” 
| “बगी! जी नहीं. मुझे हवानचांगजी से 
पूछना होगा. जैसे आप भाई के आज्ञापालक 
. हैं, मैं भी चीनी यात्री की आज्ञा में बंधी हुई 


3 यदि में भाई की भक्ति त्याग दूं 
अर्थात आप के शब्दों में वेंगी को स्वतंत्र 
| त कर दूं तो क्या आप मेरे साथ वहां 


x E 
Jerem सुन कर अयन 
ji; EAR 
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पड़ी. "प्रशन यह है कि आप एक 
रूपा, सांसारिकता से दूर की स्त्री 
प्रसन्न करने के लिए केवल उसे बेंगी ले जाने 


: होती है, तन की नही. भाई से द्रोह 
x वश्यकता ही नहीं होगी. में जानता x 


“क्षमा करें, सम्राट, मैं किसी < 
पर एक पल भी जीवित ibid DM 
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: कांचीपरम? n विष्णुय ह 
| सहसा बुझ en TT के नेत्र 
|. पल्लर्वो ap दज धानी मे?” ग शतरुओं 


Ë पल्लव V भिक्षओं के लिए सब समाः 
š Ë, पल्लव होंया चालुक्य. हमें राजनीति से 
जी X 


EA 


पर उस का स्वभाव असा 
औरों से अलगथलग 
विडंबना थी कि एक भाई 





दूसरे का आमंत्रण भी उसे कम 
की में रम में .अयन ने , 


वी अपित्‌ चालुक्य सैन्य शक्ति संबंधी ए 
सूचनाएं भी दीं. पल्लव शासक vestiti. 


पराजय का प्रतिशोध उसे wQ 
विष्णुकुंडिनों का समर्थन मिल जागे 
पल्लवों को प्रसन्नता हुई. कई दित š W 
के पश्चात अयन व हवानचांग एक 
चुपचाप वहां से निकल कर वेंगी की | 


एक माह पश्चात पुलकेशिन | 
को यह समाचार सुन कर अत्याधिक | 
: हुई कि उस के भाई विष्णुवर्धन ख रि 
होने जा रहा है. विवाह के 
द्वितीय जब वेंगी पहुंचा तो 
उस की अभ्यर्थना की. वह बोला, 
अनुमात मुझे इस विवाह के लिए 
क्योंकि उस के बिना मैं विवाह की 
भी नहीं सकता. बह युवती बौद्ध र 
पर बहुत सुंदर व बुद्धिमान है. id 


लेती? | पुलकेशिन मुसकराए ; eer s 
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rati में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि 
TSAN साथ जीवन व्यतीत करना है. 






! T. एक बात की तुम्हें अनुमोत अवश्य 
देता हूं कि तुझ वेंगी का शासन एक स्वतंत्र 


के रूप में कर सकते हो. यह राज्य 

मेरी ओर से विवाह की भेंट है. कुछ 

दिन रुक कर पुलकेशिन बातापी eire गया. 

|. एक बार भी उस ने बहू को देखने या बुलाने 
| की जानबूझ कर इच्छा व्यक्त नहीं की. 


i dn से लौट कर पुलकेशिन को पल्लव 
| ४७६६रसिहवर्मन के अचानक आक्रमण का 
॥ सामना करना पड़ा. दोनों सेनाओं की भयंकर 
मुठभेड़ हुई, पर चालुक्यों को उस समय 
प्रास्त होना पड़ा और उन का शासक 
| पुलकेशिन युद्ध में घायल हो गया. पल्लव 
सेनाएं वातापी में प्रविष्ट हो गईं. 

. was में बुरी तरह घायल 
पुलकेशिन को एक युवती द्वारा एक झोंपड़े में 
d अपनी सेवाशुभ्रूषा करते देख बड़ा आश्चर्य 


| 7 ` अरे, तुम? पृथ्वी महाराज की पुत्री 
| यहा? अब तो अपना नाम बता दो मुझे? 
| "चालुक्य सम्राट, नाम तो मेरा आज 
| भी कृछ नहीं है, पर आप के भाई की पत्नी मैं 
| अवश्य बनने जा रही थी. पत्नी इसलिए 
|| VET बन सकी, क्योंकि आप के भाई की 
| अपेक्षा आप ने मुझे अधिक प्रभावित किया 


। पल्लवो को उभार कर मैं ने आप को इस 
| में पहुंचा दिया. कितु जीत कर भी मैं 
हार गई, इसलिए प्राय श्चत्तस्वरूप मैं अयन 

| S को युद्धक्षेत्र से घायलावस्था में निकाल 
हू. झपट कर में ने बहुत कुछ प्राप्त करने 
CA योजना बना डाली. पर आप को 
$ ° RO जोड़ बाकी की सेरी सारी गणित 


आई.” 
cma "iE," पुलकेशिन पीड़ा से 
| में मेरे प्र 7 बोला, अयन, तुम्हारे मन 
| EUN भद्ध, प्रेम, स्नेह या जो कुछ भी 
| पा हो, इस मरणासन्न व्यक्ति को; जो 
| 53 (डितीय) |983 





Pw कस दिन विष्णुवर््न जब विष्णुकडिन 
Patet महाराज को सहशासक नियुक्त 


rer तो अपने कक्ष में घूंघट,निकाले एक 


: बौद्ध भिक्षुणी बन कर आप के विरुद्ध . 


. पश्चात अपना प्रश्‍न फिर दोहराया, q | i 
B Aid गई, इसलिए वेंगी से बहुत दिन पूर्व ` 
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राजसत्ता | 

"ufa राजसत्ता अद्याचारी हो तो 
किसान का सीधा उत्तर हे-जा,जा, तेरे 
ऐसे कितने ही राज में ने मिट्टी में. 
मिलते देखे हैं. “सरदार पटेल | ` 







आज पहली बार गिडगिड़ा कर किसी से 
कछ मांग रहा है, एक वचन दे दो कि तुम 
Roada की पत्नी अवश्य बनोगी. उसे 
तुम्हारी ही आवश्यकता है. में देख रहा हूं 
जब पश्चिमी चालुक्य राज्य समाप्त हो 
जाएंगा, उस के कई सौ वर्ष बाद भी पूर्वी 
चालुक्य राज्य फलेगाफूलेगा” पुलकेशिन की 
आंखें उस समय खुली ही रह गई, जब उस के 
'शब्द होंठों में ही फंसे रहे. _ 


कर उस की जागीर वापस सौंप कर कलिय से ` 


युवती को बैठा देख कर वह भोचक्का रह 
गया. "क्षमा कीजिए. कहते हए वह जैसे 
ही कक्ष से लौटने लगा, अपनी पीठ.पर 
युवती की बाहो का स्पर्शपा कर उसने चौंक | 
कर पीछे की ओर ताका. FT 
po अरे अयन, तुम!” खुशी से चीखते || 
हए वह बोला, “कितना अच्छा होता याद ||| 
सया से भी तुम मिल लेती. में ने येंगी की. | 
स्वतंत्रता की घोषणा कर दी हे. in 
"झूठे कहीं के. T दीहैया || 

भेंट कर दी हे? HI 

5० Dee ने उन दोनों के विवाह के 


महिषी, अब तो बताइए कि नारी पुरुषे ss | 
क्या खोजती हे- शालीनता, साहस या । 
सौंदर्य? 3 


'बुद्धिमानी.. मन ही मन वह | | 


बुदबुदाई. पुलकेशिन द्वितीय की छवि उस C 
के नेत्रों के सम्मुख थी š oE 


+ 
है x 
hd 
(c 
l 83 £ ` 
Ú kw ih 
` w | 
- 
” 







राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक घटना 
की सीधे घटनास्थल से खोजपर्ण जानकारी 


अप्रैल (द्वितीय) 983 
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मुख्य मंत्री की गृह मंत्री को चुनोती 
असंतुष्टों को मौन समर्थन देने वाले प्रकाशचंद्र सेठी और मध्य प्रदेश || | 
के मुख्य मंत्री की लड़ाई अब नए मोड़ पर... C x 

मगरासा हत्याकांड 


मगरासा में एक किसान के परिवार के नौ लोगों की दर्दनाक हत्या! । 
रिपोर्ट के परतों से-घ्विरे इस हत्याकांड की घटना स्थल से सचित्र | 


भारतीय रेलवे 


रा अधिकारी और कर्मचारी इसे किस प्रकार खोला | 


. भारतीय मूल के लोगों का नेपाल से निष्कासन || 
i दर पीढ़ी से नेपाल में अपना जीवन बिता रहे भारतीय लोगासे | | 
Em अचानक नाराज क्यों हो गई? इस के पीछे किस í || 


| ELM Teres में I5 व्यक्तियों 

fe ja à 

D पंडों व पजारियों 
| E पा खोल कर धर्म कमाने 

























vr दर्दनाक | B 


ने लालच में आकर संमय से पहले 
आई जनता को मौत के मुंह में 


—r a ——ə—— Mumukshu Bhawan Vardrrereme 



















pipe Mm. बरूआ-सागर स्वर्गाश्रम विवाद 
स्वयंसेवक संघ और इंदिरा कांग्रेस के लोगों की चालों में . 
फंसे आश्रम की अंदरूनी लड़ाई 


अकाली मसलिम लीग के पद चिहनों पर 
आनंदपर साहब के प्रस्ताव को ले कर अकाली किस प्रकार घृणा, द्वेष 
और ईर्ष्या के आधार पर खालिस्तान की इमारत खड़ी कर रहे हैं 

और पंजाब. को विनाश के कगार पर ले जा रहे हैं? N 


क्या अमिताभ बच्चन प्रधान मंत्री बनेंगे? 
| फिल्‍मी परदे पर छा जाने वाला अमिताभ परदे के पीछे राजनीति के 
मंच पर अब कौन सा करिश्मा दिखा रहा है? ` 


केदारनाथ साहनी 
| | भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली प्रदेश शाखा के नए A 
केदारनाथ साहनी से दिल्ली की हार और तथा प्रदेश की अन्य 
ज्वलंत समस्याओं पर भभारती से विशेष बातचीत 

साथ में रामचंद्र रथ, संदरलाल. पटवा, मगनभाई बरोट 
कर्परी ठाकर से विशेष भेंटवार्ताएं 


बिहार मंत्रिमंडल में परिवर्तन ` 


| मुख्य मंत्री जगन्नाथ मिश्र की नई दोहरी चाल. _ 






























: a : ७झंडेवालान टावर : स्वास्थ्य के लिए खतरा 
|| @s= अधिकारियों द्वारा अवैध कब्जे की 


|. ७महाविद्यालयों की शासकीय समितियां : बेताज 
| | बादशाह 
| | सरकारी अफसरों की नई दलील से 





जनसाधारण' परेशान 
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If 
निर्माता: फिल्म युग - 
निर्देशक : ज. ओमप्रकाश 


. मुख्य कलाकार : जितेंद्र, रीना राय, परवीन 
` बाबी, राज बब्बर, प्रीति सप्रू, सुजी तकमार. 


Ñ 'अर्पण'एक नारी के त्याग की कहानी 

| हे, लेकिन इस की भी एक सीमा होती है, 

एक स्तर होता है. त्याग एक अच्छी बात है, 

4 पर जब नारी का त्याग खलनायक के सामने 
समर्पण तक पहुंच जाए तो वह त्याग की 
ii अपेक्षा नाटकीयता प्रतीत होने लगती हेः 
` _ यही कारण हे कि नायिका शोभा (रीना 


' राय) जैसेजैसे त्याग पर त्याग करती चली . 


: ' जाती है, वेसेवैसे हर त्याग के साथ 
. दर्शकों की आंखों में ऊपर उठने की ग्ल 


| EUN में शोभा मंजबूर हो कर अनिल के परिवार 
es <: er e š y ल के Y 
“जी इज्जत 

` लेती है. T e 


SESS सोना (परवीन बाबी) बा करे 





& अ % * प्रति उत्तम है है अ उत्तम है ऋ मध्यम e साधारण 0. 
. त्रिकोण की कहानी है. इस त्रिकोणात 


F (^ X Et ) š: 
/ अत के बाद भी शोभा को अनेक 
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कहानी में सब से बड़ी कमी यह ud 
कि संघर्ष में खलनायक की विजय z: 
गई है. शोभा का अपने प्रेमी को de) 
जे.के. से शादी कर लेना किसी भी फ़ 
त्याग या बलिदान नहीं कहा जा सकता.7। | 
पर भी अखरने वाली बात यह है किर 
अपने.शरीर को तो पति को अर्पित काहे! 
है और मन में प्रेमी को बसाए रखती है.# 
नारी की कैसे प्रशंसा की जा सकती है| . 
पति और प्रेमी दोनों को ही धोखादे eit). 
इस पर भी निर्देशक इस भूमिका 
आदर्शवादी और त्याग का wed 
गया हे और यही वात दर्शकों dd 
नहीं सकी. : | 
कलाकारों में रीना राय त्यागी. 









भूमिका के उपयुक्त नहीं थी. «d 
अपनी भूमिका में लड़खड़ाता रहा है. | 
तुलना में राज. बब्बर और परवीतबा || | 
भी परदे पर आए हैं, कुछ ताजगी ले »l 
ज. ओमप्रकाश ने संगीत 
फिल्मों की तरह अर्पण में भी ते | 
ध्यान दिया है. एकदो गीत नारेबाजी d 
हैं, पर कुछ गीत मधुर है : 
निर्मातानिर्देशक व लेखक ज॑: ad 
कम से कम लेखक की pe Ra फल 


न से गुजरना और को सौंप देता तो x 
अ पडता हे. जनी तरव" ॥- 
आई अनिल, शोभा और बे aa . गरी पारिवारिक फिल्म अर्पण || 
£ IK | “के. फिल्मबनसकतीथी. 0 
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i A "d 


| | + पश्‌ quu 


| : अयप्पा प्रोडकशंस - à 
| Bere यूचेव शूमेशेर 


|. यह कर मुक्‍त फिल्म सही मायने में 
| वृत्त फिल्म है, क्योंकि इस में कोई क्रमबद्ध 
कथा नहीं है, लेकिन, विषय, उस के 
प्रस्तुतीकरण a छायांकन के लिहाज से यह 
फिल्म कथा फिल्मों की तुलना में कहीं ज्यादा 
आकर्षक है. दरअसल वन्य जीवन पर 
आधारित फिल्म में कोई कंथा गढ़ी ही नहीं 
जा सकती. उन में वन्य जीव अंत्‌ ही ज्यादा 
महत्वपूर्ण हो जाते हैं. 
-जरमन निर्माता निर्देशक यूजेन 


(शमेशेर ने 'दि लास्ट आफ दि वाइल्ड नाम ` 


की फिल्म बनाई थी जिसे धारावाहिक रूप 
में अंगरेजी में भारतीय दूरदर्शन पर 
दिखाया जा चुका है. 'पश्‌ संग्राम' में इन 


| तमाम हिस्सों का संकलन है और उस का 


विवरण हिदी में डब कर दिया गया है. 


| विभिन्न जीवजंतुओं के रहनसहन, उन ` 
{| की आदतों व उन के शिकार के रोमांचक “ 
| दृश्यों को फिल्म में काफी कुशलता से. 
$i 


फिल्माया गया है. अलास्का के रीछ, काले 
तेंदुए व अजगर की लड़ाई, बनेले.सुअर व 


- बाध की भिड़ंत, राजस्थान के लकड़बरधे . 


| और मलेशिया के समद्री का विवरण 
| ` रोंगटे खड़े कर देता है. Eu 


` हिदी डबिग थोड़ी दोषपूर्ण है. परदे 
पर दिखाई जाने वाली घटना का सही चित्रण 


| : सुरेंद्रमोहन 


| : मुख्य कलाकार : जितेंद्र 
| - पूनम, जीवन EN S खन्ना, | 


E तीन साल सें एक करोड़ रुपए से भी 
[) ॥983 
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ज्यादा की लागत से बनी इस फिल्म में | 


` लगता है. अंत में प्रा परिवार मिल जाताहे ||| 


अमरीश पुरी के अभिनय में ही नवीनतां 
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फिल्म 'निशान' के एक दृश्य में जितेंद्र | 
और रेखा.  - om 












प्रतिशोध की जानीपहचानी कहानी को दो | 
घंटे 40 मिनट तक.फैलाया गया है, लेकिन || 
प्रसंग इतने ज्यादा वासी हैं कि दर्शक को | 
लगता ही नहीं कि वह कोई नई फिल्मदेख _ , 
रहा है. 'शोले,' 'दीवार' व 'धर्मकांटा से | 
पूरी तरह प्रभावित इस फिल्मको तेज गति, , 
मारपीट व सितारों की भीड़ के बल पर । 
दिलचस्प बनाने की असफल कोशिश की 
गई हे. | | x M 
: , दीवान (जीवन) के षड्यंत्रो की वजह ||| 
से रतनसिह (विजय अरोड़ा) की मृत्यु हो. ||| 
जाती है, उस की पत्नी पागल हो जाती हैव | 
दोनों बच्चे बिछड़ जाते हैं. शंकर (राजेश hi 
खन्ना) ट्रक ड्राइवर बन जाता है और रवि o 
(जितेंद्र) दीवान क्री लड़की रीता (रेखा) MEC E 
प्रेम कर दीवान के यहां ही नौकरी केर ||| 
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और दीबान ब उत के एको स 
जाती है. > ` s: . A T | 
पागल बघेलसिह के रूप में सिफ ७८ | 
है. £ 





$ 


r4 


n. 


pA DICES ~ UA 


फिल्म 'नांस्तिक के एक 
E UR एक दृश्य में हेमा 


« a 


जितेंद्र, रेखा पूनम ने अपनी भमिकाओं को 
कामचलाऊ अंदाज में ढाला हे. राजेश खन्ना 
ने अपनी तरफ से मेहनत की हे लेकिन वह 
ट्रक ड्राइवर नहीं लगता 
फिल्म में छः गीत हैं और सभी में 


तुके इस्तेमाल किए गए हैं. पार्श्व 
बेहद शोर वाला है. आ a bi 


. गारधाइव नाचगानें हैं, बाकी में जबरदस्ती . 
| त a गए प्रसंग जो कतई नहीं असर 


0 नास्तिक 


निर्माता बी.आर पिक्चर्स 
प निर्देशक : प्रमोद चक्रवर्ती 
मुळ कलाकार TUN हेमा; प्राण, देवेन 


भावड़ी 
BEI जवत ललिता पवार SUN 


छोड़ देते हैं. इसी लिए यह 


` पर मुसीबत आती है और 





|. तैयार की गई हैं. इस. के quen 


. रूप में देवेन वर्मा अधिक मनोरंजन करत! 


, भी वासी लगते E और/ फिल्म में 0 


i हर TUS 
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हैं कि भगवान के यहां वेर है, जो J 
नास्तिक' भी एक ऐसी ही कहानी! 
में शुरू से अंत तक भाग्य और th 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं 
किन्हीं कारणों से शंकर 
का भगवान से विश्वास उठ 
नास्तिक बन जाता है, लेकिन अंत 


iiv] 


लाचार महसूस करने लगता | 
में उस का विश्वास और vun 

शंकर, बलवीर हक और 
(हेमा) तीनों जेबकतरे हैं और क्षी 
एकदूसरे के निकट आ जाते हैं. येती. 
घिसीपषिटी भूमिकाएं मसाला फिल; 
उड़ाई गई हैं. खलनायक और नागा, 
भूमिकाओं का चित्रण कर के ये vf 
















टक्कर लेने के लिए खलनायक qj! 


(अमजद) है ताकि किसी न किती कं 
फिल्म में मारपीट शरू से अंत तक ue | 
रहे. इन सब की अपेक्षा हास्य कला्ना| 
इस की भूमिका में भी भाग्य और we 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, st) 
हनुमान का मजाक ही उड़ाया गया है| 
अमिताभ अपने पुराने परिचित, 

हे- वही अंदाज, वही शैली. हेमा और 
ताजगी नहीं. ला सके. प्राण अब | 
निष्प्राण हो गया है और हेमा अपन i 
आकर्षण दिन प्रतिदिन बड़ी तेजी š 
जा रही है. अमजद से तो अब ia 

लगी है 

सचिन भौमिक की 
आधार प्रतिशोध ही रहता है. 0 
भी उसी श्रृंखला की-एक की नत 
आनंद बख्शी के गीत 4 दो 
आनदजी का संगीत -सामात्य पा | 
y 
ia i 







निर्देशक प्रमोद चक्रवर्ती 
अपने शीर्षक के विपरीत 
ही प्रचार करती है 





| - व्यवितगत विज्ञापन 
- वैवाहिक विज्ञापन 
¬ वर चाहिए 


प्रतिष्ठित परिवार की 25 वर्षीया, वैश्य, 


बी.एड., केंद्रीय सेवारत कन्या हेत्‌ सुशिक्षित, 
कार्यरत, सजातीय यर चाहिए. लिखें: वि.नं. 5477, 
सरिता, नई दिल्‍्ली-0055. 

बरतानिया में स्थापित परिवार की 22 वर्षीया, 
सयोगय, बी.ए, एलएल.बी., गेहुआं रंग, कद 52 
रा सेंमी. कन्या के लिए सम्मानित हिदू परिवार की 
pul बरतानिया स्थित अथवा बरतानिया में बसने फे इच्छुक 
व्यावसायिक वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 5544, सरिता, 
नई दिल्ली-]0055. 





j 20 वर्षीया, बी.एससी. पास, एलएल.बी. में 
NW] -अध्ययनरत, 57 सें.मी. ऊंची, अत्यंत सुंदर, गेहुएं 


सो रंग वाली, शालीन, संपन्न परिवार की कन्या हेत्‌ 
| अधिकारी वर चाहिए. वहेज इच्छुक पत्रव्यवहार न 
॥ करें.ब्राहमण (बंगाली) एवं कायस्थ को प्राथमिकता जो 
(ह| उदार हों एवं मध्य प्रदेश निवासी हों. लिखें: वि.नं. 


| 5567, सरिता, नई दिस्ली-0055. 
ju 2] वर्षीया, एम.ए. अंगरेजी पास, अत्यंत सुंदर, 
तर| 65 सें.मी. ऊंची, इकहरे बदन की संपन्न, ब्राहमण 


i परिवार की कन्या हेतु बंगाली ब्राहमण, मध्य प्रदेश 
|| निवासी, अधिकारी वर चाहिए. इंजीनियर, बैंक 
| अधिकारी, डिप्टी कलक्टर को प्रायमिकता. उदार 
| विचार वाले अन्य ब्राहमण एवं कायस्थ भी स्वीकार्य. 
दहेज इच्छुक पत्रव्यवहार न करें. लिखें: वि.नं. 5568, 
| सरिता, नई दिल्‍्ली-0055. n 
-24S सें.मी., गर्ग वैश्य राजवंशी परिवार की 
| Wr गोरी, गृहकार्य में दक्ष, एम.ए., बी.एड. कन्या 
| Edd सुयोग्य यर चाहिए. शीघ्र और उत्तम 
च्या लिखें: वि.नं. 5569, सरिता, नई 
-II0055. 


` 09 वर्षीया, स्मार्ट, सुंदर, गृहकार्यं में दक्ष, कद 

"४ सें.मी., हायर सेकंडरी और ज्ञानी पास (सिख 

) लड़की के लिए (सिख) व्यवसायी सुंदर बर 

दि « लिखें: वि.नं. 557l, सरिता, नई 
| -l0955.. ` 


š mi एलएल.बी., कद 65 सेंःमी., 

vn पूर्ण विवरण फन्याओं हेतु सजातीय, योग्य वर 
d just Wifwwf-iloss. ` 

|| कायरत a संदर, वैश्य, बी.ए. जिला बिजनौर में 

! पिक वेतन 530 /., कन्या हेतु वर चाहिए. 


| E 
& mU. o£" e (द्वितीय ) | 983 
C 


{ 

i विश्वकर्मा, 2 

| s 20 एम. I 

i x वर्षीया, एम ç वर्षीया, एम.ए., बी.एड. एवं 22 
l 







[60 सें.मी., गौरवर्ण, सुंदर, गृहकार्य में दक्ष, एम.ए., . 


सहित एक बार में लिखें: वि.नं. . 
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आदर्श विवाह के इच्छुक लिखें: वि.नं. 5574, सरिता, _ ; 
नई दिल्‍्ली-70055. a 
i 30 वर्षीया, ]57 सें.मी., बी.ए., बी.एड, 
अध्यापिका, कान्यकुब्ज ब्राहमण, गौरवर्ण, सुंदर कन्या 
हेतु कार्यरत यर चाहिए. दहेज नहीं. लिखें: वि.नं. 
5575, सरिता, नई दिल्ली-।70055. ~ 
उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित चौरसिया परिवार की 
9 वर्षीया, स्नातक कन्या हेतु अच्छे पद पर कार्यरत. 
WX चाहिए. लिखें: वि.नं. 5576, सरिता, नई ` 
दिल्ली-0055. : `a 
29 वर्षीया, त्रिवेदी भारद्वाज गोत्रीय कान्यकुब्ज | 
ब्राहमण, गौरवर्ण, इकहरा बदन, कद 63 4305, | 
स्वस्थ, एम.ए. इतिहास एवं राजनीति शास्त्र, 
बी.एड., गृहकार्य में दक्ष कन्या फे लिए सजातीय, | 
शासकीय अथवा अच्छी नोकरी में सेवारत बर चाहिए. | 
प्रांत एवं उपजाति बंधन नहीं. बियाह शीघ्र एवं अच्छ. [ 
- प्रथम पत्र में पूर्ण विवरण सहित लिखें: वि.नं. 5577, | 
सरिता, नई दिस्ली-0055. | d 
25 वर्षीया, मैढ़ क्षत्रिय (स्वर्णकार), . सुंदर, । 
गौरवर्ण, I55 सें.मी., एम.एं., बी.एड., कानबेंट स्कल I 
में अध्यापिका कन्या हेतु सुशिक्षित, उच्च कार्यरत वर | 
चाहिए. पिता एअरफोर्स अधिकारी. लिखें: वि.नं. || 
5578, सरिता नई विल्ली-0055. E. 
25 वर्षीया, 50 सें.मी., बी.ए., कुलीन परिवार, / || 
मित्तल, गेहुआं रंग, आकर्षक, घरेलू, एक आंख में /|| 
सफेद निशान कितु दृष्टि दोष नहीं, कन्या हेतु वर |] 
चाहिए. लिखें: थिनं. 5579, सरिता, नई ` 
दिल्ली-20055. 
एम.ए. अर्थशास्त्र, गृहकार्य कुशल, सिलाई TU 
डिप्लोमा, 26 वर्षीया, गेहुआं वर्ण, 62 सें.मी. ऊंची, 2 
शिक्षिका, धुरिया (केवट) कन्या के लिए योग्य वर 
चाहिए. सविबरण लिखें: वि.नं. 5580, सरिता, नई , 
fa«et-0055. E À 
2| वर्षीया, 55 सें.मी., एम.ए. अर्थशास्त्र, || 
कुमाऊंनी राजपूत कन्या हेतु सुयोग्य, कुम pu d 
गढ़वाली वर चाहिए. पिता व्यवसायी. उत्तम वरी || 
विवाह. लिखें: वि.नं. 558, सरिता, नई | 
-II0055. | ` TH 
ass बी.एड., गोरी, 24, l45 सें.मी., E 
श्रीवास्तव क्या हेतु इंजीनियर अफसर चाहिए: | 
लिखें: वि.नं. 5582, सरिता, नई faevt- ]0055;— F 
22 वर्षीया, ओसवाल जैन, ।58 सें.मी., एम.ए., |$ 


सुंदर, rt मु ६ दक्ष कन्या हेतु सुयोग्य वर |$ 
चाहिए. लिखें: वि.नं. 5583; "uve नई |§ 


 Predft-0055. qu 3 
` सुसभ्य माहेश्वरी परिवार की बी.एससी. (होम | 











साइंस), 22 वर्षीया, गुणवान, werte utin, सुंदर, - 
स्मार्ट, 63 सें.मी. लंबी, गेहुआं रंग, अच्छे व्यक्ति ë | 
वाली कन्या हेतु माहेश्वरी/अग्रवाल, उच्च (शक. S 


इंजीनियर, डाक्टर, dtu. x exe, eor | 





|, पूर्णतया गोपनीय रहेगा. लिखें: वि.नं. 5584, सरिता, 
DE नई दिल्ली-0055. कर 
यादव, 22 व 2] वर्षीया, |55 सें.मी., व |45 
से.मी... बी.ए. फेल, एम.ए. अध्ययनरत, सुशील, 
| ` mend में दक्ष कन्याओं हेतु कार्यरत वर चाहिए. 
| : fed: fa. 5585, सरिता, नई दिल्‍ली - 70055. 
| 5” ` 23.8. स्नातक, नसिग ट्रेमिग द्वितीय वर्ष, 
| Š इंटर अध्ययनरत, सुंदर, छरहरी, 55 से.मी. कन्याओं 
| हेत्‌ सरकारी, बैंक सेवारत वर चाहिए. जातिबंधन/ 
दहेज नहीं. लिखें: वि.नं. 5586, सरिता, नई 
दिल्ली-0055. i 
` _ 2 वर्षीया, 52 ÀA., सैनी, विज्ञान स्नातक. 
(वाटनी आनर्स), अंगरेजी माध्यम, अति ' सुंदर, 
|| गौरवर्ण, सुशील, स्वस्थ, गृहकार्य में दक्ष कन्या हेतु 
A सुयोग्य, सजातीय वर चाहिए. चार्टड एकाउंटेंट 


» I^ " 
2 p 
Uu R> 


| , ` बडे व्यापारी को प्राथमिकता. उत्तम विवाह. पिता व 





| ताऊ राजकीय सेवारत, डाक्टर, चाचा इंजीनियर. 

। | fen: वि.नं. 5587, सरिता, नई विल्ली-0055. 
š i SA [8 afar, क्षत्रिय, इंटर, सुंदर, इकहरा बदन, 
` मंगली कन्या हेतु सजातीय वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 


| 75 5588, Hm नई बिल्ली, ross. 
S 2 ; पंजाबी शर्मा, बी.ए. प्रथम वर्ष, सुंदर 
.. . सुशील, गृहक्र्य में दकष; IR कयया हेतु सुयोग्य 
A एम.काम. कन्या हेतु डक्टर इंजीनियर, लेक्चरर व. 
| ` ८ अफसर वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 5590, सरिता, 


| ` ` नई दिल्ली-0055. 


लेक्चरर / राजपूत, [55 सें.मी. 


|. हेतु डक्टर, इंजीनियर, लेक्चरंर व अन्य अफसर वर 


Jd. दिल्ली-70055.. 
ki 


, वर चाहिए. कोई बंधन नहीं. प्रथम बार में पूर्ण विवरण - 


/ लिखें: वि.नं, 5589, सरिता, नई दिल्‍्ली-70055 
24 बर्षीया, राजपूत, सुंदर, गौरवर्ण, 57 सें मी. ; 


^" s 


¿` 
zal a ^. 
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E बी.एससी होम सार 
कुछ सफेद वाग हैं हेत d 


l j d भविष्य वाले अथवा सुस्थापित, ग्रेजुएट, व्यवसायरत, 
$i l . अच्छे रहनसहन परिवार का वर चाहिए पत्रव्यवहार. 


'डाक्टर,.इंजीनियर, प्रशासनिक, बैंक अधिकारी अथवा ˆ 


`` 'तथा 30 वर्षीया, इंटर, तलाकशुदा, qala गँ 
^ ब्राहमण कन्याओं हेतु योग्य वर चाहिए. ad: Ri 


` इकहरी, गौरवर्ण, गृहकार्यो में निपुण, शिक्षित | 


लिखें: हेतु वर चाहिए. दहेज के इच्छुक न लिखें 
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की पुत्री 23 वर्षीया, (ss 
गृहकार्य दक्ष, एम.ए. 
इंजीनियर, रापत्रित "y 
सविवरण लिखें: वि.नं. 5 j 
दिल्ली-]20055. wm | 
32 वर्षीया, एम.ए., I5g सेंमी. | 
IS5 t ; SE पीएच.डी,, सं 
दक्ष, बीसा ओसवाल जैन कन्याओं " 
सजातीय, अविवाहित वर त a 
लिखें: वि.नं. 5633, सरिता, नई ran. 
__ 26 वर्षीया, 55 Ñ., उ aA 
सुंदर, गृहकार्य दक्ष, राजपूत कन्या हेतु सरत 
चाहिए. लिखें: वि.नं. 5636, सरित, | 


दिल्ली -0055. 

26 वर्षीया, सक्सेना (दूसरे),एम.एसती. ûn 

अति सुंदर, साफ रंग, आकर्षक, wa 
कानवेंट स्कूल में शिक्षा प्राप्त, गृहकार्य में पर्त x 
कन्या हेतु सुयोग्य, सजातीय वर चाहिए. अश 

बंधन नहीं. . लिखें: वि.नं. 5637, सरित ३]. 
विल्ली-0055. | | 





LM | 
हेतु सजातीय 













32: वर्षीया, वी.एससी., drug, बा 


5639, सरिता, नई दिल्ली-।0055. | 
24 वर्षीया, 60 सें.मी., प्रतिष्ठित माहेसं| 
परिवार की एम.ए., गौरवर्ण, सुंदर, गुह्ये 
कन्या हेतु सुयोग्य वर चाहिए. लिखें: वि.न. £ 
सरिता, नई दिल्ली -0055. | 
- 27 वर्षीया, श्रीवास्तव, बी.काम., !52- a | 











हेतु योग्य, कायस्य वर चाहिए. लिखें: 
सरिता, नई दिल्ली -20055. 


एम.एससी., बी.एड. कन्या हेतु सजातीय, पु" | 
चाहिए. लिखें: वि.नं. 5642, तरित | 
दिल्ली -70055. "m 

29 वर्षीया, श्रीवास्तव कायस्थ, ०० i | 
कि.ग्रा., स्लिम, म.प्र. महाविद्यालीयन व्य citt 


विन. sl 


सरिता; नई विल्ली-0055. m 

` 27 वर्षीया, निस्संतान, तलाकशुदा, qe 

गौरवर्ण, 55 से.मी., सुंवर, बी.ए. पात! - ८. 
निपुण कन्या के लिए सुंदर वर चाहिए. ns gl 

नी शोला कर सकते हैं). लिखें: “ 9 | 

; -[0055. (|. 

23 वर्षीया, सिंघल अग्रवाल, p l. 






E णक 











AR, den सुशील, सिलाईबुनाई व. सरिता, नई Peerft-0055. l 
बाटनी, s: 56 सें.मी. कन्या हेतु इंजीनियर, 23 वर्षीयः सुंदर, स्मार्ट, 072 सें.मी. कद, — | 
qme उच्च पदस्थ. सजातीय यर चाहिए. अच्छी व्यावसायिक, (सिख अरोड़ा) लड़के के लिए सुंदर, — 
उर पिता नौकरीपेशा: लिखें: वि.नं. 5645, सरिता, स्मार्ट, सिख पारिवारिक कन्या चाहिए. लिखें: चि.नं. 
> F=-f0055. 5570, सरिता,नई दिल्ली-।0055. 

I 24, 2 व 9 वर्षीया, क्रमशः एम.ए.(सामाजिक 29 "वर्षीय, 76_ सें.मी., स्मार्ट, सब इंजीनियर | 
“ज्ञान, नायरिक शास्त्र) शिक्षा कार्य में कार्यरत, बी.ए. (म.प्र.), मुसलिम युवक हेतुं-सुंदर, सुशिक्षित कन्या | 
M गोरी बहनों हेतु वर चाहिए. लिखें: वि.नं. चाहिए. लिखें: वि.नं. 5595, सरिता, नई 





5646, सरिता, नई faevit- 0055. दिल्ली-0055. 
« 28. I57 X, गोरी, स्लिम, सुंदर, राजस्थान सहकारी बैंक अधिकारी, 264, I70 
.पीएच:डी., अग्रवाल कन्या हेतु सुशिक्षित, सेवारत वर सें.मी., .700/- हेतु सुसंस्कृत, स्मार्ट, कार्यरत दधू 
चाहिए. लिखें: वि.नं. 5647, सरिता, नई दिल्ली- चाहिए. जाति, दहेज बंधन नहीं. अध्ययनरत को | 
{I0055. वरीयता. लिखें: वि.नं. 5596, सरिता, नई ` 
` 26 वर्षीया, बंसल, 59 से.मी., दिल्ली-0055. 
र| क्रक, तलाकशुवा, गृहकार्य वक्ष हेतु सजातीय यर 28 वर्षीय, अग्रवाल, !67 सें.मी., निजी व्यवसाय, 
Raj चाहिए. लिखें: वि.नं. 5648, सरिता, नई एलएल.बी., मासिक आय 2,000 रु., आकर्षक युवक 
पव. दल्ली-0055. हेतु आकर्षक, सजातीय वधू चाहिए. लिखें: वि.नं. 
ks I8 वर्षीया, चौहान-राजपूत, इंटर की छात्रा, !56 5597, सरिता, नई विल्ली-70055. 
LU सें.मी., गेहुआं रंग, गृहकार्य दक्ष कन्या हेतु सजातीय, . मद्रास स्थित, निजी व्यवसायी, 32 वर्षीय, | 
| आत्मनिर्भर, स्वस्थ वर चाहिए. विवाह उत्तम. लिखें: कान्यकुब्ज मिश्र हेतु सुसंस्कृत कन्या चाहिए. लिखें: | 
छ| वि.नं. 5669, सरिता, नई विल्ली=0055. ` वि.न. 5598, सरिता, नई विल्ली-70055. 
WU . [8 वर्षीया, यादव, मैट्रिक, गोरी, सुंदर, हरियाणा 30 वर्षीय, राजपूत, जूनियर इंजीनियर, केंद्रीय । 
ह| निवासी हेत्‌ बर चाहिए. लिखें: वि.नं. 5670, सरिता, सरकार सेवारत, आय ,300/- €, कानूनन |) 
| नई दिल्ली-0055. तलाकशुदा हेत्‌ सुंदर, सुशील, राजपूत कन्या चाहिए. ! 


24 वर्षीया, ग्रेजुएट, माहेश्वरी कन्या हेतु दहेज बिल्ली में नोकरीशुदा को वरीयता. लिखें: वि.नं. 
विरोधी वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 5677, सरिता, नई 5599, सरिता, +ç fresdfr-ir0055. | 
दिल्सी-70055. 27% वर्षीय, महाराष्ट्रीयन (माली), गेहआं रंग, . 

संपन्न परिवार की 30, 058 सें.मी., रस्तोगी भारत सरकार के एक उपक्रम में सेवारत, आय900/-, H 
(वैश्य), बी.एससी.; यी.एड., शिक्षिका, युबक हेतु महाराष्ट्रीयन, सजातीय, सेवारत वधू ||| 
800/- रुपए फे लिए सुयोग्य, सेवारत वर चाहिए. चाहिए. लिखें: वि.नं. 5600, सारता नई (| 
चातिबंधन नहीं. लिखें: वि.नं. 5672, सरिता, नई , faedi-II0055. .. = 
दिल्ली-0055. x ; धोबी, 25. I65 सें.मी, केंद्रीय सरकार में जूनियर ; 

33 वर्षीया, ब्राह्मण, आकर्षक, राजपत्रित इंजीनियर हेतु सुंदर, गौरवर्ण, शिक्षित वधू चाहिए. 

; वेतन 2,200/- मासिक, निस्संतान __ लिखें: विनं. 560, सरिता, नई faerft- 00055. 
परित्यक्ता हेतु समकक्ष, मध्य प्रदेश निवासी ब्राहमण गोयल, चार्टर्ड एकाउंटेंट, 25, L69 AAT उत्तर 
तर चाहिए. लिखें: वि.नं. 5673, सरिता, नई प्रदेश, निजी प्रैक्टिस में रत वर के लिए सुंदर कन्या (| 

-II0055. चाहिए. लिखें: वि. नं. 5602, सरिता, , नई 3 









दिल्ली- I I0055. संतानोत्सतति 3 bi i 
] 22 वर्षीय, बी.ए., आय.!.000/-,संतानोत्पत्तिमें §| 
— असमर्थ (संतान UPS ली जा सकती है) रहत D. 

30 वर्षीय, [75 सें.मी., सिघल गोत्रीय जैन, निजी... संतानोत्पत्ति में असमर्थ या संतान ए न रख 
s eid आय चार अंकों में एवं Wi क वर्षीय, वाली कन्या फो प्रायफ्रिकेता. जातिबंधन नहीं. T A 








भी., विदेश से लौटे, अंतरराष्ट्रीय कंपनी में Ps Des “ब.ने३३्७&८१३७-अरिता, नई || 
रस आफीसर, मासिक 3,200/-, अति दिल्ली-I0055. š: m - 
व्यक्तित्य वाले भाइयों के लिए अ सुंदर, सुशील; 25 वर्षीय, गोयल, फर्म में परपर प 


NM II0055. कन्या चाहिए. ज हिनः लिखें: š 
= शेवरी, लेक्चरर, मासिक आय 5.000/-, 5604, सरिता, नई laeat- l BU = OS 
Mo uud स्मार्ट युवक पर sus 23 वर्षीय, l68 सें.मी., समानी, Seite ii” 
L ' सुंदर वधू चाहिए. लिखें: वि.नं. 5542, डिप्लोमा, निजी व्यवसाय, ओय 2,000/-% SQ. । 


We erm चाहिए. Ress, — शिक्षित युवक सते गृहकार्य दक्ष, सुशील, um | 
30 e 






शिक्षित, सुशील, गृहकार्य दक्ष wd चाहिए. लिखें: 
वि.नं. 5605, सरिता, नई feedt-P0055. ` 
सनाढ्य ब्राहमण, म्र.प्र. निवासी: 25 वर्षीय, वी.ए,, 


ओवरसियर (सिंचाई विभाग), wg सजातीय वधू 


“पदस्थ, लिखें: वि.नं. 5606, सरिता, नई 
दिल्ली-0055. 

यादव, बैंक अफसर, 27. ।75सें.मी., 60 कि. ग्रा., 
वेतनमान चार अंकों में के लिए वधू चाहिए. 
(जातिबंधन नहीं). लिखें: 5607, सरिता, नई 
दिल्ली-0055. ` ` 

एम.एस. डाक्टर, राजपूत, शासकीय सेवारत हेतु 
सजातीय, एम.बी.वी.एस, डाक्टर वधू चाहिए. विवाह 
शीघ.. लिखें: वि.नं. 5608, सरिता, नई 
दिल्ली-0055. | 

ERAS | i. कार्यरत, ।.200 :-. स्वस्थ, सुंदर, 
` अनुसूचित्त जाति के स्नातक युवक हेतु सुशिक्षित वध 

चाहिए, जाति, दहेज बंधन नहीं. लिखें: वि.नं. 5609. 
सरिता, did MOSS co 0— 

28 ' विश्वकर्मा, संभ्रांत परिवार, 
m रतो. ems, I mat, 800/-, 
2 I i बध्‌ . लिखें: वि.नं. 
BERE d iani 0055. . S 

E १ परिहार वंश, क्षत्रिय, राजकीय 

, अध्यापक, स्नातक, 800/- मासिक हेतु सुयोग्यः 
| परय में दक्ष, सुंदर रंग, परिक्रमी, सजातीय कन्या 
56, सरिता, नई 


चाहिए. लिखें: वि.नं. 
y ET iross, 
d is वर्षीय, [75 सें.मी... एम.कामं.. 


आय [,600/- एवं 26) वर्षीय 
» शासकीय सेवारत, इंजीनियर, मासिक 


—4 -- . | च. T xg न, चक -JN X - ; . 
* ^ ` “oe - vr ~ z 5 
es ` _ >> 
~~ ~ bas PR: 4 x 7 ` 
° a - pu wo . = ç - -——. 
M pe 4 * "a^ e cciam cm = 4 ~» 
a a - 





| , 27% वर्षीय, [65 Me बी.एससी. पीप, 








एलएल.बी. (अंतिम वर्ष), काँट्रेठर एवं 2 वर्षीय 
चाहिए. भाई डाक्टर, पिताजी रेलवे में उच्चतम 


Eh COCOA Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri = 3 at | 








, पढ़ीलिखी, गृहकार्य दक्ष व Qu 
. लिखें: वि.नं. 5eI7, सरिता, नह 
` 28 वर्षीय, 7073: राजपत Q 
व्यवसाय, आय 0,500/- मासिक २ 
पढ़ीलिखी, सुशील, गृहकार्य में दक्ष 
बंधन नहीं. शीघ्र विवाह. प्रथम 
सहित लिखें वि.नं -56]8 
fweft-005.. 5.८ ^. 























रंग, निजी व्यापार, आय चार अंको में 
सुशील, सुशिक्षित, गृहकार्य दक्ष, ki 
सुयोग्य, ब्राहमण कंन्या चाहिए. पूर्ण विवरष हा 
लिखें: वि.नं. 5620, सरिता, नई दिल्‍्ली-॥08 
' राजपूत, ampi: 


3 वर्षीय, ग्रेजुएट, [67 dE, ww 
सेवारत, हिंदू, पश्चिमी उ.प्र. निवासी, qe : 
सुंदर, सुशील, बैंक/अध्यापिका वधू चाहिए. Wi 
लिखें: वि.नं. 5622, सरिता, नई Predft-LIS |: 
"E 27 ` वर्षीय, . गौड़ ब्राहमण, ww 
; वेतन 700/-, युवक हेतु सजातीय i 
गृहकार्य दक्ष कन्या चाहिए. लिखें: वि. न. ४! 
सरिता, नई दिल्‍्ली-0055. | 

27 वर्षीय, एम.काम., पंजाबी अरोड़ा, Un 
अफसर (रेलवे), 7,200/- मासिक, arat हाइ 8! 
पैर आंशिक पोलियो प्रभावित, बाहर जाने पर कै | 
प्रयोग हेतु सेवाभावी, सुंदर, सुशिक्षित वधू utt 
जाति, दहेज नहीं. लिखें: वि.नं. 5624, gai | 
दिल्ली -70055. EC 

दिल्ली निवासी, 25-वर्षीय, दिगंबर imd 
से.मी., व्यवसायरत युवक हेतु सुंबर, | 

साः लिखें: वि.नं. 5625, सरितः | 
ल्ली-0055. cede 
दसहजार रु. मासिक आय वाले राज ह P 
27 वर्षीय, ]72 सें.मी., स्मार्ट, ग्रेजुएट, १९०५ l | 
हेतु सजातीय (बीसा अग्रवाल), सुशिक्षित dt 
कन्या चाहिए. विज्ञापन अति सुंदरता के यवर d 
Tus नहीं. लिखें: Pra 5626 em 
ल्ली-0055. . oif 
27 वर्षीय, 70 सें.मी., संभ्रांत परवर h 
क्षत्रिय, स्टेट बैंक प्राबेशनरी अफसर, मई || 
हेतु सुंदर, स्वस्थ, संभ्रांत परिवार की कवा ८ | 
: वि.नं. 5627, सरिता, नई दिल्ली + रॉ ka 
30 वर्षीय, ओमरे वैश्य, l68 A p: 


t 
L 
r 




















सायी, गौरवर्ण, स्वस्थ युवक हेतु 
गोरी, सुंदर zb चाहिए. दहेज बंधन नहीं. लिखें 
ers. 5628, सरिता, नई faevit-:0055 
वर्षीय, मांगलिक, ब्राह्मण, मैट्रिक, 57 सें.मी 
| लड़की के लिए योग्य वर चाहिए लिखें: वि.नं. 5629 
नई दिल्ली-0055 
कलकत्ता निवासी, 27 वर्षीय, L68 सें.मी., मित्तल 
एडवोकेट (लगभग 4,000 मासिक) हेतु 
शिक्षित, सुंदर वधू चाहिए लिखें: वि.नं. 5630 
सरिता, नई Presft- 0055. 

26 वर्षीय, 83 सें.मी., आकर्षक, i 
शाकाहारी, आय चार अंकों में, बंबई में निजी T. ; 
रजिस्टर्ड आयुर्वेदिस्ट अ र व Ç 
आयुर्वेविस्ट/ एलोपेथ, सुंबर, स्लिम, गौरवर्ण वघू 

kiei नहीं. प्रथम बार में ही जन्मांग 
सहित संपूर्ण विवरण लिखें: वि.नं. 563, सरिता, नई 


विल्ली-0055 
30 वर्षीय, स्मार्ट, बीसा ओसवाल जैन, सी.ए., 


5632, सरिता, नई दिल्‍्ली-0055 

š 30 वर्षीय, धोबी, ग्रेजएट, ]75 सें.मी., इंश्योरेंस 
में सेवारत, मासिक वेतन ।,।80/- रू. हेतु सजातीय 

| ` ग्रेजुएट, सुंदर, सुशील वधू चाहिए. लिखें: वि.नं 






आय आदि प्रा विवरण लिखें. ' 





x a विभाग होरा आप के पत्र 
S इस स आप को सब लिफाफा 
š भी रहेगी eT 






-5634, सरिता, नई विल्ली-70055.  . ` 


निजी प्रैक्टिस, प्रतिष्ठित परियार के युवक हेतु _ 
सजातीय, सुयोग्य एवं सुंदर वधू चाहिए. 


` व्यक्तिगत विज्ञापन उत्तरदाताओं के लिए सूचना 


सरिता में वैवाहिक विज्ञापन पाठकों की सेवा के लिए'प्रकाशित किए जाते हें. इन 
विज्ञापनों से आप अपने सीमित क्षेत्र में ही नहीं, पूरे देश में वैवाहिक संबंध स्थापित कर 
हे 


i वैवाहिक विज्ञापनों का उत्तर देते हुए यदि आप निम्न बातों का ध्यान रखेंगे तो आप 
_ को, हमें और विज्ञापनदाताओं को काफी सुविधा रहेगी: _ ESO 
I. वैवाहिक पत्रव्यवहार बंद लिफाफे में करें. _ | 7 Ta Sas 

2. पहली बार में ही लड़की व लड़के की आयु, शिक्षा, रंग, ऊंचाई, वजन, व्यवसाय, . 


: कि), 
* 3. विज्ञापनदाताओं के पास भेजे जाने वाले लिफाफे पर विज्ञापन विभाग IE आ 
संपादक, सरिता” आदि न लिखें. केवल ''बि.नं.- सरिता, नई fuet-li00ss. पते | | || 

के रूप में लिख देने पर पत्र हम तक पहुंच जाएंगे e 
4. यादे आप कई विज्ञापनदाताओं से पत्रव्यवहार करना चाहते हैं तो सब | Pu 
के लिए विज्ञापन नं. लिखे लिफाफे एक ही बड़े लिफाफे में रख कर | 
` ` वैवाहिक विज्ञापन विभाग, सरिता eie s दिल्लीः।0055” dc rA c भेज दीजिए. 
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36 वर्षीय, अग्रवाल युवक, आकर्षक व्यक्तित्व 
रू. ,500/- मासिक के लिए सुंदर, शिक्षित वधू 
चाहिए. लिखें: वि.नं. 5635, सरिता, नई 
दिल्ली-0055 

I55 सें.मी., 26/4, ।,200/-, स्मार्ट, पूर्णतया 
स्वतंत्र, लखनऊ के युवक. हेतु स्लिम, आकर्षक, 
ग्रेजुएट, कार्यरत कन्या चाहिए. कोई बंधन नहीं. लिखें 
वि.नं. 5649, सरिता, नई दिल्‍ली -0055 

28 वर्षीय, ।85सें.मी., एम.ए., आय चार अंकीय, 
गढ़वाली राजपूत, व्यवसायी हेतु कुमाऊंनी गढ़वाली: 
वधू चाहिए. पूर्ण विवरण प्रथम बार में लिखें: वि.नं. ` 
5650, सरिता, नई दिल्‍्ली-0055. 

गौड़ ब्राहमण, 24 वर्षीय, सुंदर, एम.बी.बी.एस 
डाक्टर युवक हेतु सुंदर, सुशिक्षित, गृहकार्य में दक्ष 
we चाहिए. लिखें: वि.नं. 5666, सरिता, नई दिल्ली. 
I20055. 

, l65 सें.मी., खंडेलवाल, पोस्ट ग्रेजुएट, 
डाक्टर हेतु खंडेलवाल, अग्रवाल, जैन, माहेश्वरी 
ब्राहमण खक्टर वधू चाहिए. लिखें: वि.नं. 5667, 
सरिता, नई दिल्ली -I0055 

37 वर्षीय, अग्रवाल गर्ग गोत्र, निजी व्यवसाय 
मासिक आय चार अंकों में, विधुर, चार बच्चों हेतु 
संभ्रांत परिवार की अविवाहित; सुशिक्षित, सुंदर 
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A SN 
(टकट नहीं लगाने पड़ेंगे और पन्न भेजने में सुविधा. | 








सभ्य संतानोत्पत्ति में असमर्थ या संतानोत्पत्ति की इच्छा . 


न रखने वाली सजातीय वधू चाहिए. विवाह साधारण 
और शीघ्र. प्रथम वार में पूर्ण विवरण सहित लिखें 
= वि.नं. 5668, सरिता, नई दिल्ली -20055 


| वरववधू चाहिए | 


2], 5 सें.मी., 52 सें.मी., बी.ए. प्रथम, एम.ए. . 


~= ~ 


u] 
— tos o “०. ..... 
— . — T —— —À ०-७ 


गौड़ ब्राह्मण, 25, 65 F.A., बी.ए. युवक, l9 


फाइनल बहनों हेतु वधू य यर चाहिए. लिखें: वि.नं 
565], सरिता, नई बिल्ली-20055 


माहेश्वरी, प्रतिष्ठित परिवार, 27, ।70 सें.मी... 


बैंक सेवारत, पोस्ट ग्रेजुएट युवक हेत्‌ वधू तथा 22, 


I52 से.मी., एम.ए., एल.टी. कन्या हेतु वर चाहिए. 


लिखें: वि.नं. 5652, सरिता, नई दिल्‍्ली-20055. 


34 वर्षीय, अविवाहित, मध्यप्रदेशीय, मराठी: 


बुद्धिस्ट, रेल सेवा में कार्यरत, मासिक आय ,275/ 
हेतु स्लिम, सुशिक्षित वधू चाहिए एवं 22 वर्षीया 


em 
LI 


सुंदर और शिक्षित बहन हेतु वर चाहिए. लिखें: वि.नं 
5653, सरिता, नई दिल्‍्ली-70055 


24 वर्षीया, बी.ए., शाकट्रीपीय ब्राह्मण; सुंदर, . 


° स्वस्थ, गृहकार्य दक्ष कन्या हेतु सुयोग्य, कार्यरत 





सजातीय बर तथा 26 वर्षीय, शाकद्रींपीय, व्यापाररत . 


युवक हेतु सुशिक्षित, सुसंस्कृत, सजातीय बघू चाहिए 
Es सरिता, नई दिल्ली-0055 


Bs रु. प्रत शब्द 


मूल विज्ञापन के साथ लिखें "fq 
सरिता, नई दिल्ली-]] 0055” इन 6 hasa 


विशेष छूट लगातार दो अंकों में एक ही i 
mph. ˆ^ 7 तरस 


| Wer विज्ञापन nage <. 


दिल्ली प्रेस पात्रके E. 
एम-]2 "TL 


j नड Frejfr- Uu] 








, साल का बालक गोद लेना है. वालक व परिवार 

























* 20 वर्षीया, अनुसूचित 
अध्ययनरत, सुशील, rani 


परिवार की कन्या हेतु i! 
श्रेणी अधिकारी वर य NT y 
cibi भाई के लिए सुशील u 
गृहकार्य में दक्ष वधू RUND 
सरिता, नई दल्ली ios लिव: Ng 
चेहरा साधारण, हंसते समय निचले ; vi 
महसूस होना, गृहकार्य दक्ष घरेलू Y» 
यर्षीय, 62 सें.मी., सुंदर 
व्यबसायरत व संपत्ति, उत्तम व शीघ्र 
बध्‌ चाहिए. लिखें: वि.नं. 5656, सरिता ह| 


LM 


0055. 
मैथिलः ब्राह्मण, 26, 
विद्यालय अध्यापिका, मंगली, 
वर एवं 28, बी.काम., राष्ट्रीय : 
वधू चाहिए. लिखें: चि.नं. 5657, सरिता नाल, 
0055 x 
ओसवाल जैन, 27 वर्षीय, |6 iil 
एम.एससी., एलएल.बी., एस.ए.एस, m 
अधिकारी. चार अंकीय वेतन, गौरवर्ण qeu 
तथा उन्हीं फी बहन, एम.ए., यू.जी.सी, स्ती 
प्राप्त, पीएच.डी. शोघरत, 22 वर्ष, SU हई! 
सुंदर, गुणवान . बालिका हेतु क्रमशः vel 
सजातीयं, कुलीन परिवार की गुणवान, quc r 
विनम्र, वधू एवं डाक्टर, इंजीनियर, quit 
अधिकारी वर चाहिए. लिखें: fed 





ब्राह्मण दंपती अपनी एक सोल की क्सा. 
देना चाहते हैं. लिखें: वि.नं. 5664, स 
दिल्ली-0055 a | 
प्रतिष्ठित अग्रवाल परिवार को एक तात" | 


होना चाहिए. शीघ्र लिखें: वि.नं seis, 
दिल्ली-70055 | 
r प्रिजरवेटिव, xau d 


__ प्रिजरवोटिव 
रमते 


फलों के जैम, स्कवैश, जैली 
टमाटर सास, आलू चिप्स, सूखी नय पी 
पर तैयार करें. लगभग 5 किलो सामग्री परि 
॥*नरवेटिव/रसायन मात्र रुपए 2 : l 
(डाकखर्च सहित) साफ पता एवं mm 
का नाम सनीआर्डर- पर ही लिख कर 
चार्ट प्राप्त करें 


हाउस, ई-25, गोखले मार्ग, सी” 
(30200] ) राज 
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pes नई नवैली दुल्हन आपबीनी बताइ . 7. ` | 
चेहरों को मुंहासों वजे परेशानी सै बचाए ^: 
E . seii gga a निकल ही आते हैं... E. x 


इनको कू में रखने के लिए हमेशा क्लिअरेशिल लगाइएः ` | 
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“तव P3 की थी जब मुझे मुंहासे उसे नियम से रोज़ दो बार लगांती रही 
निकलने शुरू हुए. बरसां में इनसे फिर एक दिन किसी और सहेली. के धर 
लापराह रही. फिर एक दिन एक लड़का वही लड़का सुभे मिला-ओर फिर sg 
मुभे देखने आया. मुंहासों के कारण मुझे देखता का देखता रेह.गया. | 
उसने मुझे पहली. नज़र में नापसंद्‌ - आप भी क्लिओेसिल रोज़ दोवारा o 
कर दिया. अपनी सहेली जया की मुंहासों पर-क्राबू-पाइए. -... '. 


rtm eeu अपनाई - ोर हिम एक नहीं, दो!” ` 


LL अरेसिल वेनिशिंग मेडिकेशन और विलंअरेसिल 
स्किन कलर्ड मेडिकेशन -- 
दोनों तीन तरह से असर दिखाती हैं 











Ae se . विलिअसिल-दनिया की नं. q कील-मुंहासों की दवा. . फ छा 
“ मसा |... .*. OBM-8625 HA 
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"E tr Fi 7S ओरों कें ju 
“बेचना सुडिकिल” 
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गेस हॉट प्लेट 
& आपको लंबा इन्तज़ार sei 
[ | ६ J क्यों कि...प्लेनेट भारी तादाद में तैयार नह 
९७६५५, बल्क qui सुरक्षा ओर उत्तम Tarz 

axe मशहूर होते हैं 
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ld प्लेनेट मॉडल अपनी पसंद अनुसार चुनिए: 
id: M २० वर्षीय, गहरे अनुभव का एलिगेन्ट ० मेजेस्टिक 










P E. निर्माण आधार. o भ्रिलकिंग सवोधिक ज्यो तिर्मयी 
ES a रि तकनीकी जानकारी से भारत का सर्वप्रथम सवोत्तम SUN 
EA. इर मॉडल उपलब्ध 

T ब हर हिस्सा बेहतरीन क्वालिटी के कच्चे Sie un 


माल, अचूक मशीनों से पूरे 
वाद तयार किया जाता हे SUNT के (एवर सिल्वर के नाम से मशहूर) 


द्वारा कड़े क्वालिटी निय —— ही 
के वाद आपको नण = पक्र मनोरंजन के लि. 
s कार्य क्षण मिल सके पूरी सुरक्षा पेश कर रहे हैं पूरी गार दी और र 






, सुन्द्रता और के साथ 
ग सवा 
n s: bt पश्चात्‌ और वीडियो que 


प्लेनेट सभी मान्य एलपीजी 2 


प्लेनेट न्डस्ट्रियल | बाज सन 
° 5 एस्टेट, सुभाष रोड विले पाले eios ००५७, फ़ोन yet d 


नाम उत्तम. . .दीप्तिं सबोत्तम 
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i 0 | Nees ल पाजून, और पानी से 
e i S E | [am है नही ही पाता वह 
दीप क्‍्लेजिंग मिल्क 


i | tx "पोन, बिल्कुल साफ़ | 
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सर्दियों में आपकी त्वचा je [T 























0/28! ४॥--/0/४9/25 















सूखी और खुरदुरी हो x 
जाती है और जगह आयल। ei i 
जगह फट भी जाती है । आपका साथा | 
बच्चों की कोमल त्वचा आपके बच्चों का 
ET is Saal साथी... R 
कहीं ज़्यादा होता 
है! इन सब झंझटों से परिवार का साथी ! 
बचने का एक-मात्र उपाय P 
ला आलिव आत 
त्वचा के लिये आवश्यक लेनोलिन 
तीनों विटामिन (ई, ए चन्दन तेल मिले 
भीर ही) मौजूद हैं । हुए कोमलकारी 
EA इसकी मालिश बेस में 
स्वाभाविक * 
चमक वापस लाती है — E 470 >> र 
बचाकर भोर उत nn x ““ त्वचा सुरक्षा का सम्पूण साधन 
भौर चिकनी बनाती है। ` दे'ज़ मेडिकल का एक श्रेष्ठ उत्पादन 
2 S ६० एम एल तथा १८० एम एल पेक में मिलता है 
¿ y SM (प्रथम) l983 i M 
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७ T न के घोल से सभी जोड़ों, कनेक्शन और ट्यूच 






की जाँच कर ले जिससे गैस लीक होने का 
पता चल जाए. गैस लीक होनें पर सायुन के 
बुलबुले दिखाई देंगे l 
आपके गैस सिलिंडर में एक बहुत ही ज्वलनशील e सिलिंडर बदलने के बाद बर्नर जलाकर देखे कि वे 
लिव्विफाइड गेस दवाय से भरी होती है. ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं. 


इसलिए जव आपका सिलिंडर बदला जा रहा हो तो : करें तो 
समी wt आग और आग की लपढों को sh अगर सही SAN 
«ur दें-सिगड़ी,हॉट प्लेट, दीया, अगरवत्ती और सुरक्षित साधन है. yataq थोड़ा ध्यान दीजिए. 


गैस ETT सी चिनगारी से भी सक दुरुपयोग नहीं कीजिए. 


; भी कठिनाई हो तो अपने इंडेन वितरक या 

इसके अलावा, इस पर भी ध्यान दें कि सिलिंडर २ इंडियनऑयल कस्टमर सर्विस सेल 

लाने वाला आदमी : से सम्पर्क कीजिए. 

9 सुरक्षा नट को खोलने से पहले सिलिंडर वाल्व बंद 
कर द जिससे गैस लीक न हो. 


७ सिलिंडर कंप या वाल्व को खोलने के लिए ह थौड़े 
ed क उपयोग नहीं करे क्योंकि ऐसा करने से 
` १ भराय हो सकता है जिससे गैस लीक 
होने लगेगी. 





ndane 


° M NER रेग्युलेटर का रवर वॉशर बदल दे. इंडेन कुकिंग गैस 


m वॉशर के कारण गैस लीक 












gf, जनहित में इंडियन ऑयल 
Do ti कॉर्पोरेशन लिमिटेड दारा 
Ec» "^ प्रकाशित 
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चित्र कथा. हर बच्चे के लिये ज्ञान व 
भनार जन का भरपूर खजाना | मारत के प्राचीन 


गोरव को, पृष्ठ दर पृष्ठ, रंग व उम 
साकार होते देखिए m रग व उमंग भरे चित्रों में 


| राम और रावण. कालि 
सामी विवेकानंद, कल्पना बज मीराबाई. 


. (२७७) अंकों में साकार ` 
^ | छ ; प्रातीय भाष [अं छा 
SISTIGT हिन्दी और अंग्रेजी में भी ue y NC 


{जन के साथ हाउस 
3 साथ, 

|  टकलकी />भूलते-बिसते बंगलोर, हैदराबाद, पटना, id 
rm EC I0 zii 
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2 š 
— Ai 
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खालिस्तान के बाद सिख ' 
खालिस्तान पर आप के विचार (सरित प्रवाह/ 


विसंवर/प्रथम) तर्कसंगत लगे. परंतु आप का यह प्रश्‍न 
कि खालिस्तान वनने पर पंजाब से वाहर रह रहे सुखी 
और समृद्ध सिखों का क्या होगा, न तो तर्कसंगत लगा, न 
ही इतिहाससंगत. पाकिस्तान बन जाने के वाद जैसे 
भारतीय मुसलमान भारत में रह रहे हैं, वैसे ही 
खालिस्तान बन जाने के बाद सिख भी अल्पसंख्यक बन 
कर और अधिक सूखी होंगे. 

पाकिस्तान के निर्माण के बाद धर्मनिरपेक्षता का 
ढिढोरा न पीट कर यदि मुसलमानों को निकाल दिया 
जाता, जैसे कि पाकिस्तान से हिंदुओं और ferdi को 
निकाल दिया गया था या कम से कम पाकिस्तान के 
समर्थकों को निकाल दिया जाता तो भारत में किसी भी 
धर्म के अनुयायियों को देश का और विभाजन करने की 
मांग करने की हिम्मत न होती. -अनंत कृपालाणी 


| 








महत्त्वपूर्ण स्वतंत्र आलोचना 

आज जब लगभग सभी पत्रपत्रिकाएं महज 
चाटुकारिता करने में लगी हुई हैं, आप के द्वारा श्रीमती 
इंदिरा गांधी के संबंध में (सरित प्रवाह/नवंबर/ 
द्वितीय) की गई स्वतंत्र आलोचना का विशेव महत्त्व है. 
चाहे कोई भी हो, अगर वह किसी कारण 
का पात्र बनता है तो उस की आलोचना होनी 

चाहिए. यही पत्रपत्रिकाओं का कर्तव्य भी है. 
-उमेश ज्ञानचंदानी 'उम्मी 


* 
हकले से पहले 
नवंबर दयाई विधेयक के बारे में (सरित प्रवाह/ 
/डितीय) यह स्पष्ट है कि मात्र Bu बनाना ही 
"S EN है. सरकार को चाहिए कि यह कानून लागू 
पहले इस का दुरुपयोग न होने के पहलुओं पर 


भी विचार करे 


BD एस प्रश्न कर केबल सरकारी adi कर 
| नछेड़कर नागा । {पर 
Ne समितियां भी बना दी जाएं, ताकि 
| ईमानदार दवाई विक्रेताओं के साथ अन्याय न हो सके. 
गी | -कुमार पवन 
d | की कालियो में दान 

£ "बरी (प्रथम) 983 
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मेडिकल RS अन्य तकनीकी कालिजो की (सरित 
प्रवाह/नवबर/प्रथम) जो हिमायत की गई है, उससे मैं. | 
सहमत' नहीं हं. | F 

आप ने इसी संदर्भ में लिखा है कि शिक्षा का क्षेत्र | 
भी तो पूर्णतः व्यापारिक हे और इस से निकले छत्र P 
तो वेतन या फीस (आप के अनुसार मुनाफा) लेते है. यह | 
एकपक्षीय निर्णय है. इन के द्वारा की जाने वाली राष्ट्र ` 
की महत्त्वपूर्ण सेवा को गौण समञ्च लिया गया है. जाहिर 
है कि दान द्वारा प्रवेश पाने की प्रक्रिया को यदि जारी - 
रहने दिया गया तो इस में वे ही अपना पैसा फंकेंगे, जिन 
के पास प्रतियोगिता परीक्षाओं से हो कर प्रयेश पाने की 
योग्यता नहीं होगी. 

आप ने नागरिक इंजीनियरिंग या मेडिकल 
कालिज खोले जाने का पक्ष लिया है. लेकिन जरा | 
सोचिए, क्या इन से निकले छात्र मान्यता के अभाव में | E 
और सुखसुविधा में पले होने के कारण कम वेतन की | 
सरकारी नौकरी करना पसंद करेंगे? अवश्य ही वे | 
अपनी शिक्षा का लाभ किसी नागरिक कंपनी को ही । 
पहुंचाएंगे. यहां यह उल्लेखनीय है कि 976 में देशके 
20 बड़े औद्योगिक घरानों की कुल संपदा 4,832करोड | 
थी, जो 980 में बढ़ कर 7,6].92 करोड़ रुपए हो. 
गई. क्या आप चाहते हैं कि देश की बचीखुची 
अर्थव्यवस्था भी उन के हाथों में सौंप दी जाए? M 

इसी अंक में प्रकाशित लेख 'वशहरा दीवाली || 
विवाद' हिदू धर्म के कथित आकाओं की हैरतअंगेज | 
और हास्यास्पद स्थिति को दर्शाता है. COME 
-सुनीलक्‌मार वर्णबाल 3 









७ बडे परानों की संपदा उन के मालिकों की नहीं है. 4 
मालिकों का स्वामित्व तो लगभग पांच प्रतिशत होताह. / 
बाकी जनसाधारण द्वारा कंपनियों के हिस्से खरीदने से | 
जमा होती है. वैसे भी इस 7,6।।.92 करोड़ रुपए में से 
कर्ज और देनदारी नहीं निकाली गई है. शुद्ध संपत्ति तो « 
काफी कम होती है. र -संपादक \ 


स्वस्थ गायों को भी तो मारा जाता है E 

गोहत्या के बारे में आप ने (सरित प्रवाह/नवंबर/ | 
प्रथम) लिखा है कि मरणासन्न, बूढ़ी, बेकार गाय की di 
हत्या करना उचित है. क्या आप यह बता सकतेहेंकि [| 
केवल बूढ़ी, बेकार गायों की ही हत्या हो रही x 3i 
दृष्टपुष्ट, दूध देने वाली गायों की हत्या नहींकीजारही | 
है? -एम. सेतुपति É 


UM 










ps ~S ५ 
+~: 


+ Ds 
e इन हृष्टपुष्ट दूध देने वाली गायों को हत्या केलिए || 
बेचता कौन है और qui? गाय अगर पवित्र पुजजीय | 
'माता' है तो पहले उस के खरीदने, वेचने पर पाबंदी § 
लगाइए, उस के दान को, उस को संपत्ति मानने को Ex 
अधर्म घोषित कीजिए. एक तरफ तो आप गाय को माता | 
मानते हैं, दूसरी ओर गोदान'को सब से बड़ा पुण्य मानते § 
हैं. क्या माताओं को दान में देना, खरीदना, बेचना, | 


l , 


संपत्ति समझना सही है? d 
. वैसे भी याद कोई गाय अच्छी, काफी मात्रा में दूध 
देती हो तो उसे क्‍यों कोई कटने के लिए बेचेगा / मसल 
मशहूर है कि दूध देने वाली गाय की तो लात भी सही 
जाती है. ~ “संपादक 
* o. 
मशीन की जानकारी | 
मेरे लेख 'स्वेटर की बुनाई: घर बैठे कमाई 
(नवंबर/द्वितीय) में कंप्यूटर वाली जिस मशीन का 
उल्लेख आया है, उस के विषय में बहुत से पाठकों ने 
जानकारी मांगी है. 
स्वेटर बुनने की यह स्वचालित मशीन पहलेपहल 
जापान ने बनाई थी. जिस का ट्रेडमार्क-'ब्रदर निट 
मैटिक.' इसी नमूने की मशीन भारत में मैसर्स सिमेक 
ग्रुप (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, गुप्ता भवन, 4 
गायवादी इंडस्ट्रियल एस्टेट, एस.वी.रोड, गोरे गांव 
(वेस्ट) बंबई-400062 ने तैयार की है. इस का मूल्य 
साढ़े पांच हजार रुपए के लगभग है. इस माडल का नाम 
ब्रदर-के.एच.-430 रखा गया है. 
-मदन गुप्ता 'सपाट्‌' 


| गलत भविष्यवाणी 

` लेख नवें एशियाई खेल' (नवंबर / द्वितीय) में 
|. लेखक ने भविष्यवाणी की कि ये खेल इस शताब्दी के 

सब से पलाप' खेल साबित होंगे. 
| लेकिन एशियाई खेलों का पूरा आयोजन एकदम 
| उत्कृष्ट रहा. खेल गांव में खिलाड़ियों को जो सुविधाएं 
ः वे काबिले तारीफ थी. किसी खिलाड़ी को कोई 
/ शिकायत का मौका नहीं मिला. भारत का प्रदर्शन भी 
इन खेलों में काफी अच्छा रहा. उस ने अभी तक 3 
स्वर्ण पदक जीते हैं उव कि लेखक को एक पदक की भी 
आशा नहीं थी. मालूम पड़ता है कि लेखक ने किसी 
rw प्ररणा से यह लेख विना सोचेसमन्ने लिख 
लाथा, मनोज यादव 


लेख 'नवें एशियाई देन पढ़ कर बेहद 
हई खेलों के दौरान आप को ज तेस हुआ. 
E प्वंचल CUM रः 
4 शक्ति! W नववर 















` “अमित विर्सारिया 


$ O मुजेखेलोमें कोई रूचि s है 

I , फिर भी 

JH re के सिलले में ली में बन गया प 
| | i T HJ es * लिए उन के बुजुर्गों की देन 


` - e A 
१५४४ a 

Tte 2 
S >. 
LU ० | 
up 

4 t s 
2 3 
^ P g 
» 


š .. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot 3 







चाहे इस पर, [000 : 
हुआ हो, पर प्रत्यक्ष रूप में ai) St 
इस का कोई बोझ़ नहीं है. ये खेल 
क्या हो जाता? स्टेडियम तो बेकार नहीं "à š 
के विचारों से सहमत होने का अर्थ है कि ह 
पर कोई इमारत यादगार के तौर पर नी y) 
ताजमहल को ही ले लें. उसे बनाने मॅन M 
जानें और रुपया चला गया, पर आउ सती 
yi विशालता को देख सभी aitat 











इंदिरा कांग्रेस : प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 3 
लेख इंदिरा कांग्रेस पार्टी ds M 

प्राइवेट लिमिटेड कंपनी' (नवंबर/द्ितीय गज 

विचार गलत है. प्राइवेट लिमिटेड कपनी 











लिए वह यदाकदा प्रदेश के मुख्य मंत्रियों i | 
कह कर उन्हें पदमुक्त कर देती हैं. इतर 
स्वाभिमानी, समझदार व्यक्ति उन से sar áT 


बटोरने का प्रयत्न करते हैं. मेरा विश्वास है xd 
के जो पाठक उस में छपने वाले लेखों णे | 
हैं, वे कभी भी इन लोगों के झांसे | 
सच तो यह है कि लोगों के अं 
ही ये निठल्ले और निकम्मे लोग समाज agi 
हुए हैं. जब तक लोगों में चेतना नहीं ur b 
तरह गुलछरें उड़ते रहेंगे. अगर लोग adi 
नहीं आएं तो इन निठल्ले लोगों को मेहर | 
मजबूर होना पड़ेगा. d 
मुझे इस बात की खुशी ही नहीं, व | 
कि सरिता एक रचनात्मक हे E 
को जागरूक बनाने में प्रयत्नशील ET ka W 










माणका मज़बूत आधारहो.... 






` एचाएम टी की अचूक तकलीक... . 
| तबःआप क्यापाते हैं 2 





जजावलतक प्रकाश गा 


| आज, एचएमटी यानी अचक इंजीनियरिंग का एक नया नाम-मशीन eeu, घडियो, | N 
|| प्रिटिंग मशीन ऑर बेअरिंग्स निर्माण के अग्रणी निमार्ता. एचए एमटीके हर बल्ब में 
मोजूद है यही अचूकता और विश : E 


एच एम टी, केवल २८ वर्षों में ही. बल्ब का हर पूर्जा एचएमटी dd NS 
eeu और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्लांट में ही तेयार किया जाता है M 
घड़ी, ट्रैक्टर और मशीन टूल्स. एचएमटी ही देश के एकमात्र ` | 


- 


धाक जमा चुके हैं. एच एम टी ने, f 
पश्चिमी जर्मनी, इंग्लैण्ड š 

१००४३ a= में भी एक विशिष्ट स्थान 
je goo प्राप्त कर लिया है. PENIS 


S 
3 
2 
s, 
FFE 25553 





की 
अंकित है. एच एम टी बल्ब यानी 
क्योंकि बल्ब निर्माण प्रक्रिया के हर ° 
चरण ü उत्तम टी के | 
E " ] 3 
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| लेखक को बधाई 


E सेख 'सस्ता व स्वादिष्ट खाना' (नवंबर/प्रथम) में 


Í | ` तस तरह अंतरराज्जीय बस अड्डे पर होटल वालों 


का भंडाफोड़ किया है, उस 
लए Mb dedi करें. -उमेश बेरीवाल 


गलाम क्यों हे?  . 

resend qc सरिता में प्रकाशित आप के इस 
प्रश्‍न के उत्तर में कि हम 'हिदू 2,000 वर्ष तक गुलाम 

` क्यों रहे,' में यह कहना चाहंगा कि इस का मुख्य कारण 
और रामचरितमानस थे. d 

ui तो हम हिंदुओं में जाति प्रथा का उदय लोगो 

द्वारा विभिन्न पेशों को अपनाने के कारण हुआ, कितु 
जिस जाति का समाज में दवदवा रहा, वह अपने को 
श्रेष्ठ मानने लगा और दूसरे को हीन. बाद में तुलसीदास 

ने भी 'ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, ये सब ताइन के 
अधिकारी' कह कर इस भेदभाव को बढ़ावा दिया. इसी 
कारण आज हिंदू समाज में स्त्रियों एवं शूद्रों के साथ 

पशुतुल्य व्यवहार हो रहा है. 

में सन ।942 से भारत दर्शन कर रहा हूं. इस बीच 

मेरा संपर्क सभी प्रकार के लोगों से हुआ है और मैं 

, अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि आज भी 
7 सारा देश जातिवाद से उत्पन्न ऊंचनीच की भावना के 
` | कारण विद्रोह के आय से धधक रहा है. इस का अंत 
` | किसरूपमें होगा? कहीं फिर गुलामी में तो नहीं? यह 
गुलामी हमें कहां ले जाएगी, सोचता हूं तो रोंगेटे खड़े हो 
जते हैं. -प्रयागनारायण विशारद 

x 










दोप यात्रियों का भीहै | 

| i x दिल्ली पर्यटन विशेषांक' (नवंबर/ 

"d रत हो पसद आया. सूक्ष्म से सक्ष्म 
| सरिता के अलाबा कोई और पत्रिका दे PS 
|| लेख 'रवैया रेल वालों का' (नवंबर/प्रथम) में 
| सारा दोष रेलवे वालों को ही दिया गया है. असल में 
|. जितना दोष रेल बालों का है, उतना ही यात्रियों एवं 
का भी है. अगर सभी लोग यह तय कर लें 


बालों को गलत काम करने को उकसाते हैं जैसे 


-भुवनेशचंद्र शमां 

सवर्ण अपराधियों की उल्लेख क्‍यों नहीं? 
कयां 

रे मेलो कोईलो राय नहीं हो सकती दो 






i कि वे न तो मलत कार्य करेंगे और न करने देंगे तो हम : 







लेख रवेया रेल वालों का' में ; 
का जिक्र किया गया है, जिस में 3d i 


हरिजन तया एक चौकीदार को 
है. लेखक ने हरिजन का प्रद न लिख कर 
लिखा. है जब कि ठेकेदार और चौकीदीर 
व्यवसाय और पद से संबोधित किया है qe 
या धर्म नहीं लिखा, क्योंकि शायद वह आ 
ELE बदनामी से बचाना चाहता या ? 
जो लोग इस देश को खोलला : 


प्रकाश में लाया जाता हे, जब कि किती तर 
ऊंची जाति का आदमी इस देश के Sad 
नुकसान पहंचाए, उस की जाति या Ws 
छिपाने की कोशिश की जाती है या fece) 
व्यवसाय ही लिखा जाता है. | 










चुनौतीपूर्ण सामग्री 
लेख 'चमत्कारों से इलाज' = 
लेखक ने अंधविश्वासों के सम्मुख एक को 
सामग्री प्रस्तुत की है. ; 
एक बार में बीमार हो गया. 520 सतर 

न होने पर मेरे ही बड़े भाई साहब di ia 
अंधविश्वासी हैं, मुझे एक मंदिर में ले गए. df 
रात्रि जागरण रखा गया एवं भोपों हारा खाए 
सामग्री (जो करीब 25 रुपए की थी) me 
चढ़ाया गया. जब में ने इस कर p | 
मुझ से नाराज हो गए. इलाज में रुकावट आ ग | 
और अस्वस्थ हो गया, इस पर ये लोग केतो 
तो देवता का ही कोप है. मदर व की | 
इलाज कराया तो धीरेघीरे मेरी हातत पु 
-परशुयम गत | 





























* 







मन को छूने वाली कहानी it; 
सरिता में अकसर त | 
प्रकाशित होती रहती हैं, पर मैं इन्हें ग «t 












dall dr 
त्रित किया गया हे. "कि 
इसी अंक में आप ने 'निकाह आर्ट | 
दिए, जिस पर बहुत प्रसन्नता हुई. पश्‍चात | 
पढ़ी, क्योंकि मैं फिल्म देखने के dr 
पढ़ता हूं. तभी पता चलता, 
राय . कहां तक 



































विशेषांकः कुछ प्रतिक्रियाएं 


` नली के विषय में दी गई जानकारी निश्चय ही 
md av करने बाले लोगों के लिए हमेशा 


iyi मद्रास आदि महानगरों में 
दिल्ली” कलकत्ता, मद्रास आदि महा 
I बाहर से आने वाले यात्रियों को धोखाधड़ी, लूटपाट 
| और ठगी का सामना करना पड़ता है. इस विशेषांक qr 
पढ़ कर कम से कम आम पाठक को दिल्‍ली में इन का तो 
सामना नहीं करना पड़ेगा. -प.म. लाल 
F + 


d दिल्ली पर्यटन विशेषांक इतना अच्छा था कि 
ह| काफी रुपए खर्च करने पर भी ऐसी महत्त्वपूर्ण व 
बेबाक जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती थी. भारत में 
- सेकं पत्रिकाओं के पचासों विशेषांक निकलते हैं, 
परंतु यह बहुत ही अच्छा लगा. एक कमी यह खटकी 
कि आप ने 50 रुपए से कम किराए वाल होटलों फ पूरं 
' पते व फोन नंबर नहीं दिए. -पूनर्मासह सोलंकी 
* 


नवे एशियाई खेलों के अवसर पर दिल्ली के बारे 
में इतनी सही जानकारी देने के लिए धन्यवाद. कृपया 
ऐसी ही जानकारी अन्य महानगरों एवं पर्यटन स्थलों के 
बारे में भी दें 
-शिवरार्जासह कुशवाहा 
दिल्ली पर्यटन विशेषांक पढ़ कर बहुत दुख हुआ 
कि सरिता जैसी पत्रिका द्वारा भ्रष्टाचार और 
कालाबाजारी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है. 
दिल्ली में मनोरंजन के साधनों पर प्रकाश डालते 
हुए आप ने फालावाजारी से सिनेमा टिकट प्राप्त करने 
सभी साधनों और उन की दरों के बारे में भी 
' जानकारी दी है. आप ने कैवरे जैसे अश्लील नृत्य को 
देखने की जो राय दी है, उस के लिए भी आप को 
धन्यवाद, -रराव पोद्दार 
यह जानकारी जानवृझ कर दी गईं है, ताकि लोग 
सोचसमझ कर ही सिनेमा देखने जाएं. -संपादक 
' उपनिषदों < T 
उपनिषदों की भूलभुलैया:' कछ प्रतिक्रियाएं 
Se फी भूलभुलेया' (अक्तूबर/ 
सभी ) पढ़ा. इस Tr के तीन कारण हैं. एक तो 
है. दूसरे का कोई एक ही लेखक या वकता नहीं 
शक्ति Un या ब्रहम या तुरीय अवस्था एक ऐसी 
ELIT हि जा सकता है. तीसरे जगत T 
परे) NUN स्तिः E अनाम (चेतन और अचेतन अनर 


| SU उपनिषदों 
v p 4 - भिन्न T s 
d जनवरी (प्रथम) 


98३. 


ही पर्यटन विशेषांक (नवंबर /प्रथम) पढ़ा. 


समस्याएं हल कर ली हैं उन की भी समस्याएं É | x | 


सत्य को जानने का प्रयत्न किया और फिर उसे कहने का 
प्रयत्न किया. यदि लेखक के अनुसार ये इसे स्पष्ट नही 
कर सके तो भी वे इस प्रत्यक्ष और यथार्थ कहे जाने वाले 
जगत से भी सूक्ष्म अस्तित्व और शक्तियों की ओर, 
संकेत करने में अवश्य सफल रहे हैं, जिन का उन्होंने 
अनुभव किया था. | | 
कुछ ऋषियों ने यह भी समझा या कि ब्रहम को . 
प्रा जानना संभव नहीं है और न ही उसे किसी भी 
निश्चित तप या योग fagia द्वारा पाया जा सकता है. 
परंतु इस के बावजूद श्रेष्ठ बुधि और निरंतर ध्यान के 
अलावा कोई अन्य मार्ग भी उन्हें नजर नहीं आया. c 
बरसों से में धर्मपुस्तकों का अध्ययन करता आ 
रहा हूं, इसलिए में यह कह सकता हूं कि यदि उपनिषदों 
में सिर्फ शब्दजाल ही है तो फिर दुनिया की किसी और 
धर्म पुस्तक और दर्शन शास्त्र में भी इस के सिया कुछ 
नहीं. उन में कोई सत्य नहीं है. ऋषियों के कहे सत्य को 
यदि जानना है तो लेखक को किसी पूर्ण गुरु के पासरह 
कर साधना करनी चाहिए. फिर वह देखेंगे कि war 
अनुभव हो सकता है. यदि कुछ भी अनुभव न हों तो 
फिर बह कह सकते हैं कि उपनिषद सिर्फ शब्दजाल हें. 
स्वयं उपनिषदों में लिखा है कि केवल अधिक पढ़ाने या « 
सुमने से आत्मा या बहन ला त YUN | 
-धर्मपाल - 








* 
"उपनिषदों की भूलभुलैया' लेख का लेखक स्वयं ' 
में mr अतएव उन्हें सभी जगह C 
नजर आती है. à 
UT ने उपनिषदों को जीवन की समस्याएं हल | 
करने में असफल पाया है. लेखक महोदय ने यह कैसे | 
माना कि उपनिषद हमारी जीवन की समस्याओं को हत॒ ' 
करने के लिए हैं? यह मान्यता भी उन्हीं की है और इस 
के विरुद्ध भी वह ही बोल रहे हैं, क्योंकि यदि अन्य | 
लोगों की धी यह मान्यता होती तो जिस प्रकार लेखक i 
उपनिषद पढ़े हैं, उसी प्रकार अन्य जनता भी उन्हें 
पढ़ती = : A की v "T 
उपनिषदों में तो जो है सो है, पाठक की आंख 
पारखी है तो यह सत्य बात देख लेगी. लगता है लेखक. 
को जीबन का अनुभव दुक में हे और वह अपनी बाद | 
के बल पर. ससग्र जीवन को परखा ENDE कर | 
अपनी बात कह रहे हैं. जीवने बुद्धि से ही नहीं जाना जा 
सकता, बुद्धि तो केवल व्यवस्था देती है. जीवन का सत्य 
तो अनुभव और परख से ही ज्ञात किया जा सकता 







E जीवन में संगीत, कविता, पताह, wirtan 2 

सी समस्याएं हल कर ? ` 
eT उपनिषद. जीवन की T समस्याओं A 
समाधान हैं. वे अनुभव में पके फल हैं. सार स्वरूप हैं... 
जिन्होंने सभी प्रकार की भौतिक, मानसिक, आर्थिक _ 


` स्वामी प्रेम मांन७ | 
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क्‍योंकि फ़िरेक्सा, मुन्ने के eg और सर्वागीण 
विकास के निरे, आधिक 'पौष्टिक oter आहार है. 


आपके मुन्ने के विकास के लिये अन्य डिब्बे-वन्द ठोस आहारों के me 
फैरेक्स में भरपूर प्रोटीन है. फ़ेरेक्स में आयरन की मात्रा अधिक हे. 
शको प्रोटीन की कमी से बचाने के लिये दात और इड्डियों के विकास के लिये 
नने डिब्बे वद ठोस आपके मुन्ने को चाहिये केल्शियम और 
आहारों को तेयार करने और उनमें प्रोटीन फ़ॉस्फ़ोरस. 

की मात्रा के वारे में कुछ नियम बनाये हैं. फ़ैरेक्स में कैल्शियम और 
फेरेक्स के आहार प्रोटीन से भरपूर होते हॅ. फ़ॉस्फ़ोरस सही अनुपात T हैं, 


प्रोटीन आपके मुन्ने के विकास के जिये जो दाँत और हड़ियो' के लिये 


x 










बहुत ही जरूरी हे. बहुत ही ज़रूरी है. 
फ़ैरेक्स में स्वस्थ खून के लिये लेकिन उसके लिये ये तभी लाभदायक feu 
अतिरिक्त आयरन है. ` होंगे जब कि ये २:१ के अनुपात में हों. 


'जन्म के समय बच्चे को माँ से जो आयरन फेरेक्स में आप के मन्ते के स्वस्थ हड्डियों 

भडार प्राप्त होता हे वह जन्म के वाद और मजबूत दाँतों के लिये जरूरी ये दोनों 

घोरे-धीरे घटने लगता है. हालाँकि दूध एक तत्व आदश अनुपात में हैं. 

m आहार है फिर मी. आयरन की कमी और फैरेक्स आसानी से 

कारण यह अपने आप में पूण आहार पचने लायक है. 

m" Bri eS को आयरन वाले ger की कोमल पाचन शक्ति के अनुरूप 
डॉ. सुभाष सी. आर्थ Ra को विशेष रीति से बनाया गया R. 

रेक्स में अधिक आयरन है जो मुन्ने के 

स्वख खून, उसकी प्रतिरोधक क्षमता, उसके 

स्वास्थ्य और समुचित विकास के लिए 

बुत ही जरूरी है, इसी लिये, किसी भी 
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भारत के उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल 
प्रदेश का एक लोक नृत्य पेश किया गया था. 
इस पर कम्यूनिस्ट चीन की सरकारी 
समाचार एजेंसी ने आर्पत्ति की है कि इस 
राज्य को चीन ने मान्यता नहीं दी है, इसलिए 
`| इस जगह के नृत्य पेश कर के भारत इस क्षेत्र 
I को भारत का अंग मान कर भारतचीन सीमा 
` | विवाद को उलझा रहा है. 

इस विषय में यह याद रखने वाली बात 
हे कि 962 में चीन ने इस क्षेत्र में हमला 
` किया था और भारत की काफी जमीन पर 
` कच्या कर लिया था. यह भूमि अभी भी चीन 
` के अधिकार में है और भारतचीन सीमा 
| विवाद अभी भी उलझन पड़ा है. 

एशियाई खेलों में चीनी खिलाडियों 
| - द्वारा शानदार प्रदर्शन करने और स्वर्ण, 


| रजतव कांस्य पदकों में प्रथम स्थान पाने 
45 पर 
| भारत में चीनके प्रति जो 


| 
3 | | शियाई खेलों के समापन समारोह में 









पानी फेर दिया है 


ज से भी खेलों मे, नृत्यों में, राजनीति 
"अ समावेश गलत है. फिर अभी झी 


॥ प्रदेश में भारत सरकार का 
= EN तो है ही, हर मानचित्र में यह क्षेत्र 
3 EET हे लाया जाता हे. हर पुस्तक 

SN क है. फिर यकायक यह आपत्ति 

पिछले दिनों 


LM Ç क्या लाभ? 
i ` के अध्यक्ष को चीन अरुणाचल विधान सभा 


AO NIRE ect = 


Kiye 





न यात्रा के लिए 
e वांपस दिया था, 
r s 


* NS: 


EE | —. 
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जो भारतीय सद्भावना शि 
चीन जा रहा था, उसे अब भारत 
रोक दिया है. सीमा विवाद को "i 
जो प्रयत्न किए जा रहे थे, उन को dn 
बातों से अवश्य धक्का लगा है, 
वास्तविकता यह है कि कर्ण 


आज की सब से बड़ी Th 
विचार धारा है. पूंजीवादी देश तो गह 
947 में छेड़ चुके, पर उन की उपहर 
कम्यूनिस्ट'देशों नेलेली ह. | 
रूस ने एस्टोनिया, fex 
लेटविया आदि बाल्टिक देशों पर ख| 
किया हुआ है, urere का आधा हित्र 
कर रूस में मिला लिया है. पूर्वी बू 
उस का आधिपत्य है. अफगानिस्तान 
के एक लाख से ऊपर सैनिक अफर 
क्चलने में लगे हैं- पौने दो करे 
आबादी में से 30 लाख से ऊपर 4४ 
शरणार्थी के रूप में पाकिस्तान में ti 
कर रहे हैं. | 
चीन ने भी तिब्बत पर हमता 
उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया 
की 4,000 वर्ग मील से अधिक | 
ली है तथा उस के और Jio 
bM पर भी t ने घावा बोर 
यद्यपि विएतनाम | 
मंगोलिया से सीमा पर रोज t 
होता तो रूस सारे यया अ 
और चीन सारे ण 
'शायद आधे भारत को EST (t| 
इस के अलावा संसार के दर 4 Ë 
देश में रूस और चीन द्वारा । 
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M Í दल काम कर रहे हैं जिन का 
| ti ४ स्थापित राज्य सत्ता को गिरा 
Tn अपने आकाओं की सत्ता क्रो स्थापित 
E. में चीन समर्थक दल कम्यूनिस्ट 
| पी आफ इंडिया (मार्क्सवादी) है. 
एशियाई खेलों में नृत्यों पर चीन की आपत्ति 
पर इस दल की प्रतिक्रिया इन पंक्तियों के 
लिखते समय तक नहीं आई है. देखें, यह दल 
क्या कहता है. इस दल के एक प्रमुख नेता श्री 
क प्रमोद दासगुप्त की मृत्यु अभी हाल में चीन 
i | की राजधानी बीजिंग में हुई थी जहां वह 
UB अपना इलाज कराने गए थे. (भारतीय 
कम्यूनिस्ट नेताओं को जब भी कोई बीमारी 
| होती है तो वे सीधे मास्को या बीजिग भागते 
हैं!) 


| ce ईरान युद्ध से और किसी को नहीं 
| तो इराकी महिलाओं को तो कुछ 
| आजादी मिली है. इराक के राष्ट्रपति 
|| सद्दाम हुसेन ने ईरान के 'मुल्लाए आजम' 
| ES की नीतियों के विपरीत महिलाओं 
|| को घरों और इसलामी परदे से बाहर कर 
ह| दिया है. 8:30 वर्ष के इराकी पुरुष या तो 
लड़ाई में मोर्चे पर हैं या सेना के अन्य विभागों 
i में काम कर रहे हैं. उन की जगह महिलाओं 
Qe कुछ तो हवाई जहाज भी 





| चला 
| राजधानी बगदाद में सरकारी 
en E em महिला कर्मचारी 
शी वे ही हैं अफसर और अधिकारी 

यद्याप पश्चिमी एशिया के तेल 
| उत्पादन से अमीर बने मुसलिम देशों में 
| फिर र कार्यकर्ताओं की बहुत कमी है, 
| महिलाओं इन देशों के शासकों ने बजाए 
N a काम पर लगाने के बाहर 


| बता मर किए, जिस के कारण अपनी 
l विदेशियों को का काफी बड़ा भाग इन 
* E. को देना पड़ रहा है. 
| "तरी (प्रथम) [983 


a 


केवल इसलाम के ही नहीं, 
सभी धर्मा के धंधेबाजों ने नारी ली भर 


की है और उसे दवा कर, ढक कर रखा है. : 
सभी धर्म नारी को नरक की खान मानते ' 
हैं-यद्यपि इन धर्मों के संचालक नारी का __ 


पूरी तरह उपभोग करने में कभी नहीं ; 
चकते 


e 


पश्चिमी उदार विचारधारा से 
प्रभावित हो कर और मोहनदास कर्मचंद 
गांधी जैसे नेताओं के कारण हिदूसमाजतो | 
अपनी स्त्रियों पर से एक के बाद दूसरा 
प्रतिबंध उठा रहा है, कितु मुसलिम मुल्ला 
और धर्म के नाम पर धर्म की सहायता से | 
अपनी सत्ता कायम रखने के उद्देश्य से ईरान, 
पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे देशों के . 
शासक इन देशों की महिलाओं ने जो कुछ | 
उन्नति की थी, उसे नष्ट कर के फिर उन्हें 
बुरके और घर की चारदीवारी में केद करने 
में होड़ लगा रहे हैं. | 


WU पार्टी के नेताओं ने इंदिरा कांग्रेस 
पर आरोप लगाया है कि वह 
एकाधिकारी पूंजीपतियों को समर्थन देवे 
वाली संस्था है-यानी उन के पैसे पर चलती 
& E 


` पर कया जनता पार्टी के नेता लोगयह | 
बताने का कष्ट करेंगे कि स्वयं उन की । 
रोजीरोटी, हवाई जहाजों द्वारा किए जाने ॥ 


वाले dd, कार्यकर्ताओं के वेतना, जलूसो || 
और सभाओं, प्रचार और चुनावों के लिए || 
पैसा कहां से आता है? क्या ये सव नेता ॥| 


चरखा कात कर अपना या अपनी पार्टी का || 
खर्च चलाते हैं? B 
विधान सभा की एक साधारणसीटके | 


XN पर लगभग 00 लाख और संसदकी | 
पर 20-25 लाख से एक करोड़ रूपया | 
लागत आती है. यह रूपया कहां से आताहै? | 


चार आने वार्षिक चंदा दे कर सदस्य बनने | 
वास्तविकता तो यह है कि सारे P 
(कम्यूनिस्टों सहित) राजनीतिबाज | 
व्यवसायियों, उद्योगपतियों से चंदा वसूल | x 

B. 
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| | कर के अपना धंधा चलाते हैं और यहःचंदा 


हमेशा, बिना अपवाद के, कालाधन होता है, 
क्योंकि प से किसी कंपनी को भी 
किसी 


दल को धन देना-मना है. 

इसलिए समय आ गया हे कि 
राजनीतिबाज रोज सुबह उठ कर 
पंजीपतियों, उद्योगपतियों और व्यापारियों 
को कालाबाजारी, मुनाफाखोरी और 
जमाखोरी के लिए गालियां देना बंद करें, 


क्योंकि इन सब तथाकथित जुर्मों के बिना 


राजनीतिबाजों की रोजीरोटी एक दिन भी 
नहीं चल सकती. 

वास्तव में कालाबाजारी, मुनाफाखोरी 

और जमाखोरी के जन्मदाता स्वयं ये 

राजनीतिबाज ही हैं. इन तथाकथित जुर्मा 

का जन्म कंट्रोल, लाइसेंस, परमिट, ऊचे 

और भारीभरकम करों से ही होता है. यदि 

TT नियंत्रण न हो तो मुनाफाखोरी का प्रश्न 

नहीं उठता, क्योंकि सारे मूल्य अर्थशास्त्र 

के मांग और उपलब्धि के नियम द्वारा 

pea Ti, परमिट, ऊंचे 

क्सन हों तो काला 
पेदा होगा. ERU 


पर मूल बात यह है कि यादि 


* 


नासे वा चलाती है एअर इडया” क 
डग दूसरी, देश के अंदर की संवा है-- 
एअरलाइस. : कछ 
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'एअरलाइस के प्रात | 

किया. गया था. हवाई नो 
लाभ देने के Tw देते हैं. Mi 
महंगा पड़ता है. जिन रास्तों पर) i 
वहां यात्री भी कम ही होते Š i 
जहाज भर नहीं पाते. AA 

जिन्हें नफेनुकसान 
रहती. की कोई शि 


| 
| 
i 


| 
| | 

(अंतरराष्ट्रीय एअर इञ्च | 
मुनाफे में तो कभी घाटे मची | 
एअरलाइंस को बहुत वर्षों बाद ral 
कुछ लाभ हुआ है. पर ये dy | 
एकाधिकार के मामले हैं- maraq! 
सारा सरकारी यातायात मिलत है, 
एअरलाइंस का तो एकाधिकार ai 
वह जब चाहे किराए बढ़ती जाती| 

भारत को एक तीसरी वायु स 
सख्त जरूरत है जो न केवल छोटे शह 
जोड़े बल्कि जो इंडियन एजरलइंशो। 
मुकाबला करे ताकि यात्रियों को ब 
किराए पर अधिक सुविधाएं मित | 

इसलिए अच्छा हो यदि बाण 
नागरिक क्षेत्र को सौंप दिया जाए झाई 
साथ कि वह देश में चाहे जहां अपी 
चला सकेगी ताकि छेटे या ह] 
क्षेत्रों का घाटा बड़े शहरों की «" 
किया जा सके. l 

यहां यह आवश्यक नहीं है १. 
तीसरी सेवा किसी बड़ी कंपनी के गा 




















सकता है, ताकि किसी का 
नागरिक क्षेत्र के व्यवसाय t 
लाभ होता है तो सरकार 707 4 
उस में से टेक्स के रूप में ले लेती j 
होता है तो चलाने वालों क "6 | 
जनसाधारण को तो नागर 
व्यवसायों से ही फायदा हैं d í 
उद्योगों में लाभ नहीं के बराब र 
घाटा बढ़े हुए टैक्सों के रूप T 
को ही भरना होता है. 4 


NM नी टीम की काफी आलोचना की गई थी. 
n | हर्ष का विषय है कि हारने के सात दिन बाद 
W | Jada ने पाकिस्तान को दो गोल के 
ष्र एक गोल से हरा दिया. 

| E इस प्रकार भारत ने पाकिस्तान को 
lll हमेशा हाकी में दुनिया में सर्वोपरि होने का 
TH. दावा करने से रोक दिया. पर एशियाई खेलों 
कै की हार की कसक कुछ तो बाकी है ही. 


M दो अमरीकी वैज्ञानिको ने पता लगाया हे 
| ९ कि पृथ्वी से 20 करोड़ प्रकाश वर्ष की 
i दूरी पर (प्रकाश एक सेकंड में करीब 
u ,86,300 मील की गति से चलता है, इस 
|| हिसाब से एक वर्ष में प्रकाश 
| 86,00x60x60x24x365 मील दूर 
b चलेगा) एक निहारिका पुंज है जो 70 करोड़ 
॥ प्रकाश वर्ष की दूरी जितना विस्तार वाला 
d होता है. निहारिकाओं में अनगिनत सूर्य, 
à हमारे सूर्य से करोड़ों गुना बड़े होते हे. उन के 
| उपग्रहों का तो कोई हिसाब ही नहीं है. 


j हमारे धर्मगुरु और धार्मिक धंधेबाज - 


I हमें सदियों से सिखा रहे हैं, और आज तो 
| और भी अधिक जोरशोर से. कि जो शक्ति 
| इस ब्रह्मांड को चलाती है (इस का कोई 


पह भी ध्यान रखती है कि भारत के एक 
गाव में राम ने श्याम को क्यों चांटा मारा 
| गया. था. रिट को क्यों ले कर भाग 
जाएं और यदि काफी जोर से घंटे बजाए 
E या आवाज की जाए तो इस शक्त के 
SH सकते हैं और आप की मनचाही 
लोगों को सकती हे- पर शर्त यह है कि इन 

` इन के मोटी रकम कमीशनमें दें और 
` * कहने पर एकदूसरे का सिर फोड. 


भरीज को खून की जरूरत 





सबूत नहीं कि ऐसी कोई शक्ति है भी) वह 


बने हुए हैं जहां से मरीज को अपने खून की 
प्रकृति के अनुसार खून खरीद कर चढ़ाया 
जाता.हे, परंतु यह खून किस व्यक्ति का है, 
केसा है, इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया 
जाता. नतीजा : अकसर मरीज को नई 
बीमारी और अंत में मृत्यु. 

मद्रास के एक प्रसिद्ध शल्य 
चिकित्सक (सर्जन) ने अभी कहा है: यह 
खून जान बचाता है. पर में अपने मरीजों को 

चढ़ाते हुए घबराता हूं. जहां तक हो 

सकता है, में उन्हें खून नहीं चढ़ाता, क्योंकि 
इस से बजाए फौयदा होने के नुकसान अधिक 
होने लगा है. š 

खून लेने, रखने और देने. में 
असावधानियां पगपग पर होती हैं. अकसर  - 
खून उन व्यक्तियों का लिया जाता है जो 
पेशेबर होते हैं यानी जो खून बेचते हैं. ये वही 
व्यक्ति होते हैं जो गरीब होते हैं, जिन के . 
'पास आजीविका कमाने का कोई साधन नहीं. 


होता. इस प्रकार के लोग स्वस्थ हों, इस की . 


संभावना भी कम रहती है. फिर ब्लड बैक 
वालों को तो अपना धंधा चलाना है. यदि वे 
बहुत छानबीन करें तो उन को खून मिलना 
ही बंद हो जाए. | 
हस्पतालो में अकसर बाहर का खून ` 
चढ़ाने के बाद मरीज को पीलिया (its) | 
हो जाता है. कुछ को मलेरिया पकड़ लेता है. || 
इस परेशानी से बचने के लिए अच्छे | 
निजी नर्सिंग होम अपने विशेष रक्‍्तदानी | 
रखते हैं जिन को अधिक पैसा दिया जाता हे | 
और जिन की खून देने से पहले भली भांति | 
जांच कर ली जाती है. पर सरकारी 
हस्पतालों में यह सब संभव नहीं होता. 
शायद इस समस्या का अंत तभी होगा 
जब कृत्रिम या रासायनिक (सिथेटिक im 
बड़े पेमाने पर बनने लगे. पर अभी इस दिशा ` 
में अनुसंधान चल रहे हैं. . 
इस बीच मरीज के अभिभावकों को 


` ° * . चाहिए कि खून का प्रबंध करते समयःउस | 
| [श चिकित्सा (आपरेशन) के बाद . 


की लागत का नहीं, उस के स्तर का खयाल 0 
ज्यादा रखें ताकि मरीज को खतरा करू से | 
कम हो. > e 
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- और अन्य Merit 


ढकोसलों 
से कोई 
भी नहीं 


हैः अग्रवालो में अपनी 
बीज बी जा चके š स्वतत्र 





ज ANA हिद समाज के तीसरे वर्ग-- 
eia ही एक जाति है. इस जाति 


अः 


;. और 
| « उद्योगधंधों में लगे हए हैं. के साय 
जाति के लोग औरो हैं. आम तोर पर इस 


संपन्न हैं. ये 
की ही "i करते हैं 
RC तिद मं, 


को मानते हैं. उन की क गिक 


भिन्न स्वतत्र पहचान नहीं t 
चाहिए लेकिन पिछले होगी 
पहचान बनाने के 


लोग हिदू 







भूतपूर्व मुख्य मंत्री बनारसीदात गा 
सत्ता की राजनीति में पिछड़े तो जाति 
राजनीति शुरू. 4 E 


दिल्ली से 200 किलोमीटर 
(तयाता) के जल एक से गांव 
3 अक्तूबर को इस 
रूप में ऐसी कोशिशों की शुरुआ qa 
जा सकती है. अलग ME 
बनाने के लिए देवता, मंवि! “4 
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सम्मेलन में ये चारों 
पूरी करने की दिशा मे एक Ti 
इस सम्मेलन की. कोई 


- " 


4 k ( 


Ej 





| महत्त्वपर्ण इसलिए मानना चाहिए कि देश 
| इर में फैले करीब एक करोड़ अग्रवाल जनों 
में से एक लाख से भी ज्यादा लोग इस 
सम्मेलन में उपस्थिति हए थे 

एक लाख की संख्या कोई बहुत महत्त्व 
नहीं रखती. लेकिन एक ही वर्गसमुदाय के 
लोगों में से, जो भारत के कोनेकोने में बसते हैं 
और जिन की संख्या एक करोड़ है, एक लाख 
व्यक्तियों का सम्मेलन में पहंचना कोई 
साधारण बात नहीं है. एक करोड़ में से एक 
लाख लोगों के पहंचने का मतलब है कम से 
कम 20 परिवारों में से एक व्यक्ति पहंचा 
आम तौर पर एक परिवार में सातआठ 
व्यक्ति होते हैं. अग्रवालों में तो वैसे भी 
सयुक्त परिवारों का प्रचलन है और एक : 
परिवार में 20-25 व्यक्ति होना आम बात 
है. इस हिसाब से औसत और भी कम बैठता 
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है. अग्रवालों में चारपांच लाख परिवारों में से 
एक लाख लोग पहुंचे तो सम्मेलन को विफल 
नहीं कहा जा सकता. और सम्मेलन विफल 
नहीं रहा, इसलिए उस के उद्देश्य, पहल q 
दूरगामी परिणामों का विश्लेषण और भी | 
ज्यादा आवश्यक हो जाता है 

भारत के करीब छः लाख गांवों की 
तरह अग्रोहा भी एक छोटा सा गांव हे. 
मुशकिल से डेढ़ हजार की आबादी वाले इस - ` 
यांव का धार्मिक, राजनीतिक ससक 
शैक्षणिक या औद्योगिक किसी भी A 
कतई कोई महत्त्व नहीं है. 3] अक्तूबर, . x 


982 को जो लोग यहां पहुंचे, उन में स भी | 


कई ने इस गांव का नाम यहां आने की तेयारी 


अलग जाति, अलग धर्म का जहर पीने के 
लिए लाए गए लोग. छु” 


n. ही त , ý 
B vr [V eu 
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- पहली खुराक. Zh. 
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से अग्रवालों का भावनात्मक संबंध à | x 
कोशिश DSL ECL है. सन 070 | | 
अग्रवालों का तीर्थ बनाने की बात सेबर, | 


























(ले रतव में यशं ग दा 
T निवासस्थान प्रचारित करना आरंभ T दान देते रहने की अपीलें की गई | 
| ps तक तो किसी को पता ही बातों से स्पष्ट जाहिर होता है किग 
U भा im के आदि i कहे और धर्म की दुकान खोली «di 
E. का राज्य यदि कोई था भी केवल धर्म की दुन खोली ब 
| सन 932 में हिसार के पास स्थित Mt r Ber : 
य 
j 2a पुरातत्ववेत्ताओं TON i fet पर अग्रवालों में अलगाव w ¢ 
` जगह करीब दो हजार साल पहले की जगाने जैसे प्रयत्नों की प्रतिक्रिया T b 
bes वस्ती थी, 3 कालांतर.में ख एक समद्ध भलेन दिखाई दे, परतु १, à d 
^ इसबस्तीकानामआरेग हर हो गई. तीर्थ और संगठन hi er iv 
प्रातत्वविदों ने big सिड 2 करे SN ` परिणाम इस रूप में हों तो wif] 
की कि इस जनपद के ET चेष्टा नहीं है. अन्यथा क्या कारण है 
कहलाते ये, . अग्रवाल अमृतसर जैसा धार्मिक Ui 
rh दृष्टि से योजना घोषित की गई. उसे gi 
ही महत्व ह यहां इसा से T ढंग से मनोकामनाएं परी क| 
पहले के खंडहर मिले हैं. पिछले सो साल बनाया जा रहा है तथा अ mei 
2 साधारण और महत्व पसे की तरह प्रतिष्ठित किया QU 
0M 'हेस्वहीन जगह इतिहास में अग्रसेन ह | 
26: c š | | : E š ME. 
Ser, ccu CC-0 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection i Digitized by scanda 











E उल्लेख नहीं Pisar. समझा. जाता है कि 
2 है ईसा से GH साल पहले भारत में जब 
) | aar सैकड़ों राज्य थे, अग्रसेन भी उन्हीं 
| राज्यों में "scii एक बन री 
i थे. उन के बारे में बहुत सी मनगढ़त 
| T7 जाती हैं जिन का तथ्यों से भी कोई 
| | संबंध नहीं दिखाई देता. 

; अग्रसेन की जीवनी में कहा गया है कि 
| वह भावनगर में जन्मे थे. उन के पिता वैश्य 
| | erar थे. वैश्यो को धनवान बनाने के लिए 
; उन्होंने शंकर की तपस्या की. शंकर ने उन्हें 
|) लक्ष्मी की उपासना के लिए कहा. अग्रसेन 
š | की तपस्या से प्रसन्न हो कर लक्ष्मी ने वरदान 
| दिया कि तुम्हारे वंश के लोग सदा 
| वैभवशाली रहेंगे. तुम गृहस्थाश्रम का 


à | पालन करो. 


' लक्ष्मी का आदेश मान कर अग्रसेन ने 
| कोलपुर के राजा महीधर की लड़की से 


विवाह किया. अग्रसेन के जीवनीकार उन्हें 


i वैश्य राजा धनपाल की छठी पीढ़ी में 
॥ प्रतापनगर के राजा वल्लभ का पुत्र बताते हैं. 
उन के अनुसार अग्रसेन राजवंश के थे.राजा 
| वल्लभ के बाद वही राजा होते और बने भी. 
| f पर प्रश्‍न यह है कि उस जमाने में किसी 
QU. राजवंश के सदस्यों को गरीबी का शिकार 
| क्यो होना पड़ा? 

अगर अग्रसेन दूसरे वैश्य परिवारों के 
। लिए चितित थे तो शंकर और लक्ष्मी की 
| तपस्या करने की क्या जरूरत थी? तपस्या 
|! और अग्रसेन ने लक्ष्मी को खुश कर लिया 
d लक्ष्मी ने सभी अग्रवालों के संपन्न होने 
उन्हीं दि दे दिया. तो ME बहुत से अग्रवाल 
| ru BRUN होते थे? उल्लेखनीय 
| प्रतिष्ठितकर भगवान के रूप में 


वालों के अनुसार ही अग्रोहा. 


i EN कोई परिवार गरीब हो जाता था या 
| बसता थातो अब्र बाहर से आ कर वहां 
| की मदद करत का प्रत्येक परिवार उस 
|| as सी ने सभी 

होने अग्रवालों को धनवान 
| नहि था तो किसी को गरीब 


ए था. प्रत्येक अग्रवाल को ` 


| पे (रयम) i983 
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लक्ष्मी के वरदान से अपनेआप धनवान हो 
जाना चाहिए था. जब कि कहा जाता है कि 
बाहर से आने वाले परिवारों को अग्रोहा में 
बसने वाले एक लाख परिवार में से प्रत्येक 
व्यक्ति एकएक रूपया और एकएक ईंट 
देता था. इस प्रकार वह गरीब व्यक्ति 
लखपति हो जाता था. इस हिसाब से अग्रसेन 
द्वारा लक्ष्मी की तपस्या करना और वरदान 
प्राप्त करना बेकार गया. 

अग्रवाल सम्मेलन के आयोजकों ने 
बारबार यह बात दोहराई कि गरीब 

परिवार को एक रूपया व एक ईंट दे कर 
अपने बराबर संपन्न बना लेने की परंपरा 
द्वारा समाजवाद की शिक्षा दी गई. यद्यपि | 
उन दिनों समाजवाद नाम की कोई 
विचारधारा नहीं थी, लेकिन इस परंपरा को 


आदर्श बताने वाले आयोजक इस परंपरा का | x 


हवाला दे कर क्या कहना चाहते हैं? क्या यह 
परंपरा व्यावहारिक है. इस से लोगों की 
गरीबी IN हो जाएगी? | 
इंद्र से युद्ध और इंद्र को हराने, अअरह 
बार यज्ञों का आयोजन करने तथा अग्रोहा 
को इंद्रपुरी जैसा वेभवशाली बनाने की 
तमाम कथाएं, अग्रसेन को पौराणिक ढंग से 
महान राजा सिद्ध करने के लिए गढ़ी गई हैं. 
]93 वर्ष की आयु में संन्यास लेने और ll 
वर्ष तक तपस्या करने के बाद मोक्ष प्राप्त 
करने की कहानी भी इस तरह की पुराण 
कथाओं की श्रृंखला में आती है. E 
कालांतर में अग्रोहा के नष्ट हो जाने 
की कथा भी पुराणकथाओं के समान 


अंधविश्वासपूर्ण है. कहा जाता हेकि एक | 


अग्रोहा को तीर्थ स्थान 
घोषित करना और 

तथाकथित अग्रसेन का क | 
मंदिर बनाना, अग्रवालों के 
साथ सब से बड़ा 3 
विश्वासघात है. 








व्यापारी की सब से बड़ी 
उपलब्धि उत्पादन करना 


m 


~ उत्पादन a= IY St. 
और उत्पादन का Pda 


बार यहां बाबा धुंगनाथ नाम का कोई 
संन्यासी आया. उस ने छ: महीने की समाधि 
लगाई. समाधि के दौरान उस के शिष्य को 

नगर में किसी ने भिक्षा नहीं दी. केवल एक 
कम्हारिन ने भिक्षा दी थी. धुंगनाथ की 
समाधि खुली तो शिष्य से भीख नहीं मिलने 

की बात सुन कर वह क्रुद्ध हए. उन्होंने 
क॒म्हारिन को परिवार समेत अग्रोहा छोड़ने 
की आज्ञा दी ओर गांव वालों को श्राप दिया 
k. कि अगले दिन गांव के सारे लोग जल कर 
मर जाएंगे. बावा का भ्राप फलीभूत हुआ 
| और अगले दिन दोपहर में वहां आग बरसी, 





जिस से गांव के सारे लोग जल कर मर गए. 
विचारणीय है कि अग्रवाल अग्रोहा के 

ही रहने वाले थे तो अग्रोहा के सभी लोग 

' कैसे जल कर मर गए. अगर सभी लोग जल 
y. कर मर गए तो वहां के मूल निवासी कैसे 
P. Edi इस कथा के अनुसार तो गांव के सभी 
भग्निवर्षा में जल कर मर गए थे. वहां 
LUIS भी नहीं बचा था. जब कोई नहीं बचा तो 


LLL अग्रोहा छोड़ कर अग्रवालों के अन्यत्र जा 
| बसने की बात सरासर गलत हो जाती है. 
LC इतिहास में अग्रसेन नाम के किसी ऐसे 
राजा का उल्लेख नहीं मिलता, जिस की 
L राजधानी में एक लाख परिवार रहते हों 


| : अग्रसेन की भगवत्ता LUN हैं, सो 
कहानियों का प्रचार किया EN डाह 
. 26 | s 


` 
atn 





, दिलाया गया कि हमारी जाति ml 
` जीविकोपार्जन के लिए चाहे सौ 
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अग्रवालों $8 pup | 
प्रारंभ किए गए माने ते ह, | 
भागों में बसने वाले इन NI 


परिवारों- अग्रवालों- E i | 























व्यक्ति अपनी जगह कोन्ही १० । 
बसे या हजारों कोस दूर रहने लो. 
गांव में स्मृति स्वरूप कछ न ii x 
बनवाता है. प्याऊ, क॒आं, धर्मशत १ 
लोकोपयोगी निर्माण कराने की पणा. 
दिलाते हुए सम्मेलन के आयोजकॉनेश) . 
अपील की कि जब वे अपने miqa. 
भूलते तो मूल स्थान को कैसे भे हुए 
स्मृति के लिए कछ क्यों नहीं करत! । . 
कुएं, vans और धर्मशाला - 
उपयोगिता हो सकती है. लोग इहेशा : 
हैं तो इस की आलोचना नहीं की गक 
हालांकि सभी अग्रवाल ऐसा नही रू 
लेकिन यह बात सुन कर उन उपत्विर 
को भी झूठी प्रशंसा सुनने का सुख मित्रो । : 
जो ऐसा कुछ नहीं करते. प्याऊ र) ` 
धर्मशालाओं, स्कूलों और «n | 
निर्माणों की लोगों के लिए उपयोगिता 
कामों में उदारता दिखाने की प्रर 
सकती है, लेकिन इन कामों में दिवा] 
वाली उदारता की दुहाई दे करती | 
मंदिर के लिए उदारता दशति शी | 
पंडेपजारियों की भाषा से कमचा" | 


p »* «i m, m E »" wu, 
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काम आते हैं, तीर्थ और मावर af 
आते हैं? अग्रोहा तीर्थ भी- 5 j 
देखेंगे- लोगों को धर्म के नाम afi 
तोड़ने और अन्य तीर्थ प्री 
भगवान और मंदिर के नाम | 
केंद्र ही बनेगा. f! 


: 
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H वनस्पतिशास्त्र में एम. एससी. कर 
रही थी. हमारी एक व्याख्याता बहुत 
कठिनाई आती तो वह सहर्ष उस की 
NI सहायता करती थी. फाइनल में अच्छे अंक 
लाने के लिए मुझे उन से पढ़ने की 
आवश्यकता महसूस हुई. में ने उन से ट्यूशन 
E “की बात की तो उन्होंने हंस कर कहा, ' तुम्हें 
जब भी पढ़ना हो तो मेरे पास आ जाया 
£] करो.” फीस के बारे में पूछने पर उन्होंने 
#| कहा कि पहले पढ़ तो लो, फीस अपनेआप 
ह| मिल जाएगी. 
d में उन के पास जा कर पढ़ने लगी. मेरे 
अलावा उन के पास जो भी पढ़ने आता, वह 
उसे खुशीखुशी पढ़ातीं. अपनी पारिवारिक 
व्यस्तता के बावजूद उन्होंने हम छात्राओं को 
पढ़ने में ढील नहीं आने दी. 
वार्षिक परीक्षा हो जाने के बाद जब मैं 
ने उन से फिर फीस के बारेमें पू तो वह 
बोर्ली, a SE सच्चा गुरू अपना ज्ञान 
नहीं है, एम. एससी. हो 
बाओगी, वस, बही मेरी फीस होगी.” 
बाद में मुझे पता चला कि बह जितनी 


छात्राओं को 
नहीं लेती थीं. पढ़ाती थीं, उन से कछ भी 





(सर्वश्रेष्ठ) 


| उुतसमयभेपांचर्वी कक्षा में पढ़ती वी. मैं 


| मेरी मा रेल में पंजाब से दिल्ली आ 
| iat में बहुत भीड़ थी. मेरी मां का 
Àj काफी क ले कर एक ब्यक्त से 
i * ठा गया था, इसलिए हमारा 
i by E RUE हो गया था. 

| रु हः देर बाद काफी जोरों से वर्षा 
D. TS. जहां मैं बैठी थी, वहां की 






-क. वंदना सक्सेना ` 


| अनुभव इस पते 


i ~ - 





खिड़की टूटी हुई थी और उधर से काफी | 
तेज बौर आने से मैं भीगने लगी थी. तभी 
मुझे यह देख कर बहुत आश्चर्य हुआ कि . 
जिस व्यक्ति से हमारा झगड़ा हुआ था, उसी 
ने मुझे भीगते देख कर तुरंत अपना छता 
खोला और खिड़की में इस तरह लगा कर 
पकड़ लिया जिस से बौछार अंदर न आ सके, 
फिर वह छाते को उसी तरह तब तक पकड़े 
रहा जब तक कि बारिश बंद नहीं हो गई. 


-ज्ञान मूर्ति ˆ 


शो डा स्टेशन पर गाड़ी रुकी. एक 

साहब प्लेटफार्म पर केले लेने के लिए 
उतरे. उन्होंने ठेले वाले से कछ केले ले कर_ 
खाने के पश्चात धीरेधीरे खिसकना शुरू 
कर दिया और जब गाड़ी स्टेशन पर रेंगने 
लगी तो वह भी उस ट्रेन में चढ़ गए. 

तभी उन्होंने देखा कि ठेले वाला उन 
की ओर दौड़ा चला आ रहा है. वह साहब 
यह सोच कर थोड़ा सकपकाए कि ठेले वाला 


पैसे मांगने आ रहा है. ठेले वाला उन के | 


करीब पहुंच कर चश्मा देते m बोला, 
"साहब, आप अपना चश्मा मेरे ठेले पर 


गए थे. 


रलानि से नीचे झुक गया था. | 
-मोहम्मद नसीम खां 
इस स्तंभ के लिए अपने तथा अपने संब धयां F 
अनुभव भेजिए. प्रत्येक प्रकाशित अनुभव पर AU 
रुपए की पुस्तकें तथा सर्वश्रेष्ठ अनुभव पर GU . 
रुपए की पुस्तकें पुरस्कार में दी जाएंगी. अपन 
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रभूल | 


उन्होंने चश्मा तो ले लिया परंतु उन : x | 
की स्थिति देखने लायक थी. उन का सिर | 


पर भेजें : संपादकीय विभाग, | 

h -` ` आंसी माग ५ . 
सरिता, ई-3. झंडेवाला एस्टेट, रानी झांसी माग > E 
, नई faeeft- L00055 E. 





» ` 
Ü @ i i | i 
r. e : 












is 
at 


2209300290. 






< 
s. 





Li 
`. 
pE 





ss 
2 






2 






CAS 
- Ç 575५ 







Ld 


A ys 


"d SDs 
७7765. 


A kF Š 






^s 










भयावह चित्र खींचो और भयभीत al 
खद को उद्धारक के रूप ih | 
हिटलर अपने घनिष्ठ सहे 
व्यावहारिक राजनीति का यह T 
समझाया करता था. इस गुर 


^— a Y] a s ° els am 










m?) s e af as. do 


cetur E 
Bil aw, tae aranasi Collection. Digitized by eGangotri ` 





e à Lut 6.5 


TENE 


| 
| दीवारों पर संस्थाओं, राजनीतिक दलों और 
| सभागारों में दहेज विरोधी पोस्टरों की 
| भरमार ओर इस विषय पर गोष्टियों, 
I सभाओं, नारों और रैलियों की गुहार इतने 
A जोरशोर से मची कि लगने लगा कि इस देश 
| में दहेज ही एकमात्र समस्या ऐसी है जो देश 
| को प्रगति के रास्ते पर नहीं बढ़ने दे रही है. 
| _उलाईका महीना राष्ट्रपति चुनाव की 
x | SS ओर प्रधान मंत्री श्रीमती 
A SEN गांधी की यात्रा को 
| महत्त्व की घटना बताने वाले 
ME बीता. लेकिन बहुत सी संस्थाएं, 
अपनी RS से महिला संगठन दहेज को ले कर 
पहले ही व्यक्त करने लगे थे. जलाई से 
E: 25 महिला संगठनों ने संयुक्‍त रूप 
Sh विरोधी चेतना मंच का गठन किया 
पहली बा में से अधिकांश के नाम 
विरोध के लिए. E Ru दहेज द 
गए चेतना मंच ने ' 
E E DER bk अभियान 
गया कि दहेज : यह बताया 
d Er दहेज के कारण स्त्रियों पर जो 
| (प्रथम) 983 












दहेज 
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सदस्यों द्वारा निकाला गया जलूसः 
राजनीतिक क्षेत्र में अपनी अलग से 
पहचान बनाने:की कोशिश. £ ` 


अत्याचार हो रहे हैं, उन पर लोगों का ध्यान 
आकर्षित करना. : 

wg अभियान- शुरू होने से पहले | 
भारतीय महिलाओं के राष्ट्रीय संगठन « 
(नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन विमेन) 
तथा अन्य सहयोगी संस्थाओं ने एक गोष्ठी 
आयोजित की. इस गोष्ठी में राजनीतिक या 


सामाजिक क्षेत्र में नेतृत्व का झंडा गाड़ने के 


लिए उत्सुक महत्त्वाकांक्षी महिलाओं ओर 
छात्राओ ने कानवेंटी अंगरेजी या अंगरेजी 
शब्दों की भरमार वाली खिचड़ी हिदी में 


उन भारतीय महिलाओं की स्थिति पर 


चिता व्यक्त करते हए उस समस्या को 
रोंगटे खड़े करने वाले रूप में पेश किया, ` 
जिन्हें यह पता ही नहीं हैं कि उन के पति या 
ससुराल वाले दहेज के लिए उन्हें सता रहे हें. 


-सता रहे हैं या नहीं सता रहे हैं, यह भी उन 


बेचारियों को पता नहीं, जिन के लिए 


कानवेंटी अंगरेजी में करुणार्द we से . 
: कल 29 


^ 








| | सिसकियां भरी जा रही थीं. Durga 
f कस्त्रबा गांधी TE एक 
¦ बहमंजिली इमारत में का त खोल कर 
! च राष्ट्रीय संगठन की नेत्रियों से यह पूछने 
| के लिए कई बार संपर्क साधा कि अचानक 


दहेज इतनी भीषण समस्या कैसे बन गई है . 
. सामाजिक और सांस्कृतिक ह| 


कि भारत की.35. करोड़ महिलाओं का 
अस्तित्व खतरे में पड़ गया है. यह समस्या 
बहत पुरानी है तो अभी अचानक ध्यान देने 
की क्यों सूझी? अब तक ध्यान क्यों नहीं दिया 
गया? संपर्क साधने का एक उद्देश्य यह 
जानना भी था कि दहेज अगर सचमुच इतनी 
भयंकर समस्या है तो उसे दूर करने के लिए 
कौन से प्रभावी कार्यक्रम चलाए जाने की 
योजना है. यह मंतव्य बताने के वाद उत्तर 
मिलता, “अभी तो हम बहुत व्यस्त हैं. फिर 

कभी आइए, तब बात करेंगे.” 
इस उत्तर का आशय समझने में बड़ी 
मुशकिल हुई कि जब दहेज की विभीषिका 
hund लोगों का ध्यान आकर्षित करना है 
। तो इस विषय पर चर्चा करने से कतराना 
क्यों? पब्लिक अटेंशन आन दि.एट्रोसिटीज 
कमिटेड miee इंडियन विमेन' (भारतीय 
{ महिलाओं पर क्ररता के खिलाफ लोगों का 
ध्यान आकर्षित करने) का अंगरेजीं नारा 
NUT qp 
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उछाल कर पंदरह दिन 
चलाए गए, Ae di विस्तत 
कायक्रम चला 'वाले Y संगठनों 
यदाकदा कहीं कोई गोष्ठिया Sw 
में. 25 से 50-60 लोग 


विश्लेषण किया जाता. 
.  गोष्ट्योंमें प्रायः वही महि 
से ज्यादा बोलने की कोशिशकर्त 
किसी दिशा से आशा की feni 
देती कि समाजशास्त्रीय और # 
सांस्कृतिक संकट के लिए क 
शब्दावली का इस्तेमाल कर बेब 
पर अपने विचारक होने की द्रा! 
सकेगी. विचार व्यक्त करने के र] 
अपना लंबा भाषण पूरा करने के बरू 
के साथ वे उत्सुकता भरी Rw 
उपस्थित श्रोताओं की ओर यह क 
लिए देखतीं कि उन के wm 
लोगों को प्रभावित किया है. पहर 
जरूरी है कि प्रभावित होने की मृ 
वाले श्रोता प्रभावित होने की अर्षा 
बोलने की बारी का आकलता पे # 
करने का भाव अधिक दर्शा रहेर 
दहेज से पीड़ित भारतीय : 
के लिए चिंतित इन संगठनों और 
कूछ विचार बानगी के रूप मे 
iud के कारण सताए जाते की p 
पुलिस आयकत या समाज कल्या b 
को की जा सकती है. जनवरी मे ५ 
l980 तक समाज कल्याण न 2 
दहेज के 99 मामले पहुंचे थे. Si] ; | 













महिलाओं के खिले चेहरे वा i | 
नहीं करते कि इन्हें a m 
करना हे? 


í 











I `l quam बन कर उभरती है. 
बिकर ला दक्षता समिति का कहना है fm 
|| x उत्पीड़न कें आंकड़े इकट्ठे करने की 
M पति दोषपूर्ण है. समाज कल्याण मत्रालय 
l| _ आंकडे अखबारों में छपे समाचारों पर 
®) आधारित हैं, जब कि उन के पास एक महीने 
प्रायः [2 अपराधों (दहेज के कारण मत्य्‌) 
|| श सचना पहुंचती है और दहेज के लिए 
M सताए जाने की 000 शिकायतें मिलती हैं. 
| मंत्रालय और समिति के आंकडे सामने हे. 
M इन में कोई उल्लेखनीय अंतर नहीं है. फिर 
% न दक्षता समिति ने समस्या का भीषण 
| चित्र प्रस्तुत करने के लिए इस अंतर को 
॥ चर्चा योग्य समझा. क्या इसी से साबित नहीं 
॥ होता कि दक्षता सर्मिति के पास अपने काम 
॥ का महत्त्व बताने के लिए नितांत सतही ओर 
| एक हद तक बचकाना दलील भर है? 
॥ दहेज के लिए सताई जा रही महिला 
के पास अपना जीवन खत्म करने के अलावा 
i कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि कानून का 
j सहारा लेने पर उसे तुरंत मदद नहीं मिलती 
डी और बहू यदि ससुराल छोड़ कर स्वतंत्र रूप 
s से जीना चाहती है तो परंपराएं और 
सामाजिक मान्यताएं उसे चैन से नहीं रहने 








“| देती. इसलिए उस के सामने मर जाने काः 


रास्ता ही रह जाता है. 
॥ नारी रक्षा समिति की अध्यक्षा सरला 


ह| का उद्धार करने और वेश्यावृत्ति दूर करने के 
| लिए बना था. हि उन्मूलन का कार्यक्रम 
M औरतें हाथ में लेना पड़ा कि बहत सी 
| s इसलिए वेशयति अपनाती हैं किवे 
jJ. कम लाने के लिए ससुराल वालों द्वारा 
हैया है. उन्हे घर से भगा दिया जाता 
ती ^ इन से तंग आ कर वे खुद घर छोड़ 
tura घर से निकलने के बाद उन के पास 
{| लेना पड़ता है 
और भायके 


लिए वेश्यावृत्ति का सहारा 
वालों द्वारा उन्हें स्वीकार न 
की चर्चा करते हुए एक 


सगठन की नेत्री का कहना था 
TH) [983 


f करने के 
j Í अन्य मानिला मंग 
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west विरोधी आंदोलन या स्टंट” A ; 3 | 


कि उन के पास एक पिता अपनी लड़की को 





ले कर आए, जो संसुराल वालों द्वारा सताई . || 


जाने के कारण पिता के पास आ गई थी. 


` पिता ने अनुरोध किया कि हम इसे अपनी 


ससुराल वापस जाने के लिए समझाएं, 
क्योंकि यह उन के यहां रहेगी तो इस की 


m बहनों की शादी में दिक्कत होगीओर y 


उन के परिवार की इज्जत पर भी 


| उंगली उठ्रएंगे. 


परे भारत में अगर एक महीने में l0 
या 02 औरतें दहेज के कारण मरती हैं तो 


सवाल उठता है कि क्या यह समस्या वास्तव | 
में बहत भयंकर और प्रे देश की प्रगति | 


जाम करने वाला कारण है? महिला संगठनों 
द्वारा ही प्रस्तुत आंकड़ों से साबित होता हे 
कि समस्या उतनी चितनीय नहीं है, जितनी 


बताई या प्रचारित की जा रही है. फिर | 
इतना हल्ला मचाने का क्या उद्देश्य हैं”! 00 
जिन दिनों पोस्टर, सभा, गोष्ठी और . 


रैलियों का जोर चल रहा था, उन दिनों एक 


गोष्ठी में इन पंक्तियों के लेखक का जाना | R 
| | OT 


X 
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` हुआ. गोष्ठी एक ऐसे नए कम विश्वविद्यालयों के छत्रच 
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^ 
p | 
$ महिलाओं के उत्पीड़न चेतातेहे |. 
| CE गठन द्वारा आयोजित की ग महिलाओं के डन की: समह e. 
T RUD पहचान बनाने की कोशिश में. वह वास्तव में समस्या है 3) fees * 
| ` लगा हआ है. इस गोष्ठी में बक्ताओं ने दहेज सोचते हैं. वैसे तो दहेज कोईब शे 
| ` के कारणों और निवारणों के उपाय पर जम am षह समस्या इसलिएई 
विचार व्यक्त किए. सुझाव र अखबार में नाम ठ 
~ के कार्यकर्ताओं को उन लोकप्रियता अर्जित करने : ` | 
परुषों के खिलाफ उन के घरों के सामने नुसखा हाथ लग गया है. | 
प्रदर्शन करना चाहिए जो अपनी पत्नी को छोटेमोटे संगठनों ने तो 
दहेज के लिए सताते हैं या और किन्ही के अखाड़े में अपनी ताकत qm; 
कारणों से परेशान करते हैं कसरत की Bor बड़े रड 
इस तरह के प्रदर्शन या दबाव से वातावरण में पैदा हुई थोड़ी सी गः' 
की अपेक्षा दहशत पैदा होगी, इस फायदा उठने के लिए पीछे नहीं र x 
धार ; S 
पहल की किसी ने चर्चा नहीं की. न ही इस कुछ महीनों से दहेज केलि wi 
अ आ डहर सय बक ला की कई कई बटलर अखबारों गे 
कदम पतिपत्नी के संबं र बहुओं को सताने के समाचार इसर 
तनावपूर्ण भी बना सकते हैं. तनावपूर्ण भी से छपे कि किसी पत्रकार ने इनत 
बनाएं तो जबरन साथ रहने केलिएपेदा की पर रोचक टिप्पणी करते हए ह 
९ . - गूई pe qm क्या पतिपत्नी के बीच सहज, "'आजकल बहओं को जलाने के तमा 
E EN जात और मधुरता पैदा तरह छप grep j 
या वजह से हो रही हैं. 
वास्तविकता भी यही है ७ ससुराल वालों SUR 
d ra UM सताने या दहेज के Bos í 
7 एक र अ संगठित UE 
भावणबाजी चल रही वी, दूसरी ओर बाहर अगर असंगत है तो E 
हनाव चर्चा कर rumi | होगा ea | 
) T जाए, बहुओं की हत्या इ bs 
| T अपनी en को परेशान करता हे कुछ घटनाएं घटती हैं, ले | j 
| फायदा होगा? ” एक Em करने से क्या नगण्य है. हुआ यह है है i 
^ सुव देने वाले ने रर न | अचानक इस तरह उछ Ec 2d : 
oat मलाई बा भी तरह था रह प = qc ad 
Es चेदा देता ह. बहू qu 
अ. 
ow : | इस तरह की मौत का जो का 4 
तैयार eu लड़कों को तुरंत गया, जांचपड़ताल के वा शा 
ral ने प्रफल्ल भाव से हंसते हुए कहां ह 
फायबा ही फापर हर तरफ से ` पिछले दिनों दहेज 
संगठन bd a लया हैकि उदीयमान चित्रण करने लगे. m = 
i शयः युवा और चित्रण से चर्चितहो गए (| | 


PES 







». 


E “द्वर्शाई E 
A कर कोई दल अपन अहित क्यों 
k p अहित यही होता कि वे इस 
' समस्या पर चुप रहते तो जनहित 
| (?) के लिए सजग न रहने वाले मामले में 
| (Mad पिछड़ जाते 
n] (उन की अपनी दृष्टि से) पिछड़ जात. 
| लिहाजा पहली, दूसरी ओर तीसरी 
७ अगस्त को भारतीय जनता पार्टी, 
३॥ म्रावर्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी तथा अन्य 
| राजनीतिक दलों ने दिल्ली में दहेज विरोधी 
$| रैलियां निकालीं. इस से पहले दिल्ली की 
| दीवारों पर अलगअलग पार्टियों ने 
अलगअलय नारे लिखे, पोस्टर लगाए और 
Wi इन पोस्टरों में पार्टियों का नाम इस तरह 
: लिखा गया, जैसे दहेज के कारण पीड़ित 
m] महिलाओं के लिए एकमात्र वही चिंतित हैं. 
अलगअलग दिनों में हई रेलियो में 
श्रीमती विजयाराजे सिधिया, अटलबिहारी 
वाजपेयी (भाजपा), श्रीमती गोपालन 
(मा.क.पा.), प्रमिला Seid ज.पा.) आदि 
j| राजनेताओं ने दहेज या [ के उत्पीड़न 
ह| के साथसाथ अपने राजनीतिक दृष्टिकोण 
qd की चर्चा भी की. श्रीमती विजयाराजे 
ब] सिधिया ने दहेज की निदा और इसे ferry 
$ का उपदेश देने के अलावा श्रीमती इंदिरा 
| गांधी द्वारा मेनका गांधी को आधी रात के 
समय घर से बाहर निकालने और राजीव 
(| गांधी को भावी प्रधान मंत्री के रूप में पेश 
करने की चर्चा खास तौर से की. दहेज के 
| आन पर बोलते हुए इन भु को उठाना 
$i ही कहा जाएगा. 
jt आम तोर पर विरोधी दल जिस तरह 
न NT की आलोचना करते हैं, उसी तरह 
| करते PI भी सरकार की आलोचना 
है पर दर करना कोई बुरा नहीं 
| रही थी को खत्म करने की बात की जा 
é: क्यों नहीं भी वक्ता ने यह घोषणा 
विवाह e कि वह अपने बेटेबेटियों का 
दहेज लिए करेगा. 
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2 Eoi x राजड्रीतिक दलों ने भी सक्रियता. - 
' ईई. भला इतना महत्त्वपूर्ण बन गए मुद्दे | 


| एक मजे की बात तो यह है कि दहेज को द 
बुराई मानते हुए भी इत 


राजनीतिक दलों ने एक मंच पर ओ कर 
संयुक्त रूप से दहेज प्रथा का विरोधं करने 
की बात नहीं सोची. दहेज प्रथा को सभी 
राजनीतिक दल ब्रा मानते हैं तो उसे हटाने 
के लिए तो एक मंच पर आ ही सकते थे. कम 
से कम एक दिन तो संयक्त शक्ति का 
प्रदर्शन कर सकते थे. इसी से जाहिर होता है 
कि इस कथित सामाजिक बुराई की किसी 
को चिता नहीं थी, न है. 

दहेज वैसे भी जनसा धारण की समस्या 
नहीं है. औसत परिवारों में लेनदेन की बात 
पहले ही तय हो जाती हे और बहुत कछ 
लियादिया जा चुका होता हे. परिवार qu 
का जो स्थान होता है, उसे देखते हुए 
सामान्य व्यक्ति के लिए पांचसात हजार 
रूपयों के वास्ते घनिष्ठ आत्मीय और स्नेह 
की पात्रा बहू की हत्या अस्वाभाविक है. 

अपवादों को छोड़ कर बहुओं की हत्या 
कहीं होती हो, यह मानने के ठोस आधार 
नहीं हैं. अखबारों, भाषणों, गोष्ठियों, नारों 
के सिवाए यह समस्या कहीं भी चितनीय 
नहीं है. हां, चितनीय बता कर लोग अपने 
लिए राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में जगह 
बनाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं. ० 
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हर पक्ष चंपक सें प्रकाशित मनोरंजा || 
शिक्षाप्रद कहानियां, कविताएं, पहेतिग | 
चुटकले और लेख बच्चों को नई जानकारी | 
देते हैं, उन का चरित्र संवारते हैं और त || 
स्वरूप में ढालते ह. || 


ता पंजाबी और बंगाली भाषा || 
अलावा अंग्रेजी, हिदी, मरावी | 
गुजराती, तमिल, तेलगु म | 
मलयालम भाषाओं || 
भी प्रकाशित होतै || 


अपने बच्चों को चंपक लेकर दें — à 
उन का मनोरंजन भी s a 
भविष्य भी संवार || 
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९६ तेज़ धप और हवा में घूमने से त्वचा को नुक्सान पहुँचता है - ० | | 
यह Š जानंती gı लेकिन मुझे इसकी कोई चिन्ता नहीं। | 
क्योंकि मैं छोटी उम्र से ही बोरोलीन लगा रही हूँ, हर रोज | 
इसका ऐत्टिसेप्टिक तत्व मेरी त्वचा को पपड़ी पड़ने, फटने, 
फन्सियों व धप के बुरे प्रभाव से बचाये रखता हे । मामूली 
छिले-कटे ज़ड्मों को जल्द ठीक करती है बोरोलीन ! मैं हर 

' मौसम में बाहर निकलती हूँ, खेलती हूँ, | 
फिर भी मेरी त्वचा कितनी स्वस्थ है।._. 7 0 hs 

शाबाश बोरोलीन । १० a पया 
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| — क दिन में दिल्ली में — द्वन में दिल्ली में 'मुद्रिका बस' में —Fat पड़ोसी के आठ और oada जे बस' में 
| U सफर कर रहा था. माडल टाउन आने 
| पर एक सभ्य महिला बस में चढी और 
| पहिला सीट' पर बैठे एक व्यक्ति से सीट 
| देने का अनुरोध करने लगी. परंतु वह 
| व्यक्त सीट से नहीं उठ. 
| फिर बातोंबातों ने उस महिला को पता 
|| चल गया कि उस व्यक्ति को लाजपतनगर 
| जाना है. थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति सो गया. 
x फिर जैसे ही अगला स्टैंड आया, महिला ने 
| उस व्यक्ति को जगाते हुए कहा, STE 
| साहब, उठिए, लाजपतनगर आ गया.” 
वह व्यक्ति हड़बड़ा कर उठ बेठा और 
उतरने के लिए आगे जाने लगा. उस के उठते 
ही महिला तपाक से उस की सीट पर बैठ गई 





i E 
| ओर आसपास खड़े लोग Ser कर हंस पड़े. 


| "प्रभातकुमार गुप्ता (सर्वश्रेष्ठ) 
“ EE 
! 


g Ett मैं बंबई गया हुआ था. एक दिन 
| में ने कलाबा से वी.टी. स्टेशन के लिए 
á | बस पकड़ी. मेरे सामने वाली सीट पर जो 
||| सज्जन SŠ थे उन्होंने भी मेरे साथ वी.टी. 
j| स्टेशन Ne लिया था. 
| Mt स्टेशन का पता नहीं था, 
| fer चूंकि उन सज्जन को भी वी.टी' 
| उठा रना था, इसलिए मैं इतमीनान सें 
| अया किजब वह उतरेंगे तो मैं भी उन के 
| SENT बाजा 
| uw र हो गई तो मुझे कछ 
| वे ह ई ' अब वह सज्जन भी बारबार 
|| लिया ह थे. में ने तब उन से पूछ ही 
आएगा?” 


साहब, वी.टी स्टेशन कब 


| "यही में "TE सज्जन अचरज से बोले, 
| सेभीषतराः TA वाला था. क्या आप 
ll. ? -राजकमार मनचंदा 














मारे पड़ोसी के आठ और 0 =F दो 
पत्र हैं. जब भी छोटे लड़के के लिए कोई 
नई चीज आती है तो बड़ा लड़का जिद करने 
लगता है कि वह तो वही चीज लेगा. 
उस की इस आदत से घर वाले बहुत 
परेशान थे. एक दिन छोटे लड़के के लिए नई 
हाकी स्टिक लाई गई. बड़ा लड़का आदत के 
अनुसार उसी नई स्टिक को लेने की रर 
लगाने लगा. 
यह देख कर दादाजी ने अपने पत्र से 
कहा, "बेटा, इन दोनों की शादी एक साथ 
करना, नहीं तो बड़ा यह कह कर फिर 
लड़ेगा कि में तो नई पत्नी लूंगा, मेरी तो 
पुरानी हो गई है.” -विक्रम fag 


रे पड़ोसी की OEE IE पुत्री को गहने 
पहनने का बहुत शौक था. एक दिन वह 
स्कूल गई, लेकिन थोड़ी देर बाद रोती हुई 
वापस आ गई. पूछने पर उस ने बताया कि 
रास्ते में एक आदमी ने रोक कर उसे दो चांटे 
मारे और गहने उतरवा कर भाग गया. 
T दिन भी स्कूल जाने के बाद वह 
तुरंत रोती हुई वापस आई और बोली कि | 
कल वाला आदमी आज फिर मिला था और | 


उस ने दो चांटे मार कर कहा कि पीतल के [|| 


गहने पहनती है. li 
दरअसल कम उमर होने के कारण || 

उसे पीतल के गहने पहनाएगए थे. | 
विजयकुमार श्रीवास्तव 


' इस स्तंभ के लिए अपने तथा अपने संबंधियों के. 
` अनुभव भेजिए. प्रत्येक प्रकाशित अनुभव पर 30 . 
¦ रूपए की पुस्तकें तया सर्वश्रेष्ठ अनुभव पर 60 | 
, रूपए की पुस्तकें पुरस्कार में दी जाएंगी. अपने | 
` अनुभव इस पते पर भेजें : संपादकीय विभाग, | 
! सरिता, ई-3, झंडेवाला एस्टेट, रानी झांसी मार्ग, Eas 
| नई faeeit-L0055. ei i: 
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यदि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं... तो क्या आपको किसी 
स्वास्थ्यवद्धक टॉनिक की जरूरत है ? 9 


आमला का रहस्य क्या है ? 'अमृत' किसे कहते थे ? 
| 


विश्व Q ATG आयु्वेहिक ललित 
di आश्चर्यजनक तथ्य 
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Ó अमृत Q 


च्यवनप्राश का शाब्दिक अर्थ है 
: च्यवनऋषि का आहार" । किवदन्ती यह है 
` कि च्यवनप्राश का निर्माण सबसे पहले 
३,००० वर्ष qd देवताओं के चिकित्सकों ने 
एक स्वास्थ्य-ग्राहार के रूप में किया था । 
इसमें इतनी आश्चर्यजनक शक्ति थी कि 
ऋषिगण प्रायः इसे “जीवन” अथवा “ | 
कहते थे। 
ऋषियों की घारणा थी कि यह न केवल i Ep IN m 
शरीर की प्रतिरोष-शक्ति बढ़ाता है और शरीर | | | A 
के तंतुओं को युवा रखता है, बल्कि यह्‌ " 
मस्तिष्क को भी सजग और तीव्र रखता है । 





















डावर च्यवनप्राश सावधानी š दुग 
४० से भी अधिक जड़ी-वूटियों और ब) 
तेयार किया गया है । इनमें से 
है ताजा आमला। इसमें दशमूत 
अष्टवर्ग (८ जड़ी-बूटियां )| ह 
"*-डाबर च्यवनप्राश | घी, चीनी और मसाले शामिल 


ने आश्रमो का vm : r का रहत्य 
चुने आश्रमों का रहस्य बला और गिने आमल > 





( te í | 
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; 3 १००० gu बाद 





CUR Tü] b 
Š काल के आगु 
vu M जव डावर ने अपना हल असर की कि बीमारी से| 
is लाता स्थापित किया | का सर्वोत्तम प्राकृतिक उपाय an गीर, 
ह्र्‌ Tn ra TA - "M प्राकृतिक विटामिन सी = < 


° की | त us | 

SEN नमें PL 
34 (AXES आमला के रस में संतरे के au 
www २० गुना अधिक विटामिन: ` | | 
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चिकित्सा के क्षेत्र में एफ 
ग्राइचर्यञनक खोज 
[e 





वर्षों तक लोग यह 
सोचते रहे कि विटामिन को 
सी महज ठंड से बचाव करता G l 
| दो बार नोबल पुरस्कार से सम्मानित 

sto लाइनस पॉलिंग को इस खोज का श्रेय 
है कि विटामिन सी शरीर के तंतुओ को नयी 
शक्ति देता है और बुढ़ापे की प्रक्रिया को 
धीमा करता है | यह शरीर में रोग संक्रमण 
का प्राकृतिक प्रतिरोध पैदा करके, आपको 
लांसी-जुकाम जैसी विमारियों से बचाता है | 


विख्यात aga दिक विशेषज्ञ 

To अशोफ मजुमदार 

का कहना है: 

“मैं अपने सभी रोगियों को डाबर 
च्यवनप्राश लेने की जोरदार सिफारिश 
करता हू | यह जवानों और बढ़ दोनों 
. को एक लम्बी अवधि तक विधिघ फायदे 








आपके परिवार के लिए संपूर्ण 


स्वास्थ्य-आहार 


बर च्यवनप्राश महज एक स्वास्थ्य 
टॉनिकं ही नहीं है--यह आपके 
. ` परिवार के हर सदस्य के लिए एक 
ण स्वास्थ्य आहार है । 

यह शरीर में प्रतिरोध शक्ति का निर्माण 
करता है तथा रोग संचार से इसकी रक्षा 
qd है; यह माँसपेशियों को मज़बूत बनाता 
š. र ततुओं के विकास में मदद पहुंचाता 
$ यह शरीर में प्रोटीन के भरपूर उपयोग 
क्ति करता हे; यह आपको सक्रिय और 

cM रखता है। 

च्यवनप्राश का निर्माण आयुर्वेदिक : 

प्री वह के विश्व के सबसे बड़े निर्माता द्वारा 
जाता है । स्वचालित कारखानों में किया 


डावर ज्यक्षतप्राश-रोग-नियारण का 
आपका देनिक उपाय 


RSD आयुर्वेद की सदा से. 
`. ˆ यह घारणा रही है कि 
लरी (प्रथम) ।983 
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और बच्चों के लिए 
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| इलाज से बेहतर है परहेज करना । शरीर में 


रोग संक्रमण का प्राकृतिक प्रतिरोध पैदा 
करके डावर च्यवनप्राश आपके परिवारः को 
स्वस्थ रखने में-मदद पहुँचाता है । 

डाबर च्यवनप्राह' को अपने परिवार के 
हर व्यक्ति की एक स्वास्थ्य सबंधी आदत 
वनाइये । 


बया किसी स्वस्थ व्यक्ति को 
स्वास्थ्य-टॉनिक की जरूरत होती है ? 


अधिकांश लोग यह सोचते हें कि. स्वास्थ्य- 
टॉनिक केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो 
बीमार हैं । 

सच्चाई यह है कि एक अच्छा स्वास्थ्य- 
टॉनिक निरोधक के खूप में काम करता है । 
यह सही अर्थो में शरीर की प्रतिरोध क्षमता 
बढ़ा सकता है और आपको आसानी से 
बीमार पड़ने से रोक सकता है । 

इसलिए परिवार क प्रत्येक सदस्य को एक 
स्वास्थ्य टॉनिक लेना चाहिए । 

प्राकृतिकं स्वास्थ्य टॉनिक 
बेहतर quí होता है ? 

जब आप विटामिनों और खनिज तत्वों को 
उनके प्राकृतिक रूप में लेते हैं तो आपका 
शरीर उन्हें अपेक्षाकृत ज्यादा आसानी से 
ग्रहण कर लेता है । 

चूंकि प्राकृतिक स्वास्थ्य टॉनिक में कोई 
रसायन या कृत्रिम पदार्थ नहीं होता इसलिए 
प्राकृतिक स्वास्थ्य टॉनिक किसी भी तरह क 
अपकारक प्रभाव से पुरी तरह मुक्त होता d 
सुरक्षित होता है । 
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को डोली में बेळ कर करुणा की तो कोई बात ही नहीं 
सांस. ने € आँखें mer 
3 WIRT कर कहा, Y. 
FX grep सी बहू न आर्तीतो मेरी 
विवाहहोनां. कंठिन ही था. जहां भी 
चलती थी।50-60 हजार रुपए से 
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मन ही मन NER कल 
के सभी लोग मुझे कंजूस कह कर 

Ë p oed थे. अब इन्हें समझ आ गई 

बचत ही मनुष्य के काम आती है. यह भी 

कला है, जो सभी नहीं जानते. कमा कर 

| लुटाना कितना आसान होता 

BS बचाना बहुत है | 

i. नशा बेदी महिलाओं के समह से हट 

[| कर एक ओर चली गईं तो उन की आपसी 
| आरंभ हो गई, बहू का लाया 

| हआ बेटी को दे दिया होगा नहीं तो क्या बह 

ti dn ही महीने में कहीं से छप्पड़ फाड़ कर 

| | थोडे ही ले आती 

" "ew के आने के महीने भर बाद ही तो 

$| रंजना की सगाई हुई है, पूरे 2 हजार खर्च 
| हुआ था उस में. उमा के पास तो एक पैसा 

तक नहीं 

"सबे'बह्‌.के पिता का दिया होगा. सुना 

तो यही था कि बजाए सामान लाने के नकद 

ही लाई है 

तभी तो उमा का काम चल गया. बहू 

वेचारी भली है neos 


| “रही थी: वह मन ही मन pp सब 
अपने ही दृष्टिकोण से सोचते हैं, लेकिन 
| क्यामालस कि मुकलने तो पिताजी का दिया 


, क एहसान् उम्र भर के लिए सिर 
है Y | Ks 


तो मुझ कंजूस के कारण ही संपन्न हो 


शेब्द उस महाखर्चीली. येवती 
We णे क के 'से जड़ ग्रा? इतने अमीर 
fein ले कर भी चह कंजस क्यों 


| का भी थी उस के मायके में? खर्चे 
B. था कभी होता ही नहीं 

E e 2m का वेतन तीन हजार से भी ऊपर 
rH महीना बड़े आराम से गुजरता था 
SUNT (mr) [983 


ननद रंजना की 'शादी तय 


at बहनें जी खोल कर सहेलियो. को | 
.*खिलातीं.कभी बाजार निकल जाती तोपर्स .. | 
“खाली “ किए बिना लोटती. नहीं थी 
करुणा अनजान बनी सब बातें सुन 


दहन क ल खर्च करने o | 
याथा ? सस्र: , 
den क्यो”: बैंक में दोतीन हजार पड़े थे, वे भी खर्च होः, . 


ठीक ही तो किया उन्होंने. यहे. गए तो.सगेसंबॉधियॉ का मुह ताकना पड़ा छ | 


अपने लिए 'कंजस' शब्द का प्रयोग. c 


विचित्र सा लगा he सें उस की आंखों में Wish कर मानो उत्तर 


* दिया था, 'मैं ने तो सब इसी लिए तुम्हारे 
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कंजस कह. कर नाकभौं 


. सिकोड़ने वालों की तरफ 


करूणा ने कभी ध्यान नहीं 
दिया. और जिस 
समझदारी से उस ने अपनी : 



























की उसे देख कर तो सभी 
दंग रह गए. 


बिना गिने ही नोट अलमारी में रख दिए | 
जाते और फिर जिस का जितना मन होता. | 
खर्च करता. s 

तीन बहनों व अकेले भाई मेंसब से | 
बड़ी होने के नाते पैसे संब उसी के हाथ में | 
रहते. छोटी बहनों व भाई के मुंहसेजो | 
निकल जाता, वही प्रा होता. कालिज में । 


'क्रेटीमोटी बेजरूरत की.चीजे खरीदी 
या किसी रेस्तोंरां में बैठ कर जबरदरती पैसे. ” 


बार दो मंहीने के लिए बीमार पड ह थे 


था. अपनी गलती का एहसास उसी घटना के hi 
बाद हुआ थाः. "ऐसे समय के "r4 
जमा होता.तो. कितना अच्छा होता, मा,” ` 
करुणा ने ही मां से कहा था. मां ने विवशता ॥ 


हाथ में सौंप दिया था कि तुम्हें घरगृहस्थी 
लाक EI हो, ससुराल में पहुंच कर 
तुम कुछ सीख सको. | 
तब से करुणा ने एकएक पेसा | 
सोचसमझ कर खर्च करने की अपनी जादत 
बना ली थी. आशा व रेणु जब ससुराल 
43 +. 





तो उन्हें भी उस ने यही शिक्षा दी थी, 
"अपने ufq की कमाई का कुछ हिस्सा 
अवश्य बचा कर रखना. जिंदगी एक 
अनदेखा खेल है, न जाने किस समय कौन सा 
पासा किस ओर पलट जाए. 
दोनों छोटी बहनों के विवाह भी 
करुणा के विवाह से पहले ही हो गए थे. 
देखने में सीधीसादी, कमजोर व 
दुबलीपतली करुणा को जो. भी युवक देखने 
आता, आशा व रेण को पसंद कर के चलता 
बनता. दोचार जगह इसी लिए रिश्ता टाल 
भी दिया गया. ' यह कैसे हो सकता हे कि 
बड़ी बहन कंआरी रह जाए और उस से 
छोटी बहनों की शादी कर दी जाए? पहले 
हम करुणा का ही रिश्ता पक्का करेंगे,” 
उस के पिताजी ने एक दिन अपना फैसला 
पत्नी से कहा था तो करुणा को लगा था कि 
उस के लिए बहनों के जीवन के साथ 
खिलवाड़ करना उन के प्रति अन्याय है. साथ 
ही इस से उस के आत्मसम्मान को ठेस पहंची 
थी. मैं अपना रास्ता स्वयं dz लंगी, आप 
इन के विवाह में देरी न कीजिए नहीं तो 
समय हाथ से निकल जाएगा,” उस ने दढ 
| शब्दों में कहा था. | x 






| E d UK बहनें एकएक कर के ससराल 
ती गई उस के देखते ही दे 

सभी सहेलियों की शादियां भी NS 

LS अपने सपने एकएक कर के बिखरने लगे. 

उब सहेलियों के पत्र आते तो ऐसेऐसे 

अनुभव लिखे होते कि उस का मन अंदर तक 

x bg उठता. हर नवयुवती जिन मधर 

Er i रहती है, वह भी उन से 

पीछे m विवाह के मामले में 

कभी अपने भीतर 


fem उत्साह से आगे की 
डाल दि 3 पढ़ाई में 


TRR पटनाएं तिथियां रटने में 
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के होंठों पर खेल गई, ` 


अपनेआप को इतना डुबा दिये š | 
कैसे बीते, कछ पता ही 
विश्वविद्यालय में द्वितीय ME M 
तो एकदम नौकरी भी मिल sm 
करुणा जिंदगी के 27 dee 
चुकी थी. पूरे कालिज में वह ta | 
नास से प्रसिद्ध हो गई थी. उस ? 
ढंग व स्मरणशक्ति का प्रा Win 
हो उठा था. हर लड़के व लड़कीं के 
उस के प्रति दृढ़ विश्वास, अचक | 
असीम स्नेह उत्पन्न हो गया था कक 
नहीं लगती थी, लगता था किसी छा 





















अपनी प्रसन्नता रही थी. | | 

वह अत्यंत ही संवेदनशील dir 
सहेकर्मियों, सहयोगियों व विद्यां 
जीवन के दुखदर्द बड़े गौर से सुना झा 


इस के परामर्श के लिए कालिय केळ 
व्यक्ति उस के पास आने लगे थे. । 
° हर माह 5d हाथ में आने प 
करूणा ने अपने जीवन का लक्ष्य सा 
कसखर्ची को ही साना था. पिता की बीए | 
वाले हादसे का एक गहन STE | 
के हृदय पर पड़ा था. उस की सभी सह| 
महंगाई का रोना रोते हुए कहती बि 
सौ में उन का काम नहीं चलता. वे. d 
रुपए सौंदर्य प्रसाधनों, नकली जेवर | 
फैशन के कपड़ों पर ही खर्च कर (| 
से करुणा यप «d 
हाई खर्च कर के बा ated | 
थी. जिन दुकानों में उसी सहति | 
रूपए फंक कर आती थीं, उन Ta 
तक नहीं थी. इसलिए सब उसेद aif 
'कंजूस करुणा dU बुलाने लगी 
करुणा ने कभी उन की i £ 


अनजाने ही एक मुसकान | 


` | < 
^ » d D aw 
- f y | 
TG. — 
डं ५ h Ú í `. 
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us ^ 
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E: के लिए यदि मैं भी अंधाधुंध खर्च 
तो चया आज रंजना को इतना अच्छा 


| घर मिल पाता? कितनी संत॒ष्दिका एहसास 


घे ह्रो रहा हे उसे. 
मन में हर उस ने विचारा भी था कि 


कहीं यही कारण तो नहीं कि वह नवयुबकों 


१) «द्वारा नापसंद की जाती रही है. अपनेआप को 
'.बनासंवार कर कभी रखा ही नहीं. लेकिन 


उब वह शीशे के सम्मुख खड़ी हो कर स्वयं 
अपना चेहरा निहारती तो उसे अनुभव होता 
कि उस में कुछ ऐसा हे जो किसी सौंदर्य 
प्रसाधन की अपेक्षा नहीं रखता. 

für क्या कारण है कि इतने 
नवयवकों में से कोई भी इस स्वाभाविक 
सौंदर्य से आकर्षित नहीं हो पाया?” उस का 
हृदय प्रश्‍न कर उठता. 

'उन के पास आंखें ही नहीं थीं इसे 
देखनेपरखने की,' सोच कर वह आश्वस्त हो 
उठती. उस के पूरे शरीर पर नया आनंद, 
उल्लास व हर्ष छा जाता. | 

उस की एक धारणा यह भी थी कि 
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आज चछर मेन ZAN, 
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जीवनसाथी यों खोजने व देखने भालने से नहीं 
मिला करते, समय आने पर स्वयं ही मिल 
जाया करते हैं. उसी की प्रतीक्षा में बह दिन 


गुजार रही थी. 


रूणा की प्रतीक्षा विफल नहीं हुई. एक 
“दिन वह पुस्तकालय में बैठी कोई 
पुस्तक पढ़ रही थी कि उसी के कालिज के 
जीवविज्ञान के प्रा ध्यापक मुकुल ने वहां प्रवेश 
किया. दोनों में अभिवादन का आदानप्रदान 
हुआ. मुकल उसी के वरावर वाली क्रसी 
पर बैठ गया और फिर बिना किसी 
औपचारिकता के बोला, 'आजमै आपसे 
एक प्रश्‍न पछने आया हं, करुणाजी, जो आप 
के निजी जीवन से संबंधित है. आशा है आप 
बुरा न मानेंगी? ' 
करुणा एक बार असमंजस में पड़ गई 
थी. उस ने मुकल के चेहरे की ओर देखा जो 
हमेशा की भांति निष्कपट व निश्छल था. 


मुकूल के व्यक्तित्व से वह भलीभांति 
शेष पृष्ठ 48 पर 
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पृष्ठ 45 से आगे 2 
परिचित थी. वह जानती थी कि वह कोई 
बेढंगी बात पूछ ही नहीं सकता. उस ने 
निस्संकोच हो कर कहा था, ' कहिए, क्या 
जानना चाहते हैं आप? मेरे जीवन में तो ऐसा 
=ë घटा ही नहीं जिसे किसी से छिपाया 


"उस से मेरा कोई संबंध नहीं. कछ 
घटा भी होगा तो मेरी दृष्टि में उस का कोई 
महत्त्व नहीं. में तो केवल यही जानना चाहता 
de आप ने अब तक विवाह क्यों नहीं 
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सिहर उठी थी करूणा मुकल के इस 
प्रशन से. इतना भावविह्वल करने वाला 
प्रश्‍न पहली वार किसी ने उस से पूछ था. 
कोई उत्तर नहीं सूझा था उसे. बस नजरें 
झुका ली थीं. सोचने लगी थी, क्या कहे, क्या 
वताए. 


. * .१ » आप यदि बताना नहीं चाहता .तो' 


मत बताइए, में आप को विवश नहीं करूंगा. 
लेकिन इतना ही कहना SET गा कि कभी 
विवाह करने का विचार हो तो मेरे बारे में 
भी विचार कर लीजिएगा.” 
करुणा का पूरा शरीर रोमांचित हो 
उव था. उस ने मुकल की आंखों में यह जानने 
के लिए झांका था कि कहीं वह उस के साथ 
मजाक तो नहीं कर रहा. परंत उस ने उन 
आंखो में प्यार का एक गहरा सागर पाया 
वह उतराती चली गई 
z 
| B लगाने को. फिर उस 
से ओतप्रोत हो कर बह बोली थी, 'आप ही 


बताइए न कि 
तक विवाह ही कि कारण से अब 
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° खर्च करती थीं, वह करुणा पे 
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और मुझ अकेले की झा 
भी नहीं बच पात r: | 
"SIE, पैसा Je 

कैसे नहीं? मेरी "rau i 

जो सुचारू ढंग से खर्च कर के ti 
_ उस के लिए आपसे पी 
कौन हो सकता है. तभी तो i | N 
आया हूं. मुकूल की आंबों मे R 
सुकल के किए गए प्रस्तावा 
को उसी समय अपनी hii 
चाहिए थी, sfera xar के 
कहा था, मुझे कछ dali 
EN कल तक में अपना गिह है 

ait. | 


" 
Q | ` " 
K c 
EC. 
q : æ 
' 
f LU I^ 


ra त भर वह सोचती रही वीक्ष 
मुकुल को ले कर. पिएलेवेह। ऐ 
एकदूसरे को जानतेपहचानते आफ * 
कालिज में वे दोनों ही तो afe à 
बार मजाकमजाक में दोनों के तह व 
चर्चा स्टाफरूम में उठी भी बी. 
व्यक्तित्व में वह एक अनोखा आ : 
अनुभव करती आ रही थी. uie a 
का प्रस्ताव जब सामने आया तो आग < 
पड़ गई. मुकुल की दोनों बहने शि 
था. 'इसलिए तो. कुछ बच र 
करूणा ने सोचा था, और यदि 
सब कुछ हाथ में लूंगी तो सासं १ 
बहुत अखरेया.' e 
लेकिन करुणा ने उन के 
अधिक महत्त्व देना उचित Te d 
वह जानती थी कि ai | 
फूलों की सेज नहीं, संघर्षपूर्ण भी 
उस संघर्ष में यदि उस का तो 3 
तो क्यों न बह उस का साथ व हे 
भी आत्मविश्वास था कि T d 
सब उसे अपना लेंगे. अगले t 4 
मुकुल ने er «it 
सहर्ष उमा देवी के सम्मुख br 


नहीं . उत्तर मिला था, qu 


¢ 


m D. है कि बहू काद में लाना, पहले बहनों की 
" गली विदा कर दे विवाह भी करने चला हे 
H वो करुणा जैसी से. वह तो आते हीप्तेरी पूरी 
i | नाई अपने हाथ में ले लेगी. अपने भविष्य 
के N लिए खूब जोड़ेगी. मेरी बेटियां क्या यों ही 
ठी रहेगी?” g 
i | मकल ने कहा था, सां, करुणा घर मं 
d आ जाएगी तो देखना कितने सुचारू ढंग से 
घर चलाएगी. रंजना व अंजु के विवाह उस 
E के आने पर ही हो पाएंगे, क्योंकि वह बहुत 


दे; = 
k |कम खर्च करती है और बचत खूब कर लेती 
Han 


७॥ ` जानती हुं. तू यही सुनाना चाहता है 
| न कि हम पैसा फक रहे हैं?.भाड़ में झोक दे 
| अपनी बहनों को.” उमा देवी रो दी थीं. 
k लेकिन मुकुल भी अपनी जिद पर अड़ गया 
j| पा और उमा देवी को मानना ही पड़ा था. 
il... करुणा के मातापिता खुले दिल से बेटी 
i | के विवाह की तैयारी में लग गए. इतने दिनों 
॥ की इंतजार के बाद उन की बेटी को वर 
i मिला था. तब भी करुणा ने व्यर्थ की 
n | फजूलखर्ची का विरोध किया था. दहेज में 
=| ढेर सारा व्यर्थ का सामान लेने के लिए उस ने 
ह साफ मना कर दिया था और बोली थी, 







° अंगरेजी की नवीनतम पुस्तकें 
° हिदी प्रकाशकों की विविध 
विषयों पर पुस्तकें 


केरेवेन, वृमंस इरा च गृहशोभा 
का वितरण केंद्र 
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| | ° सरिता, मुक्ता, भूभारती, चंपक 
सरिता पत्र समूह के लिए विज्ञापन | E 5 
Ë. स्वीकार करने | qu | ex 
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eS Py हि 
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“पिताजी, आप अपनी सामर्थ्य के अनसार 
जितना देना चाहें, नकद रूपए के रूप में ही 
दे, ताकि में आवश्यकता पड़ने पर इस रूपए 
का सही प्रयोग कर सक.” सुझाव उन्हें भी 
पसंद आ गया और करूणा की कछेक 
कीमती साड़ियों व दोचार हलके जेवरों के 
अतिरिक्त सारा दहेज नकद रुपयों में ही 
दिया गया, करुणा ने उसे अपने बैंक के खाते 
में डलवा दिया. 

दानदहेज में वस्तुओं की कमी देख कर 
सास बड़बड़ाई थीं, "मे ने तो पहले ही कहा 
था कि इस के मातापिता भी भारी कंजस 
होंगे, तभी तो कुल चार ही साड़ियां लाई है, 
ताकि सासननद न ले सकें. जो रुपए दिए, वे 
भी बेंक में अपनी बेटी के ही नाम डलवा 
दिए. हमें क्या मिला?” . - 

घर में कदम रखते ही करूणा को सब 


के रोष का शिकार होना पझ.-धर में बचत | 
करने का उद्देश्य ले कर तो करूणा ऑई ही ` 


थी, अतः सब खर्चा आते ही उस ने अपने 
हाथ में ले लिया तो उमादेवी, रंजना व अंज 
मुंह फुलाए रहती. करूणा का हर काम उन्हे 
कंजूसी से भरपूर लगता, उस की हर वात 
का अप्रत्यक्ष रूप में मजाक उड़ाया जाता. 
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: रत तरर में आरतो भष 


उधर मुकुल रंजना व अंजु के लिए वर 
की तलाश में था. वह चाहता था कि दोनों 
का विवाहः एक साथ ही कर दिया जाए. 
लेकिन करूणा ने उसे सुझाया, 'अंजु तो 
अभी बी.ए. फाइनल में है, फिर एम.ए. कर 
लेगी. उस के लिए दो साल और ठहरा जा 
सकता है. दोनों के विवाह एकदम करेंगे तो 
हो नहीं पाएगा. 


"तुम वास्तव में बहुत समझदार हो. 


अब तक न जाने मैं क्यों तुम से कुछ कह नहीं 
पाया. यह घर पहले से ही सुधर जाता. 

"अभी कोन सी देर हो गई है? झटपट 
रंजना के लिए लड़का ढूंढ़ो, सब ठीक हो 
जाएगा गा n 


"a तो रहा हं IU 0-2 हजार 
dr ze पर ही . आखिर हम इस 
थोड़े से समय में इतना कहां बचा पाएंगे?” 

` “बच तो रहा है, कभी तीन सौ, कभी 
चार सौ. इस से अधिक की संभावना तो नहीं 
` है, TOT स था. 

xn z हजार भी नहीं ह 
होगा. Es में RN कि क्या iw 

` तुम्हे रुपए की चिता क्यों हो रही 
, जनता कि पिताजी ने मुझे 50 
रिय है. वह फिर किस काम 

“तुम चाहती हो कि तुम्हारे पिताजी 
T. तुम्हारे नाम दी गई राशि का उपयोग 

रजना की शादी के लिए करू? इस से तो 
^il cent. पिताजी यही 
। y i 
विवाह किय ^ में ही मैं ने तम से 


करुणा भी सोच में पड़ गई थी, ' 


| ` सकता 
उप वेदी के नाम दिए गए रुपयों का 


जमा करती आ रही हूं. में हर छह 















अन्याय नहीं करना चाहता N: ए 
चाहता हं कि अपने पैसे ने d: 
शादी करू.” b E 
एक बार =ewaaq 
पड़ गया, “उफ, पुरुष fg 
है.' फिर उस ने प्यार renis 
सुझाव दिया था, तुम्हारा ह|: 
सर्वथा उचित है, लेकिन यह भीतेक - 
रजना की शादी के लिए उपयुक्त 
में तो हमें वर्षो लग जाएंगे. gil. 
विवाह आप की कमाई से ही हेग < 
क्यों नहीं सोचते कि अव मै इत + 
हूं, इस घर की इज्जत m ६ 
समय पर मेरी कमाई इस AY š 


' यह मेरे लिए भी खुशी की बाती x 


मकल ने प्रेम ceci os 
को अपनी बाहों में भर aq l| | 
कंजूस करूणा का दिल इतना विश 
में नहीं जानता था.” Ë 

रंजना के लिए शीघ्रही 0 | । 
मिल गया. सास à जब पता. 
करूणा अपनी जमापंजी 5 
विवाह के लिए कंपनी से पैसा, 
तो हर्ष से गदगद हो उठी d. di 
का बरताव भी b^ | 
विदाई के समय रंजना ते y 
अपने कहेसुने के लिए = E 
करुणा की प्रशंसा होने TE 

करुणा को अब अ (| 
रुपया जोड़ना था. घर मे ^ (i 
मान्य थी. कंजूस TE 
करूणा भाभी कहलाने M. 








fax करने की आदत थी. इस से उस के 
क पति बहुत परेशान रहते थे. वह उस की यह 
आदत छड़ाना चाहते थे. 
ic ° 
| एक दिन उस के पति ने कहा कि वह 
|| अपने दोस्त के यहां जा रहे हैं. उन की पत्नी 
| दरवाजा खोल कर रसोई में काम करने लगी. 
| आधे घंटे बाद पति लौटे तो वह चुपके से 
(ए टोर में गए और बक्से से जेवर और नकदी 
PU निकाल कर अपने पास रख कर वापस चले 
zi गए. 
| थोड़ी देर में पड़ोसन किसी काम से 
k स्टोर में गई और बक्सा खुला देख कर जो र- 
| : जोर से रोने लगी, "हाय मैं ल्‌ट गई. " 
| महल्ले के काफी लोग इकट्ठा हो गए. इसी 
à d उस के पति भी आ गए. उन्होंने उसे 


मारी पड़ोसन की दरवाजा खोल कर 


क š 
| पझेसन की जान Š जान आई. 
d n उस दिन के बाद उस ने कसम खा ली 


AR दरवाजा कभी खुला नहीं छोडेगी. 


| र -राकेशकमार 
| मेः पा ह वाली थी और घर 
॥ हौस से बड़ी होने के कारण भाभी को 


॥ S तारा काम करना पड़ता था. लेकिन वह 


SES भुलक्कड़ स्वभाव की थीं और चाबी . 


गुच्छ कहीं 


का 
रख 
{| फिर उसे खोजती EE भूल जातीं ओर 


4 CAN भाई साहब ने उन्हें सलाह दी, 


| मुझे दे दो और जब जरूरत पड़े तो ` 
A hs _ भाभीने चाबी का गुच्छ . 


wr कछ देर बाद जब फिर चाबी 
x कहा रखी s शे तो भाभी भूल गईं कि वह 
| से हुए चच ` "ई साहब. भी उसे दूंढने में 
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चाबी नहीं मिली तो भाई साहब 
चिल्लाने लगे, औरतें एक मामूली सी चीज 
ठीक से नहीं रख सकतीं, जब कि हम मर्द 
लोग हजारों की चीज इधर से उधर नहीं 
होने देते. यह कह कर जब गुस्से में उन्होंने | 
पैंट की जेब में हाथ डाला तो उन का चेहरा 
देखने लायक था, क्योंकि चाबी उसी में थी. 
-ललितकुमार भाटिया 

Jk 


री शादी हुए अभी 20-02 दिन ही हुए 

थे. एक दिन हमारे घर मेरे पति के कछ 
मित्र अपनीअपनी पंत्नी के साथ आए. . 
बातचीत के दौरान सभी मित्र अपनीअपनी ` 
ससुराल को ले कर कहने लगे कि उन की . 
पत्नी जब भी वहां जाती हे तो वहां से उस 


` शहर की मशहूर चीज जरूर ले कर आती 
वर और नकदी दिखाई, तब जा कर OE 


यह सुन कर मेरे पति एकाएक मायूस 
से हो कर बोले, 'इस का मतलब यह कि 
तो अपनी बीबी से सारी उमर जूते ही खाता 
रहूंगा. 

यह सुन कर सभी हैरान रह गए ओर 
मैं रूठ कर अंदर जाने लगी तो वह मेरा हाथ 
पकड़ कर बोले, “भई, इस में बुरा मानने की 
क्या बात है? तुम आगरा में रहती हो और 
वहां के जूते बहुत मशहूर हैं. __ | 
-इंदु वधवा (सर्वश्रेष्ठ) | 


rd 






इस स्तंभ के लिए अपने तथा अपने संबंधियों के 
अनुभव भेजिए. प्रत्येक च त अनुभव पर s 

“की पुस्तकें तथा सर्वश्रेष्ठ अनुभव पर E 
S की पुस्तकें पुरस्कार में दी जाएंगी. अपने | 
अनुभव इस पते पर भेजें : संपादकीय विभाग, 
सरिता, ई-3, झंडेबाला एस्टेट, रानी झांसी मार्ग, ; 



































e सुनीति की ai 
EN (M की तरह खवर पहंच ग्ई भीः | : 
श - ` ^ ॥ 2 | | सब के घर आसपास ङ्ग > 
ur pum | | We A ही 
, MRR | ०9 « | ` बधाई देने में पीछे रहने 
(SP USO तोती तरह की बाते 
eU अजी, मैं नेतो 


vin ' 
ë दे दी थी. इतनी बड़ी C 
कहानी ° नारायणी रमे पचती नहीं की नै 


वहन ह 

| Š क्या अपनी खुशी नहीं? ans 
जण को दिन में कईबार विचार. सब का मन तो एक सा Ni. 
आया कि भाई को फोन कर के शायद र॒मा ने सोचा asi 
सूचित कर दे. एक बार उठया भी पति के संग आ कर बधाई देगी" | 


तो ब्रजेश भिला नहीं. फिर समय ही नहीं "ardt, उस के i y 
मिला. पदवृद्धि के साथसाथ जिम्मेदारियां क्या वह दोबारा पति कें साय न के 
भी तो बढ़ जाती हैं. फिर सारा दिन तो थी? उस का घर कौन सा दर है dt 
कितने ही लोगों की बधाई का उत्तर देतेदेते ही तो है. यह कहो कि 
ही बीत गया था. वह घर पहुंचा तो वहां भी. किसी को दूसरे की खुशी सं 
' वही माहोल था- हर्ष और उल्लास का 2 DS 







“मैं तो कहती हं दिसावे खे! 
SN NN २७. दिल बड़ा कर लेना चाहिए. ब 
N ४७ कितनी स्वादिष्ट है.” ` 
A भई, हम तो जम कर 
जगदीश भाई को इतनी बी | . 
है. हमें तो इस की बेहद खुशी है 
हम जरूर खुशी मनाएंगे T is 
पति तो उन्हें भाई की तरह ग) 
बस ऐसी ही बातें... m ४ 
की कमजोरियो से परिचित 
में व्यवहारकेशल त 
संवेदना भी तो एकंद्सरे à 
जाने कब किस का भेद उजागर 
जाने कब कौन ओछा समर ' 
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2 n e — A d 
ES i| af Lv "अर्जल को नहीं कहलवाया; जगदीश के 
3 tat इतना कहते ही सुनीति जलभूनः गई: SA 


बगदीश की तरक्की क॑ . कर देखा, सभी सोफे, फरसियांहीनही भरी | 
| खबर सुन कर उस ब ` हैं, सुनीति की कुछ सहेलियां कंरसियों के | 
£| भाई ब्रजेश बधाई तक देने हत्थों परली हैं. जगदीश को EDS m 
आया तो उसे लशा सब ने मुबारक हो... मुबारक हा | 
3 05308: : कहना शुरू कर दिया. थोड़ी देर बातचीत 

| भे वह अब पराया हो कर महिलाएं विदा लेने लगीं. जगदीश को 
|| प्या है. लेकिन उस के घर देख कर सभी को याद आगयाथाकिउनके | 
| | पहुंचने साठी : ES > पति भी घर पहुंच कर उन की प्रतीक्षाकर | 
E ण्य क्षः NSIT की रहे होंगे E 
j| उस का सोचना mm. 
| कितना गलत था : AA Ty ने प्रफुल्ल दृष्टि से जगदीश की | 
| जगदीश ; O ANC देखा. जगदीश ने भी उसका | 
| तरक्की पर श से मिलते ही सभी ने उसकी मुसकरा कर उत्तर दिया और बोला | 
| फे शब्द लुक खुशी दिखाई. ईष्या “अंजलि को नहीं कालाय — E 

SIT J | म धुर M 
| Ti प्रयत्नशील रहीं. जाएं, इस के लिए सुनते ही सुनी ध्‌ ES 
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E 


"EV 
| _ उल्लसित - कड़वाहट घुल गई, “में ने किसी z को ` 
|| अगदीशने आवाजों _को सुन कर  कहलवाया थोड़े ही था. सब अपनेआपआई [| 
(उसने धीरे से सडक पर ही रोक दी थी. थीं, खबर सुनते ही घर कें हजार कम छेः ` | 
|| जने अंदर कमरे में आ कर झांक कर.क्याःअंजलि ने नहीं सुना होगा? सुनातो 0o 
| (म) I983 nec s | 
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होगा ही. तुम ने ही तो कहा था कि जब 
दफ्तर में तुम्हारी तरक्की की चर्चा.चल 
रही थी, तब ब्रजेश आया था. . 
"तब तो खाली भनक ही पड़ी थी: कई 
वरिष्ठ लोगों को छोड़ कर मुझे इतनी ऊंची 
जगह मिल जाएगी, ऐसी आशा न थी मुझे.” 
"तुम्हें न रही होगी, मगर उसे तो 
ध्यान रखना चाहिए था. 00-5 दिन हो 
गए, फिर पूछने आया कभी? न आता, फोन 
ही कर के पछ लिया होता. तुम्हारा दिल 
बड़ा है, इसी लिए सब को अपने जैसा सोचते 
हो. लेकिन दुनिया ऐसी नहीं है. भाई है तो 
क्या हुआ. भाईभाई में तो ईर्ष्या पाई जाती है. 
अगर किसी को तरक्की मिलती है तो इस में 
जलने की क्या बात हे.” 
जगदीशःको भी लगा कि सुनीति का 
कहना गलत नहीं है. ब्रजेश से कहा तो था 


तरक्की: के बारे में. फिर याद आया, कुछ 5 : = ज़ ! 
दिन पहले कहीं से सुन कर आया था. लेकिन “१ गए 


उस ET sd mm भी नहीं दिखाई. 
सच ही है, उस के मन में खुशी होती तो 
कभी तो पछने आता. Š 


जगदीश को चुपचाप चाय पीते देख ` 


सुनीति भी चुप रही. मन में हिसाबकिताब 
लगाती रही कि मियां काफी रखी हैं, 
जगदीश का कोई संगीसाथी आ गया तो वह 
स्वागत कर लेगी. और भी सभी कछ है घर 
में. खुशी के अवसर पर आने वाले को यों ही 
छ नहीं टरका देगी. लेकिन उस की जो 
सहेलियां आई थीं; उन पर जगदीश की 
तरक्की की क्‍या हुई, किस को 
वास्तव में खुशी हुई, किस को रंज, कछ 
साफ तोर पर खल नहीं पाया. ' ° 
सामने मिठाई से भरी 
प्लेट रखी थी, लेकिन वह केवल चाय काही 


7 ; ! ? 
चाय ही पियोगे? लगता है आर an 
| ; आज दफ्तर में 
प पेट भर गया, जो कछ भी नहीं ले रहे 


को-चुप देख कर उसे 


{फिर जगदीश 
| लगा, वह जरूर ब्रजेश के व्यवहार के बारेमें 


54 . 
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` परिवार का भार संभालने केतिए 


| c पढ़ाई छोड़ 


सोच कर दुखी हो रहा होर ६ 
मचल कर बोली, ' v t 
की सजार्वट के लिए सामान ली 
लिए कुछ भी न लूं. देखोन सोफा 


पुराना हो गया है और पर) uB 
सेट है.” परोत 



















का .घूंट अटक सा गया था बशी | 
जीवन की विसंगति के बारेमे वर! 
था. ठीक हे, चीफ इंजीनियर क्ष 


बना दिया -.था: जगदीश की | 
होस्टल का खर्च था. ब्रजेश तो! 
बी.एससी. - के दूसरे वर्ष में ही "d 


असमय मृत्यु होने पर परिवार के 
सदस्य को उन के दपतर में जगह y. 
थी. सभी ने एक स्वर से e | 
ब्रजेश को और पढ़ाने में क्या E^ | 
पता पढ़ाई पूरी कर के EE 
ऐसी नौकरी न॒ मिले. अभी मित. | 
तिरस्कार न किया जाए. ue 

तब ब्रजेश को, इ di 


जगदीश दो वर्ष बाद इंजी x 
ब्रजेश ने उस सम etfi 
Saa होता तो जः e ul 
पढ़ाई पूरी करना संभा «fl. 
का कृतज्ञ मन इस Aí `, 
पाता था. mv]. 
सुनीति “इस त्यः EB 


i 
र| रखे, इस में उसे एतराज नहीं था, कित्‌ स्नेह 
jj के साथसाथ भाई पर खर्च भी हो, यह वह 


| हरगिज नहीं चाहती थी. सुनीति का 


ad बरावर यही प्रयत्न रहता कि जगदीश के, 


Wi व्य में अपने भाई के लिए बहत प्यार 
J उत्पन्न न होने पाए. js 
ASI सदा कहा करती, ''सब का 
t ऊंची एक सा तो होता नहीं. फिर ब्रजेश को 
i HUM के लिए भी तो मेहनत नहीं 
t e पड़ी, बैठेबिखए नौकरी मिल गई. 
A नन र्ता तो पढ़ ही लेता, दो वर्ष की ही 
Ev. किसी तरह घर का काम चलता 
| सक्षम हो फिर तो बड़े भैया खर्च चलाने में 
जा ही जाते. ब्रजेश को करना ही क्या 
१ पारपांच सौ फ E za 
L t E: पर होता है.” s 


f | की मनुहार > जगदीश का 
4 ri | भग हो गया. We वह उस की 
j जनवरी उत्तर न्न दे कर बोला, t 'सुनो, बिरज 
q- V (प्रथम) [983 









"हांहां, जरूर ले आओ, सुगंध से ही मन 
ललचाने लगा है. ब्रजेश अभी नहीं आया 
क्या?” जगदीश ने अंजलि से पूछा. 


ने धर के पास का कोई फोन नंबर दिया हे?” 

बिरजू (जगदीश ब्रजेश को बिरजू 
कह कर ही पुकारा करता था) का नाम सू 
ही सुनीति रोष से बोली, ' नहीं तो. क्यों, 
क्या खबर देनी है? कौन सा खुश हो जाएंगे वे 
लोग, जो आप इतने परेशान हैं? कल कह 
देना दफ्तर में फोन कर के. 

"gU कह कर जगदीश ने चाय का 
घूंट भरा, उस से और चाय नहीं पी गई. कप 
नीचे रख दिया. 

फिर वह मन ही मन सोचने लया, 
विरज इसी शहर में हैः उसे बताना तो 

T था. लेकिन क्या उस ने सुना नहीं 








जरूरी x 
होंगा? छोटे से शहर में तो यों ही खबरेंमिल | 


जाती हैं. क्या सुन कर भी वह नहीं आया! 


क्या सचमुच उस के मन में ईर्ष्या, द्वेष है? ` 


हमेशा तो वह मेरी उन्नति से हर्षित होता 
आया है. फिर अब... >: 
eS 
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I 
कई सालों क इस्तजार के बाद आपका गे | 
TTRI इसमें कोई शक नहों कि आप Acc iate 4 i 
fe Rud TT कहिए, 'मुपर' चाहेंगे। इधन के कुशल š ग 
फिर्निशिग में बचत में 'मुपर' । ऐसा स्टोव जो क्दालिटो और | 
FTT मं नया सुरक्षा की दृष्टि से भी à 
gisa Tei x 
० शानदार सिल्वर-क्रोम अथवा स्र ते b- z 409 AS decem M x | 
° जंग से सुरक्षित, qTq-g rayo स्टनलेस स्टील बाडो। ird E. 
e अस्नि š ME य षक पैन सपोर्ट । शि s x 
E नकम ता गज shr! Si ? n 
अनेक मांडल TUIS मांडली. में उपलब्ध: @ gai कहो i 
३5 बेर वाला, दोहरे ade वाला धियम fum बिकने वाता. || 
वाला डोलक्स, केन्टी {र वाला , मारत का सबसे अधिक - 
/ कॅन्टीन बने र...आकर्ष क रंगों में। दोहरे बनं र ग्लोब jug uéü “l 
x समी. एल. पो. जी. विक्रेताओं से (सुपर पार्टस प्रा. लि. फा एफ भाग-बतर eret | 
/ CUP of १४/१, मयुरा रोड, फरीदाबाद. दूरभाष f° 
56: 
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पिछली बार जब उस की तरक्की हई 

























dl शे ब्रजेश, उस की.पत्नी अबाल और दोनो 
_ ममता -और नम्रता. जगदीश 
£; | बोला था 


/ लेती है.” तभी नम्रता ने अपनी मां से 
पछा था; “मां, हमारे घर ऐसी पार्टी क्यों 


"यह भी तम्हारा ही घर है, बेटे, बडे 
बावजी का घर 
urdi, यह तो अजय, विजय भैया के 


पिताजी का घर हे." 
| तम्हारे बडे बाबजी हैं. तम्हारा भी घर हे 


3 


| लोग जगदीश को ताऊजी नहीं कहती थीं. 


"Rex हम लोग वहां क्यों रहते हैं 


समझाया था 


Es का घर अच्छा लगा था. वे कछ देर 
|a चुपचाप उठ कर उस घर से अपने घर 


^ um न ऐसा मुलायम कालीन, न 
बैठ कर स्कल जाते थे. उन का 
उन के स्कूल जितना बडा नहीं था 
सभी चीजें मामली थीं, फिर भी 


BULL NSS महीने में एक दिन बड़े 
: "m š Stet 


— 


Ead एक पार्टी आयोजित की. 
| थी. उस में ब्रजेश को भी बुलाया था. सभी. 


टर "अंजलि आ गई, बड़ा अच्छा: 
। हआ, पार्टी का काम वह बड़ी अच्छी तरह 


नहीं होती? हमारे घर इतना सामान भीतो 


"नहीं, उन के तो पिताजी ही हें | 





अंजलि ने उन्हें समझा दिया था. वे. 


अंजलि ने बडे बाबजी ही कहलवाया था : 
बेठजी को 


| KT Te गांधी नगर में? यहीं रहें तो अच्छा - 


बहा से तुम्हारे पिताजी का दफ्तर. 
4 RT ' अंजलि ने बेटी को दुलार .. 


ममता और नम्रता दोनों को अपने बडे. . 


| करे थे रहीं, जहां केवल दो छोटेछोटे A 
नखाने की ऐसी मेज, न करसी, न | 





। ने मोटर. न वे अजय, विजय की. 


T कर संतोष होता कि यह घर 
_.! दोगुना हो जाता है. ' 


अवश्य आया करता था. | 
अंजलि और दोनों लड़कियों को ले 


WWE इतनी दर बस से आता. अकसर | 


रात को ही वे आखिरी बस से लौटते थे 
लेकिन धीरेधीरे उसे लगने लगा कि 


` भाभी को उस का आना.हर्षप्रद नहीं, बल्कि 


df लगने लगा हे. : 
- ` "छटटी के ही दिन कोई विशेष व्यंजन 
बनता है. अंजाल को तो आराम हे. स्वयं 


“बनाना नहीं पड़ता 


` ` "काम से भी छट्री. खर्च वगैरह से 
भी बच जाती है. यहां तो कोई न कोई आया 


- ही रहता है.” 


सुनीति की ऐसी बातों को हंसी में ही... 
लिया जाता था. एक बार जगदीश | : 


तत की मंशा प्री तरह न समझते हए 
कहा था, "अंजलि खाना तों बहुत अच्छा 
बनाती- है, उस से भी हाथ को कह 
दिया करो 
` ''खाना तो बनता ही हे, लेकिन जब - 
कछ विशेष बनाओ तो इतने लोगों में ही खर्च 


सनीति ने अब रविवार को 
विशेष बनाना छोड़ दिया था. बढ़ती महंगाई 


'के कारण ही भाभी ऐसा नहीं कर पाती 


l t y) (प्रथम 
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= खयाल था. 
Wb a चर पहुंचने में देर हो जाती 
) | श इसलिए वे लोग शाम को हीश्चले जाते 
ये. c . 
agg क्या, शलजम की सब्जी! और 
| J| ug due r और कबाब किस के लिए 
| | रहे हे? एक दिन अजय ने अपनी प्लेट 
| ७ सरकाते हुए कहा था, शलजम और पालक 
& | का साग मुझे नहीं अच्छा लगता. 

"हां, War, मुझे भी नहीं अच्छा 
लगता,” ममता ने उस की हां में हां मिलाते 


कहा था. 
E हम में से किसी को भी अच्छा नहीं 
लगता. विजय ने नारा लगाया था. 





al 


° 
] 
| 


j | का खाना है.” 
| "मां, आज कौन आएंगे?” 
| “माथुर साहब और उन का 
| परिवार.” | 
| "वे लोग तो कशमीर गए हुए हैं. 
| | भोजन करने वे यहां आएंगे क्या?” अजय 
| : कहतेकहते जोर से हंस पड़ा था. 


सुनीति का मुंह उतर गया था. मगर 


| ||| फौरन ही उस ने संभल कर कहा था, "ag 
६ । माथुर नहीं, दूसरे माथुर हैं. तुम्हारे पिताजी 
| कै दफ्तर में नए आए हैं 
| क्या सचमुच आएंगे मां, या पिछली 
| sÑ की तरह ही होगा, जब आप ने कहा था 
| सहाय चाचाजी आने वाले हैं. तब 
: qui देखा तो रात को aa था, 
x नम्रता 
|| गोनी दिया? तस ने पहले 


| लगा सुनीति ने चिढ़ कर उसे एक चपत 
| चुपचाप ले लेना, जब और बच्चे 
| | ` रे. सब को कहां तक दें?” 








लिया ने सुन लिया था. और समझ 
के अच लोगो का आना जेठानीजी 


f जनवरी - प रविवार को उन का आना बंद हो 
| प्रथम) 983 


. इसपर सुनीति ने डांट कर कहा था, 
"ae सब मेहमानों के लिए है, शाम को उन . 





` गया था. अब कभी शाम को [5-20 दिन 


: खर्च होते हैं, समय लगता हैं. बच्चे भी बड़े 


» š $E > 72 
«५ 56८७5: + २८-१६ I 
"s eu .. ® 


RT 
` 9x NT ^ : 
áli चा £f. j 
Kuy ay y , 
me £s Y 


E : i 
p 8. ३० 


बाद आ जाते वे लोग. cam 

` ` जगदीश के शंका करने पर ने 
कहा था, "अब उन लोगों का इतनी दूर से 
आनाजाना आसान तो नहीं रह गया. पेसे 


रहे हैं. उन के सौ काम रहते हैं. एंक यही $ 
a नहीं कि भाईभाभी के पास दिन 
बिताएं. अब ब्रजेश हमेशो थोड़े ही 
आप के लिए वही रहेगा. अपना घरपरिवार 
पहले है उस को." सुनीति के कथन में व्यंग्य 

नहीं रह गया था. | 
i3 संबंध निबाहने के लिए भी पेसा 
चाहिए. मगर संबंधों की मिठस पैसे पर ही 
तो नहीं निर्भर हो जानी चाहिए. जगदीश 


z "कहीं जा रहे हैं क्या? `. : 
सनीति के पूछने से पहले ही जगदीश | । 
कार स्टार्ट कर चुका था. घर में घुसते समय . 
बह कार फाटक के बाहर ही छोड़ आया या: _ 
सनीति ने उसे बाहर निकलते नहीं देखा, ` | 
आवाज सन कर ही बाहर आई यी. उसने 
आश्चर्य से देखा, जगदी श बिना कुछ mast 
चला गया था. 
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। सोमानी 
| पिल्किग्टन के 
वाल टाइल्स-- 


पहली पसंद 
एकदस सही-सही साप के... 


एस पी एल टाइल्स एकदम 
सही-सहो माप में बनते हैं 
जिससे जोड़ होते है बेजो इ और 
{फिनिश शानदार! 










१७० > 


एस पी एल enel vim | 
; से आप जेसे और जितेश 
८9222) दिलकश डिजाइनों का | 
६ निर्माण कर सकतेहैः | 


3i 'विशेषतः आयताकार emi 


लाजवाब क्वालिटी. 
भारत से सबसे ज्यादा गिग | 
किये जाते हैं एस पी एनं | 


2 Po टाइल्स sr g far $ ma 
od $ टाइनों के टबक के होते 
2९2 a ५ तभी तो, वर्षो माद गे र 


5 ४१०१८, 
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' बढाने के लिए प्रत्येक सोमानी: 


कारन केसा पिह्चिंग्टन्स | 
“गये LE Zmena cim s | 
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औरनप्रताने दूर से देख करही 
"मां. बडे बाबजी आए 
ET नम्नता को बाहर जाने के लिए तेयार 


भ्र देख कर जगदीर UU न कर योत 
| एकदूसरे की आंखों में देख कर मसकराई 


| B हिः छने को आगे बढ़ी तो 
i ने दर से ही रोकते हए पूछा 
"क्या बना रही हो? बड़ी अच्छी सुगंध आ 











ue ऐसे ही... अभी लाती हूं. 
"हां... हां, जरूर ले आओ. सुगंध से 
ही मन ललचाने लगा हे. क्या ब्रजेश नहीं 
आया अभी? 
"जी, दफ्तर के काम से कहीं बाहर 
= गए हए थे. अब बस आ ही रहे होंगे. 
` -"हांतो नीत, मीत, कहां की तेयारी 
थी तम लोगों की? ' जगदीश प्यार से प्राय 
उन्हें नीत, मीत कहा करता था, Ta 
| पिक्चर देखने जा रही हो?” 
"नहीं तो.” दोनों ने आंखोंआंखों में 
निर्णय लिया कि बड़े बाबजी को रहस्य से 
अवगत कराना हे या नहीं. फिर निर्णय 
ETT से कहा, ''हम तो आप के पास ही 
थे. 7? 


"और पता है मां ने क्या बनाया है? 
मालपए. आप को अच्छे लगते हैं न?'! ममता 


L- DE आप को बहत बड़ी तरक्की मिली है 
^ m बाबूजी: :माः नेः थोडी देर पहले" ही 


m RUN बच्चों की बातें मगन हो कर 
जाती dr उस की आंखों में चमक बढ़ती 


| समोसे AS बड़े बाबूजी, आलमटर के 
"री (प्रथम) |9 





बाबजी की पसंद की चीज: बना कर ले . 





अखबार d था. उसमेंआपकी : 
x थी. मां कहा था कि आज वह - | 
| 5 आप की मनपसंद | 
| भे ais स चीज बनाएगी; वही सब - बंद है. बंद डब्बे से महक 


तो महक भर जाएगी.” जगदीश 


बनाए हैं. मां कह रही थी किवहां - ` | 
वगेरह तो बहुत आई होगी. हस बड़े 


. प्यार की सुगंध मिलेगी s > 
"अरे, इतना AS | à Sapa S x 
हां, जीजी, खुशी भी तो इतनी यी. 


इष्यायक्त मनष्य के हृदय 


; 
E 
Met a ps 
r AAT < <q व बने रहते ` J 
“सदा विष उगला करता हे 
coo = जीवन कासदव्यवहार से: 
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x 
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चलेंगे 

"अच्छा! मझे यहीं ला कर दो न, वहां 
तो बहुत से लोग होंगे. फिर मुझे कया 
मिलेगा?” Š 


"मां ने सब के लिए ढेर सा बनाया है. |. 
पिताजी की प्रतीक्षा कर रही हैं. वह अभी | 
आने वाले हैं. 3 

तभी अंजलि प्लेट में गरमगरम | 


मालपए और समोसे ले कर आ गई. तभी _ 
ब्रजेश भी आ गया | 

“चलो, फिर जल्दी चलें, वहीं सब | 
लोग मिल कर खाएंगे, जगदीश ने ब्रजेश | 
की ओर देख कर कहा 


से सनीति का चेहरा लाल हो रहा | 
जगदीश को देखते हीवहबोली, | 
हो जाती? या मुझसे | 





"eret जाना था ज 


M आएगी 






ममता बोली: . E 
"लाओ, हम डब्बा खोल देते हैं, फिर. 


T . 


उस्र हो, ''कटता का ढक्कन उदो तबतो 


s CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ^. — qes E3 
EAT 2 he 


-e a P >. 


ee m ama caaan aes EP 


— =se ST Ó o 


Á———— € Áo ——— : 


Le 


= — क... —"—_— ..ÁÁ.... .. a... <. .... s... 


So, we - 


"s... 


=< 


w 


वूलमाकेयुक्त रूपसी बुनाई का ऊन-- 


« शुद्ध, नए ऊन जैसी स्वाभाविक 
और कहां? 
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लेख ० डा. अनिलकुमार मिश्र 


ए दिन पत्रपत्रिकाओं में हिंदी के 
आ पक्षबिपक्ष में रचनाएं प्रकाशित 
होती रहती हैं. किसी में हिदी की 
देशव्यापी स्थिति का चित्रांकन होता हे तो 
कोई उस के राष्ट्रीय औचित्य का डंका 
बजाता है. कोई उसे लोकप्रियता की बहन 
कहता है तो कोई उस की सामाजिक स्थिति 
पर घाडयाली आंसू बहाता है. कोईकोई 
महानुभाव तो हिदी के उस रूप की वकालत 
करने लगते हैं जो संविधानसम्मत है. यही 
नहीं, हिदी दिवस पर अनेक लंबेलंबे 
शायराना भाषणों में राष्ट्रभाषा और 


राजभाषा के रूप में हिदी का वरण किया 
जाता है. 
पर रचनात्मक तथा व्यावहारिकता 
से सभी कोसों दूर हैं. इस के निमित्त 
आवश्यकता है - आत्मालोचन और. 
आत्मशोधन की. सो किसी के पास इस के 
लिए समय नहीं. लगता है हिंदी की स्थिति 
बहुत कुछ भारत विभाजन की तरह है. 
भारत के विभाजन के समय भी विभाजन के 
विरोध में नाना प्रकार के तर्क प्रस्तुत कर 
प्जनानिस्तान' सदृश लेख प्रकाशित किए 
गए थे. हंमारे नेता वाक्युद्ध में उलझे रहे 











E किया, जो पाकिस्तान बनाने में मनोयोग 
से संलग्न थीं. हमारे विद्वत्तापूर्ण समस्त 
लेख, व्याख्यांन और तर्क व्यर्थ सिद्ध हुए: 
भारत का विभाजन हो करं रहा. _ 


हिदी प्रेमियों की हिदी c 


क्या आज हिदी की स्थिति भी ऐसी ` 


नहीं? बोद्धिक स्तर पर तो हिदी के महत्त्व 
को सभी स्वीकार करते हैं. कहने को. पंचों 
` की राय सिर माथे, लेकिन व्यवहार में 
'परनाला यहीं गिरेगा' वाली बात है. 
इसलिए पंचों की राय मनवाने के स्थान पर 
आवश्यकता इस बात की है कि परनाले को 
गिरने से रोका जाए, जिस के लिए ऐसे पंच 
अपेक्षित हैं, जिन की राय ठुकराने का साहस 
न हो सके. 


| सुनाया, ' 

| साहित्य ; सम्मेलन के प्राण, und 

REB और भी न जाने क्याक्या कह कर 
हम जिन पुरुषोत्तमदास टंडन का गणगान 





| रि, जव तक तत्संबंधी प्रस्ताव 
'_ उसलीला के सा जगता हिंदी वालों की 
| ' मंडप को खाली कर em SN 

x | 


: ; या 


MATT ह. वे पहले अंगरेजी 
तत्पश्चात में सोचते हैं, 
ह TAY लिखते हैं. शायद इसी 


DES 
— OM 


| ` और उन शक्तियों के विरुद्ध मोर्चा तैयार... 


* “तुम लिखते समय 
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तीसरे 
मातृभाषा और d 
बेसिक शिक्षा, ' सुपर uS | 





moe आदि ऐसे ही लेखकों मक 
सृशिक्षि३ . 
भाषा पर m 
नहीं थे. बड़ा ही इंटरेस्टिंग डि i 
में स्पीकर ना आफ rii 
सका और मैं ने फोर्सफल स्पीच) 
आडिएंस वाज मूब्ड कपेलीटती शा 
हाउस वाज इन भाई फेवर” ` l 
ये सुशिक्षित लोग 'प्रयास' S 
करते हैं, पार्टी में कभी उपस्थित है 
उसे अटेंड' करते हैं. किसी वस्तु, गा 
स्थान को ये 'पसंद' नहीं 'लाइक' atel 
यदि हिदी प्रेमी अध्यापकों के i 
दृष्टिपात किया जाए तो कित्ती ह| 
बानगी सामने आती है-/'सपोज क्र! 












यावया m: 


काटेंगी.” `` | 
अब जरा उन हिदी aret 
मिलिए, जो 'लाइब्रेरी' जा कर eiit] 
से 'टाक' करते हैं और वहां के बुक i 
छात्रों को 'टीच' करते हैं. | 
एक पंडितजी ने एक छात्रा पे /॥ | 
बिंदी ष | 

लगाती?” 
अध्यापक का आशय अतूल 







A - “ po mem ^ 










4 
छात्रा ने उत्तर दिया! ' federe 
दकियानूसी सभ्यता की निशानी ३ | 
हिप्पी संस्कृति की ओर बढ़ Ç शी 
fadt वगैरह नहीं लगाई जाएगी. ^ 
एडवांस हो रहे हैं. aid 

यह उत्तर सुन कर अर्डविरा gu 
वारे में पूछने m e 
ER E ec 





. 
u“ 
१ >+ > 
` 3. LE 
`, 






शायद इसी. ग्रगतिशीलता का यह 
ह) परिणाम है कि मां 'मम्मी' और 'मम, पिता 
| f और "re! चाचा 'अंकल़,' चाची 
की बहन सिस्टर हो. गई है; 
"नता की अंधी दौड़ में हम मां 
p. `° प्यमता,. पिता' का 'वात्सल्य,, 
I! E स्नेह सब कुछ विस्मृत करते जा 
| रहे हैं 'याले' को ब्रदर इन ला बना कर हम 
j ने सारा मजा किरकिरा कर दिया है. 
उब हम हिदीभाषी हिदुस्तानियों के 
| रोका यह हाल है, तब बाहर के नजारे को 


Ë आज के हिदी अधिकारी बैंक जा कर 
| एफक्स्ड डिपाजिट' में रुपए डपाजिट 
| करते हैं, 

आज के छात्र भी बी. ए. और एम.ए. 
पास होते हैं, क्योंकि विश्वविद्यालयों की 
ओर से उन्हें 'बैचलर आफ आर्ट्स और 
'मास्टर आफ आर्ट्स' की उपाधियां दी 
zT हैं, 'स्नातक' या 'परास्नातक की 
नहीं. | 

जब छात्रों और अध्यापकों का यह हाल 
हे, तब कविमनीषी इस आंग्ल प्रभाव से केसे 
बच सकते हैं? आज की मंचीय कविता तो 
अंगरेजी के इंजन से ही वाहवाही लूटती है. 
उदाहरणार्थ : : 
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"आजकल की तियन को, बहुत पियन की चाह, ` 
मरचंटन सौं पूछती, है लिपटन की चाह. - : 
--.. श्लेष से आश्लेष का सुखानुभव करना | 
ही आज की कविता है, जिस के लिए शायद 
अंगरेजी शब्दावली का प्रयोग ही रह गया है. 
सच पूछ जाए तो हमारा हिदी प्रेम उस 
व्यक्ति के समान है, जो जागते हए भी सोने 
का बहाना बनाता है. बुलाने प्र भी बोलना _ 

नहीं चाहता. LR 

"निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति 
को मूल' के अनुसार अपनी, अपने देश की x 
उन्नत के लिए सर्वप्रथम भाषा की उन्नत ४ 
परमावश्यक है. हमारा यह कर्तव्य होना 
चाहिए कि सामाजिक, आर्थिक, | 
राजनीतिक इत्यादि सभी क्षेत्रों में हिदी को | 
इतने आकर्षक रूप में प्रस्तुत करें, जिसे सभी 
की आंख निहारे. यहां आकर्षण से तात्पर्य | 

यह नहीं कि हिंदी में कोई आकर्षण नहीं, | 
जैसा कि नेतांगण अपनी अल्पज्ञता का | 
परिचय देते हुए कह बैठते हैं कि हिदी समृद्ध 
नहीं, प्रत्युत तात्पर्य यह है कि प्रशासनिक | 








वदी लगाना तो दकियानूसी सभ्यताका / 
निशानी है. अब हम हिप्पी संस्कृति की . _ 

ओर बढ़ रहे हैं, छात्रा की बातसुन कर  । 
पंडितजी हैरान रह ny | 


£ asa | 
I eph s. 





' ` पर हमारा जीवन 


' जीवनतथा 








` स्तर पर विभिन्न रोजगारों में हिंदी को 


प्राथमिकता दीं जाए, अंगरेजी को. नहीं. 
अंगरेजी का उतना ही महत्त्व अपेक्षित हे, 
जितना एक विदेशी भाषा का होता है. भाषा 
और साहित्य का अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त 
करना तो श्रेयस्कर है, पर उसे ही सर्वोपरि 


* मान कर अपनी भाषा को उपेक्षित कर देना : 


उचित नहीं. अन्य शब्दों में हमें उन कारणों 
“का निराकरण करना चाहिए, जिन के 
आकर्षण में हम बच्चों को अंगरेजी मा ध्यम 
से पढ़ाते हैं. ये आकर्षण हैं- पदप्रतिष्ठा और 
पाठ्यक्रम की सुगमता. 
सभी अपने बच्चों को उच्च पदासीन 
` देखना चाहते हैं. आज कितने उच्च पद ऐसे 
हें, जिन में री के हिदीप्रेम को देखा 
जाता है? जिन परीक्षाओं में बड़े ही एहसान 
के साथ हिदी में उत्तर देने की सुविधा प्रदान 
की गई है, उन में कितने हिदी वालों का चयन 
हुआ है? € | 
ह जहा तक पाठ्यक्रम का प्रश्‍न है 
क शिक्षा से ले कर उच्च शिक्षा B 


हिदी माध्यम से समस्त. विषयों. का. 


| पाठ्यक्रम अंगरेजी माध्यम.के पाठ्यक्रमों 
गयाबीता है. अंगरेजी. माध्यम के cid 


स्कं के जा सुगमता, सरसता 


bes एवं LEE वह 
í K. स्केल मे नही, हिदी माध्यम के किसी 


प्रकार की अप्रतिष्ठा नही 
पाश्चात्य 'फैशन ! 
प्रभावित हे, तब अनुवाद में ही हिचक क्यों." 
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'एम.ए... इंच, मेल, ब्रेक, रेत ६ 
हीरो, रन, किकेट मय A i 

; रन, ; आउट ` i 

बिना War दैनिक जीवन में गुण 

सकता है? 0 0 0 

दूसरे, इन का लोक प्रिय हिंदी ! x 

: एक समस्या हे. फिर क्यों न इन्हें si 
कर इन को हिदी का ही अंग मान qz 
लेकिन हमें इन का प्रयोग हिदी के | 
के अनुसार ही करना पड़ेगा. गह 






















i 
स्वेटर शब्द को बहुवचन में " 
चाहते हैं तोः 'स्वेटर' या ND 
होगा, 'स्वेटर्स' नहीं. न x 

यहां यह भी उल्लेखनीय है iem. 
भाषा दूसरी भाषा के शब्दों को ewe - 
है. अंगरेजी शब्दकोश में आप को हितों 
हिदी के शब्द मिल जाएंगे. लेकिन अ | 
भाषी दुनिया भर की भाषाओं के tat 
ग्रहण करते हुए भी हम हिदी भा | 
तरह अपनी भाषा को बोलते हुए हि| 
भाषा नहीं बनाते. - | 
भिन्नता में एकता और U 
संस्कृतियो को आत्मसात कर अपे] | 
रंगने की हमारी विशेषता सा ते (ok 
फिर भाषा के संबंध में ही यह विवा( ,। 
साथ ही, जब हिदी भाषा में अरबी N 
पुर्तगाली, फ्रांसीसी आदि bu भाषाओं qii 
शब्द घुलेमिले हैं, तब e i 
लोकप्रिय शब्दों को स्वीकार et || 
2 ड E. 


Xx <š 








सिर कॉम्प्लान में ही वैज्ञानिक अनुपात से 
नियोजित २३ अत्यावश्यक पोषक तत्त्व हें, जिनकी 
शरीरको रोज़ाना ज़रूरत होती हे. ..प्रोदीन्स, 
कार्वाहाइड्रेस स्निग्थ-पदार्थ 

विरामिन्स ओर खनिज-पदार्थ 

यह एक ऐसा स्वास्थ्यवर्धक 

पेय है, जिसकी डॉक्टर 

अधिकतर सिफ़ारिश करते दें (८5 


काम्प्लान चॉकलेट | 6०८ / “Z AS 
इलायची-केसर और स्ट्रॉबेरी Comp an E à 2 j 


के स्वाद-मरे जायकों में तथा 
प्लेन मी मिलता है 


— SLC. I0-I8I0 HI 
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E — सरेश अपनी ही चिता में 
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चला जा रहा था तो मा 
' _ बाबजी को अपना ही संशय . 

` खाए जा रहा था. मेरे अंदर 
भी पति के देर से घर लौटने . 
का संशय था. अंत में में ने 
दढ निश्चय के साथ ऐसा 
रास्ता अपनाया कि सब का 
एकदूसरे पर विश्वास 
. जम गया; 


कहानी 
Q 
अरुण अलबेला 


r Í 
" t 
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बन कर आई थी, तव सास- 
रूपगण की लो से पिघलते 


गए 
म S लो RUM के जन्म लेते 


duit सहसा उन के रवेए में आए 
पर विश्वास नहीं हुआ था. लगा 
| ` गेत मुझ से प्यार भरे गुलवस्ते छने जा N 
p pomi e मेरी सेवाशुभूषा व _ फूल उठे थे. स्वर में तीखापन 
> बदले में वे धे सासससुर प्रसन्न रहें. ससुर सिर हाथ रखे घंयें «et 
"ow मेरे dali स्नेह दें. प्यार से थे, मानो मैं ने कोई बड़ासा Ç 
«खुशियों से घरते RS करें. मुज्ञे- * सिर पर रख दिया हो: मुझ ते 
करती रह. uu गैसदासाससेमनुहार ने उन दोनों को उन के प्यार 
x हायनबंदया करें मरे हर काम में वात्सल्य के बदले पिकी और ए . 
आवश्यकता है.” आपको अब आराम की . जहर के प्याले Et दिए हों. 
E सास ने-पड़ोस के Í 
जन्म लेते ही भेरी गद दूसरी लडकी के भारीभरकम शरीर uf í 
री ये mimi कर कहा था; "लगता है। E 
चकनाचूर T हो गई थीं l वाली नहीं.” | 
सास की भूकटी तन गई थी नुने T मुले अपनी ग 


































| थी? उन्होंने भी मेरी मां के बारे 
niak था. तब मैं सात साल की थी. 

* भरी छोटी बहन end जन्म के बाद 
| मेरी मां के कोई बच्चा नहीं हुआ था. तब 
| बदी की बातों में आ कर मेरे पिता ने दूसरी 
| शादी कर ली थी और उस से उन्हें दो लड़के 


> d E अंदर भी संशय व्यापने लगा m 
| किकहीं सुरेशजी भी अपनी मां की बातों में 
| आ "T से रूखा व्यवहार न करने लगें 
\| और सिर्फ बेटे की चाह पूरी करने के लिए 
ii दूसरा विवाह करने 

की न सोच बेठें. 
बड़ी होते ही में 


पिताजी को दिखा 
दिया था कि बेटी 


कर में नौकरी करने 














ने अपने wm से . 


होना कोई गुनाह नहीं है. 
| : शिक्षा समाप्त 





लगी थी ओर विमाता से हुए उन के बेटों को 
पढ़ने में सहायता दी यी. ` 

, पिताजी की गृहस्थी को सुचारू रूप से 
चलाने में भी मदद किया करती थी तथा 
अपनी छोटी बहन बेला का विवाह भी मैं ने 
ही किया था 


. नतीजा यह हुआ कि पिताजी ने मेरी 
मां से ही नहीं, बल्कि मुझ से भी माफी मांगी - 
थी और मां को सारे अधिकार दे दिए थे. 

मां के गुजरने के बाद ही मैं ने अपनी 
गृहस्थी बसाने के लिए सुरेशजी से विवाह : 
किया था ओर नौकरी छोड़ अपनी ससुराल 
चली आई थी तथा दत्तचित हो कर 
सासससुर की सेवा में लग गई थी. पर जब 
मेरी कोख से भी लड़कियों ने जन्म लिया तो 
ससुराल का वातावरण ही बदल गया. 

सासससुर की बातें T कर में हीन 
भावना से ग्रस्त होने लगी थी: सुरेशजी की 


निराशा देख कर मेरे हृदय की धड़कने बढ़ने 


लगी थीं और में बारबार यही सोचती. 
रहती, 'कहीं बह मुझ'से रूखा बरताव न. 
करने लगें. 

सुरेशजी मुझे बहुत प्यार करते थे, पर 
उन्हें यदाकदा उदास, खोयाखोया सा देख 
कर मैं संशय में पड़ जाती थी. 

ससुर पुराने विचारों के थे. एक 

फैक्टरी में सुपरवाइजर थे. उन की ड्यूटी 
सुबह छः बजे से ले कर दोपहर दो बजेतक 
रहती थी. सुबह चार बजे का अलार्म होते | 








E अल ही वह 'बम भोलेनाथ' की आवाज लगाते 

m जाते और नित्यक्रिया से निवृत्त हो 

जाने की तैयारियां शुरू कर देते थे. 

यह कहने में मुझे जरा भी संकोच नहीं 

कि पिकी, पप्पी के होने से पूर्व में भी बम 

भोलेनाथ की आवाज के सांथ ही उठ जाया 

करती थी. उठते ही अंगीठी जलाती और 
नाश्ता तैयार कर ससुर को देती थी. 

"तुम मेरा कितना खयाल रखती हो, 

बहू,” कह कर वह खुशीखुशी नाश्ता करने 

लगते थे. 


का साढ़े पांच का सायरन होते 


Mes अपनी पुरानी साइकिल निकाल ' 


फैक्टरी की ओर चल देते थे. छः बजते 
|| ही सुरेशजी उठते थे. वह एक दफ्तर में 
| काम करते थे. उन्हें सुबह आठ बजे दफ्तर 
|| जानाहोता था. वह शाम को पांच बजे लौटते 
— थे. उन्हें ज्यादा वेतन नहीं मिलता था. 
भविष्य निधि, जीवन बीमे के प्रीमियम का 
रकम कटने के वाद हाथ में सातआठ सौ ही 
मिल पाते थे. 


ससुर फैक्टरी के प्राने कर्मचारी थे. 


ठीकठाक (क था, 
पर र पप्पी के होने के बाद 
EM परिस्थितियों में परिवर्तन आने लगा 


पप्पी सातआठ माह की 
वह रात में = WE ध आल | 


अपने दांपत्य 





संशय से कांप जाती कि कहीं 

| » dg जमन ण a 

। दीपा नाम की TEN a के वफ्तर में 

= उत के साथ कालिज में पढ़ती रही है” 
UN में सुरेशजी को खश रखने का परा 

TS r 9 


DA 


p^ 


l हत त रहात मेमरी तार BL 


हजार से ऊपर मिलते थे. घर .का खर्च - ... बज्च्चियां नहीं 


-- तुम तो घोड़ा बेच कर साती 


तैयार कर दे. कैंटीन की चाय 




















प्रयत्न करती ताकि वह मन्नत "e 


में सुबह उठना i3 

पाती. | pr ov चाहती, w | | 
मेरी यह हालत yaa, |l 

चढ़ने लगा. वह भी amg 


लिए नाश्ता तैयार करना i D 
खाना. A 
में पिकी और पप्पी की ओर 


धो कर उन्हें कपड़े पहना दें. A | 

अंदर सदा असंतोष छाया रहता.3| 

पहले वाली बह चाहिए यी, उर म। । 
हीं हुई थीं, जब वह दिरा _ 

'रुके उन की सेवा में लगी रहा] . 


व्यवधान आया तो मैं बुरी हो ग ॥ | 
मैं जब सुबह नाश्ता तैयार " z 
लिए नहीं उठ पाती तो ससुर E 


फिक्र किसे है? यह भी नहीं होत! 


कोई Tor भी “ hol 
सास थ 

दे कर ससुर का ही समर्थन 

तक कमाते हो, थोडाबहुत ४६ 4 

फिर कोन पूछेगा में बूढ़ी हो उठ £ 

इतनी शक्ति नहीं कि तड़के 


qi A | = 
लिए चायनाश्ता तैयार कर s€ : 
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"तुम्हें सुबह उठ कर बाबूजी के लिए नाश्ता तैयार कर देना चाहिए. पांचछ: माह उन की 


को नौकरी रह गई है. फिर तुम मेरे लिए छः बजे उठ कर नाश्ता तैयार करना या न करना. ` 
४ मेरे पति सुरेश उलटे मुझे ही समझाने लगते तो मैं खीज उठती. ad 















; | 
| i 
|| - होते हुए भी दो बच्चियों का बहाना कर के सुरेशजी के स्वभाव से लगता किवह | 
i सोई रहती है.” प्रत्यक्ष रूप से मातापिता का और परोक्षरूप  . 
it गंभीरता में मन ही मन उफन उठती. फिर” से मेरा hut कर रहे हैं. — 

। भारता धारण कर सरेशजी की ओर उन का रहनसहन, 
B... D स्वभाव भी बनावटी लगता. 
qi वह मुझ से हमदर्दी जताने के E 
€i स्थान पर बोल उठते, “तुम्हे सुबह उठ कर ऐसा भी लगता किवह 
j बाबूजी के लिए नाश्ता तैयार कर देना से मातापिता को ड्या करना 


#| पहिए. पांचछः माह और उन की नौकरी. चाहते हैं ताकि पिता के रिटायर होने प्र उन 
रह गई है फिर तुम मेरे RT उठकर के फंड के रुपए उन के हाथ लग सकें 


| चाहे नाश्ता तैयार करना या न करना.” ससुर यदाकदा झल्ला कर कहते, | x 

[ó में मन ही मन झूंझला उठती पदन भर “मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे अकाश | 
॥ पर के : लेने के किसतरहकम | 

rf कामकाज में जूझती रहती हूं. कोई प्राप्तकर m EAD मा 


. ने वाला भी नहीं कि हूं, बेतन में हमारा beu | 
j| पी हूं कैसे रहती हूं माजी पिकी ed — सरशी कहते, "इस की चिता आप . || 
न्‌ मित लेती तो क्या मुझे जरा भी आराम क्यों करते हैं, बाबूजी ^ n wa MIS. . 8 


j र आप को खिलाऊंगा. -— i 
f बार iy ण कात में अवकाश प्राप्ति के सास कह देती, ' दोदो Rb Hg 
पह त होगा' की रट लगाते रहते. मुझे रखेगा या हम पर खर्च s 
तक ची अच्छा नहीं लगता था. ' स्रेशजी भन्ता कर रह जाते. में मन 


बरी (रथम) [983 
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| जलभुन जाती. रूखासूंखा जीवन 


सासससर को .पसंद नहीं था. ससुर को ` 


अच्छा खानेपहनने का शौक था. भोजन में. 
तीन सब्जियां होनी ही चाहिए. चटनी, 
अचार, पापड़ भी होना चाहिए. 


अच्छ खानेपहनने में सारा वेतन खर्च ` 


हो जाता था. बचत के नाम पर कछ नहीं था. 
त 
के बाद का भी तट का हो. 
उन के अवकाश प्राप्त मित्र माधवजी 


. बातबात में उन्हें कहते, ''मुकंद भाई, तुम 


फंड के सब रूपए बैंक में जमा कर देना, तभी 
मानआदर होगा. जमाना ऐसा है कि कोई 
खाली हाथ वालों को ह सता 
की बहएं बेटों की नकेल 
हैं. सुरेश तो तुम्हारा भार संभालने से रहा.” 
यह सुन कर सुरेशजी उदास हो जाते. 
शायद इसलिए कि उन के वेतन से इतने बड़े 


|` ` ` परिवार को जट से रखना आसान नहीं था. 


वह चाहते थे कि बाबूजी के फंड के रुपयों को 


' किसी ऐसे मद में लगाएं जिस से आमदनी 





होती रहे और वह घर में बैठ कर बोर न होते 
रहे. पर ससुर फंड के रूपए कहीं न लगा कर 
में रखना चाहते थे. 


सासससुर के विरुद्ध सुरेशजी से मुझे 


र चाहते थे, अवकाश प्राप्ति 


, आजकल ` 
हाथमें रखती ` 


`" रहना चाहते थे S 
गंभीर, मौन ओर 
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लोटते. मेरा संशय ss 
सुरेशजी दीपा के सा 
कहीं फिल्म... रेस्तोरां.: 













खाए |a 
| 
"wh 
i 
[enr पत्नी यश š 
वाली सरदारनी के साथ सत्र ` 
ह दो घंटे बाद वह def d ' 
खाना खातीं और फिर wm 
बैठतीं. घरेलू कामकाज uuum 
था. मैं खीजखीज कर काम EDT 
0 कित्‌ स्रेशजी या ससुर कोर I. 
कामकाज में यों व्यस्त हो जातीने । 
सारा बोझ उन्हीं पर हो; अपनी ती. 
व्यस्त देख कर bs र चिद जाते. ||. 
स्रेशजी कहते, ' मां को काका - 
रोकती क्यों नहीं?” Es 
मैं सफाई में कुछ कहता चां) 
ससुरजी कहते, S सब WWE | 
बाल यों नहीं पकाए. फैक्टरी में 
बूढ़ा हो गया कि कोन मजदूर स 
वाला है, कौन 7 _ 
सास भी ताने owe 
सुपरवाइजर ऐसे ही नहीं हो गए “| 
रगरग पहचानते हैं, i 
स्रेशजी जैसे सब देख %  . 






quet. 
o वह शांत स्वर में: रे p. o 
करे जमाने को देखता हूं, मौत ३ bU. 
की सुनता. हुं और सिवा खो || 
क्या धरा हे?” | at | - 

मैं पूछती, "आप दर्प. | 
सीधे घर क्यों नहीं आते; cal 

"घर के वातावरणं र a 
है. सोचता हूं, दो पल बाहर "| | 
गुजार लिया करूंताकि म e 

















"Ti 
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| nar अकेले घूम कर मन बहलाया जा 
| em मैं जानना चाहती थी कि क्या 


NS अकेले घमते हैं? क्य७दीपा उन 


ETT होती? पर वह कोई जवाब नदे 
i | कर चुप रह जाते. मेरा संशय और बढ़ 





D 

` UIS के वातावरण को देख कर मुझे भी 
| WAG ras लगता, सलुरेशजी का 
: | दार्बासक संतुलन बिगड़ता जा रहा है. में 
d उन्हें उदास, पीड़ित या बोखलाया हुआ 

| रेखती तो अशांत हो जाती. मुझे लगता, वह 
हर कहीं न कहीं से टूट रहे हैं. उन का स्वभाव 

बदलता जा रहा हे. उन का स्थर बेसुरा हो 

"| रहा है. AE. 
"॥ उन का बदलाव विस्फोटक स्थिति न 
MU धारण कर ले, इस के लिए तैयार होना 
v उरूरी था. एक दिन मैं ने दृढ़ स्वर से पूछ ही 
॥ लिया, ऐसा कब तक = 
t "au? ? 
“आप का बुझाबुझा रहना. 

| वह तिलमिलाए गए, “तुम जानना 
di चाहती हो न, तो सुनो. मैं सोचता हूं बाबूजी 
£| के अवकाश प्राप्ति के. बाद कैसे संभाल 
| संगा इस परिवार को. ऊपरी आमदनी का. 
न | स्रोत है नहीं. मां और बाबूजी को अपना ही 

| संशय खाए जा रहा हे. वे पहले अपनी 
६ Em देखना चाहते हैं. यह सच है कि वे 

! की स्वतंत्रता .में हमें विध्न 
| षत Ceu edi 
i आशंका विदन sd माधवजी जैसे लोग d 
£: कर गुसराह कर 
T Wim, ठे शि मेरे हृदय में उन के 
(| इता द्धा A भी लोभ नहीं है. Š बस 
(d "hae a हू कि वे अपना धन किसी 
m होती रहे 


P an SA UN की खोज के लिए 


L; es 


| EE मुसकराए | 
अ जनवरी r: 2: “समन, में सब 










र 
J 









संशय है. पर दांपत्य जीवन में Taqa के || 
` प्रति विश्वास होना आवश्यक है. मे वेसा | 


“पत्नी 
योजनाओं -में लगाएं, जिस से ` के पत्ती 


दीपा के साथ मेरे रोमांस की 
ट्टी होने के बाद जाया करते 
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á कभी महसूस तो = || ` š: x 
- त खामोश We, im * 
- खामोशी बनके - ¬ + 
तेरी बज्म में रहता हूं में. | 

-तस्नीं फारुकी 


समझता हं š जिस तरह बाबजी के अंदर | 
रिटायर होने के बाद का संशय है, उसी तरह 
तुम्हारे अंदर भी मेरे देर से लौटने के बारे में 


कछ नहीं करता जैसा तुम सोचती हो: 


तुम्हारा संशय निर्मूल है. मैं तुम्हारे पिता की ` 


तरह दूसरा विवाह नहीं कर सकता. में 
अपनी सीमाओं को जानता ह संतमसे । 
अलग हो कर अपनी खुशियों में आग नहीं. ) 
लगाना चाहता. Rs 
= मेरे ऊपर जैसे सैकड़ों घड़े पानी गिर | 
आया. मैं उन से खान M m 
स्वीकार कर लिया, सच, मेरे अंदर सश | 
था कि आप पुत्र प्राप्ति के लिए दीपा को E 
“बह बीच में ही ठठ कर हंस पड़े, | 
'कि पत्नी और-बच्चियों के साथ'मातापिता' ||| 
का पालनपोषण Eben E 


हो. यह सब क्या इतना आसान है? क्यामें | 
Les i EM 
"qr a थक स्थिति से चित्त | | 


Dx | p a 

x d 

i m zs ie 
APPS. NAR (मग d 
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' लड़कों से भी 


eM 
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"ap मेरे अंदर यह संशय है कि 


- माधवजी जैसे लोग यह न सोच लें कि में 


पत्नी के आगे मातापिता को पूछता ही नहीं. 


` तुम से कटेकटे रहने का अर्थ यह कदापि नहीं 


कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता. मुझे इस बात 


` का जरा भी गम.नहीं कि मेरा कोई लड़का 


क्यों नहीं ms आजकल तो लड़कियां 
साबित हो रही हैं. तुम 
खुद इस बात का प्रमाण हो? 
o “तो फिर एक बात कह?” 

t प्क्या? ! bj 

“मुझे सासससुर का संशय दूर करने 
के लिए आशीर्वाद दीजिए. 

“उन का संशय कैसे दूर करोगी?” 


: x उन्होंने चकित हो कर पूछ था. . 


होते ही ससुर घर में बैठ गए थे. 
Men के e में डाल दिए 
. रुपए के तीन माह में 
पांच सो सूद मिलने वाले थे. इतने में ज 
खर्च चल पाना आसान नहीं था. 
सास चिह़ीचिढ़ी रहने लगी थीं. ससर 
कहते, "अब में कहां से लाऊ? जब तक 
OAM बिदगी थी. अब तो हर 
arar न वेतन न मिलने की टीस सी 


घर की खराब होती स्थिति से में 
SASS ur सर ने समय E महंगाई 


„तापिता बुरा न 
पुरेशी मन ही मन बोलला कर भी शा 








लीजिएगा, बाकी में कर तिया क! 
में आठ बजे दफ्तर जाती. 
a आती. फिरघरेल कमला)! 
जाती. E ह 
` सास की सेवा भी करत तात 
न कहें कि मैं नौकरी ss | 
मेरे इस रवेए ने साससतुर॥ | 
को EN कर दिया था. WT qu 
थे, ' में व्यर्थ ही इस संशय याहि 
होने के बाद बह बेटा पूछेंगे भी नह. : 
दूसरी ही बात देख रहा हुं | 
_ सास को भी अपनी गर्ला] 
हो रही थीं. वह माधवबी M. x 
-कहतीं, "qa नोकरी में नहीं तगी 
बहुत आराम था. अब तोलगताहीर . 
ENG है. पिकी, votar 
न )! 









अपनी सेहत का खयाल Uo 


. दवाइयां ले लें. हमारे रहते pi i 


पिता को सहयोग दिया या, फिर. 
को नहीं दे सकती? सिर्फ बेटे 
हुआ करते. E 





at B. 


i TE ` 
में प्रायः कहा करती, m ; 






OO» ण 


š र 
>> os 


` ` k: y, A vet 
WR 








| ° ४ कर्भी दफ्तर से लौटने में मुझे देर 
हो पती तो मैं सोचने लगती थी,, मेरे प्रात 
सरेशजी के मन में कहीं कोई संशय तो जन्म 








` रहा है? ! K. 
i बह लौटे तो मैं झल्ला उठी, आखिर 
° | राप इतनी देर तक बाहर क्यों रहते हैं?” कं 
`| ` पतो मैं घर आ कर क्या करूं? में 


: yj ; कि तुम दफ्तर से आ कर घरेलू 
| Mi | E में व्यस्त हो जाती gr." 








आप को हजार रुपए दे रही ह आप भी 
अपने फंड से कछ ले लीजिए और सौंदर्य 
प्रसाधनों की छोटी सी दुकान लगा लीजिए. 
तीसरे पहर चार बजे से रात आठ बजे तक 
उस दुकान पर बैठिए. 


''इस से एक लाभ यह होगा कि. 


बाबूजी को भी यदाकदा दुकान पर बैठने का 
अवसर मिलेगा तथा उन का मन बहल जाया 


करेगा. जब तक हम स्वयं उन्हें रास्ता नहीं - 









के. “लेकिन दफ्तर से लौटने पर मेरी सुझाएंगे, वे कुछ भी करने का साहस नहीं 
E इच्छा आप को देखने की होती है. कर सकेंगे.” . : 
| aW on që घर में देख कर मुझे भी शांति . ऐसा ही हुआ था. सुरेशजी ने दकान | 
erdt d सुमन , पर न जाने क्यो मुझे खोल ली थी. बाबूजी भी यदाकदा दुकान पर. | 
NU तम्हारा नौकरी करना अच्छा नहीं लगता.” बैठने लगे थे. आमदनी देख कर उनकी आंखें | 
Rl "adf क्या मन में किसी संशय ने घर खुल गई थीं. उन्होंने सुरेशजी से कहा था, 

| कर लिया है?” "बेटे, दुकान में और सामान क्यों नहीं भर 
| "ऐसी बात नहीं. हर पति चाहता है. लेते?” 
M कि पत्नी आराम से घर में रहे.” "पिताजी, मेरे पास रुपए नहीं,” _- 
| ' "आराम की स्थिति हो तब न.” . सुरेशजी ने साफ कह दिया था. ससुर बैंक से 
"i | "उसी की तलाश में रहता हूं मैं. पांच हजार निकाल लाए थे. सामान से दुकान 

* | सोचता हूं, दफ्तर से छूटने के बाद कोईऐसा भर गई थी. i. SSSa 
5) कम मिल जाए जिस से चारपांच सौ की- ज्योंज्यो आमदनी बढ़ती गई, त्योंत्यों . 
` अतिरिक्त आमदनी हो जाए. फिर तुम्हें ससुर का मन भी दुकान में लगता गया था. “ 
| नोकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.” हा दफ्तर से ger ही उन का साथ c 
id सिर्फ सोचने से नहीं होता. सोची हई देने आ आते थे. यदाकदा में भी दुकान पर 

थी -बात को Eh करना भी पड़ता है तभी चली जाती. ससुर खा ह हो जाते. कहते, \ 
र | सफलता है,” मैं ने कहा था, "में "बह, तुम ने रास्ता दिखा कर बहूत ही | 
| : = x —À 
h ES कुद खर्चा पानीकरे तोमताऊं, 
Ij जता सकते हो, किस नावू - 
j देने से निल निकल सकेगा? 
i j POE 


(| एरी (प्रथम) [023 
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id रत के प्रमुख शहरों से प्रकाशित . - ले कर प्रमाणपत्र बेचती हैं. ये संस्थाएं | 













mU ` ` अकसर रक को इस प्रकार के नहीं छपर्ती. कुछ नकली संस्थाओं के नाम : 
š ji विज्ञापन पढ़ने को मिलेंगे- ' रजिस्टर्ड इस प्रकार हैं: TE a : : 
 शिविटशनर बनिए (रजिस्ट्रेशन भारत भर बोर्ड आफ आयुर्वेदिक एंड ऐलोपैथिक ' 
हर मे मान्यता प्राप्त)” विशेष कर दिल्ली, प्रैक्टिशनर्स, नई दिल्ली. : 
पफ पटना, बंबई, मद्रास, कानपुर, जयपुर आदि सेंट्रल. कौंसिल आफ एलोपैथिक एंड . 
में बहुत सी संस्थाएं, जिन्होंने अपने नाम आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स, नई दिल्‍ली... | 
| सरकारी संस्थाओं से मिलतेजुलते रख लिए कला संस्कृति साहित्य आयुर्वेद. * 
ओह, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर के विद्यापीठ, Uu ली. | 
rin प्रमाणपत्र खुले रूप से बांट रही हैं. इस पर बोड 


बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होमियोपेथी. 
॥ भी सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय यह जानते frees. आफ मेडिसिन, पटना. (पटना में 
|| हुए भी कि पूरे भारत में किसी भी ऐसी छः संस्थाएं हैं). DD NE 
गए या बोर्ड द्वारा अनुभव के आधार पर. सेंट्रल कॉसिल आफ ऐलोपेथिक 
रश, रजिस्ट्रेशन नहीं होता, चुप बैठा है. बड़ेबड़े प्रेकिटशनर्स, बूंबई. C 
ई दैनिक पत्रो में उन के विज्ञापन छपते zug कैंसिल आफ मेडिकल स्टडीज, बंबई,” 
M जानते हुए भी कि ऐसे विज्ञापन लोगों में श्रम , दिल्ली, मद्रास आदि. | 





(ES पेवा करते हैं, ये दैनिक पत्र उन्हें छाप कर . _कंसिल आफ रजिस्टर्ड मेडिकल EY 
bil केवल अपनी कमाई की ही चिता में रहते हैं. — प्रैक्टिशनर्स, पटना (बिहार)? ° | 


f संता mif प्रमाणपत्र र i Í 
"m भा होने वाले A में कथित प्रमाणपत्रोंःपर अपना प्रा पता भी i 


s a. m पत्रपत्रिकाओं में प्रकाशित बोर्ड आफ मेडिकल Med, | 
॥ होन वाले m € 


| ले विज्ञापनों के मामले में राजस्थान, जयपुर. M —— 
ह सर्वसाधारण को यह मालूम होना चाहिए कि - बोर्ड आफ मेडिकल. "d h 
ii Eum चिकित्सा परिषद ने प्राइवेट पंजाब, फाजिल्का. . | E 
| | स्थानों द्वारा प्रदत्त उपाधि/प्रमाणपत्र को पिछले वर्ष दिल्ली पुलिस की अपराध 
के लिए मान्यता नहीं दे रखी है. शाखा ने ओमपाल नामक एक युवक कोः. 
| रप के आधार पर भी भारत में कहीं गिरफ्तार किया था, जिस ने भारत भर के 
s | को ऐसी EN S होता. अतः जनसाधारण इच्छुक खरीदारों को आयुर्वेदिक डिगरियां TE | 






जो पत्राचार द्वारा या अनुभव आयुर्वेद विद्यापीठ नाम से एक संस्था बना 


E, ç | Tat (प्रथम) 983 
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| रहना चाहिए, जो विद्यालयों से सावधान बेची यीं. उस ने कला संस्कृति साहित्य | | 


d : धार पर रजिस्ट्रेशन कराने का दावा रखी थी और वह बी.आई-एम.एस.. | | 
X : Ft एम नी.नी.एस. | डो एस a > $ | 
p; मिलतीजलती लोगों ने सरकारी नामों से 'बी.यू.एम.एस., आर.एम.पी. कर — 
) पेलोगों से : प्राइवेट संस्थाएं बना रखी हैं... प्रकार की नकली उपाधियां 00 रुपए oW 
| 00 रुपए से 7,000 रूपए तक कर 250 रुपए में बेचता-या. ये सभी 
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| | “यह देखो, मीरा! - 
|. |` आखिर मेरे गैस कनेक्शन 
P. का नम्बर आ ही गया!” 
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अच्छेश्मान्यता प्राप्त कालिज ही दे 
| चकते हैं. इसी प्रकार बंबई TN Ei 
x (गरी विक्रेताओं को गिरफ्तार फेर चुः 
Wie 

| 3x 
lere दोष सरकार का छ 

| š 

| | . पाश्‍चात्य देशों में ऐसा विधान है कि 
( केवल मान्यता प्राप्त चिकित्सक ही 
| कार्य कर सकते हैं. लेकिन अपने 
| देश में कोई भी व्यक्ति अपने नाम के पीछे 
| नकली उपाधियां लिख कर बगेर 
| रजिस्ट्रेशन करवाए बड़े मजे से डाक्टर, वैद्य 
| या हकीम बन कर लोगों के स्वास्थ्य के साथ 
|| खिलवाड़ कर सकता है. हमारी सरकार भी 
| फर्जी डाकटरों के प्रति कोई काररवाई तब 
| तक नहीं करती, जब तक कि कोई पुलिस में 
| रिपोर्ट न करे. इन नीमहकीमों के कारण 

| सैकड़ों लोगों को अपनी आंखों से हाथ धोना 
$| पड़ है: आज केवल बिहार में ही 20 हजार 
॥ नीमहकीमःलोगों के स्वास्थ्य से खेल रहे हे. 
| यह स्थिति केवल बिहार राज्य की है. 
॥ अन्य राज्यों की स्थिति के बारे में अभी 
| मालूम नहीं हो सका है. लेकिन आज बिहार 





| में जो कुछ भी हो रहा है, उस से हम मुंह: 
| नहीं मोड़ सकते. बिहार के चिज्ञ सूत्रों के , 


| अनुसार बिहार में ऐसी सैकड़ों संस्थाएं बन 
| गई हैं, जो प्रमाणपत्र जारी कर किसी भी 


œ am a PE Y 


कोई प्रश्न यह हे कि क्या इन संस्थाओं को 


erst., 








— 


को. रातोंरात डाक्टर बना देती हैं. . 





प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनरों के संगठनों 
द्वारा किया जा रहा है, जो विभिन्न नामों से 
काम कर रहे हैं तथा मोटी रकमें ले कर झूठे 
प्रमाणपत्र दे रहे हैं. | 

एक अन्य विश्वसनीय सूत्र के अनुसार 
आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा परिषद 
बिहार में कुछ असामाजिक तत्त्व आयुर्वेद 
रत्न या वैद्य जिशारद की जाली डिगरियों 


क्रे आधार पर उक्त बोर्ड से 500रुपएसेले | 


कर .000 रुपए में पंजीकरण करवा रहे हैं. 
चाहे आप अंगूठाटेक हैं, फिर भी आप का 
रजिस्ट्रेशन इस बोर्ड से हो सकता है. है न 
आश्चर्य? योग्यताएं वाले कालम में वैद्य 
विशारद अवश्य लिखा जाएगा, चाहे आप 
के पास कोई भी प्रमाणपत्र न हो. और आप | 


- का पता बिहार के किसी ऐसे गांव का होया, 


जहां कोई पहुंच ही न सकता हो. 

एक समाचार के अनुसार उत्तर प्रदेश 
सरकार ने आयुर्वेद एवं होमियोपेथी की 
शिक्षण संस्थाओं का अधिग्रहण कर लिया 
हे. इस अधिनियम के अंतर्गत सरकारी 
कालिजों को. खेड़ कर किसी भी व्यक्ति 
अथवा संस्थान द्वारा मेडिकल कालिज के 
संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया. 


तू डालडाल मैं पातपात छ 


लेकिन कहावत है-तू WWW Y 
पातपात. आज उत्तर प्रदेश के विभिन्न 
नगरों-कानपुर, बरेली, लखनऊ आदि में 


i caa वाला नहीं है? क्या इन संस्थाओं दरजनों प्राइवेट संस्थाएं garat 
| š प्राप्त कर के कोई भी चिकित्सा होमियोपैथी के नाम पर ऐसे दो कि 
| कार्य कर सकता है? उधर पटना मेडिकल पाठ्यक्रम चला रही हैं, जिन को Bi 
| coda हस्पताल के सूत्रों का कहना हे, मान्यता नहीं दी है. फिर v m 
SM कालिज में हर रोज कम से . होमियोपैथी संस्थाओं पर रोक A 
TUR मरीज आते हैं, जो इन पटना में दरजनों इलेवटो होमियोपैथी | 
AUT के चक्कर में फंस जाते हे और बने हुए हैं, जो लोगों के बोगस रजिस्ट्रेशन 
बचने की उम्मीद भी नहीं होती.” कर रहे हैं और इलेक्ट्रो होमियोपे 
| सरकार अ UT है कि इस के लिए केंद्र संस्थाओं को संरक्षण (XT s 
| हैं और राज्य सरकार दोनों जिम्मेदार' इसी प्रकार हिंदी साहित्य सम्मेलन, 
E. भारतीय प्रयाग की वेद्य विशारद एवं आरद UT 
॥ wt चिकित्सा केंद्रीय परिषद के... परीक्षाओं के भारत के कोनेकोने ARE E. 
] E. अनुसार नीमहकीमों का पंजीकरण . हुए हैं, जो नकल करवा कर " 
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; S EN मैदे से तैयार 
भूनत समय चिपकतीं नहीं 
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स्वास्थ्यानुकूल ढंग से तैयार 
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fs चाहे परीक्षार्थी को 
P hs फिर भीऽउसे वैद्य 
प्रमाणपत्र दिलवा देते हैं. वेद्य 
“शरद ud आयुर्वेद रत्न परीक्षाओं को 
भारतीय केंद्रीय, परिषद 
j dotar 970 अंतर्गत केवल 93 से 
\ 967 तक मान्यता देती हे मजे की बात यह 
MS कि. भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तर 
| प्रदेश भी उपर्युक्त परीक्षाओं को केबल 
| 0८8 तक मान्यता देती है. फिर इन 
| परीक्षाओं का लाभ? शायद इसी लिए कि 
| उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राइवेट मेडिकल 
| कालिजों पर रोक लया दी है 
| | ` अन्य -राज्यों को भी उत्तर प्रदेश 
| सरकार का अनुसरण कर के अपनी बौद्धिक 
गतिविधियों का परिचय देना चाहिए 


को अंधा बना कर लूटते रहेंगे 

: कछ- प्राइवेट संस्थाएं लोगों को मूर्ख 

बनाने के लिए एफ.आर.एस:एच 

प । एम.आर.एस.एच. या ए.आर. एस.एच 

d | लंदन करवाती हैं, जब कि इस का +G भी 

i उपयोग नहीं, और न ही इस के आंधार पर 
| डाक्टरी की जा सकती है. इस का अर्थ है 
| फैलो या मेंबर या एफिलिएटेड टं रायल 

सोसाइटी आफ हेल्थ जो लंदन (इंगलैंड) में 

“| आज समाचारपत्रो में अधिकांश 
| गुप्त रोग विशेषज्ञ अपने विज्ञापनों में 


| Et न चार अक्षरों का कमाल 
j र आज संपूर्ण देश में बोगस 
| pu तैयार x वाली बोगस 
I. जाल सा बिछा हआ है. ये 
| Eimer रूप से बोगस चिकित्सा 
अप बेचती हैं 
ले उपर ऐसे व्यक्त हे जिप के पास 
फिर भी बेस, जस्ट्रेशन कुछ f नहीं है 
| | नकली का उपग्रोंग कर 
| सयम च कित्सक बने बैठे हैं. क्यों नहीं 
| प्रमाणपत्र “सभी डावटरों के रजिस्ट्रेशन 
E जांचे जाते? संबंधित विभाग क्यों 
Em 


^ g # š * ~ a ^ 
£ > 84७4 Ys 
`~ š 


थ अन्यथा नीमहकीम बनते रहेंगे और लोगों 
- सरकारी नाम से मिलतीजलती एक 


`` प्राइवेटं संस्था द्वारा जारी किया गया 


` क्यों नहीं प्रत्येक वैद्य, डापटर के लिए अपनी 


` प्रदर्शित करना-अनिवार्य कर दिया जाता? Ç; E x 
अक्षर लिख कर लोगों को मर्ख बना . 


है तो यह कानून की सरासर 
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रजिस्टर्ड मेडिकल .प्रैक्टिशनर का. - ua 
प्रमाणपत्र. & zt 


नहीं वैद्यों डाकटरों के बारे में जांच करता! - | x 













दुकान में अपना: प्रमाणपत्र एवं उपाधियां 


भारत š आयुर्वेद एवं चिकित्सा ॥ 
पद्धति के ।9 राज्यीय बोर्ड हे एव एक | 
भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद. इसी | 
प्रकार होमियोपैथी के भी I9 प्रादेशिक बोर्ड | A 
हे. एकएक केंद्रीय परिषद. प्रत्येक बोर्ड पर d 
निगरानी रखने के लिए एक और कार्यालय ' | 
हे, जिसे डाइरेक्टर आफ मेडिकल हेल्थ : | 
सर्विसेज कहते हैं eric E 

अब यह स्वास्थ्य मंत्रालय पर निर्भर | 
करता है कि बह इस समस्या को उचित i p 
से किसप्रकारहलकरे.यदिनीमहकीसोको | 
बेरोकटोक इस व्यवसाय में रहनें दिया जाता 00 


e Aea 
g. ue » 
u 29 

=d ran 

- s 


होगी ही, जनता के साथ भी अन्याय होगा-७ | 


r+ 
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' बैनिश एक हेयर लोशन हैन्डुफ़ की रोकथाम और छेन मिवे 
` खुजली और परेशानी से छुटकारा पाने के लिए. बैनिश में मिह 
| वैन्साइड ८९ आए. ई.-हैन्डूफ़ मिटुने का एक far idi 
। / प्रभावशाली एजेन्ट B R 
|. बस, सिर की त्वचा को साफ़ कीजिए और बैनिश eue नर्क 
| की विशेष आवश्यकता और न मालिश की. हर बार बैनिश ताग 
| YS करना भी आवश्यक नहीं. जब चाहें, तब ही शैम्पू का उपो 
निश को आप नियमित केशःसौन्दर्य प्रसाधनों के साथ भी ज 
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३| ` पाठकों की समस्याएं 


| guum : 
| में 24 वर्ष की पढ़ीलिखी, सुंदर व्याहता स्त्री हूं. 
| उरा विवाह तीन साल पहले हुआ था, परतु हमारा 
ji विवाहित जीवन सुखी नहीं है. कारण है पतिं की 
| चित्र हरकतें, उन्हें मैं समझ नहीं पाती. वह अपनी 
॥ कमाई का अधिकांश भाग खराब किस्म के दोस्तों के 
| , सथ शराव, होटल य पिक्‍्चरों में गंवा देते हैं. वपतर 
का काम छोड़ वेते हैं. कई बार प्यार से समझाती हूं तो 
हैं, हर वक्‍त मुझ में ही कमी निकालते हैं. 
भरर की चीजें तोड़फोड़ देते हैं. उन की माताजी से कहती 
हतो बह मुझे ही मनहूस कहती हैं. में अत्यंत दुखी हूं, 
“मायके जाना नहीं चाहती. क्या करू? 
लगता है, आप के पति हीन भावना तथा मानसिक 
कठ से पीड़ित हैं. इस का. कारण कुछ तो संस्कार और 
कछ उन का त्रुटिपूर्ण लालनपालन व दोषी वातावरण है. 
विवेक से काम 
बताइए कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं तथा 
मनोरोग चिकित्सक से सलाह लेने में हर्ज नहीं है. किसी 
` तरकीब से उन के दोस्तों से उन का पीछा छुड़ाने का यत्न 
i कीजिए, आप के इन प्रयासों पर पहले तो वह बिगड़ेंगे पर 
का | धीरेधीरे शांत होने लगेंगे. उन की माताजी को बीच में 
| मत लाइए क्योंकि लगता है कि वह स्थिति की गंभीरता 
| || ब्ले समझने मे भुसमर्थ हैं. मायके जाने की कोई जरूरत 
नहीं eias d कर अपना वर बनास 
ह को चार-साल हो गए हैं. प 
गर्भवती है. वह शुरू से ही: बहुत शक्की स्वभाव की है 
और मुब्व स हर समय नाराज रहती हे. अबतो और भी 
तेग कर रखा है. क्योंकि इस अवस्था में मैं उसे कुछ कह, 


नहीं सकता, जिस का वह नाजायज फायदा उनी है. में 
इस तनावपूर्ण स्थिति से 
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i aad परेशान हूं. क्या करू? 
uc SES लड़कियां स्वभाव से ही नखरे वाली होती हैं 
CA समय पति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित 
है M ही हो. चाहती हैं. हो सकता है आप की पत्नी भी 
| S. SW से पूछ कर देखिए कि आप के किस 
| कारण क रग वह आप पर शक करती है और उस 
| दूर करने की कोशिश दीजिए. यदि वह 
की बवहेन नाराज रहती है तो कुछ समय के लिए उस 


ना कीजिए. किसी बुजुर्ग महिला को घर पर 
हक बिना बात बढ्मचद्म कर लाड़ करने 
D ms परिवार में मेरी विधवा मां तथा पत्नी है. 


| साथ एक कमरा व रसोई है. मेरी मां हमारे 
| तइ मे सती है तया efi में अपने साय 










को मजबूर करती है. वह मेरी 
| किसी काम में उस दृत्कारती रहती है तथा कभी भी 

कर भी चुप ह की मदद नहीं करती. मैं यह सब देख 
Ju fe विधवा मां से कुछ कह भी नहीं 
| ह गमे वह erar पत्नी को ही डांट ter 
| जनवरी z सूखती जा रही है. उस की हालत 
A री (प्रथम) ।9 


OR 
' 
x. अरे 


लीजिए. जब कभी ठीक मूड में हों तो उन्हे 


'लड़की आप ब्याह कर लाए थे 


प्यार से 
अवश्य सुखी हो सकेगा. 
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देखी नहीं जाती. अजीब संकट में पड़ गया हं हं. क्या करू? 

पति को खोने के बाद आप की मां शायद आप के 
प्यार में किसी और को भागीदार नहीं बनाना चाहती, 
अपना व्यवहार संतुलित कीजिए. आप अपनी पत्नी के 
प्रति अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं. साथ सोने की आप 
की मां की जिद एकदम अनुचित है. मां से साफसाफ कह 
दीजिए कि वह रसोईघर या छत पर सो सकती हैं, साथ 
नहीं. बिना पत्नी को बीच में डाले आप ही को इस स्थिति 
से निबटना होगा. पत्नी को भी प्यार से समझाइए कि 
सास का कहासुना टालने की कोशिश करे. जब उसे 
अपनी परेशानी में हिस्सेदार बनाएंगे तो स्थिति 
अपनेआप सुधर जाएगी. - 

मेरी माताजी की उम्र 40 वर्ष की है. वैसे उन का 


दिमाग बिलकूल ठीक है, परत उन्हें एक विचित्र सी . | 


बीमारी है. वह हर समय अपने सिर के वाल arm — .. 
करती हैं ओर इधरउघर फेंकती रहती हैं. धर के सब | 
लोग उन की इस आदत से बड़े परेशान हैं. इस का इलाज: 
हो सकता है क्या? बाहर जाते शर्म आती है. कोई घरेलू 
इलाज बताइए. | 

आप की मां मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं. घर पर 
इस का इलाज होना मुशकिल है. समझाबुझा कर देखिए . 
पर फायदा होना जरूरी नहीं. यह भी हो सकता है कि . 
बीमारी हद से ज्यादा बढ़ जाए. आप शर्म महसूस न 
कीजिए. उन्हें मनोरोग चिकित्सक को ही दिखाइए. 

मेरी उम्र 27 वर्ष की च मेरी पत्नी की 20 वर्ष की 
है. छः साल पूर्व हमारी शादी हुई थी. एक साल का 
लड़का भी है. मेरी पत्नी अनपढ़ है व लड़ाईश्चगड़ा 
करती रहती है. कुछ समय के लिए मेरे संबंध किसी 
पराई स्त्री से हो गए थे, जिस के बारे में में ने अपनी पत्नी 
को सब कुछ बता दिया था, इस शर्त पर कि बह A 
कछ नहीं कहेगी. पर उस ने सव के सामने वह बातसूना , 


कर मुझे वेइज्डत किया. मैं उस से नफरत करता हू ब E: i T 


तलाक चाहता हूं. a 
आप का पत्र पढ़ कर लगता है कि पत्नी के नासमझ 
होने के साथसाथ आप भी नासमझ हैं. जब इतनी छोटी 


जिम्मेदारी आप पर भी थी. जिस बातसे आप की | 
बेइज्जती होती है, वह आचरण ही गलत था.इनहालात | 
में तलाक DES ERE | 
_ पत्नी को पढ़वाने का इंतजाम कर * उसे ' 

Em , आप का पारिवारिक जीवन 
-कंचन ७ 


g ` 
Porn TT — ss — 


[ळे w siswa, wiñari, | 


= पारिवारिक आदि समस्याओं के उत्तर इस स्तंभ | d 
| दिए जाते हैं. स्वास्थ्य संबंधी उत्तर देना संभव नहीं | | 


| है, पत्र द्वारा. उत्तर नहीं दिए जा सकते. di Fe 
| इस पते पर भेजें : कंचन, सारता, | i E 
झंडेवाला एस्टेट, नई दिल्ली-55- ` T 
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तो उसे पढ़ने की. 
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f | ; | à | qz. e समुद्र में रहा था. अनिता उसे इस रूपी 





T 
[| 


था. वह अभी अपने कमरे में बैठ. वह सोच भी नहीं सकता या! के | 


और उस अभी बैंक सेआयाथा . उसे रोज ही उस का सामता 

सामने था शाय बना कर पी थी. लेकिन वह कैसे ऐसा कर पाएं, f 

आगे अनिता का २ उसकी आंखों के अलावा वह और कुछ कर jl ael 

NEST घूम रहा TAN से दीप्त था. इस उम्र में उसे quU | uM 
देखा था, वह बड़ी बेचैनी सी अनिता को मिलेगी i 
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É शीशी' ला कर दी थी, “रजनी को 
लार आ गया है, दवाई ला देना. 

वह टकटकी लगाए शयामली को 
देखने लगा था. श्यामली को समझ में नहीं 
आया या कि समीर उसे इस तरह क्यों देख 
रहा है. समीर कुछ सोचता हुआ जूते पहनने 
लगा था. जब वह स्कूटर ले कर बाहर 
निकलने ही वाला था तो श्यामली ने दवाई 
का एक और परचा ला कर उसे थमा दिया 
था, ' मुझे अपनी तबीयत भी ठीक नहीं लग 


"तुम्हारी दवाइयां भी लेता आऊंगा, " 
कह कर उस ने स्कटर veré कर दिया था. 

तभी श्यामली रजनी की आवाज सन 
कर चौंक उठी थी और पानी का गिलास 


जिस अनीता को असुंदर 
होने की वजह से समीर ने 
ठुकरा दिया था, उसी 
अनीता को देख कर आज 
वह ईर्ष्या से जल क्यों रहा 
था? 
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कर चल दी थी. रजनी को पानी पिला कर 
वह वहीं पड़ी चारपाई पर लेट गई थी. उस | 
दिन उसे समीर कुछ खोयाखोया सा लग रहा 
था. उस ने सोचा, बैंक में किसी से कोई बात 
हो गई होगी. वैसे भी कोई भी बात वह उसे 
बताता नहीं था. 

काफी देर के बाद समीर को खयाल 
आया था कि वह गलत दिशा में आ गया है. 
डाक्टर की दुकान दूसरी तरफ थी, पर उस 
ने कोई ध्यान नहीं दिया था. वह स्कटर 
चलाता रहा था. फिर उसे खयाल आया था 
कि घर में बेटी और पत्नी बीमार पड़ी हैं 
और वह घूम रहा है. स्कूटर मोड़ कर वह 
डाक्टर की दुकान पर आ गया था और 
दवाइयां ले कर घर की तरफ चल पड़ा था. 

रात का खाना खा कर उसे फिर 
अनितो.के साथ हुई उस दिन की मुलाकात | 
याद आने लगी थी. उस के बैंक मैनेजर की | 
कछ दिनों पहले बदली हो गई थी. उसविन 
ही उस के स्थान पर नया मैनेजर आने वाला 
था. बैंक में उस के स्वागत की तैयारियां हो 
रही थीं. वह भी मनोयोग से साथ दे रहा था. 
उस ने अपनी मेज ठीक से साफ कराई यी. : 
चपरासी से कह कर फूलों का गुलदस्ता | 
बनवा कर रखवा दिया था. 
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` जमाना 


 गईथी.समीरके साथी 


| ES पहर के करीब दो बजे एक कार बैंक 
। बैक आगे आकर रुक गई थी. सब लोगों 
|. को नए मैनेजर को देखने की उत्सुकता थी. 


तभी एक महिला, जिस का व्यक्तित्व बड़ा 
ही प्रभावशाली था, मुसकराती हुई अंदर 
दाखिल हुई. उस की बड़ीबड़ी आंखों में 
चश्मा लगा था. सांवला रंग, साधारण से 
em में भी वह बड़ी आकर्षक लग रही 


लेकिन यह क्या? जैसे ही वह समीर के 

पास आई, उस के दिल की धड़कनें तेज होने 
लगी थीं. अनिता...नई बैंक मैनेजर! ऐसा 
नहीं हो सकता. उस ने एक बार फिर दृष्टि 
उद्य कर देखा था. हां, सचमुच यह तो वही 
अनिता थी, पर कितना बदल गई थी. वह 
मन ही मन चाहने लगा था कि अनिता उसे न 
पहचाने तो कितना अच्छा हो. पर अनिता 
की नजर जैसे ही समीर पर पड़ी तो उसने 
मुसकरा कर आश्‍चर्य भरे स्वर में कहा था, 
अरे समीर, तुम यहां! मैं तो सोच भी नहीं 


सकती थी कि यहां 
p^ यहां हमारी मुलाकात होगी. 


समीर को उस के प्रश्न का जवाब देना 


भी याद नहीं रहा था. दुख, ग्लानि, 
; आश्चर्य, खुशी सभी के 


पश्चात्ताप 
` मिलेजुले भावों से वह अनिता को ताकता 


रहा था, अनिता अब आगे बढ़ चकी 
मिल कर वह मैनेजर वाले केविन SUNT 


NETTO रहे थे. उस ने उन्हें तो सं 
दिया था, पर पूरे दिन उस का काम में मन 


E लगा था. वह अनिता के बारे में 
x लगा था. अनिता अपने a 


कितने ही साल पहले की बात थी. एक 
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` बोली थी, “ समीर, उरा पहि 
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x था. इसी तरह के 


























बदसूरती को और भी qq S l 
सलीके से कपड़े y MI 
साफ और नैननक्श तीखे S 


भी पैसे वाले आदमी ME, | 
बहनों का अकेला भाई था. WM 
ara था. उस की IE 
जाती थीं. उस के पहने mS 
भी सलवट दिखाई नहीं दी | | 
इस के विपरीत अनितर | | 
परिवार की थी. पांच nicer 
से बड़ी नह के काम करत 
स्कल चली जाती थी. पढ़ाई मद 
होशियार थी. दोनों ए "i 
इसलिए अकसर ही दोनों कए 
मदद पड़ जाती थी. समीर गा 
नोट्स वगैरह ले लेता था और qa $ 
वह लाइब्रेरी से किताबें erm 
एक बार की बात है. इतह। 
वाले थे. अनिता को अंगरेबी गी. 
किताब की जरूरत थी. वह स्ति 
लेखक का नाम लिख कर saqeq 


लाइब्रेरी सेला दो.” J 
ˆ उस समय बहपढ्रहा बा 
था, “मैं पढ़ रहा हूं, इस त | 
सकता, पाठ्य पुस्तक से | 
"अध्यापिका नें att | 
बहुत अच्छा लिखा है. अभी 2 
तो शाम hs e m | 
खुशामद करते हुए कही ' ait 
iet शाम कोते | 
किराया देना पड़ेगा. | | हि 
"हां...हां, सारा | 
चुका दूंगी... उस ने अर्बारी  ॥ 
देखाथा. . ee 
शाम को वह उसकी edi 
amm 
ठीक उती 
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जः Š 2 SUR 9 ं < E ^ j j | l 
2: 'श्यामली की सुंदरता 3 
धीरेधीरे खत्म होती जा Í 
रही थी. वह स्वयं भी | 
पहले जैसा कहां रह गया | 
था. बच्चे भी आए दिन 
वीमार रहने लगे थे.' 
समीर इन्हीं वातो मे 
“>> सामा गया 


इसलिए वह उस के सब काम कर देता ह. बनाने चली गई थी. कुछ ही देर मेंवहदो | 
बह अपने मन में समीर को ले कर कुछ और कप काफी ले कर आ गई थी. एक कपउसंने | | 
ही भ्रम पालने लगी थी. पर समीर ने इस समीर को पकड़ा दिया था और एक स्वयां JI 
विषय में कभी सोचा भी नहीं था. उठ लिया था. कछ देर तक वे दोनों चुपचाप . 
| E काफी पीते रहे थे. फिर अनिता ने उस से 
T नों के ही बी.ए. के इम्तहान खत्म हो पूछा था, समीर, अब क्या करने का इरादा | 
ii गए थे. उस दिन इतफाक से दोनों के हे? 
वाले कहीं गए हुए थे. अपने घर में बह उस की बात का मतलब समझते 
कोई उब वह ऊबने लगा तो अनिता के हुए बोला था, “में एम.ए. करूंगा, साथ ही. 
घर ई पिक लेने चला गया था. में ने बैंक zx भी भरा है. पर तुम्हारा 
समीर से बहुत दिनों से कोई क्या इरादा हे? : MS 
कहना चाह रही थी. वह उस समय ` "dE क्या कर सकती S मेरे घर वाले | 
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समीर को देख कर प्रसन्न हई थी. उसे मेरे विबाह की बात चला हेहै. _ _ | 
"a देने के बाद वह AA "समीर, 'प्पढाई के बाद लड़कियों के विवाह की. _ी 

E सु वाय पी sir." बात ही सोची जाती है, कव खुशखबरी सुना ` 
व्यवहार र को उस दिन अनिता का रही हो? s 
फिर और दिनों से बहुत अलग लगा था. अनिता ने अर्थभरी मुसकान के साथ | 


पी खेत पह बैठते हुए बोला था, अच्छा, ` समीर को ताका था. समीर उस की दृष्टि v i 
S ` coc डर गया था. वह m तरफ देखने "I E 
अनिता उसे वहीं छोड़ कर काफी तो अनिता p थी, सर्म S 


ता. जनवरी ' a `o : ` 
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मै...'कहतेकहते वह रुक गई थी. इस पर 


|o समीर ने कहा था, "कहो, अनिता, क्या पर दया भी आती थी, s 
कहना चांह रही हो? तुम्हारा शरीर क्यों भावना पर नियंत्रण पा लेता | 
कांप रहा हे?” | x ui | * 
वह उठ कर उस के पास a था. sU | 
उस की समझ में नहीं आया था कि वह क्या +, á 3 
करे. उस के पास आने से अनिता को सहारा प्राइवेट एम.ए. कर रही थी. न 
मिला था. वह उस का हाथ पकड़ कर बोली की परीक्षा दी थी. 
थी, “समीर, में तुम से प्रेम करती हूं. समीर की नौकरी लगते हीस 
समीर एकाएक घबरा गया था. वह ' रिश्ते आने लगे थे. नौकरी लगेका 
इस के लिए तैयार नहीं था. उस ने अपना ओर भी अच्छी तरह रहने तग इ॥ 
हाथ खींच लिया था और उस से कछ ह अभी जल्दी में नहीं था. उत क्षर 


गया था. यह तो उस ने सोचा भी नहीं था. 
अनिता की इतनी हिम्मत! ऐसी लड़की तो 


| उस कीःपत्नी कभी नहीं बन सकती, उसे तो 


अपने जैसी सुदंर, दुबलीपतली, स्मार्ट 
लड़की चाहिए. 
समीर वहां से जाने लगा तो अनिता 
कह उठी थी, “समीर...” आगे वह कुछ 
` नहीं कह सकी थी. उस का गला रुंध गया 
था. 
O समीर तब तक अपने घर आचुका या. 
“ उस के दिल की qami तेज हो गई थीं: 
b ELT के ऊपर उसे गुस्सा भी आया था. 
) _ उसेलगा था कि अनिता ने उस का अपमान 
| ` किया है. मन में आया था कि अभी जा कर 
/ अनिता से कहे कि पहले अपना मुंह शीशे में 
k eg ua ET बात कहना. उसे अनिता से 
. डर भी लगने लगा था. 
| माबाप से न र कहीं वह उस के 
: E के बाद वह अनिता के घर नहीं 
A a था. अपने घर में भी उसे डर लगा रहता 


x | | ERAT न आ जाए. इसलिए 


ट | €: के घर आना छोड 
 दियाया,उसनेसोचा v n 
— पर वह अपने घर से कभीकभी उसे E छटा. 


wu सिरे से दाखिले कराने पड़ेंगे... || 


जाने की तैयारी में लगे pm 


: Nee 
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लड़कियों को देख कर मना कर C 
एक दिन समीर की मां ने अह 
घर से आकर कहा था, ' अनिता के I ; 
बदली हो गई है.” d 
` "esq?" समीर के Pam 
कर पूछा था. | 
"अभी अनिता की मां बता है 
बेचारी बड़ी परेशान है. अनिता केश 
सभी बच्चे स्कूलकालिज में पढ़ रहे. त 
बीच में से ही उठाना पडेगा नई T ji 


i 
i 


"mg तो बहुत बुरी बात हु 
अजी ह सुखदुख में साब 
ता | | 
अनिता के घर वालों के जसै. 
से समीर के घर में सभी उ 
समीर ही ऐसा था जिसे उन के व | 

ही मन प्रसन्नता हों रही थी. E p 
अनिता के घर बाले बू c 


बाजार गया तो रास्ते में उसे 4 
दे गई थी. वह उस से बच क 
चाहता था पर अनिता] ने a ad 
वह उस से बोली थी; ! j Y) 
कि तुम मुझ से बचना चा s. A 
जा ही रही हं. चलो, आज (| 
लो. ES 


Tu I 
z A j j^ 
A J 
z | "ह. 


मना कर देया कोई बता च बाब ह... 
सोचा, अब तो यह We 5 | 


` 

D 
e 
-2 B 


> 






ह साथ काफी पी लेगा तो उस का कुछ समीर जवाब में कुछ नहीं बोला था. 
T बिगड़ेगा. वह उस के साथ एक वह कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता था, 
POETOE: में चला आया था. __ रे जो उसे बुरी लगे. | 

UM yaa में बैठ कर अनिता ने ही बरे . बह फिर बोली थी, “तुम भी तो 
WD रेका बला कर काफी का आर्डर दिया थां. ` सुदंरता को महत्त्व देते हो. तुम्हारी शादी 
| बह चपचाप बैठा रहा था. अनिता बोली थी, सुंदर लड़की से हो भी जाएगी. पर कभी न 
i "समीर, तुम तो बिलकुल चुप हो. कुछ कभी तुम महसूस करोगे कि सुंदरता ही सब 
बोलते क्यों नहीं?” कुछ नहीं होती. 
ü उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या इस पर समीर बोला था, "मै ने यह 
है. agp फिर एकाएक वह बोल पड़ा, कब कहा कि सुंदरता ही सब कुछ होती | 
॥. "अनिता, तुम्हारे विवाह का क्या हुआ? है?” E E 
| कहीं तय हआ?” "समीर, सारी बातें मुंह से नहीं कही | 
i "कहां, समीर, आजकल सभी लड़के जातीं. कुछ बातें बिना बोले भी समझ ली | 
॥। एक ही जैसे हैं. उन्हें सुंदर, दुबलीपतली, जाती हैं. मैं ने फैसला किया है कि में विवाह š 
|  पढ़ीलिखी लड़की चाहिए. ऊपर से ढेर नहीं करूंगी." Be c —— 
I सारा दहेज. यह सब मेरे पास नहीं है. ` "wd?" समीर जानबूझ कर अनजान . 
| 

| 


' फिर कुछ देर चुप रहने के बाद वह बन कर बोला था. x E 
बोली थी, "पता नहीं, क्यों लोग सुंदरता को... "क्योंकि... वह उस की तरफ देख NN 





(| इतना महत्त्व देते हैं.” कह कर वह उदासहो कर बोली थी, “तुम नहीं समझोगे, vie" 3 
| गईथी. कह कर बह उठ खड़ी हुई थी, “चलो, | 
g EHE 
dn x 

| ; 

| <s > 

(i Y ES i 3 







"सेनेमाहाल में दर्शकों को त करने के लिए निर्माता जब सेक्स का सहाय लेसकत्म | x 
MUSS ने saa meta sa के लए बेस ही AR | 
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| समीर, तुम्हें शायद कहीं जाने को देर हो | 
रही होगी. I 


> sum : TE बाहर निकल आए थे और विपरीत 
"a दिशाओं की ओर मुड़ गए थे. समीर 


अपने दोस्त के यहां जा रहा था. पर उस का 
मन अनिता की बातों से उदास.हो गया था. 
वह ऐसे ही इधरउधर घूमता रहा था. 
उस के तीसरे दिन अनिता का परिवार 
“उस शहर से चल गया था. वह भी 
, औपचारिकतावश उन्हें स्टेशन तक छोड़ने 
चला गया था. | 
गाड़ी geq 
'खिड़की-से उसे देखती रही थी. यही उन की 
'आखिरी मुलाकात थी. 
घर आ कर समीर ने चेन की सांस ली 
थी. उसे डर था कि कहीं अनिता उस की मां 
या बहनों से न कछ कह गई हो, पर उस ने 


ऐसा कुछ भी नहीं कहा था. 


कछ ही दिनों बाद समीर की मां 


| श्यामली को देखने गई थी. वह भी साथ में 


Ve ९ 


| 
^ 
Pá 
4 
tw 
.. 
s: € 
S. र 
वि. 
A: 


2T 
p" a 


Ed 
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Z 
“>> “३५ | 


. ` पास ले जाता. उसे 


u 
a 


`. रैयामली दुबलीपतली ना 

थी. उस से अधिक नहीं ad 
x बह नाजों से पली थी. वह अपर पाता 
9. 


' था. श्यामली को देखते ही उस ने और उस 


की मां ने उसे पसंद कर लिया था. वह जैसी 
लड़की चाहता था, श्यामली वैसी ही थी. 


उस का रंग साफ था, नैननक्श तीखे थे. वह 
और स्मार्ट थी. 
. एक महीने बाद ही उस का विवाह 


' शयामली से हो गया था. दहेज भी उसे अच्छ ` 


मिला था. श्यामली घर आई तो 
| जीवन में बहारें आ गई थीं. उ 


LITT हो गया था. श्यामली 
BE को पाकर 


पिक्चर देखता, उसे अपने दोस्तों ` 


उव था. वह उस के साथ 


लड़की 
ताथा, 
वह अपने मांबाप की 


के बाद भी अनिता - 


- साथी उस से आगे बढ़ते जा 
dE 


जाती या जरू भी 
बीमार पड़ जाती थी. 
खाट पर पड़ी रहती थी. 
करती थी. बहनों का भी MES x 
मां भी अब बूढ़ी हो चली थीं. इ 
को ही घर के काम में हाथ बंदाना " 
बाहर का काम तो वह करता ही ब | 
एक बार वह बैंक की किसी प्रकरे 
परीक्षा में बैठना चाहता था. शीत बए 
हो चुका था. श्यामली उन दिनों dp 
रही थी. घर के काम के लिए qaq 
मुशकिल से ढूंढ़ कर नौकर रख far l: 
पर दूसरे ही दिन नौकर भाग ग्य! 
श्यामली अभी ठीक नहीं हो पाई ds 
दिन वह बहुत उदास था. मां उस केप 
कर बोली थीं, ' क्या बात है, समीर स. 
उदास हो. क्या हो गया?” | 
वह बोला, "मां, मैं इतने दिग] 
ही हं. कितनी बार सोचा कि लि. 


i 


प्रतियोगी परीक्षा में qó, पर कुण रर 


td 


व्यवधान पड़ता ही रहा. इस बार ग 
रखा था, पर वह भी चला गया. | ` 
पया किया जाए, मेरा शरीर 
नहीं चलता. बहू भी बीमार ttt 
तुम फिक्र मत करो, गृहस्थी तोच || 
ILS | 


है. E- | 
'मां, तुम नहीं समझोगी, n * aa 
मन बोला था. फिरवहवहात ० a 
कमरे में आ कर किताबें पढ़ने ला ८ ' 
ने सोचा, चाहे कुछ भी होजाए। || 
जरूर परीक्षा में बैठेगा. dil 


















पर उत्तीर्ण नहीं हो पाया था. 


A LE 
or 
4 E á 4 
«v [el P 


= 
` 
y 
annt ` 
P 



















Ë a i तो लड़ाई की नौबत आ जाती 
T. था की सुंदरता धीरेधीरे नष्ट 
| होती जा रही थी. उस की आंखों के नीच 
afia भी पड़ गई थीं, चेहरा भी सिकड़ 
गया था. 


पहले कितने सलीके से कपड़े पहनता था, 


बिलकल छोड़ दिया था. बस घर का सामान 


y बदलवाना यही उस के काम हो गए थे. बच्चे 
भी दुबलेपतले थे. वे भी आए दिन बीमार 
रहने लगे थे. शीला बड़ी हो गई थी. थोड़ा 


कछ भी करने की इच्छा नहीं रह यई थी. वह 

उसी में प्रसन्न रहने लगा था. 

॥ _ पर अब उसे अनिता को देख कर 
`  ताज्जुब हो रहा था. उस की कही बात याद 


| “सुंदर और जवान नजर आ रही थी. 
इन्हीं विचारों में डबताउतराता वह 
कब सो गया, उसे पता 


उसने एक कमीज और पेंट पर इंस्तिरी की 
Ak जा पहुंचा. अनिता पहले से ही 
केबिन में मौजूद थी. वह काम में व्यस्त 


| 8S (प्रथम) ।983 


थी. रजनी और रोहित का जन्म हो चका | 
कालापन ख गया था और असमय ही i 


बह स्वयं भी पहले जैसा कहां रहा था: | 


पर अब जो भी सामने दिखता, पहन कर . . 
चल देता था. अपनी ओर उस ने ध्यान देना... : कया ब्रो मंजर था सतम, | | 
लाना, डाक्टर के पास जाना, बच्चों के कपड़े . 


बहुत काम संभाल लेती थी. पर अब तो उसे - : 


` से उठा, दबे पांव उस के केबिन में पहुंचा और | 


आ रही थी. वह श्यामली से कहीं अधिक: “समीर, मुझे भूल गए क्या?” 
_ हुं? हम लोगों ने साथ ही तो बचपन बिताया: 3 | 
| नहीं चला. " : . RS P 
f दूसरे दिन सुबह उठ कर वह बैंक जाने 

|: के लिए तैयार होने लगा तो उस ने अपने Tš 
I ial उसे अपना कोई भी कपड़ाः - . ME 
a. न्‌ रहा ; š E Ns - ही | ram 
| लग रहा था. बड़ी मुशकिल से . ` और a दीर मंपहसेवेही हहा P 
'-नई आई हूं, किसी से जानपहचान नहीं, ` || 


आओ. वैसे भी तुम्हारी पत्नी को देखने की. - 


` समीर चुपचाप x 
मीर चुपचाप काम करता रहा. जब. - बहत इच्छ हे. पिताजी की tawa E 


| भी चपरासी उसः के पास आता तो उसे न्म हो. 

||. लेगता कि अनिता ने उसे बुलाने के लिए. : तुम्हारे घर वालों से संबंध ही खत्म ह. 
| RR Edi भेजा है... HU C7 म तेर: 

र एसा कछ ç दोतीन दिन - 

ऐसे ही व्यतीत did Em बोतीन ES तुस पतिर ` 

Ser (PD (लिया? mima हे तुम्हारे पात. ८. 

dee दिन जैसे ही वह बैंक पहुंचा, 7 

H^ भेम उस के पास आ कर बोला, : 
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- ` मंजर. 
हुस्न भी था खिलाख्ला | 
. और इश्क भी था जवांजवां, | 


| ` .बस, कर नहीं 


E. 


वह समझ गया कि अनिता ने उसे” ` 
बुलाया है. धडकते दिल से वह अपनी क्रसी d 


उस के सामने पड़ी क्रसी पर बैठ गयाः | 
उस के. बैठते ही अनिता बोली, | ह| 


` हीं तो, मैं आप को कैसे भूल सक्ता || 


2" en 2 : : 
"पहले की बात और थी, अब बात । 


n 


किसी दिन-अपनी पत्नी को ले कर मेरे धर . x 


— 


गए. C. l x 
- ` -संमीर को लगा उसे भी कछ कहना: 


चाहिए. वह बोला, “तुम ने विवाह कूर | 
` "हां, समीर भावता स ता 










t> > म Ç 


तक किताबों coru किलो 
लिए आज का सबसे आसान का RS 
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qu? मा 
NP 2; ~ tav t 


din कळ abes > ; d š k IDEO : | | 
कितना कठिन है आज के बच्चों का बचपा | 


इसीलिए आपके बच्चे को अच्छी 
से अच्छी देखभाल की ज़रूरत है । 
तभी तो उसके लिए बूस्ट बनाया 
गया है ८ 
उसे हर सुबह एक कंप मज़ेदार | 
दीजिए ।बुस्ट-शक्ति का ईधन 
रखेगा | Em चुस्त और फर्तीला 


क्योंकि बूस्ट में उत्तम क्वालिटी के : 


क्रीम ह 
मॉल्ट और कोको-के सती गुण है. आ ४: 








तबादला तो यहां हो गया 
E कात तो पहले ही यहां हो ग 
i पर भेरी वजह से ही वह अब तक वहीं 


थे. | 

रुके T कुछ बाता रहीं तो अनिता बोली, 
u रहे हो, समार ! y 
li शो हीं, अनिता, मेरी पत्नी की 
||| तबीयत खराब चल रही है. 
| "चलो कोई बात नहीं, फिर हम ही 
तुम्हारे घर आ जाएंगे. अपना पता बता दो. ' 
मजबूर हो कर समीर ने अपना पता 
x बता दिया. हालांकि वह अनिता को अपने 
घर बलाना नहीं चाहता था. 

समीर लौट कर आया तो अपनी सीट 
i पर बैठ कर काम करने लगा. पर उस का मन 
,॥ काममें नहीं लग रहा था. वह सोच रहा था 
कि वह अनिता के मातहत रह कर कैसे काम 
कर सकेगा. दोनों ने साथ ही बचपन 
बिताया, साथ ही पढ़े, पर वह अभी तक 


क्लर्क है और अनिता मैनेजर बन चुकी है. ` 


| S RN को सुबह से ही उस ने अपना घर 
| š SQ करना शुरू कर दिया. सारे घर की 
| सफाई की. अस्तव्यस्त चीजों को ठीक से 
॥ लगाया. उसे लग रहा था अनिता इस घर 
और श्यामली को देख कर जरूर नाकतौ 
सिकोड़ेगी. अब वह उसे कैसे बताता कि 
| रैयामली पहले वास्तव में ही सुंदर थी, अब 
| नहीं रही है. उस ने जो गलती की है, उस का 
प्रायश्चित्त तो हो नहीं सकता. अनिता और 

बह बहुत दूर जा चुके हैं. 
शाम कब हो गई. उसे पता ही नहीं 
2" दरवाजे पर खटखट की आवाज से 
EN T ध्यान भंग हुआ. अनिता आ.गई थी. 
स्वयं ही किवाड़ खोले. अनिता और 


EN को बैठक में बिया और उन से बातें 
लगा 


pum ही देर में शीला उन के लिए 
ARM चाय ले कर आ गई. श्यामली 
कोई भरी उ चिडिचिडी सी हो गई थी. 


| आए और वह जरा 
4 भी बीमार हो तो वह सामने नहीं आती थी. ` 
कर अनिता 'श्यामली से - 


| री (प्रथम) ¡9 
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सुंदरता 
यदि सुंदरता के साथ सद्गण है D 
Io का स्वर्ग है, यदि उस के | 
साथ दुर्गण है तो वह आत्मा का नरक ` 
है. वह बुद्धिमान की होली और मूर्ख | 


की भट्ठी है. - 


-क्वालर्स | 





मिलने अंदर चली गई. अनिल समीर से बातें | 
करता रहा. 

"समीरजी, आप अनिता के वही | 
पड़ोसी हैं, जिन से वह प्रेम करती थी? | 
अनिता ने मुझे सब कुछ बता दिया था 

"हां, अनिलजी. में सचमुच अनिता के | 
अंदर छिपी सुंदरता को नहीं पहचान पाया, | 
जिस का फल अब भुगत रहा हूं. मेरी पत्नी | 
पहले तो सुंदर थी, पर कभी ठीक नहीं रही. | 
हमेशा ही बीमार रही. इस वजह से आप॒ | 
जान नहीं सकते, मुझे कितनी परेशानी 












हूं, उस का श्रेय अनिता को ही है. | : 
अब पर बड़ी सूझबूझ से भेरा . 
साथ दिया. बच्चों को संभाला तथा अपनी 
भी उन्नति की. कभी आप हमारे घर आइए. | 
वैसे अनिता आप की बड़ी तारीफ करती . 


देख कर मन ही मन ईर्ष्या करने लगा. कुछ | 
ही देर में वे दोनों घर से बाहर चले ग म x 
बाहर खड़ाखड़ा उन को जाते हुए लता c 
रहा. - ` E 





अब तक अपनी 
लापरवाही 


À Li 3 १270) हार nd ES "3 ul :» S 


पनी लाड़ली किटी की 
मोजमस्ती का बखान 


<. 


बराई करना पसंद करता 
सिर से गुजर जाए तो 
कुछ कहसुन कर भार 
स्वाभाविक लालसा 


{ £ 


EST 








| 





"wat. 
27 Pr अब तो सभी को पता था कि 
| तीन साल से किटी लगातार बी.ए. में फेल 
| हो रही है नकचढ़ी ऐसी कि पानी का 
| Brera तक भरने में हेठी समझती है. 
(| ङ्परंग ही अच्छा होता तो कहीं कछ कमी 
| | परी हो जाती. अब बेचारी मालतीजी मन ही 
| अन बेटी को ले कर दुखी थी. कैसे पार 
यह लड़की? 
| ह उर्भिलाजी को अपने रंजीत की 
| जता खाए जा रही थी. पांच साल से 
| साहबजादे कालिज में रंगरेलियां मना रहे हैं, 
| पर एक जमात भी आगे नहीं बढ़ पाते.उधर 
| शौक भी ऐसे पाल रखे हैं... अफीमगांजा, 
| {इस्को, डिक, लड़कियां, अनापशनाप खर्चे 
इत्यादि. 


पर चारु इस मामले में सचमुच सुखी 
है. दो ही संताने हैं, पर दोनों प्रतिभाशाली: 
बेटी जितने दिन कालिज में रही, खेलकद, 
नाटक प्रतियोगिताओं में एक से एक बढ़ कर 
इनाम लेती रही. पढ़लिख कर कालिज छेड़ा: 
ही था कि आई.पी.एस. लड़का मिल गया. 
उस की चांद सी सूरत पर रीझ कर न जाने 
कितने लखपतियों के यहां के रिश्ते ठकरा 
कर उस ने खुद आगे बढ़ कर रुचि को मांग 
लिया. 

और सदा से स्वर्ण पदक जीतने वाला 


. रोहित अभी आई.ए.एस. की तैयारी कर ही | 


रहा था कि विदेश की किसी कंपनी ने उस के 
आगे कार्यकारी अधिकारी के पद का प्रस्ताव 
रख दिया. दस हजार रुपए महीना, कार, 
बंगला और विदेश भ्रमण अलग से. 0 
सचमुच, चारु को भी यही लगा था 
कि उस की मेहनत सफल हो गई है. इन 
बच्चों को बनाने में उस ने कितनी तपस्या की 
है, यह वही जानती है. वर्षों से उस की यही 
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Í | साध थी कि वह बच्चों का भविष्य बनाएगी 


i 


| | और अब उस की यह साध पूरी हो गई थी. 


|: 

i. sS हःने कभी खुद के लिए भी तो स्वप्न 

SA ain थे. अब भी उस की स्मृतियां 

| | हैं. qua gadt सी यादें उभर आती हैं. पिता 

ZEE लाइंस की वह विशालकाय 

| । कोठी, उन का अतुलित प्यारदुलार, जिस ने 

. ` उसे कभी मां की कमी महसूस नहीं होने दी. 

कालिज जाने वाली चारु भी पिता की नजरों 

' 5 में निरी बच्ची ही थी. कभी वह 

| ' स्कर्टब्लाउज पहने टेनिस खेलती, तो कभी 

: जींस कसे घोड़ा दोडाती. वह अपनी लाडली 

बेटी को कभी आंखों से ओझल नहीं होने देते 

थे. चाहे दौरे पर जाना हो या शिकार पर, 

चारु हमेशा अपने पिता के साथ जाती थी. 

फिर वह हादसा... लान में किताब 

पढ़तेपढ़ते ही चारु पता नहीं कहां खो गई 

थी. कोई दारुण दृश्य उस की आंखों के 

सामने घूम रहा था. सिहर कर उस ने आंखें 

. मूद लीं. उस दिन पिताजी अच्छेभले अपने 

शयनकक्ष में सोए थे. उस ने खुद जा कर रात 

|. ` को उन्हें nm गिलास थमाया था, मगर 
® सुबहसुबह ही रामसिह 

EE e सिह की आवाज उसे 


ja ष, सह तो उठ ही नहीं रहे 









| वह सन कर सिहर गई 

UE iH बजे ही चाय र m 
d ES ओर छ: बजे लोट कर उसे आवाज 
B oe खा ग केलान में पिता के साथ 
(88 Dom Sb डूब जाती थी. 


OS एकमात्र मौसी ही में 
| सा ले गए पी,वहआ ee 
NS o कितना अंतर थाउस E. 
LS गतर शाउस deg 
E S परिवार और 
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कहीं कुण कर” 
लगता था. मौसी ने देखभाल भधा; 
रिश्ता भी तय कर दिया श. 
से ही वह चौंक उठी थी. EN E 
अभी अठारह ही तो परे किए हैं wii 


तरह चारु भी विदेश 
सचमुच उसे अब अपने दोनों x 
तरह खीज आने लगी थी. क्यों कब, 
वे उसे साथ ले गए? क्यों उसे औरं 


भला है. नोकरी कर रहा है. चार ह| 
रहेगी. अभी क्लर्क है तो क्या, ati 
तरक्की कर लेगा,” मौसी की आवार) 
उसे साफ सुनाई पड़ रही थी. . d 
"क्लर्क...” कहीं कुछ भीतर! 
भीतर चटका था. उस के WW! 
राजकुमार खूब सुंदर... खूब बझ | 
उसे व्याहने आएगा. यही तो अबत ji 
आई थी. दबी रुलाई सिसकी में ब 
s" 


छोड़ गए थे. किस बूते पर व | 
मौसी उसे देर तक समझती ti 
"बेटी, सुबोध बहुत अच्छ तड nn 
बहुत खुश ब रखेगा. ii "| 
क्या , कहां Fs 
मौसी का सोचना भी b | 
अपनी बेटियां भी तो ब्याह वीक 
निभा रही थीं, यही क्या br 
और क्या पता, यही सुबोध || 
सपनों का राजकुमार बन ब at]. 
महीने भर में ही bac B 


ननद, देवर, सास, भरीपूरी aqui "b 


š 


Jk Ë duc उवकेही कहा था, चांद सरह 

















— TË 
... अब 


uL 
x 
Weg.“ जनवरी 
" 
ku m ° h भवरी 
O 


E तमन्ना थी. 
da E की पहली रत्तको ही उसे 


एक झटका सा लगा था, जिस के कंपन अब 


के मन ने कहा था, 'यह व्यक्ति तो कभी भी 


सपनों का राजकमार नहीं हो सकता. 
| EO, आकर्षक व्यक्तित्व वाला 
राजकमार, आलीशान कोठी, नोकर- 
चाकर- उस के भावुक, qum मन ने 
कितने सारे सपने संजोए थे. और उसे मिला 
बया? सुबोध की बहुत मामूली सी 
शक्लसरत, साधारण नौकरी. और सब से 
आधिक जो चीज उसे अखरी थी, वह थी 
ससराल वालों के प्राने विचार. 
` अब तक जिस परिवेश में उस का 


लालनपालन होता रहा था, उस से कितनी 


भिन्नता थी यहां. 

धीरेधीरे स्थिति बहुत कुछ wg 
थी. छोटे भैया विदेश से लौट आए थे. शादी 
कर के यहीं प्रेक्टिस शुरू कर दी थी. चारू 
का भी वह बहुत ध्यान रखते थे. हर महीने 
मोटी रकम किसी न किसी बहाने आ जाती 
थी. बड़े भैया भी विदेश से कुछ न कुछ 
भेजते रहते थे. भाइयों ने भी शायद महसूस स॒ 
किया था कि बहन के साथ अन्याय हुआ है. 
ध की नियुक्ति अब दिल्ली हो गई थी. 

भैया ने दिल्ली वाला फ्लैट चारू को दे 
दिया था ताकि वह आराम से रह सके. रुचि 
और रोहित भी अब स्कूल जाने लायक हो 
गए थे. चारु भी एक अंगरेजी स्कूल में पढ़ा 
रही थी. जाहिर तौर पर सब ठीक ही चल 
रहा था. पर चारु को अभी भी लगता कि 
उस का विवाह त्वा की भांति ही वा. 
कश, मौसी जल्दी न की होती, 

इया ने ही.उस समय रोक दिया होता. 


A. XE | 
चा दबंग व्यक्तित्व के सामने 
5४४ सुवोध का व्यक्तित्व और दब गया 
उसे कम बोलने की आदत थी, 


उस की चुप्पी और बढ़ गई थी. घर का 
या बच्चों की पढ़ाई से संबंधित 


(प्रथम) 983 


सा 
महसस होते हैं. सुबोध को देखते ही उस । 
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मुमताज मिर्जा ( 







कोई बात, सब चारू ही तय करती थी. | 
उस दिन दफ्तर में ही सुबोध को 
नियुक्तिपत्र मिला था, बैंक की एक नई _ 
शाखा दिल्ली के पास ही किसी छोटी जगह | 
में खलने जा रही यी. उस में उसे प्रबंधक 
द गया था. तब पहली बार सुबोध | 
को अपने भीतर खुशी की लहर महसूस हुई _ 
थी. अब वह चारू के सामने सिर ऊचा कर C 
सकेगा. कम से कम वह अब क्लर्क तो नहीं 
रहा था. E | 
उस ने मिठाई का डब्बा रास्ते में ही | 
लिया था. z 
mis चारु... कितनी तटस्थता से उस || 
ने सुबोध से कह दिया था, "पतो... तो तुम्हें ' 


अब दिल्ली के बाहर रहना होगा?” d 









नहीं चलेंगे 


Y te ` e ) 
r अक त + - 
B Em + 


qe दी थी और वह चुप रह गया था... 


| चारुयह भी qo ard थी कि तुम वहा 
| me शायद इन सब बातों का वह 
| हकदार नहीं था. सुबोध का सारा उत्साह 

` उज्ञसा गया था. चारु ने तैयारी शुरूकर दीः 
थी. उस ने एकएक चीज का ध्यान रखा था. 
x जापेपीने के डब्बे पर परची लगा दी थी और 
| सुबोध सोचता रह गया था कि काश कभी 
चारु उस + मन में भी झांकने का प्रयास 


$ 
सदः प्र सरकता रहा था. सुबोध के दिल्ली 
“९१ दल्ली से बाहर तबादले होते रहे. 
' चारु और बच्चे दिल्ली में ही रहे. बच्चों के 
| ` साय सचमच बहुत मेहनत की थी चारु ने. 
! उनकी पढ़ाई से ले कर उठ्नाबैठना, सामान्य 
॥ ' शिष्यचार सभी पर उस की खप थी. उस 
' की मेहनत सफलहुईथी.. ` 
^ अब इन गरमियों में रोहित की शादी 
` हे. बहू का चयन भी चारु ने किया है. रोहित 


—. QUE mr quw mm 






और ऋचा की जोड़ी. रोहित का ध्यान आते . 
/ ही उस का मन पुलक में डूबने लगा था.. 






| ET खयाल रखता हे उस का बेटा. इतना 
T iA गया पर बचपता अब तक नहीं गया. 
अभी भी कहीं से आएगा तो 'मां' कहता 


Fs कालिय ; विश्वविद्यालय अनेक 
ij लेता रोहित एक आकर्षक युवक के रूप में 


a 
ऋ यातो qara 
z fa s P 


5 98 - 


. हो रहे हैं. — | 


को 4१. के सामने अक्षर aire in | 


बेटे ने उन्हीं को उधाड़ कर रत 
.. था. | š: 
उस की आंखों के सामने तुगेष | 


. _ कभी भी वह अपना उदात्त प्रेम, 


के साथ कभी भी जा 


रल चल "i N à - de 
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डाकिए की आवाज से उसके... 
टूटा. भारी लिफाफा... हां रोहित कही li 

Wr. iE | 
“सां, š ्छाट्टयां मिल | 
हैं. वैसे भी में ने गरामियों मे ऋच 
कशमीर जाना ही है. इसलिए टिक | 
रहा हू. आप अपना कार्यक्रम रदद फ़ | 
करना. आप और पिताजी rec 


और मां, पिताजी अब अगले साल ram | 


रह कर उन्होंने काफी परेशानियां satt. | 
अब आप उन का ध्यान रखिए. वैसे शग | 
भीतर से काफी टूट गए हैं. इस बार वेच | 


F Hi 
पाए हैं.” [ 


, é b 
"a 3,5 





लंबा पत्र था रोहित का. पर चर | 


जिंन सचाइयों से वह अब तक अपेमाप | 
बचाती रही थी, किसी न किसी बहानेमा । 


al 
चेहरा कों ध गया था. आराम कुरसी ए | 
निद्यल सी बैठी रही. सपति 


सहज स्नेह नहीं दे सकी, क्या अव 
कहने से वह अपनेआप को बदल 

"मां, जब आप ने हम लोगों 
इतनी मेहनत की तो पिताजी त उप T 
बदल सकती थीं,” पता नहीं crit | 
किस आवेश में बोल गई थी 
कर भी डपट नहीं सकी थी. 

पर आज एक के 
प्रश्नचिहन उस के सामने: 
उन के उत्तर .तलाशना चाह 








is UA आई. पलकें उतर कर उस ने शरबत की टे 
~ Mu UT bd से तनाव के साथ 
T " ने 
निकासी खाने के लिए यहलट 
पत्नी की समझ में नहीं आया. उस ने | 
मुसकराते हुए पति से आंख मिलाई. पतिकी | 
आंखों में कुछ क्रोध की लाली दिखाई दी. । 


हे 
n a... _ 





व्यंग्य भरे स्वर में उस 2 Uu |! 

— 2m ` ` दिखाने के लिए है?” M | 

o> | पत्नी ने सहज स्वर में पूछा, t प्क्या? T | | i 

| ७ AT CT | और असमंजस में पड़ी वह आगे बढ़ गई. 3 
QTE YT! I | . मेरा मन वितृष्णा से भर sa. l 


QUU ESSE vo ¦ शिक्षित पति है पर मन में पुरुष का अहं 4 
! और अधिकार भरा हुआ है. पत्नी जो नहीं ji 
EE a. | ` समञ्च पाई, वह में समझ गई. शादी से पूर्व ; 
| 7g ELS ¦ लडकीकीजिसबातकोप्रशंसासेदेवाथा, ' | 
| e$ ७ UO ¦ ` वही वात आज पुरुष के मन में संशय पैदा 
| — `) कर गई. ईर्ष्या और स्वामित्व की भावना ने 
नारी की यहा (euis #5 विवेक को दबा दिया. पत्नी qa जाने पर | b. 


cC 
uM eu TR e MN 4% श i 
A k. a Ps, e 
[ AIT Tie — r- r; guru Ç n Ç 
: j r h € "- rc C o P i ; 
| MTN OS CP Et! v. 
~ f» m m 
b. ' rwx =F, ~= a 
q r 


s 


इकी का मोहक और वास्तविक 5 Y डक 
Wei बनावट में नहीं, सरलता wa UT 
ud है. यही उस के साथ भी था... O 
TNS बाल, दो चोटियां और कपाल ` 
| pn वालों की छोटी सी लट. उसे 
EY को कहा गया. उस ने एक गीत 
* EN था. गीत के शब्द भावपूर्ण 
फे TT ENT. लड़की की झुकी हुई 
Nea और अधरों के बीच श्वेत 
Dey काने के साथ चमक 
ira त और गायिका की भूरिभूरि ` 
कह की पसंद आ गई और शादी 


AN एक दिन. कुछ मेहमान. _ . Y P ; @ | 
सेवे भाभी उन के साथ बातों में... Y a: OV `£ Seg) 
; मग शरबत के गिलास ले . ` ` CZ. 
I LIA या, पर कपाल पर | 
{| ri भी लट नाच रही थी और 

pn वामन. वह सब के सामने. 
Bg, द पति के सामने 
षम) [983 | 
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और मुसकान के साथ CE ig पर 
परुष की ईर्ष्या और उस का जाग 
उठ. ui मर र्ण, सुघड़ पत्नी नहीं 
फहड़ दासी चाहिए, जो केवल उस की 
वासना तृप्त करे. 
शारीरिक सुखभोग के आगे पति की 
सुघड़ सौंदर्य देखने की दृष्टि विलीन हो गई. 
जिस लावण्य को देख कर वह स्वयं आकर्षित 
हुआ था, ऐसा आकर्षण औरों को हो सकता 
है, ऐसी भावना ने उस के स्वभाव में विकृति 
ला दी. प्रेम और भोग में सतर्कता बरतना 
उस का स्वभाव बन गया. वह भूल गया कि 
शादी से पूर्व स्त्रीपुरुष का शादी के 
बाद समर्पण बन जाता है. जिस के मन में 
समर्पण की भावना आ जाती है, फिर उस 
स्त्री को दूसरों की प्रशंसा आनंद प्रदान 
करेगी, आकर्षण नहीं. वह तो तन्मयता से 
अपने पति में समा जाना चाहेगी, पर यदि 
पति का विश्वास नहीं मिला तो उस की 
उलबनें स्वभाव में विकृति ला देंगी. 
सदाचार ओर पवित्रता देखने के लिए 
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: है,” पति ने थोड़े तनाव 























शुद्ध मन चाहिए, उदार A ३ dois. 
और शुद्ध आचार चाहिए ^ 
पत्नी बेचारी निःश्वास | 
गई. पर कंठा ने उस के मन मंचर | 
. कुछ वर्ष बाद एक दिन पी | 
तुम बूढ़ी दिखने लगी हो” | 
पत्नी ने पलकें उदई. 
मुसकान उस के अधरों पर आई deed 
हो गई. उस की आंखों में x x 


"SUD मतलब?” पति Yw | | 
“सतलब अपने मन से पिए अर | 

मन भटकने लगा है, ऐसा लगता है” | 
ने शांति से कहा. E 
तुम कहना क्या चाहती हो? फेर 

किस लिए भटकेगा?” A 
पत्नी ने उसी शांति से uuu 

ऐसा न होता तो आज आप तुलनातम| | 
न कहते. क्या आप ने इस से पहले गुप 
वृद्धाएं नहीं देखी थीं? क्या उन की बस 
का अंदाजा आप को नहीं अप 
भावनाओं का संबल टूटे, उस से |. 
प्रवृत्ति ढूंढ लीजिए जिस में आपस 
प्रेरणा मिले, नहीं तो हमारा ur |. 
जीवन अभिशाप बन जाएगा. पत 
आंखें भीग गई थीं. है 
पति को जैसे आघात सा तग मी 
दृष्टि एक स्थान पर स्थिर होगई I 
फर वह ध्यानस्थ हो गया. फिर वह 4 
उठ और समीप जा कर पती 
हाथ रख कर बोला, quede 
9 पत्नी ने पति का हाथ ad É d 
ला भीगी आंखों के m ad 
उन हाथ पर Pur i 
जालो गुप्त की पवित ^ >, 
T | P 
"अबला जीवन हाय तुम्हारी ग” E 
आंचल में है दूध और Em 


Lt" 
! pal 
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- X 
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qT 
e etd 
शि eí + (d 


को i 
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गरी की सहनशीलता एक ऐसा 
इ Lack है, जिसे हम “शकित' नाम दे 
त ह. पुरुष में शारीरिक 'शकित है तो 
ही मे मानसिक शक्ति है. सबल मन 
[femur सामना करता है. विषम 
ह| teft को सुलझाने का संकल्प करने 
नरी सांसारिक समस्याओं से घबराती 
।उ का साहस से सामना करती है 
हीं करती, पर सुलझाने के लिए 
हे. गिडगिडाती नहीं है, पर 

d Ei पाती है. ताने नहीं मारती 
| गलती का आभास कराती 


SR स्वयं परीक्षा है, जो निरंतर 
LSU है. सबला नारी maya को 


| in SS चारों ओर सूख का घेरा बना 
«il edi शादी हई. लडकी के 
पीए उठे. चांदनी 
T us ननद ओर उस की 
ह| wa कमरे में ले गई. शरमाती 

m: की सेज rer दिया 


9a 
(D 


f कर चली गईं. द्वारः 
MU ° 
पष I983 


" मेघा, उठे, चलो मेरे साथ, पति ने 
कहा तो वह सोच में पड़ गई किं यह 
कैसा स्वागत हो रहा है 


बंद कर दिया और बाहर खिलखिला कर 
हंसती रहीं. मित्रों से घिरा हआ दल्हा आया 
एक ने द्वार खोला और दल्हे को अंदर धकेल 
दिया. द्वार फिर बंद हो गया. वध की धड़कनें 
तेज हो गईं. चाहने पर भी वह सिर ऊंचा न 
उठ सकी 


यह केसा स्वागत? & 


पति समीप आकर खडा हो गया. दोनों 
निस्तब्ध थे पत्नी सोच रही थी 'घूंघट अब 
उलटा, अब उलटा' कि खंखारते gu पति ने 
कहा, “पैसों का बड़ा अभिमान है शायद 
अभी से समझ लेना, यहां यह सब नहीं 
चलेगा 

हाय, यह कैसी विडंबना. अरमान 
भरी नववध का यह कैसा स्वागत! 

वध ने माथा ऊंचा किया. आधे घूंघठ 
में से दो बडीबडी आंखों को पति के मुख पर 
टिका दिया. वह धीरे से खड़ी हुई. झक कर 
पति को प्रणाम किया और द्वार की ओर बढ़ 
गई. द्वार खोलने जा रही थी कि पति ने पूछ 


` "कहां जा रही हो? 


कमरे में. 
m 
'यह तो आप को सोचना है. 
"तुम्हें किस बात का घमंड है? 
"ed को अपने पति पर घमड होता 
पर यह मेरी T थी. अब मुझे 


आत्मसम्मान पर घमंड E 


अपनी प्रतिष्ठा का, हमारे घर की प्रतिष्ठा _ 


खयाल नहीं 
ueq $; बल पर प्रतिष्ठा का खयाल 


करूं? "dig जाओगी qu? 


adt, अब वह घर मेरा नहीं है.” 
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; पहिए. 
समझ रही हो. 
L ert, यह समझ लेने के बाद 
ह यंग तुंगी." | 
dM दी स्त्री का अपमान करती es 
Logger पति ने ipi ओर देखा, 
गोता. "क्षमा तुम नहीं, मैं TIT... 
: pA पग पीछे हट 
तते आगे बढ़ कर पत्नी के दोनों हाथ 
"erae माथे पर लगाए और बोला, 
` पत्ती मैं कर रहा था. दोस्तों की सलाह 
योग कितने गलत तरीके से किया, 
हे समञ्च गया द उन का कहना था, 
धिता पहले दिन ही अपना सिक्का जमा 
शि तभी सुखी रहोगे. में भावनाओं का 
||स वो वैद था. तुम्हारा व्यवहार और 
पिता का द्योतक है, धमंड का नहीं. 
X दग कर दो. 


[ |, ख़बधूने अपना सिर पति के सीने पर 


||स. पति भुजबंधों ने ध को कस ` 








| पव परिवार की शिक्षित लड़की 
E (सकने खुद पसंद की थी. शादी हो गई. 
| _ पाई गातेबजाते बह का स्वागत 
Iw RÈ वीच बहू को बिठाया गया. 
| „लेना मुख था, आंखें झुकी हुई थीं. 
Ih A कर मुख का निरीक्षण 
[Rh दर बोली भी देखा, थोड़ा पल्ला और 
| CET सोने की चेन है, पर बड़ी 


[s भं भी भारी नहीं हैं," दूसरी मे 
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d» ने कहा "पढ़ीलिखी 

SN /_ पढ़ीलिखी 

2 | हि रत परनना पसंद नहीं होगा. पेटी 

E hs ` सेव की सव दहेज का 

" : = के पास पहुंच गईं. 
AW) 9833 ` 
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सास चाबी का गच्छा लिए छमकछमक 

करती आई और बह से पूछा, क्यों री, 

मांबाप ने तुम्हें कछ नहीं दिया? 
नववधू ने संकोच के साथ कहा, जी, 


मुझे कुछ नहीं मालूम. जो भी दिया है आपने | 
देख ही लिया à " 


मुंह बना कर सासजी चली गईं. पर 
औरतों में कानाफसी होने लगी, ' बहू कुछ 
नहीं लाई.” 

रात हुई. खापी कर मेहमान चले गए. 
घर की एकदो ओरतें बहू के पास बैठी रहीं. 


]2 बजने को आए. एक ने जम्हाई लेते हए . 


आवाज लगाई, ' अम्मांजी, बहू को अपने 
कमरे में पहुंचा दीजिए. 02 बज गए हैं. 

अम्मांजी ने वहीं से कहा, ' तुम्हीं ले 
जाओ. 

मुंह बना कर उस ने कहा, चल, 
बह. मर E 

3 बह्‌ उठी नहीं, बैठी रही. ले जाने वाली 

ने फिर पुकारा, “यह तो उठती नहीं. तुम्ही 
ले जाओ... 

छमछम करती सासजी बाहर आई. 
बह के पास आ कर कहा, “उठे भी, कमरे 
3 pue उठी. सास ने आंखें चढ़ा कर 
कहा "अरी, किस चीज का घमड है, st 


?"उस ने साहस कर के पति से 
emt मैं होटल में नहीं जाऊंगी, 


TC प्बेटी 7) 
E ja से किसी ने पुकारा, बेटी. i 
मेघा ने चोक कर ऊपरदेखा, ससर E. 
खड़े थे. वह खड़ी हो गई. उस नेहोलेसे 
x बेटी, आओ, मेरे साथ आओ.” 
03 | डर 


Se . 


=a < 


MT USL Bhawan umukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri .. | 


मेघा सकचाती हुई FEN रजी के 
पीछेपीछे चली. उन्होंने पुत्र के कमरे के आगे 
रुक कर कहा, “बेटी, अंदर जाओ. अब यह 
घर तुम्हारा है. तुम ने आते ही इस घर के 
कलगौरव की रक्षा की है. जाओ, सदा सुखी 
रहो. n 

ससुरजी के पांव छू कर मेघा कमरे में 
प्रविष्ट हुई. किसी ने दरवाजा बंद किया ओर 
मेघा को वाहपाश में बांध लिया. 

समस्याएं सर्वत्र हैं. स्त्री स्त्री का 
अपमान करती है. एक शासन करना 
चाहती है, दूसरी शासित होना नहीं 







कर के शासन करना SERIA. á 
बना कर शासन करना त. | 


आत्मिक शक्ति का दिल ह 
की विजय है. रावण नेती A 
किया, पर सीता की PUDE x 
पवित्र दृष्टि के सामने उसे ! : ९ 
समस्या आने पर । 
चाहते हैं, परंतु विकृत भर li : 
समस्या खडी कर देते हैं और सह 5! 
आनंद चाहने वाले हम इन सद्ग; 
जाते हैं. यह कैसी विडंबना है? |í 


विवेकपूर्ण व्यवहार और i 


चाहती, पर सीधे विद्रोह कर घरों की मूल्य को समझने की 
प्रतिष्ठा को आघात भी नहीं पहुंचाना मनोकामना पर्ण कर सकेगी. wj: 
चाहती. दोनों विरोधी व्यवहार हैं. अपमान याद रखना चाहिएए | 








y uud , E 
तभी तो आप "mM | 
० हिंदी की बोलचाल में और वाक्य में दो तीन शब्द अंग्रेजी के जरूर रखते | 


हैं. हर दूसरा वाक्य अंग्रेजी का बोलते हैं. 


o अपने संक्षिप्तीकरण 
दीपी. wa संक्षिप्तीकरण अंग्रेजी अक्षरों में करते हैं 
"त =. उस.एन. वर्मा, के.एम. गुप्ता, आई.एम. दास...... 
सम्मेलनों के निमंत्रण सामाजिक, पारिवारिक और निजी उत्सवों एव 
आमंत्रित अंग्रेजी मण अंग्रेजी में छपवाते हैं, चाहे आप और 
चार वाक्य भी सही रूप में न लिख सकें और न र्म 








सकें. 
9 अपना निजी 


बो सं की भाषा है. आप पूरी नहीं E. 


कुछ तो दिखाई देगी ne ही सह E 






पारिवारिक पत्रव्यवहार अंग्रेजी में करते हैं. 

















प्रकार चेचक का टीका 

P लगवा कर बच्चों को उस 

"रंगते पीडित होने से बचाया जा सकता हे, 

ग्री परकार खसरे का टीका लगवा कर 
हसरे से पीडित होने से भी हमेशा के लिए 
y ताया वा सकता है. 

D खसरा बच्चों को होने वाली छूत की 
| सर है. यह बीमारी आम तौर पर डेढ़ से 
¦ | पष सात तक की उम्र के बच्चों को होती हे. 

| स सात की उम्र तक यह बीमारी 95 

| प्रतशत बच्चों को हो जाती है और उन के 


i | TU. जानते E कि जिस 





| शोर में इस बीमारी से लड़ने की स्थायी ` 


| पतति पैदा हो जाती है. इसलिए यह 
I d ir साल से हउ में अकसर 
| : — बच्चों को खसरा होने पर अधिकांश 
| ET पुराने रीतिरिवाजों का ही पालन 
e RN हैं. इस बीमारी के कारणों 
| Ra उपायों की ठीक जानकारी न 
° Bins सा वे आधुनिक चिकित्सा 
E Ed लाभ नहीं उठ पाते. 
TOR S वीमारी एक किस्म के 
4५ Qara A in जब रोगी खांसता या 


Jette 
[ Sh दूसरे बच्चों के पास 
4 शरीर के अंदर चले जाते हैं. इस से 
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भीएऐसा हो 


आंखों या श्वासनलिका ` 








लगभग ।0 से !4 दिनों के बाद इन बच्चों में 
रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं. 

बच्चे को दोतीन दिन बुखार रहता है. 
फिर ऐसा लगंता है कि बच्चे को सर्वी हो 
रही है. आंखें लाल सी हो जाती हैं. नाक व 
आंखों से पानी बहता है. पलकों में हलकी सी 
सूजन आ जाती है. वच्चा चिडचिडा हो 
जाता है. रोशनी में आंखें बंद कर लेता है- 
तीनचार दिन तक बुखार बढ़ता रहता है. 
हलके गलावी रंग के दाने कान के पीछे ओर 
माथे पर उभरते हैं. धीरेधीरे पूरा चेहरा 
गलाबी या लाल दानों से भर जाता है. आंखें 
झै अधिक लाल हो जाती हैं. खांसी और 
बखार भी बढ़ जाता है. खांसी के साथ 
उलटी व पतली टट्टी भी हो सकती है: 

फिर कूछ घंटों के अंदर दाने खती, 
पीठ ब पेट पर फैल जाते हैं. इस समय वच्चे 
को बहत तकलीफ रहती है. दो दिन बुखार 
तेज रहता है. जब दाने घुटने के नीचे उभरने 
शरू हो जाते हैं तो बुखार उतर जाता है. 
खापरे के दाने एकदूसरे से मिलते हुए लगते 
हैं और पकते नहीं हे, जब कि चिकन पावस 
के दाने अलगअलग होते हैं और उन में से 


पानी सा हरता हे 


अधिकांश बच्चे खसरा निकलने पर & 


लेख ० डा. बलदेव बग्गा - | | 
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S 
i 3. र अच्छे हो जाते É 
XE jo uh बीमारी में शुरीर 
Kaci कम हो जाने से अन्य 
| à जाते हैँ, जैसे निमोनिया हो 
| दर फट जाना व कान सेपीप बहना. 
p teme f दिमाग में पहुंच कर 
$| थी कर देते हैं: इस से बच्चे को 
>> आ. सकते हैं या लकवा हा सकता हे. 
Miror के 75 प्रतिशत रोगी उचित 
7 mri पूर्णतया ठीक हो जाते हैं. लेकिन 
Mie रोगियों का दिमाग कमजोर हो 
तय मिरगी जैसी बीमारी हो सकती 


ँ ! | sy लोगों में यह गलत धारणा हे कि 
ह होने पर बच्चों को दवाई नहीं देनी 

ST, DT नहो जाएगा या खसरा 
ते नहीं निकलेगा. खसरा निकलने 
[ore और खांसी के लिए आधुनिक 
Ml t बपटर की सलाह से दी जा सकती 
| 


4 A eR. 
| nns 
E m) ios 


" 





यदि खसरे के दाने उभरने के तीन या 
चार दिन बाद भी बुखार रहता है या बुखार 
उतर जाने के एक या दो दिन बाद फिर से हो 
जाता हे तो डाक्टर को अंवश्य दिखाना 
चाहिए, क्योंकि खसरा तो अपना समय लेता 
है, लेकिन खसरे के साथ अन्य बीमारियां 
(निमोनिया, कान में पीप भर जाना) हो जाने 
से जो बखार होता है, उस का इलाज 
आधुनिक दवाइयों से बहुत अच्छी तरह 
किया जा सकता है. किसीकिसी बच्चे में 
खसरे का बुखार छिपी हुई टी.बी. (क्षय 
रोग) के बढ़ जाने के कारण नहीं उतरता. 
इस का इलाज भी आधुनिक दवाइयों से किया 
जा सकता है. 

जब किसी बच्चे को खसरा निकला 
रहता है, तब उन लोगों को जिन का गला 
खराब रहता है या जिन को सर्दीखांसी, फोड़े 
या खुजली आदि बीमारी रहती है, खसरे से 
पीड़ित बच्चे को देखने नहीं जाना चाहिए, 
क्योंकि खसरे के कीटाणु बीमार बच्चे को 
और अधिक बीमारी दे सकते हैं. 
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रोग में बच्चे की भूख कम हो 
जाती है. उन्हें दूध, फलों का रस, TARE 
दा पानी या तरल भोजन देते रहना चाहिए. 


वैसे बच्चे की इच्छ रहने पर उस को हलका 


दिया जा सकता है. यदि अधिक 
sed बच्चे की आंखों को सहन नहीं होती 
तो कमरे में रोशनी कम करने का प्रबंध 
करना चाहिए. कमरे को आरामदेह रूप q 


- गरम रखना चाहिए. बुखार कम होने के 





— n ..> 


दिन बाद बच्चे को बिस्तर से उठने दिया जा 
सकता है. एक हफ्ते के बाद तबीयत ठीक 
रहने पर डाक्टर की सलाह से बाहर खेलने 
क्षी दिया जा सकता है. 

यह रोग दाने दिखने से पहले ही 
अधिक संक्रामक रहता है, इसलिए खसरा 
निकलने के बाद रोगी को अलग रखने से भी 
इस का फैलाव नहीं रोका जा सकता, क्योंकि 
तब तक इस के विषाण पहले ही आसपास 
फैल SN हैं. खसरे से बच्चों को बचाने 
a उपाय एक ही है- बच्चों को 
खसरे का टीका लगवाएं. चूंकि ।2 माह से 
कम उम्र के बच्चों को अकसर यह बीमारी 
नहीं होती, अतः 02 माह के बांद जितनी 
जल्दी हो सके, बच्चे को खसरे का टीका 


लगवा देना चाहिए. यह टीका लगवाने के ^ 


सात से [0 दिन बाद ही बच्चे में खसरे की 


Nu 
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आती के | 
यदि घर के आसपास 
हुआ हो, उस समय यदि दे i 4 
लगवाया जाए तो वह कितना प्रभाग) 
यह निश्चित नहीं रहता. इसलिए इ x 
फैलने से पहले ही खसरे का टीक | 
लेना अधिक अच्छा रहता है. इसका A 
टीका बच्चे को हमेशा के लिए CE 
लेता है. इस टीके से कछ बच्चों के क 4 
0 दिन बाद हलका सा बुखार सिए 
दो दिन के लिए आता है. यह असविश र 
टीके से होने wis |^ 
जिन बच्चों को निश्चित रुपसेल्ा|ह 


मामली है. 

हो चुका है, उन्हें इस टीके की end 
रहती. यदि इस बारे में मातापिता बेग) 
से याद नहीं हे तो बच्चे को यह के 
दिलवाने से कोई नुकसान नहीं होता 
खसरे का रोग फेला हुआ हो तो Lf 
कम उम्र के बच्चों को भी टीका तग a 
सकता है. लेकिन इस परिस्थिति मत 
बच्चों को एक बार और यह टीक. 
की उम्र में लगवाना पड़ सकता है. पक | 
तय है कि जिस बच्चे को यह टीम. 
लगवाया गया, उसे जीवन में एकवार || 
होगा ही. इसलिए 2a अधिकता | 
जिन बच्चों को खसरा नहीं otii. 
टीका लगवा देना चाहिए. || 
अभी कुछ लोगों को यह । || 
है कि चेचक का टीका बच्चे र| 
से उन्हें चिकन पावस या ख 
पर वास्तव में ऐसा नहीं है: रोगही 
लगवाने पर केवल चेचर्क का ect 
wat का टीका लगवान से eA 
होगा. चिकन पाक्स का मेंचेचक रे 
बना है. आज की स्थिति में चेन ही | 
रोगी देखने में नहीं आते, पू झी #| 


बीमारी के आक्रमण को qus R 















भ भे के लिए यह जैकेट 
६ T शी बनाइए. यह नाप तीनचार 
के बच्चे के लिए है, पर आप अपनी 
हल के अनुसार बड़े नाप में भी बना 
| की, Im 
| E. :सीना 54 सें.मी., लंबाई पिछले 
aan dft, लंबाई सामने से 32 
tul 
h | ani :75 ग्राम चार प्लाई का ऊन 
a Limiter, मुख्य रंग में विपरीत रंग का 











बभव, I0 नंबर की सलाइयां और ६ E 


[तिर विपरीत रंग के. 
ग पारा जेकेट गार्टर स्टिच में बुना 
je ब गगी प्रत्येक सलाई में सीधी बुनाई 
| : 
W k हि हिस्सा : मुख्य रंग में 64 फंदे 
b ताया बुन कर विपरीत रंग 
PEINT. दो सलाइयां बनने के : 
ai UIT कर बिना फंदे उ 







T i कप 4, 3, 2, l १ l , l १ 
| j j ` कूल लंबाई 28 सें.मी 
हक पके 24 फंदे गले के लिए बंद 
। Q SH तरफ के सातसात फंदों 
P i ien तीन फंदे कर के बंद 
d^ पर तिरख आकार 


UM हिस्सा : मुख्य रंग में 
फेवर सलाई में दोनों 
भभग पंच š हुए कल 33 फदे 
पर भी. बुन जाने पर 
केअनुसार तिरख 
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_ पिछले हिस्से से लंबाई नाप कर मुडढे 
घटाएं. उसी पंक्ति से प्रारंभ कर के गले का 
आकार देने के लिए प्रत्येक चौथी सलाई में 
एक warp घटाएं. लंबाई पूरी हो जाने पर 

, पिछले हिस्से की तरह ही कंधे को तिर 
आकार दे कर फंदे बंद कर दें. 
बायां हिस्सा भी इसी प्रकार बुन लें. 
जेबों पर बार्डर के लिए 06 wš उब कर 
मुख्य रंग से दो सलाइयां बनें. विपरीत रंग से 
फिर दो सलाइयां बुन कर पुनः मुख्य रग 
जोड़ें. तरी त किनारे 
सफाई से सी दें. जेबों के अस्तर भी सी लें 
मुडढों के बार्डर के लिए पाच फंदों की 
पट्टी बनाएं, जिस में बीच का एक फदा 
विपरीत रंग से बुना जाएगा. इस पट्टी 
लंबाई मुड्ढे के घेरे से कुछ कम 


इसी प्रकार एक और पट्टी बनाएँ. 
Bu के दोनों हिस्से मिला 
कर कंधे और बगल की सिलाई कर लें. 
मुड्ढों पर पट्टियों को हलका सा्खीचते हुए | 


अब आगेपीछे 


सफाई के साथ सी लें. 


सामने की पट्टी के लिए छः फंदे लें. 
| I09 
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में तीन फंदे w रंग में बन 
SER रंग में बनें. शेष दो फंदे 
फिर मख्य रंग में बनें. इसी प्रकार बनते हुए 
लंबी पट्टी तैयार करें. इसे बुनते हए 
बीचबीच में नापती जाएं. अगर आप इसे 
कच्चे टांकों से ठांकती जाए तो और भी 
सविधा होगी और सही नाप की पट्टी तैयार 
होगी. सामने के दाएं हिस्से से शुरू कर के 


ae 
ah ai 
a 


अगस्त, 982 में सरकार ने छुट्टियों 
के संबंध में जिस नीति की घोषणा की थी, 
उस में हिंदुओं के किसी त्योहार को अनिवार्य 
छुटिट्यों की सूची में शामिल नहीं किया 
गया था. क्षुब्ध हो कर कई Bent 
TERES E की 


फलस्वरूप ]6 नवंबर को सरकार 
ने नई नीति की-घोषणा की और दीवाली 
तथा दशहरा को भी अनिवार्य छटिट्यो में 
मान लिया गया. नई घोषित नीति के 
A सरकारी कार्यालयों में 6 छटिटयां 

* इन l6 gied में तीन राष्ट्रीय 
अवकाश- गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस 
ला गांधी का. जन्मदिन- भी 


दस छट्ट्या बुद्ध पूर्णिमा, क्रिसमस, 


दशहरा, दीवाली, गुड फ्राइडे, गुरु नानक 
! बकरीद, महावीर जयंती, महर्रम 


Soo चष चतुर्थी, वसंत पंचमी, 


llt 
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निचले घेर, फिर > । 


आग्रेपीछे के समूचे गे केश स Wt 

बाएं हिस्से पर आएं तब दर s 
बटन के लिए चार काज बनाएं. वा 
निचले हिस्से के लिए शेष ५ f 
इस पट्टी को हलका सा| 
सफाई से सी लें. बटन टांक ss la 
9 


E 


निर्धारण प्रति वर्ष किया जाग, | 
इन 2 त्योहारों में से जो तीन d 
निश्चित की जाएंगी, उन्हें खडक] ९ 


त्योहारों या अन्य त्योहारों में ते केस 
प्रतिबंधित अवकाश लेने की एरर x 
औद्योगिक, वाणिज्य | 


मनाए जाते हैं. इन त्योहारों केस 
भी ऐसा नहीं होता कि एक qiii d : t 


त्योहारों की छट्टियाँ ac 
इस का फैसला सरकार dau 
अच्छ तो यही है कि A 
कर दिए जाएं कि कोई व्यास (| 
giat ले सकता E. ai Í. 
स्वतंत्रता दिवस और qel ol. 


A 
g t 
, 
E 















१ कमद सिह 


; 

q 

A 

j| EE में एक बजे के लगभग । - a 

Ti अचानक दरवाजे की घंटी वजन र , pee 

७ q T जाग गए. सोचने लग, | d 

ब्रवर इतनी रात में कौन हो सकता हे. डर : 
रह या, इसलिए अंदर से ही पूछ. ' 





| dum गागीपहचानी लगी. तब जा कर | 
à ह कपी जाने के बाद 
ii पछने पर पता चला कि उन के र्पात रामेश्वरीजी T ka 


" ने लेटेलेटे सोचने लगी 

सेह ere के पत रोजरोज आधी रात तय उह 
? फोन कर के पता कर लेते हैं... गप्पें लड़ाया करते — हंसमुख 
पेरे पात उन्हे देखने चले आएंगे.” समझदार व्यक्त हैं. भी हैं. फिर वहऐसी _ 
पर रामेश्‍वरीजी ने कहा, "क्या और व्यवहा हे? उतकाअपतापरिवार 0 
बहनजी, उनका तो रोज का ही यही. गलती क्यों है घर से बाहर रहनेमें 
"ais अधिक ही देर होयई है, बच्चे है Ri तोउन्हेंऐसानही | 
११ परा रही हूं, समय बहुत क्या आन से पूर्व आदमी पर 





k 


d 
d 


ह करना चाहिए. विवाह Ar 

i iw" चुकी हूं, पर क्या म : Tm स 
उन्‌ वताने पर में ने उन के एक रहता हे. a = uS 

फोन किया तो उन की पत्नी ने. यारदोस्तों के यही दर q Ed 


ETUR "अभीजभी यहां से विवाह हो जानने याय Re eU 
पकर INQUAM की जान हो जाता है: अपनी पली कक Rem 
| m वह अपने घर चली गई. कर्तव्य हो तरवार केलिएअत्यंत* ह 
Riri फिर सो नहीं पाए नींदजो आवर्शपतिवसुद्ध ` को anms कर 

| Rn ) ।98३ 
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कोई आदमी अपने दायित्वों की उपेक्षा 
करता है और अपना शाम का समय घर से 
बाहर अपने मित्रों में व्यतीत करता है, तो 
जाहिर है कि कहीं न कहीं उस के 
संवेदनशील हृदय को ठेस लगी हे, जिस के 
कारण उस के सपने ट्ट गए हैं और भग्न 
हृदय लिए जीवन जी रहा है. 

इसी लिए वह अपना शाम का समय 
अपनी पत्नी व बच्चों के बीच न बिता कर 
घर से बाहर बिताता है और रात को देर से 
घर लोटता है. पत्नी दिन तो काम कर के, 
अपने को बच्चों के साथ व्यस्त रख कर काट 
लेती है, पर रातें पति की प्रतीक्षा में आंखों 
ही आंखों में रोरो कर काटती है. उस का 
पति, उस का सुखदुख का साथी, उस का 
सुखदुख सुनने के लिए उस के पास नहीं 
होता. yor शारीरिक संबंध ही तो सब कुछ नहीं 

होता. लेकिन प्रश्न तो इस बात का है कि 

dd A S घर आए ही क्यों? 

ए देखिए, कहीं आप में 
कोई कमी नहीं है? कैव्यवहार में तो 
समझदारी से काम लें छ 


अकसर देखा जाता है कि जब पति 
से घर आता है तो पत्नी आते ही m 
डना प्रारंभ कर देती है और रोरो कर सारा 
घर सिर पर उठ लेती हे. कछ पत्नियां 
विपरीत एकदम मौन साध लेती 


व्यतीत करना चाहिए- uA] 
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साथ मिल कर केवल 
ही शांत नहीं करता 
परेशानियां, समस्याएं भी 


दूर होने लगता है | 
बैठता हे, ताश खेलता है, गण 
वह अपने साथसाथ wal 
पारिवारिक सुखचैन समाप्त क? ; 
वहां भी गृहकलह उन्म ले सेती 
पुरुष के आने पर कोई गृहिषी हर 
सम्मान नहीं करेगी, उलटे उपे 
लगेगी. à 





3 
कोई उस d यहां बैठ कर TUS 
वह रसोईघर में बैठी खाना बनते 0१ 
खाना खाने की प्रतीक्षा करती G€] ç 
खाना खाने ओर सोने से स्वास्थ्यपर# र 
प्रभाव पड़ता हैः और उस क प्रश; | à 
समय उपरांत ही देखने को fat] 
पति बीमार पड़ कर अपनी शाम | । 


“काटने को विवश हो जाता है, | 


मित्र लोग झांकने भी नही आ 
ही उस की सेवाशुश्रूषा करती ९ 4 

अगर आप के पति € | 
फिर ऐसी नौकरी में हैं, बि" 4 
सकती है, रात में ड्यूटी करने झे! d 
है, तब आप को Wd am 
आवश्यकता नहीं है. तब T rt i 
के साथ तालमेल बैठा लेगा oed 
स्थिति में आप को बच्चों को हॉ 
सिलाईबुनाई करने या pis di j : 


समय से घर आते हैं ओर 
घर से निकल जाते हैं d 
कष्टदायक होती है. 


«T 


















$| पतियों को शराब पीने, जूआ 
का : ब होती हे अगर आप के पति 
हों तो अपने पति पर धीरेधीरे 
करें, उन-को घर में उन की 
का महत्त्व समझाए. वह 
बाहर जाना कम कर देंगे. 
: गये कछ नहीं हो पाएगा. आप को 
VH मे काम लेना होगा. इस के लिए आप 
अब्र का दिन निश्चित कर दीजिए, 
(से बह आप को अपने मित्रों के बीच में 
Wd जा न समझने लगें. | 
/ आप को पता होगा कि पुरुष 
एतः अहंवादी होते हैं. वे अपनी 
एसपी, सुघड पत्नी का सम्मान तो कर 
न हेहै, पर अपने से योग्य कभी नहीं समझ 
a ers न ही पत्नी का अपने ऊपर हावी 
dl [Ere कर सकते हैं. यह उन के पुरुषत्व 


git 
seta 
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पेते मे, उव वह रोमांटिक मूड में हों, 
तह Wa. उन्हें परिवारं के प्रति अपने 
रत जपत्वा से अवगत कराएं. बच्चों के 
| शज क क्या दायित्व है, यह भी उन्हें 
i M आपके स्नेहपर्वक समझाने से वह देर 
वा रेकी प्रव॒त्ति को छोड़ने पर विवश 
e शे. उन का विवेक जाग्रत हो जाएगा. 
adi दूसरे का भी तो समय बरबाद 

८ AGM पति घर में रहेंगे तो बच्चों 
, [wa mw भी ठीक से हो पाएगी और 
"LM जाने वाला पैसा खर्च होने से 
१) हत सी पत्नियों होती 

| र की आदत होती 
a spem अपने पतियों की BN 
| ने बरइ रकार कहना किसी भी 
SPAM नेही लगता हे. जब कि पत्नी 
£ अन दरों के 
p भति सामने बुराई करने से 
| वपर होता Bm और गंदी आदतें 
| ३ के सामने 
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ERES 7 0 DUE 
पति के देर से घर लौटने पर आप प्यार से 
उस की परेशानी के बारे में पूछेंगी तो वह 
आप के और भी करीव आ जाएंगे. ७. 


बुराइयां पता ही हैं तो अब उस पर आवरण 


डालने की क्या आवश्यकता है. और वह 


. पहले से भी अधिक देर से घर लौटने लगता 


है. इस से आप की रात बरबाद हो जाती है. 


० वातावरण तनावपूर्ण बन जाता है. बच्चे 


गुमसम रहने लगते हैं. वे जानते हैं कि पता 


नहीं किस बात पर मातापिता का गुस्सा उन D 


पर उतरने लगे. ऐसे घर में बच्चों का 
विकास ठीक से नहीं हो पाता और वे कायर 
बन जाते हैं. अतः अपने पति का समस्त 
बुराइयों को अपने अंदर रखिए. उन से 
छटकारा दिलाने का प्रयास करिए, जिस से 
आप के बड़े हो रहे बच्चे उस राह पर न चलें. 
परिवार को T बनाने में पत्नी का भी 
बड़ा हाथ है. 
“के aoi को पति की रचियों, शौक और 


पसंदनापसद 


चाहिए. अगर पति शौकीन तबीयत का है, 
बनावसिगार पसंद करता हे तो पत्नी को 
अपने पति की इच्छाओं का सम्मान करना 
चाहिए और अपनेआप को और बना लेना ^ 
चाहिए. अपने को शाम के समय Wd 
ll3 
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NW 


उपेक्षा 


ऐसे व्यक्तियों द्वारा की गई उपेक्षा 
अपराध है, जिन पर गंभीर विश्वास 


किया जाता है. 


_शेक्सपियर 


कर रखना चाहिए. अगर पत्नी सादगी से 

' रहेगी तो रंगीन मिजाज पति निश्चित रूप 
से फेशनेबल महिलाओं की ओर आकर्षित 
होगा, और हो सकता है कि इसी चक्कर में 
फंस कर वह देर से घर भी आने लगे. 
इसलिए आप को m सजग रहना चाहिए. 
वैसे पति के के देर से घर आने या फिर 
दोबारा घर से निकल जाने का सब से प्रमुख 

` कारण हे- घर का नीरस वातावरण. अगर 
पति के दफ्तर से आते ही पत्नी अपनी दिन 
भर की परेशानी, बच्चों की शैतानी या 
सामान की कमी का रोना रोर्ने लगती है तो 
झुला उठेगा. बजाए इस के अगर उस 

से आप उस की परेशानी पूछें तो बह आप को 


अपने समीप पाएगा और चाय की चुसकी के ' 


साथसाथ अपनी व्यथा सुनाने लगेगा. उस 
` भ बाहर जाना भी बंद हो जाएगा. अतः 


` पत्नी का सब से प्रमुख कर्तव्य 
S + व्ययह 
ज. व पह है कि वह 


चक्कर छोड 


जब . 
iib Rm आप के घर कोई परिचित या 
पति से हंस कर, 
मानसम्मान पहुंचे Eu] 
Em. को ठेस पहंचे. उन 
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. आप को भी कोई 





उन के पति कबक्या करते हैं, शे 


तो आप उन के सामने भी ` 






औरतों की यह आदत 3 
उन के रिश्तेदार या सहेलियाआ ; 
वे अपने पति को भल सा š 3 : 

Vía. 






इच्छाओं का ध्यान नहीं रल 
रोजमर्रा की जरूरतों का ध्यान 
















जाती हैं. इस से पति अपने के ळे. 
समझने लगता है. अतः ऐसा नकरे केक 
आएजाए, पति को प्रथम परुष होने 
प्रथम स्थान ही दें. वे आप से mul 

कोई भी बुराई आसानी सेर). 
पाती. इस के लिए निरंतर mmm] 
पंड़ता है. अगर आप के पति देर सेअ 


अपने पति के मित्रों में रूचि | 
साथ पारिवारिक संबंध बनाइए" e 
के साथ उन के घर जाए पु 
सपरिवार घर पर आमंत्रित की: 
ऐसा करने पर आप 3 
सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा. quil. 

जब मित्रों से पारिवारिक add 
जाएंगे तो वे लोग भी quU av 
बच्चों व दायित्वों का ध्यात dil 
करेंगे, जिस से संबंध मधुर T al 
लड़ाईझगड़ा न होने पाए. इस ax 
पति की अकेले देर रात तक घर बशी. 
समाप्त हो जाएगी और क० dii 
आप के बिना कहीं E aep 
Ta x आप के s «fl 

. और तब आप 5 aet. 

कर प्रतीक्षा करना समाप्त हो 5 t 
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लिख देना एक गीत 
प्यार का सलोना तुम. 





चिड़िया कितनी गुमसुम 








ए क दिन मां घर पर अकेली थीं कि एक | 


आदमी आया और अपने को बिजलीघर 
का आदमी बता कर मीटर दिखाने के लिए 
कहने लगा. मां ने मीटर दिखाया तो वह 
मीटर देखते हए बोला, “इस बार तो आप 
का बिल बहुत ज्यादा आया है. आप बिजली 
का qarqa सामान इस्तेमाल करती हैं, जरा 
दिखाइए तो.” . 
तब भां ने उसे बिजली की प्रेस और 
टोस्टर दिखाया. इस के बाद उसनेमां से 
पीने के लिए पानी मांगा. जव भां पानी लेने 
अंदर गई तो वह व्यक्ति धीरे से बिजली की 
प्रेस और टोस्टर ले कर गायब हो गया. 
-गीता आनंद 


$ 
हमः भर में रहते हैं. 
अपना कोई बच्चा नहीं है. 

दिन रेलवे स्टेशन पर उन्होंने ] एक 
एक बच्चे को देखा. उन्हें पता चला कि उस 
बच्च के मातापिता नहीं हैं. वह उसे घर ले 
आए और अपने बच्चे की तरह पालने लगे. 

एक दिन छुट्टी के दिन बूआजी ने उसे 
हि वाजार से कुछ कहा. वह लड़का 
` आजारसेजब शाम तक नहीं लौटा तो उन्हे 


हैती हुई ki उन्होंने उस की रिपोर्ट थाने 


र कालड़ा 


हरएक पड़ोसी ने नई मोटर साइ 
x साइकिल 
| sen वह भोटर TM 
ELE AM EL 
एक दिन में अपने एक मोटर भेकैनिक केः 


EL 


* n 
: में एक | 
एः दिन मेरे दवाखाने में ए al 

























मोटर साइकिल को. घसीटता zl 
और मेरे मित्र से बोला, “भोर ही 
चलतेचलते बंद हो गई है. जरा देवते 
यह कह कर वह चला गया, प्रेह 
साइकिल के कार्बरेटर में थोड़ा सा कस 
'फंस गया था, जिसे मेरे Parque]. 
दिया. ; 
दो घंटे बाद जब मेरा पड़ोसी आप?) 
मेरे मित्र ने उसे 350 रुपए का इव रि 
पकड़ा कर उस से 350 रुपए ले हि 
उस की दिनदहाड़े की गई इस लूट रस्म 
ही रह गया. उस मेकेनिक wd 
मित्रतावश कुछ नहीं कह सका, परब] 
मैं ने उस से सारे संबंध तोड़ डले. 
-अरविद sarl 





आया और बोला कि उस के al 
की हालत बहुत खराब है. में ने eu | 
देर रुकने के लिए कहा तो ब | 
"डाक्टर साहब, फिर ऐसा १. | 
अपनी साइकिल दे दीजिए, मे अपने | 
यहीं ले आता हूं. | 

में ने उसे अपनी साइकिल रेतीत | 
वह आज, तक अपने भाई को | 
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` [mg da इमली और धारोवाल के कम्बल और 
दट़ो हैं -- इतने प्यार से 
आतम से; $ 
miak 
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नेश ने दरवाजे की घंटी बजाई 
सधा ने दरवाजा खोला. दिनेश को 





गई, "भैया, तम? अचानक कैसे?” 
"बस, कछ तो तम से मिलने का मन 
था और कछ दफ्तर का काम निकल आया 
"फिर भी, न कोई तार, न आने का 
समाचार 
"अब द<वाजे पर ही सारी पछताछ 
करती रहेगी या अंदर भी आने देगी?” 
"ओह, आओ, भैया, में भी कैसी 


पगली 

दिनेश अपना सटकेस उठ कर भीतर 
आ गया 

बहुत दिन से तेरा पत्र ही नहीं आया 
था. मां तो बहुत चिता कर रही थीं.” 





ENS 
S zm 


Cosdia a o. 





ps o. 


S" 
E E ` ` 


dn e 


क्या करती 
के काम के लिए दिन? घर 


I]8 


सामने खडा देख कर वह हेरान रह 


^ 


मुंह बिचका कर हंस देती थी 
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लो, अदतमनेतो 

दफ्तर खोल लिया तुम ग 
कछ लाती कह कर 
चली ग S y Tru) 

दिनेश सोफे पर ही पसर गण, wi 
चारों ओर अव्यवस्था का साम्राज्ञी 
की सेंटर टेबल धूल से अटी पड़ी वीके 
के कवर आड़ेतिरछे पड़े थे. बाहर š 
दिख रहा था कि सोने के कमरे में भी कि 
ठीक से नहीं बिछे थे. बस, बेडकवर र| | 
फैला दिया गया था. ` 

दिनेश हैरान रह गया 

यही घर पहले हमेशा श 
चमकता रहता था. रवि के दफ्तर 
समय तक सुधा भी घर का साराकणा। | 
निबटा कर रवि के साथ ही कार मे र|] 
चली जाती थी. वहां से रवि तो दप्तर 


'जाता और सधा खरीदारी कर, NE 


इधरउधर घमघाम कर दोपहर तक 


'या स्कटर से घर लौट आती थी 


पर आज ऐसा लगता था। P^ 
अभी तक .नहाई भी नहीं " 
अस्तव्यस्त लग vet थी. न T 
कंधी की थी, न ढंग से कपडे पहन 
दिनेश को लगा कि उसे देख कवर वह 
खुश भी नहीं हई थी. बड़ी अजीब 
पहले कभी ऐसा नहीं 
देखते ही सधा 

तभी सधा चाय व नाश्ता 


| 


«calli 











पहले दिनेश की इसी 

















E w d क्षी नाश्ता करने लगा. | 
ee और टोस्ट खा कर कप उठा क 38 à 
g ताति. एक घूंट पी कर ही m 


रख H ç मेरे e 
- 3m बात है, सुधा? आज मर लए 
दी? n^ 


qii बना <i: १! 
बा नह, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा 
(नेश सदा काफी ही पीता था. चाय d 
उसे वहुत चिढ़ थी. eos es. 
हे मे वह सया, मैं बहुत विनोंसे. खी छ 
| दारवी वा सकी और घर में काफी खत्म br 
Ti ! : ex b. IT 
जमेगा के साथ अपने पात B - 
M Eo) शादी की बात NOS 
M i à कर सधा के पेरों तले sas = bae. MAS 
qm b ` 





defert aus अल ` 


ií. बना रखा है. अपनी सूरत भी जरा `Š 
| ET E 3t जा कर देखो. तुम किस बात से इतनी - 
l T$ के प्रात कृतज्ञ परेशान हो?” d. 
n हो उठी. A = t T - : अव ये सब बातें छोडो, भैया, ü | 


=, — 


Aaa 






min 












43. 
i K , B 
'JEALT-- ry 
^ FU ` "xe 

v y 4 न 
i MN 


| पलकों के सौ चिराग, 


(si 


Fi 


पड़ोसन से तुम्हारे लिए काफी मांग कर 
लाती हूं... 


"रहने दो, सुधा, आज चाय ही पी 
लेता हूं. पर तुम नहीं पियोगी qar? 

चाय तो सधा की जान थी, वह रसोई 
भें जा कर अपने लिए भी चाय ले आई. दोनों 

चुपचाप चाय पीते रहे. . 

कप मेज पर रखते हुए दिनेश बोला, 

"कया बात है, सुधा, इतनी परेशान क्यों हो? 
रवि से कुछ झगड़ा हो गया है कया? 

"अब तो झगड़ा करने की भी जरूरत 

रही ; भैया? n 

"ऐसी क्या वात हो गई? 


qu अपना दुख कई दिनों से मन में छिपा 
` ` कर बैठी थी. आज भाई के सामने सब्र 
का बांध ट्ट गया. फटफट कर रोने लगी. 
दिनेश ने सिर पर हाथ फेर कर उसे चुप 
कराया. फ्रिज से पानी ला कर पिलाया. दस 
मिनट बाद सुधा कछ संयत हई. उठ कर 


E" में गई और मुंहहाथ धो कर वापस 





E. “अब बोलो, किस बात से इतनी 
6 दिनेषु. ॐ 
आस <© 


$ 


टूटी जो आस जल गए S 


निखरा कृछ और 
शवे इंतजार का. 
जवेगम मुमताज मिर्जा 


जाते हें. कई बार न्यू मार्किट गेज 
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सुधा कहना तो नहीं चाहेती 
इतने दिनों तक मन ही bM 
तंग आ गई थी. अपने दांपत्य | 
इस दरार को वह किसी सहेली as 
दिखा सकती थी, पर दिनेश भैया ác 


+- 
r 
B 


= 


और b 
Ac की आजकल अपने 2 
एक क्लर्क से बहुत घनिष्ठता हो "i 
उसे बहुत चाहने लगे हैं. शाम को M 
जल्दी नहीं आते. चौरंगी या पाक qhi 
उस के साथ घूमते रहते हैं. रविवार 
दफ्तर के काम का बहाना कर केपरपे | 


खरीदारी कराने ले जाते हे.” 
"तू भी बात का बतंगड़ बनाती 
चला गया होगा उस के साथ कहीं एक्या | 
बार. | 
''नहीं, भैया, वे लोग आपस मेह 
मित्र नहीं हैं. रवि मुझ से साफसाफ कह छा | 
है. वह मेना के बिना नहीं रह सकता. झर ४ 
लिए वह मुझे तलाक तक देने को mt 
यदि मैं राजी न हुई तो भी वह मैत तेथे 
से शादी कर लेगा. वह चुड़ैल इसके तिए४ 
तैयार E : 
^ दिनेश सोच में पड़ गया, फिर वेग | 
"अच्छा, सब ठीक हो जाएगा, तृ | 
कर और अब चल नहाधो कर ढग ह 
पहन. घर ठीकठाक कर. कया हाल वर्ग 


id 
"अब क्या ठीक होगा, भैष || 
तुम्हारे साथ मां के पास चलती हूं. || 


कहता हूं वैसा ही करो. 
तुझे विश्वास नहीं? 
खाना खा कर 


कूछ तसल्ली मिली. रवि s समे | 
सीमा से बहुत दूर जा चुका oneri] 
शायद गया कुछ चमत्का QQ 


z औरीदनश एक साथ घर 
शा iib दिनेश ने, बताया कि 
अपना काम बड़ा बाजार में समाप्त कर 
बह, ara दफ्तर चला गया था. पहले तो 
यी देख कर सकपका गया था, फिर 
उसनेअपनेआप को संभाल लिया था. दिनेश 
शी उस से पहले की तरह व्यवहार करता 
रहा बैसे उसे कूछ मालूम ही न हो. रवि भी 
गह समक्ष कर कि दिनेश कछ नहीं जानता, 
आश्वस्त हो गया. सुधा ने भी घर नए ढग से 
साया था और खुद भी खूब सजधज कर 
बैठी थी. बना हुआ माखन ae रखवा कर 
दिनेश उन्हें जबरदस्ती रेस्तोरा में खाना 
खिलाने ले गया. फिर indi फिट्स र 
देख कर एक वजे के करीब घर लोटे. 
P. रवि भी सहज हो गया था. बंह सुधा के 
| साथ पहले की तरह बातचीत कर रहा था. 
` पहतेकी तरह दोनों सुधा की खिचाई कर 
कर रहे थे. सुधा को लगा कि उस के पुराने 
¢ दिनलोट आए हैं. लेकिन वह जानती थी कि 
| पहसब ढोंग दिनेश को दिखाने के लिए है. 
` उसनेसोचा, चलो, इतना ही सही कि भैया 
के D pur su रख रहे हैं. E 
3 M च रहा था विनेश 
i तीनचार दिन के बाद चला ही जाएगा, क्यों 
LSU के सामने अपनी बखिया उधेड़ी जाए. 
तीनचार दिन बड़े अच्छे बीते. रोज 
शम को दिनेश किसी फिल्म के या नाटक के 
m ले आता. बाहर ही ये लोग खाना 
' रात दो बजे तक घर में ठहाके गूंजते. 
पार दिन बाद दिनेश ने बताया कि वह 
Ë तो E तक और यहीं ठहरेगा. सुधा को 
| Waw मुराद मिली. रवि को निराशा 
Pomme 5 ऽपर से खुशी ही जाहिर 


(| सप्रे दिग वोपहर को दिनेश रवि के 
b लिश पा रवि बाहर गया हुआ था. 
| ककर स केविन में जा बैठ. वह कार में 
| देख चुक को दफ्तर से बाहर जाते स्वयं 
| केविन K आध घंटे बाद एक महिला 
bow वेव देख हुई, पर केवल दिनेश को 
| — `` केर वह बाहर जाने लगी. 
पिम) l983 


* 
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ख्वाब का रिश्ता | 
हकीकत से न जोड़ा जाए, 
आईना हैइसे 00 
पत्थर से न तोड़ा जाए. 
-मलिकजादा मंजूरअहमद । 
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FY ‘4 JU 
f —— a 


दिनेश जानता था कि वही मैना है. उस ने 
उसे बुला कर आदर से बैठाया. दोनों का 
परिचय हुआ. दिनेश ने बताया कि वह एक 
व्यापारिक फर्म में अधिकारी है. किसी काम 
से रवि से मिलने आया है. काफी देर तक 
दोनों गपशप करते रहे. फिर दिनेश उस से i 
बोला, “चलिए, कहीं चल कर काफी पी 


= सेना को भी उस की लच्छेदार बातें | 
बहत पसंद आ रही थीं, सो उस ने हां भरदी. ` 
टैक्सी ले कर दोनों पार्कस्ट्रीट आए. _ 

दिनेश उसे feum में ले गया. वहा 
के ठंडे वातावरण दो घंटे कैसे 


व्यतीत हो गए, पता ही न चला. दोनों बाहर | ° 


निकले तो शाम होने वाली थी. वहां से 


<हलतेटहलते दोनों विमटोरिया की ओर 


निकल गए 
की बातें करते रहे. अंधेरा घिर आया तो 


उठे. मैना बस की लाइन में खड़ी होने के. 
S चली तो दिनेश ने टैक्सी बुलवा कर | 


उसे भीतर बैठने का इशारा किया. मैना 


संकोच में पड़ गई. 
mS शेष पृष्ठ [79 पर 





गए. ET 
एक घंटा वहां घास पर बैठेइधरउधर | 
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रही हैं. S 


इस करते 
दूसरा आकर्षण है. 
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रही हैं और इस पर पीले 





चूडीदार पाजामा सफेद है जो लाल 


है. चू 
रंग के गहरेपन को संतुलित कर रहा है. 
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बनाती है 









दुपट्टा 


में चार चांद लगा 








पाइपिग लगाई 
संतुलन ब 
का दुप 


3 Å 

| 

| 
लाल रंग 
पाजामा और 
ऊपर तक बंद 
डेढ़ इंच चौड़ी 

पर खूब जंच रही 
चड़ीदारपाजामे या 


m 
i5 9, Jig i 


Bhawan Varanasi Collectio 


दपटटा ओळ 





चूड़ीदार 
दिलाता है. इसे 


भिटेड दपटूटे 
कछ नयापन लग रहा 


पाइपिग 
में क्‌ 
रूपसी 


की याद दि 
करते पर लगी हरे 
और 
ने ww 
की रूपसियों 


9. Mumukshu 





घराने 
हे. 


पहनिए. 


qq लखनऊ 
रात के समय 
रंगकी पतली 
| क्षरण सारे सूट 
जिस ढंग से इस 
वह मुसलिम 
f प्र्तुत करता 


लोजिए ` ™ $ `. 
२.) ON 
VN SJ Hd द 
TISSUE qd 
Y ~ L| 
र AUN 





आप जानते ही हैं कि आप के परे 
परिवार की प्रिय पत्रिका सरिता शरू से 
ही सामाजिक क्रांति के क्षेत्र में आगे रही है 
ओर अपने देशवासियों को विश्व के उन्नत 
समाजों के साथ कदम बढ़ा कर चलने के 
र भोक आंदोलन चलाती रही है. इस 
के आप का स्वस्थ मनोरंजन करई 
में भी सरिता कभी पीछे नहीं रही. रूपरंग 
व साजसज्जा में भी सरिता अपने क्षेत्र की 
हर sed s कर है. 
ता को पूरक मुक्ता भी हिदी 
प्रमुख Tus पत्रिका हे, जो आप के ba 
जीवन सरस, सजग व स्पष्ट बनाने में 
आप की सहायता करती हे. 


gor और मुक्ता के प्रकाशन के 








कर चलने के लिए प्रेरणा देना. गह 





१ l24 


RR 





कछ खर्च किए 
लगातार दोनों पत्रिकाएँ प्राप्त कीजिए 


मूल दृष्टिकोण है, बह अन्य 


सरकार का और 
जल V MA 














समाज ने अपना पुनर्गठन नहीं खि 
फिर गुलाम होते देर नहीं sd 
'भी हजारों वर्ग मील भारती पी 
विदेशियों के कब्जे में हं. dm 

किसी भी ऐसी लक्ष्य कोण 
लिए aga बड़े पैमाने पर त. 
सहयोग और सद्भाव की माः i 
होती है. md 

सरिता किसी सरकारी e 
पूंजीपति या राजनीतिक दल 887 š 
नहीं है, न ही यह किसी से किसी / ` 
सहायता स्वीकार करती ह al 
एक ही वर्ग की सहायता और e 
SEN है. और वह हैं f 
इन्हीं की प्रेरणा, सहायता 3^7 4p 
सरिता बड़ी से बड़ी लड़ाई t 
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का Pom पेमाने पर 
बडे धन' के कारण 
प्राय: खत्म होती जा 
बनाए रखने का केवल 
P. तरीका है-पाठक स्वतंत्र 
को अपना कर उन्हें बल दे 
| विकास योजना इसी 
: है. साथ ही आप को 
पर्व सुविधा भी देती हैः आप 
खर्च किए एक वर्ष भें 
Ware के 48 अंकों 9,000 से भी 
ग एं की सामग्री से लाभ उठा 
Ri. 

















ताम्रता के प्रसारप्रचार की 

T से लाभ उठाने के लिए 

रे सिर्फ यह करना होगा: 

| 

|| सरता कार्यालय के पास 750 रुपए 
क्रा दीजिए 

ÉL आप Tisa आप की धरोहर के 


भा उव भी चाहें, छः महीने का 
कर अपने रूपए वापस ले सकेंगे 
भी इसी प्रकार छ: महीने 
कर आप की अमानत आप को 

Wing जब तक यह रकम सरिता 
jl रहेगी, तब तक सरिता 
क्सी शुल्क के आप को 





|. (च 
A sd गजना मे 


El: 


dw 


~ SiS ian E t & f ñ b > i / 
dos ANI EDGE M GU RU 77:75 अन 
TN LY x a 4 s. 4 IN OT Tans ep i - . 


आप वापस मंगाएंगे या सरिता कार्यालय 
दवारा आप को वापस कर दी जाएगी तो 
सरिता व मुक्ता भेजनी बंद कर दी 
जाएंगी 

आप यदि 750 रूपए एक साथ जमा 
न कराना चाहें तो तीन मासिक किस्तों में 
भेज सकते हैं. पहले मास 300 रूपए, दसरे 
मास 300 रूपए और तीसरे मासं 50 
रूपए. आप की पहली किस्त प्राप्त होते 
ही सरिता व मुक्ता पाक्षिक के अंक आप के 
पास भेजे जाने लगेंगे. दूसरी और तीसरी 
feed ठीक एकएक महीने के अंतर से 


कार्यालय में पहंच जानी चाहिए अन्यथा | 


सरिता कार्यालय को अधिकार होगा कि 
तब तक भेजी जा चुकी प्रतियों का मूल्य 
काट कर आप की रकम आप को लौटा दे 

आप केवल सरिता या केवल मुक्ता 
भी केवल 400 रूपए जमा कर के प्राप्त 
कर सकते हैं 


विशेष उपहार 
| सात सौ पचास रुपए \ 
एक किस्त में जमा कराने | 
V पर पचास रूपए की / 
र पुस्तकें मुफ्त. £ 


म सुरक्षित रख कर बिना कछ भी व्यय किए sme क 
M बे भाग लीजिए. मनीआर्डर, बैंक ड्राफ्ट व चैक दिल 
व इस पते पर भेजें 


दिल्ली प्रेस ई- 3 रानी झांसी मार्ग नईदिल्ली-।।0055 


को 'प्रोत्साहत दीजिए 
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बराबर मिलती रहेंगी. जब यह रकम VV 





अग्रोहा तीर्थ 


पृष्ठ 26 का शेषांश 





लिए 26 एकड़ जमीन प्राप्त की गई. 
उल्लेखनीय है कि यह जमीन सन 965 में 
इंजीनिर्यारिंग एवं टेक्निकल कालिज खोलने 
के लिए खरीदी गई थी. अगर यह जमीन 
शिक्षण संस्था के लिए काम आती और फिर 
उदारता की दुहाई दे कर लोगों से सहयोग 
मांगा जाता तब तो बात समङ्ग में भी आती 
कि कोई बुराई नहीं है, लेकिन शिक्षण संस्था 
के लिए खरीदी गई जमीन पर तीर्थस्थल 
बनाने की योजना बना कर लोकोपयोगिता 
का उद्देश्य किनारे रख दिया गया. 


अग्रोहा तीर्थ नही, अलगाववादी षड्यंत्र, 
' जिस के बहाने कछ नए पंडेपजारी बन 
सकें. छुए > 










um 


धर्माडंबर जैसे योजना दो त्या 
धर्माडंबर जैसे व्य i 
से लोगों का क्या भला हो रस " 
लिए लाभदायक सिद्ध होने वाली ह fm 
संस्था बेकार समझ ली गई और Uu 
को उस से महत्त्वपूर्ण समझा गया h | 
जनसाधारण के लिए कोई उपयोगिता M 
है. सम्मेलन के आयोजकों को लोग हे 3 
भलाई का कितना खयाल है, यह इसी बता 
समज्ञा जा सकता है Ẹ 
सन 976 में इस जमीन पर मद्र || 
बनाना ape किया गया. हरियाणा ३| * 
तत्कालीन मुख्य मंत्री बनारसीदास गुप q | 
सम्मेलन के अध्यक्ष भी हैं, तथा भर 
राजेश्वरदास गुप्त जिन के दिमाग र| 
अग्रोहा को तीर्थ बनाने की कल्पना बम || 
और अन्य व्यक्तियों की देखरेख में मत || 
बनने लगा. मंदिर के निर्माण में पांच करे | 
रूपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गा. || 
पांच करोड़ कोई छोटीमोटी wu 
नहीं होती. इसे जुटाने के लिए बनारसीता || 
गुप्त और बालकृष्ण गोयनका ने राउत्प |. 
मध्य प्रदेश, हरियाणा, मद्रास तया बंगले! | 
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हग्गाणा के मख्यमंत्री राजीव गांधी के 
पध (ऊपर) तथा हवनकंड के पास 
Ws करते हुए (नीचे) : धर्म के 
मह्या राजनीति में घसपैठ. «0. 































आदि राज्यों तथा शहरों की यात्रा 

झै और वहां के अग्रवालों से उन के अपने 
के लिए धन इकट्ख किया. सन 980 
pee का 20 प्रीतशत धन 
हुआ था. अत: 3] अक्तूबर 

E में अग्रवालों का एक 
सम्मेलन रखने का विचार किया 


ON उसने अधिक से अधिक लोग 
भत र के लिए सम्मेलन के 
d शोक साल तक देश के विभिन्न 
w" Namens किया. उन स्थानों पर रहने 
dieu. महाराज अग्रसेन, तीर्थ 
नने की जाति की दुहाई देते हुए 
किए के लिए प्रेरित किया. दो 
गए घनघोर प्रयत्नो का ही 


गो कि जिन लोगों को arrer या 
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महाराजा अग्रसेन की राजधानी के बारे में 
कछ मालूम नहीं था, वे भी अग्रोहा पहुंचे. 

3 अक्तूबर को अग्रोहा में कोई डेढ़ 
लाख लोग थे. इन में बहुत से लोग इसी क्षेत्र 
के रहने वाले थे जो केवल तमाशबीन बन 
कर पहुंचे थे. ऐसे लोगों की संख्या 50 हजार 
भी समझी जाए तो कम से कम एक लाख 
लोग तो अग्रवाल रहे ही होंगे जो 25-50 से 
लेकर कई सो मील दूर से यहां आए थे. एक 
लाख व्यक्तियों के पास और दूर से अग्रोहा 
पहुंचने का औसत खर्च प्रति व्यक्ति सौ 
रुपए भी माना जाए, जो बहत कम है तो इस 
सम्मेलन में शामिल होने के लिए ही लोगों ने 
एक करोड़ रुपए स्वाहा कर दिए. इतनी 
बरबादी के बाद मिला क्या? कथित मल 


निवास और मंदिर के लिए और अधिक खर्च . 
करने की मांग तथा समुदाय के स्वयंभू 


'अगुआओं और राजनेताओं के भाषण. 
A सुबह साढ़े नौ बजे हरियाणा के मख्य 
मंत्री भजनलाल ने महाराज अग्रसेन के 
अधबने मंदिर का उद्घाटन किया. मंदिर के 
दरवाजे खोल कर अग्रसेन की मूर्ति पूजने से 


Y ' पहले सम्मेलन के अध्यक्ष ने अग्रवालों के 


लिए अलग से तैयार किए गए झंडे की डोरी 
खींच कर ज्ंडा लहराया. अठरह किरणों के 
E एक रुपया व ईंट के प्रतीक से 


झडा लहराते EU 
ger. गुप्त ने एक संक्षिप्त भाषण 


को को मानते गन ते £ 8T प्रतीकों के आ धार पर उन्हें 
संगठित ध P 


॥का मतलब 
I28 


लिए आज जो =s 
रहे हैं. वया ये भाषण pag RE 
तरह की हरकतें करने का संकेत के d 
सम्मेलन का प्रत्येक कार्यक्रम २ | 
को दृष्टिगत रखते हुए तैयार कय | 
आगंतुक लोग प्रभावित a, 
प्रस्तावित तीर्थ के लिए दाने. 
बाद हरियाणा के मुख्य मंत्री से र i 
ओर से कम से कम [0 लाख रुपए शेत 
मांग की गई. उपस्थित लोगों पर nh x 
तीर्थ की महत्त्वाकांक्षी योजनाओं «ml 
छोड़ने के लिए अग्रोहा को हरियाणा ål, 
राजधानी बनाने, यहां वझ उदयोग सवि | ` 
करने, इंजीनियरिंग कालिज खोलो क | | 
व्यापार मंडी बनाने की मांग की गई. 
अग्रोहा का विकास के x 
इन सब मांगों का उद्देश्य लोगेंग | | 
प्रभावित करना इसलिए कहा जा ETE / : 
जिन पांच करोड़ रुपयों से मंदिर बनाम | : 
योजना है, उन पांच करोड़ रुपयों से इनमे |. 
कई काम पूरे किए जा सकते हैं. गरं | | 
सम्मेलन के आयोजक area ñ saa | 
'औद्योगिक नयर तथा व्यापार मंडी व्रई | 
चाहते हैं तो वे मंदिर के लिए पांच E L 
रूपए बरबाद करने पर क्यों तुले Slap d 
इतनी बड़ी रकम से यहां कोई उद्योर्ध |. 
क्यों नहीं खोला जाता? व्यापार an | 
नहीं बनाई जाती? जाहिर है कि | 
ज विकास नहीं अग्रसेन का | 
बनाना हे. xml 
दोपहर बाद दहेज विरोधी I 
का आयोजन किया गया था. इस eit | 
राजीव गांधी मुख्य अतिथि थे. * ३ | 
समय से करीब दो घंटे बाद Arii 4 
सम्मेलन में वक्‍ताओंने बही बाते गई. | 
सुबह भजनलाल के सामने कही "५ | 
दहेज विरोधी सम्मेलन का कल वर्ती] 
यह रहा कि वक्‍्ताओं ने दहेज maa || 
HEU राजीव गांधी का ग j 
: 















p” : 










"bc 


| = राजीव गांधी. 
° अग्रवाल युवको को दहेज न 

हा क करनी थी. उन युवकों के 

| «बैठने की अलग व्यवस्था की गई थी. 

ता नेने की बारी आई और उन से 
| » A वे अपनेअपने स्थान पर खड़े हो 
| कं वो कोई भी खड़ा नहीं हुआ. राजीव 
: मी नेप्रतिशञा करने वालों से मंच के सामने 
{| ma लिए कहा. इस के बाद आयोजकों ने 
j 
i 
j 
j 
| 


i खद वहां से उतया और मंच 
४ e uie जो लोग मंच के सामने 
šq ले गए 
TE में बहुत से ऐसे थे जो जरा भी 
| एक या अविवाहित नहीं लग रहे थे. 
| इमं से कछ ने फब्तियां भी कसी कि 
{| (पे बच्चों को भी साथ ले जाओ.” 
| aç इस तरह कल 40-50 लोगों.ने 
| उत से दहेज न लेने की प्रतिज्ञा दोहराई. 
' | तीव गांधी ने इस के बाद हाथ में पकड़ी 
| हृं चिट देखदेख कर दहेज की निदा की. 
LU पक्र द्वारा इस के लिए कानन बनाने की 
| | सतकहते हुए लोगों से खुद दहेज प्रथा का 
अँकरने का उपदेश देने से ज्यादा उन्होंने 
| पेषी उलो और अखबार वालों की 
| 
| 
| 
| 
| 


"— 


| अोबगा की कि ये लोग बेकार हल्ला 
| Ni हैं बव कि देश ने पिछले 35 सालों में" 
| Ro तरक्की की हे. उन का भाषण 
l ह पक की निदा से ज्यादा 
|. देन का पू वास अधिक लग रहा 


| _ ऐियांधी की ही शैली, उन्हीं जैसी 
l को दलों और अखबारों की 
Lb Eu ताकतों का खतरा और 
| भनने फेर रहा है, यह मनवाने की 
| क्षे री लन के आयोजकों ने न जाने 
Y "ns ka में महान क्रांतिकारी 
T naya देश की आशाओं के प्रतीक 
RU मंतर राजीव गांधी के कार्यक्रम 
+ शिया भजनलाल ने अग्रोहा के 
| भाक “परकर की ओर से 00 लाख 
| अर घोषणा की. 
e लाया चुका 
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के लिए दान देने और देते रहने की कथित 
उदारता जगाने का प्रभाव पैदा करने के 
उद्देश्य से तैयार किया गया था. जगहजगह 
दानपेटियां रखीं थीं और दान की रसीदें 
लिए हुए कार्यकर्तागण बैठे थे. जो प्रचार 
साहित्य बेचा गया, उस में हर जगह 
अग्रवाल से कूछ प्रतिज्ञाओं के लिए कहा गया 
था. इन प्रतिज्ञाओं की बानगी देखिए: 

हम अपने बच्चों का मुंडन और 
कर्णछेदन अग्रोहा में ही कराएंगे. 

अपने यहां होने वाले प्रत्येक विवाह के 
अवसर पर अग्रोहा के लिए दान निकालेंगे. 

परिवार के बच्चों के कर्णवेध के 
अवसर पर अग्रोहा के लिए दान भेजेंगे. 

नया मकान बना कर गृहप्रवेश के 
अवसर पर, व्यापारिक प्रतिष्ठानों के 
अवसर पर, प्रत्येक शुभ एवं मंगलमयं 
अवसर पर अग्रोहा के लिए दान भेजेंगे. 

अपनी आय में से कुछ अंश प्रति मास 


इन मासूमो को रोजगार दो, नए उद्योग 
लगा कर, नए व्यापार शुरू कर के. पूजा, 
अर्चना से वहकाओ नहीं. सुळ 


^ 
i 
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या प्रति वर्ष अग्रेहा के लिए दान स्वरूप 
अवश्य भेजेंगे. अपने प्रतिष्ठानो में से 
के लिए धन निकालते रहेंगे Em 


इन कार्यक्रमों के अलावा अंधविश्वास 


पैदा करने के लिए NN क कार्यकर्ता 


सतीमड़िया में नौती मानने से Y i 
पूरी होने की बात सब से ज्यादा कही जा रही 
थी. कहा जा रहा था कि अग्रोहा के टीले पर 
सती शीला की समाधी के सामने घुटने टेक 
क जो भी यात्री महाराजा अग्रसेन के नाम 
x होती है... हैं उस की हर इच्छ पूरी 


भर वहां पूजा की. धूल को मस्तक घर 


jitas 
* z * 3 
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चढ़ाया. : E l 
इस: के बाद भोजन gans. 
भोजन beh: बैठे ही थे केले i ¿ 
t "nt, मु खाई दे n^ i | 
ठीक हो गईं. gat उसके |; 
हम ने यह जानना Je 
के मातापिता का नाम क्या है... g 
क्या हे तो इस का कोई संतोषजनक NS 
NN हि है कि यह a 
कहानी सनगठुंत हे. सब से बड़ी बातत” |€ 
कि अग्रोहा तीर्थ में. मंदिर शम 
बड़ा चिकित्सालय खोलने की योजना | Š 
यब अग्रोहा की धूलि से ही वीमारियां राहे | 
याती हैं तो हस्पताल क्‍यों खोला बारता! | ' 
सम्मेलन के. अध्यक्ष बनारसीदास पए | 
अग्रोहा तीर्थ के शिलान्यास समारोहं | 
अस्वस्थ होने के कारण नहीं आ सके पे.स | 
कि शिलान्यास उन्हीं के द्वारा होना व.स 
के न आ पाने की स्थित में पांच इटे A 
भेजी गई थीं. बनारसीदास गुप्त ने वीमा ( 
की हालत में उन ईंटों की पूजा की भीरि | 
उन्हें वापस भेज दिया. नींव में यही ईं m 
रखी गईं. - m a 
जब अग्रोहा की धूलि से सब रोगवैर | 
'हो जाते हैं तो ईंटें चंडीगढ़ भेजने मै | 
वैकल्पिक व्यवस्था क्यों की गई? बेहतर || 
कि यहां की धूलि ही भेज दी जाती, 0 | 
मस्तक पर चढ़ा कर ही बनारसीवासं ग! | 
ठीक हो जाते और अग्रोहा पहुंचे E 3 
विधिवत - wes ढंग से तीर्य ल | 
लान्यास करते. | 
इन चमत्कारी विशेषताओं में x 
सचाई है या नहीं यह सोचना भी 7. 
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एक नए भगवान के नाम पर A 
की कोशिश रही. इस सम्मेलन मं ही 
रिटायर राजनेता भी हैं. शायब उन _ 3 | 
अग्रवालों का एक अलग मंच m adl 
का राजनैतिक इस्तेमाल I ud || 
हो. जो भी हो, सम्मेलन के इते | 
को एक नए धार्मिक झंडे तले e 
की योजना का आभास जरूर < वॉल |. 







l : | | 
| | q फर (प्रथम) अंक में छपे 
पि प्राचीन भारत में 
| तकिया हुई हैं Te 
प्राप्त rs जिन में 
N Saw यद्यपि असल 
LM i आम लोगों, यहां 
विचार प्रचलित हैं. अत 
होगा 
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(समृध्यताम्‌) तथा सुखदे 
डे किया तो उन्होने वेद पढ़ेनहीं या फिर उन... (vem) - 00M 
के पास पत्र लिखते समय यजुर्वेद नहीं था. ' यही अर्थ आज तक 
यजुर्वेद का यह पूरा मंत्र इस प्रकार हैः करते आए हैं. 
यथेमां वाचं कल्याणीमावदानिजनेभ्यः . आधुनिक भाष्यों को उद्धृत कते 
ब्रहमराजन्याभ्यां शूद्राय चार्य्याय च स्वाय क) कल्याणमयी वाणी 
- चारणाय प्रियोदेवानां दक्षिणाये दातुरिह क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्वजन, 
`. भूयासमयं मे कामः समृध्यतामुपमादो जनों के निमित्त कहता हुं edd 
नमत्‌. EE 26/2). ` में देवताओं का, दक्षिणा वेने वाला] 
danian I74f शताब्दी पात्र बन सकं. मेरी यह इच्छ पे 
के दो प्राने संस्कृतभाष्य मिलते हैं. एक मेरा कार्य सफल हो. m 
उबट का है और दूसरा महीधर का. दोनोंने गोपालप्रसाद कौंशिक n. 
एक ही.तरह से इस मंत्र का अर्थ किया है,जो सहित प्रथम संस्करण, 968 v4] 
निम्नलिखित हैः (ख) कल्याण करने वाली gal 
जैसे (यथा) में आ तके देने के लिए को ब्राहमण, राजा, S वेश्य, qut 
(दक्षिणायै) इस (इमां) कल्याणकारी वाणी. और समस्त जनों के लिए T UN 
(कल्याणी वाचं) को कि-दोः-भोजन करो वाणी के द्वारा मैं इस यज्ञ में uem 
त ह वा लोगोंके प्रति (जनेभ्यः) दक्षिणा देने वालों का प्रीतिपात्र होउग 
कहता हूं (आवदानि), वैसे तुम भी.फहो, यह अभीष्ट सफल हो और मेरा मम] 
' ` कित लोगों के प्रति? ब्राह्मणों और क्षत्रियो सिद्ध हो जाए. (यजुर्वेद, LE T 
के प्रति (ब्रह्मराजन्याभ्यां) और (च) शूद्र आचार्य कृत अनुवाद, पंचम संस्करप| 
के प्रति (शूद्राय), वैश्य के प्रति (अर्य्याय), प.433). | - l 
अपने नौकर के प्रति. (भृत्याय) तथाः ` किसी मंत्र या श्लोक क गे. 
ENT के प्रति (अरणाय) ताकि सब को . परंपरा से लोग मानते हैं, उसी स || 
ने वाले परमात्मा (दातः) और देवताओं करते हैं, उसी E व्यवहा! || 
का (देवानाम्‌) प्यारा ws ) मैं हो जाऊं इसी लिए १ से प्रस्तुत थी 
(भूयासम्‌) और मेरी (मे) यह (अयं) धनपुत्र अन्य वेदमंत्र से शूद्रो को पढ़े š wi 
C. कामना (कामः) पूर्ण हो कभी अधिकार नहीं दिया. इ 
य बुद्धिहीन ऐसे आदेश विद्यमान eat] 
और rI पढ़ सकता ` का उल्लंघन करने X सख्त स (तावर 
प्र द रख सकता विधान किया गया 0. | 
`. हे, फिर उसे वेद पढ़ाने की प्रचलित एक आदेश है. ला 
Es ; qe ` ` अथ हास्य dd Ti अर 
परमात्मा की आज्ञा दूंढ शरोत्रप्रतिप्रणमुदाहरण दा 
2 का क्या मतलब है? धारणे शरीरभेवः- C | 
2  परमात्मामूर्खथा जो 2/3/4). दमत्र है 6 
वाल कप पद रखने उस के कानों में सीसा naihi 
` देमारा?” का आदेश ... - झलना चाहिए. नाहा 
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Í et आदि से काट देना चाहिए. (देखें, 
` € क्त मिताक्षरावृत्ति:). _ 

ह बात विशेष ध्यान देने योग्य हैं 
शवों को न केवल वेदाध्ययन से वर्जित: 
Ew गया, बल्कि उन्हें सामान्य शिक्षा तक 


t: 'शद्राय चोपदेष्टारं TZ चाण्डालवत्‌ 
e sr चाक्षरसंयक्‍तं दूरतः 
. (वैष्णवखंड, अ. 9 और 


E^ t 
| eges, अ. 0). | 
| अर्थात यदि कोई ब्राहमण किसी शूद्र 
| उपदेश करे; उसे कोई शिक्षा दे तो उसे 
| दसरे ब्राहमण चांडाल के समान त्याग दें, 


| . उसे ग्राम से बाहर निकाल दें. पढ़ेलिखे शूद्र ._ 


V कोदूरसेही त्याग दें. S e 

| मनुने आदेश दिया है: न शूद्राय मति 
ii wq (मन्‌) अर्थात शूद्र को किसी प्रकार 
| शिक्षा न दें 
|. ES उब वेदों के एकाधिकारियो .की 
| व्यावहारिक परंपरा ऐसी रही हो, तब वेद 

` ` के किसी मंत्र. से यह कैसे सिद्ध किया जा 
T. Biene atras 

Ev UMS 


| प्रस्तुत वेदमंत्र का अर्थ शुरू से ले कर 


| भाव तक एक सा होता आया है. केवल आर्य c 


| समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद ने इस का 














ही ठीक मानते हैं. 

B गव तलासी हही गो ग 

| ` प हे मनुष्यो, मैं ईश्वर जैसे ब्राहमण, 

| आहि ' वैश्य, शूद्र और अपने 'स्त्री, सेवक 

B बंप के लिए भी... सतत प्राप्त हुए 

t इस संसार में 

i | š ग भी अच्छे प्रकार उपदेश 
; 5 ; पिपरा अर्थात दान आदि के लिए मनोहर 

E पिपारा होऊं ए मनोहर 
E. LE मेरी यह कामना प्राप्त हो 


~F 


D 


"कर ले तो उसु शरीर को _ 
- से अर्थ कर zx से 


É pm : आदेश 
3 gama रखा गया.स्कद पुराग का आदश _ 
कर के, उसे परंपरा और 


-दयानंद “भाष्य, प. 000). ` | 


` आधिकार की बात की है. यह अर्थ स्वामी || 
* मंत्रार्थ इतना अजीब हो गया कि साधारण | | 


|| wm $T से किया था. अत: उन के ` 
|. AUT इस मंत्र के उन के द्वारा किए अर्थ . 


E लिए मदन संब सन्य | 
P à इस प्रकट की हुईसुख देने. 
वाती चारों वेदरूप वाणी का उपदेश करता 


वाले के संसर्गी विद्वानों की. . उक्त uh जातियों) से बाहर के हंद 


- किसी मंत्र के मनमाने ढंग C | i । 


| 
। 
बलात्कार कर के कोई बात | U | 


दरशाना एक बात हे और 50 
बिना खींचातांनी के अर्थ || | 
॒ 


इतिहास द्वारा पुष्ट कर के 
किसी बात को-दरंशाना . 
और बात है... \ . 
वैसे आप लोग भी होवें और बह कामना तथा LIN 
सुख आप को भी प्राप्त होवे.' (यजुर्वेद, ||| | 












पाठक महोदय ने शायद इसी अर्थ के || | | 


आधार पर sr के वेदों को पढ़ने कं ', | | 
gh 
दयानंद ने यही अधिकार खुद वेदों से सिद | 
करने के उद्देश्य से क्या था. लेकिन दोएक | 
"शब्दों के अर्था को तोड़मरोड़ कर याद एक | 
नया अर्थ उन्होंने निकाला भी, तो भी सारा | 


Nes 


बुद्धि भी इस की प्रामाणिकता पर संदेह || 







हे | MN 

a 
t W 
' ` ) 





मतलब क्या है? क्या स्त्रियां और सेवक 


gh 

- A ¦ 
$ KIT 
Arg 

2 y at 


rrr 


क्रा उपदेश bee i, चित्य है. खुद स्वामी 
दयानंद ने ' में. 
लिखा है कि अग्नि, वायु, और 


अंगिरा- इन चार मनुष्यों को सुष्टि के आदि 
में परमात्मा ने वेदों का ज्ञान दिया था. उन्हीं 
“से दूसरे लोगों तक वह पहुंचा. (3. 20). ऐसे 
में परमात्मा के मुंह से यह कहलवाना कि 
"असे मैं ब्राहमण, क्षत्रिय, वेश्य, W, 


अतिशद्र, अपनी स्त्री, सेवक आदि को 


वेदोपदेश देता हं, वैसे तुम भी करो” ठीक 
कैसे माना जा सकता है? . ँ 
फिर परमात्मा की यह कामना करना 


भी कि मैं दानियों का प्रिय बनूं, मेरी यह 
कामना पूर्ण हो, परमात्मा को अपूर्णकाम व 
गिड़गिडने वाला सिद्ध करता है, क्या 
eru ?) ऐसा कह सकता है? 

दोष इस बात फे सूचक हैं कि 
मंत्र के शब्द, विश्‍लेषण. और वाक्यांश 
परमात्मा से संबद्ध हैं ही नहीं. सारा कथन 
किसी भी तरह परमात्मा पर चरितार् नहीं 


होता. स्वामीजी ने एक खास बात को सिद्ध ' 


करने के. आवेश में दोएक शब्दों से 


स्वार्थसिद्धि तो कर ली, लेकिन उन्हें यह: 


< ध्यान ही नहीं रहा कि यह भी देखें कि सारे 
| a pary ie m के हेरफेर से 
ठता है या नहीं. ठीक ही है-- 

स्वार्थी दोषं न पश्यति! dud 
ETT बात का उल्लेखनीय है 
| दयानंद ने ऋग्वेदादिभाष्य- 

भूमिका' में लिखा है: 

` यत्र शूद्रो नाध्यापनीयो न श्रावणी- 
पतः _ तत्रायमभिप्राय: श्द्रस्य 
i मिल धारणविचा- 
SENT हॉ श्रावणं व्यर्थमे- 


= जहां यह लिखा हे कि शद्ग को वेद ; 


न पहना और न सुनाना चाहिए 


'कारण न वह विद्या पढ़ सकता 
कर हे. अतः सवाना 

` यदि बुद्धिहीन होने के कारण शूद्र न 
34 
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पढ़ iu है और न याद a $ 
[उस च पडन सा L 
ढूंढ लाने का क्या मतलब है? p 
मूर्ख था जो पढ़ने की शिते गप | 
पढ़ाने का आदेश दे मारा? उद mi | 
दयानंद स्वयं शद्र की अयोग्यतासेप | 
थे, फिर उन्होंने उस का वेद E 
अधिकार सिद्ध करने के लिए अ 
हेराफेरी कर के क्यों हाथपैर मार? | 
वास्तविकता से इनकार क्यों? | 
किसी मंत्र के मनमाने ढंग से अर्थक | . 
के, उस से बलात्कार कर के कोई ण | 
दरशाना एक बात है और विना खींचता |. 
के अर्थ कर के, उसे परंप्रा और इतिहा | 
द्वारा पुष्ट कर के किसी बात को दरशन | 
और बात है. किसी शब्द या वाक्य कये | 
अर्थ उस के प्रयोक्ता मानते आ रहे हैं, बह | 
उस का अर्थ है, वैसे व्याकरण स || 
कलावाजियां लया करः उस'से चाहे जिते || 
अर्थ कोई निकाला करे. जब वह शबग | 











स्पष्ट है कि वेद से और वेदों | 
वालों की संस्कृति और इतिहास से यह «T 
अधिकार था. कं | 


हेरफेर कर के कैसे बदला जा a | 


को प्राप्त कर सकते हैं- * % 
वाल्मीकि (?), घर्मव्याप्र (?) विरु | 
ऋषि “ 


gi 
है कि ये लोग नीच वर्ण के थे, लेन र l 
श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर ब्म erg |. 
वर्ण के हो गए. हमें देखना तक | 


: qur इस didi 
वास्तव में ऐसा हुआ. क" . | 


+ 


) 
= pn प्रचलित विश्वास है कि वह 
हक वे 






















> लेकिन यह बचकाना विश्वास है, 


बन सकता है. अत: आम 
tid मान कर यह सिद्ध करना 
क बल्मीकि नीच quit उच्च वर्ण के हो 


सरासर गलत है. 
[" हीय प्रमाणों को देखें. 


| (त्मीकि रामायण' में दो स्थानों पर 
| तलीकि ने अपने विषय में लिखा है: 


` vester. (उत्तरकांड, सर्ग 96, श्लो. 9). 


| सख. एतदाख्यानमायुष्यं सं 

| इहतेतरम्‌, कृतवान्‌ प्रचेतसः पत्रस्तद्‌ 
| eaaa. (उत्तरकांड, सर्ग II, 
X wall). | 
f. अर्थात यह आख्यान भविष्य और 
| उतरसहित प्रचेता के पुत्र ने रचा है, जिस 


"q 
` * 






का ब्रहमा ने भी समर्थन किया है. - 
. प्रचेता कौन था? मनुस्मृति में लिखा 

में अच्छे कामों के आधार पर , - मरीचिमत्र्यंगिरसो- TEN क्रतुम्‌, 
टं बाद च. (मन्‌. 
Lid (जाति) नही. डतो किसी - 


| ` क. प्रचेतसो$हं दशमः पुत्रो. 
र्यत हे राम, का स प : 


वह ब्रह्मा का पुत्र था: 
प्रचेतसं 
॥/35) 
क अर्थात ब्रह्मा ने मरीचि, अत्रि, 
; 'पुलस्त्य, पुलह, क्त्‌, प्रचेता, 


वसिष्ठ, भूग और नारद- इन [0 पत्रों को 
उत्पन्न किया Ti 


वसिष्ठं च D 


स्पष्ट है कि वाल्मीकि ब्रहमा के पुत्र : 


प्रचेता के पुत्र थेः अत: उन्हें नीच जाति का 
लिखना ब कहना गलत है. 
वाल्मीकि के साथ डाकू आदि 
जुड़ा? इस का उत्तर दो स्थानों पर मिलता है. 
अध्यात्म रामायण में वाल्मीकि ने अपने 
विषय में खुद बताया है कि वह जन्म से द्विज 
(हम) थे, परंतु शूद्रों व भीलों के साथ 


के कारण डाक बन गए ये. wq 


डांकूपन छोड़ दिया, पुनः ब्राहमणों के काम 


शुरू कर दिए... : | 
किरातेषु ` किरातैः 


अहं पुरा 




















M^ ^ .e.9 - 
= — o ; 
; बेदन[थ दयवनप्राश il 2 : o farai fn से Taqa 
क्योकि यह ५० मे ज्यादा EEG बे तन्बों रे र mln. जुकाम नाश 
i z बना ui ७ रूफ nin WS eu 
प्राकृतिक बिटामिनों से anc है जो मानद शरोर के " ७ कैल्शियम एयं खून की समो + Si 
¬ W आनानी हे पाचन डोर है । रासायनिक प्रक्रिया से बनाये. ० ताशगी और spe के लिप : 
` गये दूसरे टानिको में यह गुन af होता । इसके अलावा, east , “6 7.7 2 
s SUED आपके लए और आपके परिबार के लिए 9 NIQ य qsqa रे N 
~ _ Ma amaa amasis टानिर है sis ect: ७ fei am ¢ 
A . : < Lg. ~ 
NOTI ३०० से अधिक दवाएं पांच आधुनिक कारखानों में ] E 





d | 
» तयार करता है 


बी JETTI आयुर्वेद-भवन लिमिटेड 


UNU ७ पटना ७. झाँसी ७ नागपुर, ७ इलाहाबाद 
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रहे. 
स्कंदपुराण में कहा गया .है -कि 
वाल्मीकि पहले जन्म में श्रीवत्सगोत्रीय 


८5. ततश्चौरै))च 


«ad पुरा 66 ना 










x re qu करणो5भवम्‌, धर्लरादीन्‌ ब्राहमण थे. तब उन का नाम स्तंभ था. - 
; तदिव शुत > पतितोऽस्म्यहम्‌ 76. ` अगले जन्म में बह व्याध बने. तब शंख ` 
(Pazar मामूचुर्मनिसत्तमाः 77 ऋषि के सत्संग से, रामनाम के जाप से x 
x XL जप सर्वदा 80 = T में अनशा नामक ब्राहमण 
| araq सदा जप 8।. बने (कछ के मत सेरत्नाकर नामक ब्राहमण  - | 
qu aba गते. निश्चलरूपिणः, बने). पिछले जन्म के संस्कारों के कारण | 
x o T वल्मीकोऽभून्ममोपरि 83. ब्राहमण बन कर भी कछ दिन व्याधकर्म में | 
| ऋषयः पुनरागमन्‌, लगे रहे. फिर सप्तर्षियो के कहने पप॒ | 
i dial तत्छत्वा TEE T SN g A S बांबी ! 
Pa बत्मीकाजिर्गतश्चाहं नीहारादिव (वल्मीक) ब वा कहलाए D 
| E. वाल्मीकिस्त्वं als संक्षिप्त स्कंदपुराणांक, प. 38... . 
| झवर 85. इत्युक्त्वा ते ययुर्दिव्यगतिं . 709 और 024). — = 
| aq 86. (अयोध्याकांड सर्ग 92) बंगला की कृत्तिवास रामायण, तुलसी | 
| `d पर्वकाल में मैं भीलो के साथ के रामचरितमानस, आनंद रामायण. | 
ताया और उन्हीं के साथ रह कर बड़ा  (qwrarmiz4/2l-49) और भविष्यपुराण. £: 
Lg वर rat db आचरणों q रत दे a u नर भी. यही कथा थोडे. | | 
| ठतग. में जन्म मात्र का ब्राहमण था.उस हेरफेर | 
) रचरो केसमागम से मैं भी पक्का चोर ८ से ब्राहमण नहीं i 
| तेग गा. एक दिन एक घोर बन में में ने शि 
| सेध सप्तर्षियों को जाते देखा. उन के इस तरह स्पष्ट है कि वाल्मीकि शूद्रव 
| ततर से मेरा अंत:करण शुद्ध हो गया अब्राहमण से ब्राहमण नहीं बने 


अब दसरा उदाहरण देखिए. पाठक. 
महोदय ने नाम लिखा है-- धर्मव्याप्र-यह : 

गलत है. असली नाम है- धर्मव्याध, अर्थात _ 
धर्मपरायण शिकारी. em का अर्थ हे- 
बाघ. हमारे पाठक महोदय का हिदी का ज्ञान 
| “गरेकथनानुसार इस का जाप कर.” इस जरा कम प्रतीत होता है. जो व्याध ओर ; 
E bs निश्चलतापर्वक रहने व्याघ्र का भेद उन्हें स्पष्ट नहीं रहा 
T पर वल्मीक (मिट्टी का ढेर : - 
पा. एक हजार £ बीतने पर वे चलता. वह इसी नाम से महाभारत में वर्णित 
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^ जिस तरह कहरे को पार 

| T आता है, उसी तरह में ब्राहमण या अन्य md TONES T m 
2 तब उन ने उसे माना :गया FE. 
papaa cS d 
E जन्म में शत्र E 
| के. भी यही सिद्ध होता है कि जाने की अपेक्षा ऊपर से नीचे गिरने का | 
| w प से ब्राहमण थे परंतु कुछ उदाहरणहे. . .. 3 
Ë प्रिम) [og3 | à 
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` इस साल ही कारण इस साल सर्दी का मोसम, आपके घर में खासा गर्म रहेगा। 


ह साल। हॉट-पॉडंट ओर रूम- हीटर से लेकर ' 
` at m = 
क मर च असई 


की गारंटी। ओर फिर 
में फेले ३५०५ विक्रेताओं के मिलती है 
ये ys अलग है कि आपको उसकी जरूरत SUNT eure | 


4 


` . 


प्रेशर कुकर, मिक्सर, ओवन, इस्त्री, पंखे, वॉटर फिल्टर, गैस स्टोव, a वॉटर हीटर! 
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= aS -धर्मव्या ध कौशिक 
E qua में : सुनाते/दुए 
| वाहात को अपना वृत्तांत qum 
f i ume 

हि ब्राहमणः पूर्व मा सं 


x et 

| gere: कश्चिद्‌ राजा मम सखा 
तवः एतस्मिन्नेव काले तु 
| qu qu 24. ततोईभ्यहन्‌ 
Im gemi प्रति 25. अथ क्षिप्त: 
| A mur द्विजसत्तम, ताडितश्च 
. x शतेन 26. dd: 
| git क्रोधमच्छितः १ 
स्व भविता क्रूर शूद्रयोनाविति द्विजः 
Alum: 25). शूद्रयोन्यां वर्तमानो 
एग हि भविष्यस 4. जातिस्मरश्च 
(सवरं चैव गमिष्यसि 5 (अ. 26, 


















: r Us मैंपिछले जन्म में ब्राहमण या. 
| हग मेरा मित्र बन गया. एकं दिन राजा 
| सरके निकला. मैं भी उस के साथ गया. 
| छंगेएकतीर चलाया, जो एक ऋषि के 
DERIT उस ने गुस्से से पागल हो कर मुझे 
| पर्य, तूशद्रयोनि में शिकारी बने. 


| सरके 


[uà नीचे वर्ण में कर्मानसार जन्मना 
| ld ही है. प्रश्‍न है, एक ही जन्म 
| व क का. वह इस-से न सिद्ध 


[8 
[शश (हरण है बिदुर, विदुर की 


पम) [993 


| ्टहै कि पिछले जन्म का ब्राहमण E 


| mrs 

॥ ऋ ग हिदू धर्मसम्मत है. ऐसे में . 
dU ग उदाहरण शूद्र के ब्राहमण | 

E दिया जा सकता है?. 


| ज Pih 
Í Pt तो बात ही छोड़ो. 


शिक्षा . 
जो शिक्षा हमें निर्वलों को सताने | 


लिए तैयार करे, जो हमें धरती और धन 


का गुलाम बनाए, जो हमें भोगविलास में 
'डबोए, जो हमें दूसरों का रक्त पी कर 
मोटा होने का इच्छुक बनाए, वह शिक्षा 


नहीं भ्रष्टता है. ' 





व्यास का एक पुत्र धृतराष्ट्र अंधा होने के 
कारण राजा नहीं बन सका. दूसरा पत्र विद्र 


शद्रा के पेट से उत्पन्न के कारण 


सिहासन प्राप्त नहीं कर सका. ऐसे में उस _ 
का तीसरा पत्र पांडु राज्य का स्वामी बना. 


महाभारत में स्पष्ट तौर पर लिखा है. 


धृतराष्ट्रस्त्वचक्षष्ट्वाद राज्यं न _ 


प्रत्यपद्यत," पारशवत्वाद्‌ विदुरो राजा 
पाण्डुर्बभूवह. (आदिपर्व अ. ।08, श्लो. 25), 

अर्थात धृतराष्ट्र अंधेपन के कारण 
और pastu: शद्रा के गर्भ से उपजा होने के 
कारण हु न हो सका! अतः पांड 
को राजा बनाया गया. 

चौथा उदाहरण है- मतंग ऋषि. 
मतंग को क्या हुआ, इस के विषय में पाठक 


> महोदय ने कुछ. नहीं लिखा. उस की कथा | 
विस्तार से महाभारत के अनुशासन पर्य (अ. . 


27 से 29) में आती है. उस में आता हे कि 
शद्र वर्ण में जन्मा मतंग घोर तप करता है. 
उस की तपस्या से प्रसन्न हो कर ग उत के 
पास कई बार आता है और वर मांगने के 


: लिए कहता है. मतंग का कहना है कि में 


ब्राहमण बन जाऊं, मुझे यह वर दीजिए. इस 
पर इंद्र उसे इसे छोड कोई अन्य वर मांगने के 
लिए कहता है. उस का कहना हैः 


चण्डालयोनौ जातेन नावाप्यं वे कथंचन 4. . 


मतंग ब्राहमणत्वं ते विरुद्धमिह 


अर्थात हे मतंग, चांडालयोनि में जन्म. | 
लेने वाले को किसी भी तरह rena ही | 
Lor 

| 


मिल सकता. इस जन्म में तुम्हारे 


ब्राहमणत्व . की प्राप्ति असंभव 
Xi '39 


-प्रेमचंद | | 
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s “की तो बात है, जंब औरतों: -: 
के Td के मायने बाल बिखराये, | E 
हल्दी सने हाथ आँचल में पोंछते हुये दिनभर 

घर के कामकाज में जुटे रहना ही समभे जाते थे. | 


^ 
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aci आता है. मतग पहले 


i b करता. वह अन्य वर मांगता 
शि वर देते हुए कहता ते... य 


E 
और तीनों लोकों में तुम्हारा यश 
" d उसे वर दे कर इंद्र वहीं 
अप्र हे गया. मतंग भी अपने प्राणों को 
कर उत्तम स्थान को प्राप्त हुआ. 

| ष्ट है कि मतंग चांडल से ब्राहमण 
ला. इसी बात को 29वें अध्याय के 
बंप शोक में वैशंपायन ने दोहराया है. 
0 मेतत्‌ परं स्थानं ब्राटमण्यं नाम 
|, तच्च दष्प्रापमिह वै महेन्द्रवचनं यथा 


i; 

^. 
Ia 

W. 


! | के लिए दुर्लश्र है. P 

|िमतमे हेराफेरी . 

|| एनी स्पष्ट मतंगकथा के होते हः! भी 
E में क्यों पड़े? इस का 


ri ug 3 x 
कल से ब्राहमण हो गए 
bid 

IR UNS के आर्यसमाज 


|^ | 

| Pig एक Ml पर पादटिप्पणी में 

| | | Il) w महाभारत, अनुशासन पर्व 

fm १ एके 

| मतो बिना अर्थ दिया हैः 
कथ ब्राहमण्यवाप्त- 

bm) 083 


d 
ING 


"s 
2 
YR; 


४०” 
Y 


4 e 
EE, १ 
WA. 
A ^ 
| 


P LS ` 
Y LJ L 
SB 


3 अर्थत भारत, इस तरह यह 
| षत परम उत्तम स्थान है. वह, जेसा . 
ALUE इस जीवन में दूसरे वर्ण के | 


M E " - à 
ib e दयानंद का 'सत्यार्थप्रकाश' .. 


" इस बात को पुष्ट . 


रामलाल कपूर ट्रस्ट : 


j v x | Mt हि A भद्‌ भरतर्षभ, > 


होने के कारण निरा धार और कपोलकल्पित 
हे. इसी कपोलकल्पना का यह असर है कि 
उन्होंने 'मतंग' को 'मातंग' बना दिया. रही 
बात-पादटिप्पणी की. लेखक ने जब उक्त 


श्लोक पढ़ा तो महाभारत में उसे dd. 


श्लोक मिला. प्रकरण देखा... श्लोक में 
हेराफेरी की गई मिली. मूल में 'न शब्द या, 


जो पादटिप्पणी में गायब है. अर्थ वैसे ही . 


नहीं लिखा था. टिप्पणीकारों की बौद्धिक 
bn का अंदाजा पाठक स्वयं लगा 


प्रकरण विश्वामित्र की urgetur. 


em चामी दयानंद का कथन महाभारत भात EL. pr 
जा”. उपरिलिखित विवरण के बिलकल विपरीत 


शतक है म्ल क काः. 


प्रशनात्मक कथन हे: स्थाने मतंगो ब्राहभण्यं 
नालभद्‌ भरतर्षभ, चांझलयोनो जातो हि 
कथं ब्राहमण्यमाप्तवान्‌ 29. 
इस का अर्थ प्रकरण में इस तरह आता 
हैः "भरतश्रेष्ठ, मतंग को जो ब्राहमणत्व . 
नहीं प्राप्त हुआ, यह उचित ही था, क्योंकि 
उस का जन्म चांडल की योनि में हुआ या, 


-* 
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pt हैं, sis बौद्धिक ईमानदारी | 
दृष्टि से त्याज्य हे. | 3 
edt पाठक महोदय आगे लिखते हैं 3 
अति प्राचीनकाल से ले कर सिकंदर के d 
आक्रमण के वर्षोपरांत भी वर्णव्यवस्था का ; 
अस्तित्व तो या, परंतु प्रत्येक व्यक्तिको ` ¦ | 
व्यवसाय चुनने की पूरी स्वतंत्रता थी. J 
ब्राटमण व. यज्ञ कराने र 
अतिरिक्त चिकित्सा, ज्योतिष, मांस बेचने. . 
और मुर्वा ढोने इत्यादि व्यवसाय भी करते E 
7 डस वाक्य से उन्होंने यह सिद्ध करना ES : 
चाहा कि आचीनकाल मे व्यबसाय चुननेकी | 
परी स्वतंत्रता थी,लेकिनजोउदाहरणणपिए 
है, वे बिल्कुल emt > a 
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x pn करते हुए यूनानी र पदूत 
x d के बाहर शादी E 
qi MT छेड़ 






"arem के चिकित्सा और ज्योतिष 
| : उस के वेद पढ़नेपढ़ाने में अंतर्भूत 
|| ३ सकी चिकित्सा अथर्ववेद से संबद्ध थी 
"ica वेद पढ़ने के योग्य होने के लिए 
। त पाठ्यक्रम- Ws वेदांगों का- 
गहे. शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, 
ARAN- ये छ: वेदांग हैं. अतः इन 















- Ww वेचना ओर मुर्दा ढोना भी 
| के व्यवसाय थे. यह वात लेखक की 
हइ से बाहर है. जहां तक लेखक को 


कई उल्लेख नहीं. लेखक ने पाठक 
| के व्यक्तिगत पत्र लिख कर यह 
| M इस बात की पुष्टि के 
| शास्त्रीय व अन्य दस्तावेजी संदर्भ 


| _ ताहे, उन के ध्यान में मांस बेचने 
i य और श्मशान की 
न पपर वाला हरिश्‍चंद्र रहे होंगे. 
[खि छि उपर (ए T, न कि ब्राह्मण, 
रित किया हव के प्रमाण से 


E: ; रोस था. जो मालिक का 
| Si का x श्मशान की देखभाल 
w व्यवसाय 


| तील सं्ता. बुद्धिस्ट इंडिया, पु. 263- 


mme व्यवसायों को ब्राहमण के | |. सर्दी से राहत 


झर से पथक सिद्ध नहीं किया जा सकता. . 


गत है हमारे किसी धर्म व गैर धर्मग्रंथ में. 


Oa उन्होंने चुप्पी- धार लेना ही ` 





९०००० IR 








> w 

V EN X 
TEN 
Š 


आसान Š 
सर का भारीपन, बहती या बन्द नाक, गले में 
खराइा या छाती में जकड़न--ये सभी ऐसे 


CD, 


लक्षण है जो आपका अच्छा सासा दिन बरबाद 


कर देते हैं। मगर इनसे राहत पाना कोई - 


मुश्किल नहीं 
| खास सर्दी की दवा ही लीजिए 
, अन्य तकलीफ़ो की तरह सर्दी का इलाज 


करना काफ़ी नहीं । इसके लिये खास सर्दी की 


दवा ही लेनी चाहिये जो सर्दी से पीड़ित समी | 


भागों में एक साथ असर करती हो । 

कोलंडरिन खास सर्वी की दवा है 
कोल्डरिन सर्दी से निढाल करनेवाले. सभी 
लक्षणों से जल्द आराम दिलाती Ë ! इसके 
विशेष तत्त्व सर्दी से पीड़ित समी भागों में 


"एकसाथ असर करते Ë ! साथ ही इसमें 


ma विटामिन 'सी' आपके अन्दर सर्दी 
रोकने की शक्ति पैदा करता है। सर्दी 


. होनेपर उसका इलाज खास सर्दी की 


दवा से ही कीजिये! 


खास सर्दी की ढवा 


५ CASBC-64-L72 HN 
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£ ox यह उन्होंने नहीं बताया: यदि 
| हे क लोगों ने कुछ हिंदू औरतों से 
wie कर लीं या कुछ ने हिंदू धर्म को 
अपना लिया या क्छ हिंदुओं ने चढ़ते सर्य को 


low करते हए अपनी लड़कियां : 


| anat को दे दी तो क्या उस से गैर हिंदू 
| qn हिंदू धर्म में विलीन हो गई? एक 
'हृशर वर्ष में मुसलमान और डेढ़दो सौ वर्षा 
|, iia और डच हिंदू धर्म में क्यों नहीं 
-वितीन हुए? .. m: 
आक्रामकों व शासकों को हिंदू 


धर्म ने हमेशा 'शूद्र या उस के समकक्ष | 


मच्छ व यवन कहा, चाहे उन्होंने हिदू धर्म 
| केअपनाया हो यो नहीं. जब तक वे शासक 
| हे, उन्हें वही सम्मान देना पड़ता था जो 


"अय क्षत्रिय राजाओं को दिया जाता. था. - 


RET मतलब नहीं कि उस 'जाति' के 
| लोगों से भी उच्च जाति के लोगों 
l जाने वाला व्यवहार किया जाता 
गा) यह व्यावहारिक विवशता थी, नं कि 
| हरू धर्म की उदारता. 


| हद र्म की उदारता (?) ` 

` ` ऐसे आक्रामको के पास से जब सत्ता 
E नई और उन के अपने लोग गिनती में. 
ड ए रह गए, तब उन के पास दो ही 
फिरयही रतो वापस अपने देश जातेया 
॥॥ ऐश. कर इस समाज के अंग बनते. 









L हीना TANT ने देना था और 


| Ung $ दूसरा विकल्प चुना, उन्हें 


उदारता है? अंगरेजों ने जब 'काले लोगों में 
भारतीयों को भी शामिल किया था तो क्या 
यह ईसाई धर्म की उदारतावश किया था?. 
और क्या यह -'रुतबा' हमें विवश हो 


; - स्वीकार नहीं करना पड़ा था? ` 
, बह किस समाज और काल की वात . 


पौण्ड्काश्‍चौडद्रविडा: काम्बोजा यवना `! 
शकाः, पारदाः. पहलवाश्चीना किराताः 


दरदाः खशाः मनुस्मृति 0/44) ` i 
- अर्थात Wis, चोल, द्रविड, कांबोज, ` || 
यवन, शक, पारद, पहलव, चीन, किरात, _" 


मन्‌ ने स्पष्ट लिखा है: | 


es 


'शासक अब 'शद्र जातियां हैं. D 
मन्‌ ने इन्हें क्षत्रिय केबल इस अर्थ में | | x 


- दरद और खश- ये भूतपूर्व क्षत्रिय अर्थात . | 


लिखा है कि वे कभी शासक थीं, जो क्षत्रियो || 
का काम है, अन्यथा इन्हें क्षत्रिय सिद्ध नहीं. l 
किया जा सकता. ये जातिपांति मानने वाले li 
आरयों का कभी हिस्सा न थीं. ये मूलतःअनार्य | 


ऐसे में इन का हिंदू धर्म में विलीन हो _ 
जाना क्या अर्थ रखता है? पाकिस्तान में रह 

हिंदओं का बहत बड़ा भाग मुसलमान x 
A को यदि कुछ ही वर्षों में विवश हो गया >» 
है तो क्या वह इसलाम की महानता और | | 
उदारता है? ऐसे ही हिदू बहुल देश में यावि ' | 
bi ed -समाज में निम्नतम स्थान स्वीकार करने | 
को विव हुई तो क्‍या eiks Gibbin E 
को विलीन करने ad | 


` चाचनशक्ति का सुबूत है? ` 


जो कछ लोग क्षत्रिय वर्ण में गए, वे भी..." 
अपनी होशियारी, ब्राहमणो की मिलीभगत | 
और भ्रष्टाचार व रिश्वत के जरिए गए, न Ë 


क्या यह हिंदू | 
उदाहरण है या इस बात का कि कैसे दू: 


धर्म व समस्त ह र को कुछ लोगों ने धोखा ` 


दे कर और खुद खा कर, मनगढ़ंत 


कहानियां पेश कर के अपने यजमानों की 


सूची को बढ़याः 0 . , 
यदि गैरहिदू कि धर्म में विलीन हो 
सकते होते तो खुद हिंदुओं में अनगिनत 
वर्णसंकर जातियां क्‍यों उत्पन्न होतीं? फिर 
ब्राह्मण पिता और क्षत्रिय माता की संतान 
तक को अलग जाति में क्यो रखा जाता? हिदू 
धर्म को मानने का अर्थ है किसी न किसी 
जाति का लेबल लगना. जो गैरहिंद्‌ हिंदू धर्म 
ENT हुए वे खुद s se. जाति 
q ay र हुए. उन के विवाह उन्हीं 

.. सग में होते ये. 


रही बात छुआछूत और शूद्रों की 
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नियत किया: अपना कर्म करने में a 







अर्थात यद्यपि 3 
सहज हो तो भी उस WAY m 
अर्थात चातुर्वर्ण्य विहित कर्म विषय 
सदोष BURGE भी अधिक कल्याणकारी 
स्वभावसिद्ध अर्थात 
निमित की हुई misi ul 


E 



















EN ` तो कलेने कर |9वीं 
शताब्दी तक रचे गए हिंद धर्मग्रंथों में. a गुरहावरण्ये वा निवसल्ञात्मवान 
EN विधायक और शूद्रो के प्रतिकूल नावेदविहितां Mii 
| EUR TT हैं कि कोई भी आंखों या वेदविहिता हिंसा.नियतास्मिश्चणर À 
RE उन्हें अपनी आंखों से देव. अहिसामेव तां विद्याद वेदाद्‌ धमं हि 
Fen put न्हे संक्षेप में यह संब देखना हो, 44 (मनुस्मृति, AT. 5). N 2-१ 
j> शी I: का हिदू धर्म IST is अर्थात TN sem 
- 98 ओर E दिसंबर वानप्रस्थाश्रम में रहता हुआ fati 
(२ सकते है | 074/002,982) , ऐसी हिसा न करे जिस का वेद में विधा 
बह आगे कहते हैं हो. इस चराचर जगत में ri 
ccr ici हैं कि प्राचीनकाल में ' वेदसम्मत है, उसे हिसा न समझे, 
कोई ए सुखिनः' की भावना थी. यदि से ही धर्म निकला ह. | 
थी भी तो. पस dt विचारधारा EN बलि 
वि याका एवं TEL यज्ञ : गाय की ब i 
i कारण स्पष्ट है कि धर्म के नाम पर | 
कर इलाकों dau को कैसे प्रभावित नामपर की गई हिसां का हमारी En t 
भूदा व्याप्त कुरीतियां सुखिनः' की भावना से कोई M : 
* प्रतीत होती हैं शरा उत्पन्न कराई. गई माता याया और न ही स्वधर्म अव ३ | 
| ती हैं. à 
| जन ला हमारा निवेदन है कि अनुसार eur गया कोई काम ग j 
नत तनः काअर्थसबकेसुखकी आपत्तिजनक है, चाहे वैसे बह क्ति | 
किस काल का S केस धर्मग्रंथ का और बुरा क्यों न हो. यही कारण है कि र|. 
बहुतः प्राचीन EN स्ष्टनहीं.यादि यह .. भवन्तु सुखिनः' का राग अ Po l 
Tu बात नहीं. हमारा सा हो तो भी हम गोमेध में जीवित गाय सेत | 
" Ev कि प्रत्येक व्यक्ति अपने र "n ERA के सुख त्त्य m | { 
meee दारा निश्चित सर्वोऽपि ख़गपशुवत्‌ quu qa 









` रोमछिद्रों को बंद कर देती है. इससे 
त्वचा त्रिपचिपी और म्लान हो जाती 
S है, इन सबसे आपकी त्वचा को बचाकर 
निखारते रहने की इसकी कोमल विधि 
के कारण ही आपकी त्वचा को सौम्य, निर्मल, 

पकी स्निग्ध और यौवनयुक्त बनाये रखतो है. 


मैक-अप आपकी त्वचा.की सुकुमार प्रहरी 
Tom जगप्रसिद्ध dieci प्रसाधनों के 

"Nm ` निमोतां मैक्स फ़ैक्टर की देन! 
SER. 2 [47 
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फलम, गोश्च गोलोकप्राप्ति: (शब्द 
कल्पद्रम ) 

अर्थात गोमेध यज्ञ विशेष हे. गाय का 
समचा प्रयोग बकरे की तरह होना चाहिए 
अर्थात गाय के साथ बध आदि के सब वे ही 
व्यवहार होने चाहिए जो बकरे के साथ होते 
हैं. गोमेध का फल यह है- यजमान को स्वर्ग 
मिलता है और गाय को गोलोक (एक पवित्र 


) 

ऐसे में शद्रो के साथ होते रहे व हो रहे 
दुर्व्यवहार को 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' से 
छिपाया नहीं जा सकता 

शूद्रद्वेषी वाक्य एकाध होते तो और 
बात थी, लेकिन यहां तो कोई भी धर्मग्रंथ 

द्वेष और घणा से मुक्‍त नहीं. न केवल 
धर्मग्रंथ बल्कि चिकित्सा, व्याकरण 
साहित्यशास्त्र, नाटक, काव्य आदि सब उन 
stupid हैं. पाणिनि ने अपने व्याकरण में 


शूद्राणां निरवसितानाम्‌ (2/4/0) 
इस पर भाष्य करते हुए पतंजलि 
(50 ई. पू. के लगभग) ने लिखा है 
: भुक्ते पात्रं संस्कारेण श्यति 
ऽनिरबसिताः, यैर्भुवते पात्रं संस्कारेण 
Er ते निरवसिताः बहिष्कृता 


अर्थात जिन के भोजन किए पश्चात 
बरतन अरिन आदि में डालने से शुद्ध हो 
जाता है उन शूद्रों को 'अनिरवसित E 
कहते हें और जिन का जय वरतन संस्कार 
(माने, आग में डालने आदि) से भी शुद्ध 
नही होता, वे भूद कहलाते हैं 
रही यातायात के साधनों के 


अभाव की बात 
साधन कम ये. ठीक है कि यातायात के 


-[48 


` आदि. यह एक ऐतिहासिक सत्यहैकिए | 

















की तलना में अच्छी x: 
वर्णधस्से का हति न हेने W: à 
सर्वत्र वही धर्मग्रंथ मान्य थे, वही vu 

बही मनस्मति वही गौतम र्म » 
शू विरोधी फल 
प्रचलित थे सर्वत्र Wa f 


अपनी गलती दूसरों के मत्ये॥ x 
इन आदेशों को विदेशियों iw 
सढ़ना वास्तविकता का सामनान कतेई| i 
प्रवृत्ति का परिचायक है | 

ऐसी बातें अंगरेजों के मतव रः । 
जाती हैं, लेकिन ये धर्मशास्त्रीय ail 
उन से भी पहले से विद्यमान हैं. | 
विंदेशियों से अभिप्राय यहां मुसलमान । 
तो भी ठीक नहीं, क्योंकि ये धर्मग्रयतेत | 
से भी पहले के हैं. ये तो शको Rt 
हमलों से भी पहले के हैं. अतः fada 
नाम ले कर बात आईगई नहीं बीग 
सकती 

फिर बही महोदय लिखते है. | 
राजा भी बन सकते हैं, जैसे वारत |. 
काकतीय, नंद वंश, मौर्य वंश, up 


महापद्मनंद क्षत्रिय नहीं था और उ | 
बाद दो हजार वर्षों तक क्षत्रिय रागा | 
कहीं पता नहीं चलता अर्थात पच 
दौरान अन्य वर्ण के राजाओं के ही 6? | 


इस विषय में लेखक कापे 
पाठक महोदय ने जो बंश शूत | 
गिनाए हैं, वे वास्तव में शूद्र 
काकतीयों 


का वंशज माना है. चोल 


को शूद्र कहने की qm की 
में से एक भी eem dd 
चीन, किरात, यवन, शक, ल ९ 


को शद्र बताते हुए कहा 
क्षत्रिय जातियां थीं 
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E की क्षत्रियों की धार्मिक 
ही अत अब शूद्र बन गए हैं. 


| 4 ^T d 
UA 

| विग छेड! दॉलबझकडी आधारों पट 

| ie काकतीयों को शूद्र नहीं कहा 
( 


[nT के विषय में विभिन्न मत 
पुराणों के अनुसार इस वश का 
राग शिशुनाग राजा महानदी की शूद्र 
- था, अत: इस वश 
शेश कहने लगे. यूनानी कथा के अनुसार 
| ण गज का पिता शूद्र और माता 
क्षत्रिय रानी थी, पा 
` तार बह गणिका और नाई की संतान 
; ; बौद्ध परंपरा का कहना है कि वह 
rad अर्थात सीमा प्रांत का रहने वाला 
गरेर अपने भाइयों के ककी डाला 

हता था. उस ने मगध के राजा 

TG निकाल बाहर किया था. 

uM d p. Epitt राजा को 

| कतार माने या परंपरा को मानें 
2 A iust तरह सिड नहीं 
CERE कथा के अनुसार भी वह 
बाण रानी का (चाहे अवैध ही सही) पुत्र 
ERNE. संक्षेप में हम कह सकते हैं कि 
š said के विषय में अभी 

क्य नहीं. 

र्य क्षत्रिय था. इस विषय में 
ष मिलते हैं. महापरिनिब्बाण 
PALA मौर्य क्षत्रिय थे, जिन का 
भर Ad INT था. महावंश टीका के 
पेश संबंध सूर्यवंशी क्षत्रिय 
Dome शिलालेखों के 










' SN का संस्थापक गोपाल था, जो 
AS " वात [608 में तिब्बती भाषा 
! w ही RET (पृ. [08-09)से 


मत विधाधर महाजन ने 
w E. इतिहास' (पु. 537) में 
EL | m) l983 
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प्रतिपादित किया है. 
स्पष्ट हे कि जो चार वंश श्र वसाए 


हैं, उन में से एक अनार्य है, दो स्पष्टतया . 


क्षत्रिय और एक विवादास्पद. अतः इन चार 
वंशों के नाम ले कर यह कहना ठीक नहीं कि 
हिदू धर्मानुसार शूद्र राजा बन सकता है. 
हमारा मत है कि यदि कोई शूद्र राजा बना 
भी तो वह हिदू धर्म की उदारता के कारण 
नहीं बना, बल्कि बह हिदू धर्मग्रंथों के 
विरोधी आदेशों के बावजूद राजा बना. 
शिवाजी ऐसा ही राजा था. उस ने शस्त्रबल 
से काफी बड़े भूभाग पर -राज्य स्थापित 
किया. उस का यह काम हिदू धर्मग्रंथों के 


आदेशों के बिलकुल विपरीत था. यही 


कारण हे कि जब उस ने सिहासनारूढ़ होने 
और विधिवत राजा बनने की कोशिश की 
तो हिदधर्म के दावेदारों ने उस का डट कर 


` विरोध किया. 


सर यदुनाथ सरकार ने लिखा हे कि 
ब्राह्मणों के विरोध को शांत करने में 
शिवाजी का 50 लाख रुपया (अन्य मत से 
सात करोड़) खर्च हुआ. ब्राहमणों का कथन 
था कि राज्याभिषेक क्षत्रिय का हो सकता है, 
a का नहीं. इतना खर्च करने पर हिदू धर्म 
के ठेकेदारों ने एक कल्पित वंशवृक्ष बनाया 
और शिवाजी aen एक राजपत 
वंशज के रूप में पेश किया गया. तब 
यज्ञोपवीत पहनाया गया, जिस के लिए धर्म 
के ठेकेदारों को बहुत बड़ी राशि दी गई. 
फिर उन्होंने 8,000 रुपए इसलिए लिए 
ताकि शिवाजी के युद्धों के दौरान हुई 
ब्राह्मणों की हत्याओं का पाप em सके. 
इतना होने के बावजूद ब्राहमणों ने शिवाजी 


का राज्याभिषेक वेदमंत्रों से नहीं किया, 
i49 
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परिणाम . ° अनुदारता का 
यरि केवल तियत न होती 


क्योंकि वे शूद्र को वेदमंत्र सुना कर खुद पापी 
` नहीं बनना चाहते s m दि मैनेस आफ 


हिद ; ले. स्वामी धर्मतीर्यजी 
महाराज, प 65-66 और ल.र. बाली कृत 
हिंद धर्म या कलंक, दूसरी जिल्द). _ 
^ शिवाजी हिदू धर्म का रक्षक गी, 
ब्राहमण का पूजक और पुराणपंथी था. जब 
ऐसे धर्मरक्षक शूद्र के साथ हिदू धर्म का तीन 
साढ़े तीन सौ साल पहले यह व्यवहार रहा 
है, तब प्राचीन काल में अन्य शूद्रों को वे 
कितनी 'खशी' से राजा स्वीकारते होंगे, यह 
नो आज सहज ही अनुमान-लगाया जा सकता 
पाठक महोदय का यह कहना कि 
महापदमनंद के बाद लगभग दो हजार वर्ष 
तक क्षत्रिय राजाओं का कुछ पता नहीं 
चलता और राजसत्ता गैर क्षत्रियो के हाथों 
आ गई, आधा सही है और आधा गलत. 
महापदमनंद के बाद क्षत्रिय मौर्य वंश 
(ई.पू. 323 से 86 ई.प्‌.), ब्राहमण शुंग 
और कण्व वंश (85 ई.पू. - 73 ईप्‌.) 


` ब्राहमण सातवाहन (235 Š.) अनार्य 


नागवंश (I 0 ई.पू. - 375 ई.) जाट गप्त 
(240 ई.-7वीं शताब्दी), ब्राहमण वाका- 
टक (उरी से 5वीं शताब्दी) क्षत्रियां अथवा 


के वंशज राजपूत (600 ई. ` 


I200 ई.), षो की शाखा प्रतिहार (778 
ई.- I 036इ.), क्षत्रियां अथवा अनार्य 
ब्रविडो के बंश राष्ट्रकूट (753 ई... 975 
ई.), विदेशी गुर्जरों अथवा क्षत्रियों के वंशज 
चालुक्य (567 ई. JII8 ई.), ब्राहमणों 
अथवा अनार्य चोलों- नागों के वंशज पल्लव 
350 $.— 9वीं सदी), अनार्य चोल' (850 
“7 262 इ.) विदेशी मग व मसलमान 
000 $— 707 ई.) विदेशी अंगरेज 
(757 से 947) तक राज्य करते रहे हैं. 


इन मे क्षत्रिय 
me E कम हैं, ज्यादा विदेशी व 


ही 
पर देशरक्षा का भार न 
50 


.. सूचक हे कि वे अकेले 3 सक) 


_ का कर्म करता हुआ जीवन tt] 


' रहे. वे न तो खुद हिंदुओं की बाण 


कर agi को eif 
उदार हो ber 














यह जातिपांति के. सिद्धांत ह. 
इतिहास की चपत है. Q U Q 

ब्राह्मणों का राजा बनना 
था, प्रायः सब fea राजा XN 
मंत्री, परामर्शदाता ब्राह्मण रे ३ 
शस्त्रविद्या के जो कि धनुर्वेद वी 
जाता माने जाते थे, क्योंकि प्र 
था ही उन का. अतः सेनापति ह 
ब्राहमण होता था. सत्ता के इतनेनिः 
पर उन्हें राजा बनने से कौन रोक न्नर 
ब्राहमण पुष्यमित्र शुंग ने राज 
कत्ल कर राज्य हथिया लिया. फिर mü 
का कहना है कि धर्म की रक्षाके। 
आपत्काल में ब्राहमण क्षत्रिय d 
अपना सकता हे. आजीवंस्तु पक 
ब्राहमणः स्वेन कर्मणा, जीवेत्‌ क्षत्रि 
सहयस्य प्रत्यनन्तरः (मनु. 0/8l)- 

अर्थात ब्राहमण यदि अपनी aii 
कर्म से जीवन निर्वाह न कर सके d 


















मुख्यतः विदेशी व उत के U 
अथवा अनार्य भारत के इतिहास | 


विश्वास करते थे, न उन में १ 
आदि ये और न ही उह इसब | 


किसका पि | 
यदि पिछले.दो हजार वर्षो का | 
क्षत्रिय कहींकहीं दिखाई id ta tl 
मतलब यह नहीं कि उने sel 


» id 
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र M e बात है एक 

íi मित्र अपने पांच वर्षीय पुत्र को ले 

jb ES लेखक के पास आए. उन के पुत्र 
साथसाथ बुखार भी था. m 















| होने बताया कि उन के पुत्र को पांचछ: 
go प खासी चल रही है. 
| पांचछः दिनों से खांसी हे और तुम 
ह| कनक्या कर रहे थे? मुझे पहले क्यों 
| pr? कोई दवाई वगैरह क्यों नहीं 
| " 
(t भरे भाई, Tà जानते हो कि 
K | uk Eg नहीं निकाल पाता, पड़ोस में 
{| दबा दुकान है. उसी से पूछकर 
y राम पिला रहे थे. शुरू में तो काफी 
है | 

| om हैं कल से काफी तेज 

| भी हैं. 
4 š ES करने पर पता चला कि उन के 





"इतना ज्यादा बढ़ता 
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Ed d | 
पुत्र को निमोनिया हो गया हे. जो बीमारी | 


V 


मामली सर्दीखांसी के रूप में प्रारंभ हुई थी, | | 
वही बढ़ कर निमोनिया का रूप धारण कर | 
चुकी थी. उन के पड़ोसी दवा विक्रेता ने भी. || 
अपनी समझ से खांसी की दवा उन को दे दी | 
थी. उस दवा से शुरू में खांसी के लक्षण 


। 
: 
जरूर कम हो गए, मगर रोग की जड़ें गहरी | 
| 
š 
$ 


| 
J 
१ 
Í 
; 


होती गईं. कहां वह सज्जन एकाध घंटे का 
समय बचाने के चक्कर में थे और कहां उस | 
बच्चे को हस्पताल में भरती करवा कर | 
हफ्तों वहां के चक्कर लगाते रहे. अग्र वह 
शुरू से ही सही ज पहुंच जाते तो रोग 
नहीं. 


हे 
` 
E 
* 
D 
uum 
3 


भी दवा विक्रेताओं द्वारा डाक्टर के के 
बिना स्वयं ही दवा दे देने की प्रथा i 
प्रचलित है. यह न केवल कानून के nd 


A 


मुशकिल यह है कि हमारे देश में अभी | 
| 
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Emm अपनी बचत जमा करने धन की बढोतरी सुनिदिचत होती है. za. 

| पडनेपर आप इसक रहता है. और जरुरत कुछ.विशिष्ट योजनाओं में ब्याज-की दर 

E we [SRI मी कर सकते है.  :9fmupd सकती B किन्तु आपको कतत 

जार के edi और मी बहुत से फायदे हे. 9-6 प्रतिशत की बढोतरी प्राप्त होती है. 

x की बोतरी पर योय का आपके धन इससे आपको टेक्स में qe मिलती है 

7 सुरक्षा के सा नहीं पडता. 6000 रुपये तक ब्याज की आय कर मुक्त Ë 

| पर घन भी उपलब्ध आवश्‍यकता पडने आपके लिये अन्य अनेक प्रकार की सवा sk 

- “बँक में घन जमा करना होळ zi तरह देखें सुविधायें मी सुलम है. 5 
Ee है. अक अपने सबसे नजदीक के किसी मी सरकार 


£5 आपके लिये 
| आपका घन तो बेक में हो होना चाहिए. के बेंक में पधारे. उनके पास कर 


$ अनेक योजनायें है-- जानकारी 
क में धन जमा करने से आपको अनेक लाम है. 


"हर दिन, हर जगह सदके जीवन में नया विश्वास जगा रहे हैं- 
Imageads-JPC-8 
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É भी है. कुछ लोग S | 
E हस्पताल के चक्कर में पड़ से 
बट के लिए ही दवा विक्रेता से सीधे ही 
qua बता कर दवा ले लेते हैं. इस तरह 
गद बे डाक्टर की फीस अथवा हस्पताल 
š भीइ से तो बच जात ह, परतु उस सेभी 
बड़े किन चककरों में फस सकत ह, इस का 
॥ उदे उस बक्त अंदाजा नहीं हो पाता. 


दवा विक्रेता चिकित्सक नहीं 


एक सज्जन के सिर में अकसर दर्द 
हेता था. जव पहली बार उन के सिर में दर्द 
हुआ तो उन्होंने पास के दवा विक्रेता से 
सिरदर्द की दवा मांगी. दवा विक्रेता ने उन्हें 
जे दवा दी, उस से उन्हें आराम मिल गया. 
इस के पश्चात उन्हें जब भी सिर में दर्द 
हता था, बह वही दवा ले लेते. कुछ दिन 
वाद उन्हे सिरदर्द के साथसाथ उलटी भी 
होने लगी. उन्होंने फिर उसी दवा विक्रेता से 
E- कर उलटी के लिए भी कोई दवाई का 
सेवन प्रारंभ कर दिया. आखिर में जब दशा 
En गई, तब उन्होंने डाक्टर से 
परामर्श किया. 
| जांच करने पर मालम हआ कि उन के 
' रिमा में कैंसर (ब्रेन ट्यूमर) हो गयः है. 
D WR देर हो जाने के कारण वह कैंसर 

अपरेशन तथा अन्य इलाज की स्थिति से 
क्री आगे निकल चका था. सिर में दर्द 
TW उलटी की शिकायत उन्हें इसी 
भेरणवश हुआ करती थी. सिर में दर्द होना 
VET था, तभी वह दवा विक्रेता के पास 
' पा कर अगर किसी योग्य एवं अनुभवी 
सहिश से परामर्श लेते तो शायद उन्हें 

थेति का सामना न करना पड़ता. 
रन विक्रेता कोई चिकित्सक नहीं है 
सकता Si किसी चिकित्सक का विकल्प 
N तो ज्ञान Poet के T b 

; वह इन के बारे में इस 

pi कषछ नहीं जानता. किस दवा से 
कित. होने की संभावना रहती है या 


सेवन करते वक्‍त कौन सी 


| mm 
है सि सावधान 


दर्त्कि 


थम) [983 


£. EN | बरतना आवश्यक हैं 
! QI x 


. के रूप में देखता है. आप के शरीर की सभी | 
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अथवा किसी खास लक्षण के पीछे कौन सा 
भयानक रोग छिपा हो सकता है, इस से वह | 
दवा विक्रेता सर्वथा अनभिज्ञ हे. वह आप को 
केवल एक खरीदार के रूप में देखता है. » 
आप का डाक्टर आप को एक खरीदार | | 
के रूप में नहीं, बल्कि एक मनुष्य, एक रोगी | 





| 
I 


क्रियाओं से वह भली भांति परिचित है, | x 
तथा किस लक्षण के पीछे कौन सा रोग छिपा / 
हो सकता हे, इस का भी उसे ज्ञान है. आपका | 
डाक्टर आप को जो भी दवाई देता है, उस | 
पर उसे .पूरा भरोसा रहता है. क्योंकि वही || 
दवाई आप का डाक्टर अन्य कई रोगियों को | | 
दे चुका होता है तथा उस दवा के in | f 
अवगणों, क्रियाओं तथा किस उम्र के P 


को, किस दशा में कितनी मात्रा में दवा का | | 
| 


5 = 


सेवन करना है आदि सभी बातों से वह || 
परिचित होता है. | t 
एक बार एक रोगी की जांच कर के || 
लेखक ने उसे दवाएं लिख दीं तथा एक हफ्ते | 
बाद पुनः दिखाने को कहा. एक हफ्ते बाद ^ 
जब बह आए तो बोले, "डाक्टर साहब, | 
दवाएं qr बराबर ले रहा हूं, लेकिन कोई | 
विशेष फायदा नहीं हो रहा है. लेखक ने b. 
उन की दोबारा जांच की. लेखक को पूरा | | 
भरोसा था कि उस का निदान सही था तथा || 


I 
I 
i 
" 
s 
है 


` उस रोग के लिए जो दवाएं उसने लिखी थीं, | 


वे काफी असरदार थीं. जब लेखक ने उनसे | | 
दवाएं ला कर दिखाने को कहा तब मालूम | 
हुआ कि उन्होंने किसी और कंपनी की दवाएं |. 
खरीद रखी थीं. पूछने पर वह बोले, | x 
uae साहब, आप की परची ले कर H 
विक्रेता के पास गया तो वह बोला कि इस में i" 
लिखी दवाएं तो उस के पास नहीं हैं, लेकिन || 
दूसरी कंपनी की बिलकूल यही दवाएं उसके | | 
पास हैं, जिस के दाम भी कुछ कम हैं. सो में ने | 


बही ले vit. i 

S दरअसल जो दवाएं वह रोगी ले आया | 
था, वे निहायत ही घटिया कंपनी क H 
से दवा विक्रेता को काफी ज्यादा कमीशन | 


मिलता था. जब कि अच्छी 


T 







— a... obesidad 
V - x 
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? 





उतना ज्यादा कमीशन नहीं दे सकती थीं. 
| इसी लिए वह दवा विक्रेता अच्छी कंपनी की 
| दवाएं उपलब्ध होने पर भी उन की जगह 
| कंपनी की दवाएं बेचने में ज्यादा 
रूचि लेता था. इस के पश्चात उस रोगी ने 
| सही दवाएं खरीदीं तथा तीन दिन में ही उसे 
दोनों के बीच में फर्क महसूस हो गया. 
| दवा विक्रेता के सुझाव पर कभी भी 
| कोई दूसरी दवाएं नहीं खरीदनी चाहिए. 
| यदि आप के डाक्टर द्वारा लिखी गई खास 
दवा नहीं मिल पा रही है अथवा बाजार में 
| उपलब्ध नहीं है तो अपने डाक्टर से पूछ कर 
| ही अथवा डाक्टर को दिखा कर ही कोई 
। दूसरी दवा इस्तेमाल करे. आप का डाक्टर 
आप को जो भी दवाई लिख कर देता है, उस 
के पीछे कोई विशेष कारण रहता है. उस 
दवाई के बदले में कोई और दवा दी जा 
/ सकती है अथवा नहीं, यह आप के डाक्टर से 
ज्यादा अच्छी तरह और कोई नहीं जान 






E. शराब और 
सरकारी जुए (लाटरी) के 
विज्ञापन बिलकल 
| प्रकाशित नहीं किए जाते. 
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सकता. 


एक महिला सर्दीजुकाम 3] 
अपनी छोटी बच्ची को लेकर अ Ë 
पर अन्य दवाओं के साथ एरर | 
नामक दवा भी लिखी गई. लेकिन 
महिला के धर पर एक शीशी 
टेट्रासाइक्लीन की रखी थी, जिसे वह Wy 
समय पहले अपने बड़े बच्चे केलिएलाईशी Í 
अपने विवेक के अनुसार उस ने वही दवा [( 
अपनी छोटी बच्ची को भी दे दी. इस तरह 
उसे बड़ा फख महसूस हुंआ कि उसने कठ 
रुपयों की बचत कर ली. लेकिन उस हे 
सर्दीजुकाम दूर होना तो एक तरफ, we) 
बच्ची को दस्त लग. गए और नौबत 
हस्पताल में भरती कर के सेलाइन की 
बोतल लगाने तक आ गई. इस तरह कुछ 
रुपए बचाने के चक्कर में उस महिलाने | 
मुसीबत मोल ले ली. अब तो वह महिता || 
बिना डाक्टर को दिखाए कोई भी दबा || 
इस्तेमाल नहीं करती. | 
आप जब भी डाक्टर की लिखी हुई 
दवाएं बाजार से खरीदें तो यह सुनिर्शचित 
कर लें कि आप सही दवाई ही खरीद dit. 
आजकल बहुत ही नकली दवाइयां भी 
बाजार में बिकती हैं. कई कंपनियां प्रचलित 
दवाओं के नामों से मिलतेजुलते नामों की | 
दवाइयां बना कर उसी तरह की पैकिंग कर 
के बेचने लगे हैं. इन दवाओं को पहली नबर 
में देख कर धोखा होना स्वाभाविक है. आप 
जरा सी वा bE सरी दवा 
कर मुश [T$ . | 
इस के अलावा कोई भी दवा री 
पहले यह अवश्य देख लें कि शीशी याउ : 
पर उस दवा का असर कब समाप्त उस 
तारीख लिखी है. जो भी दवा खर, रू 
की रसीद अवश्य प्राप्त कर लें > 
में फर्क होने पर अथवा दवा के लक 
गलत होने की दशा में आप के पास इस 
का सबूत रहे कि आप ने उसी दवा 
यहां से दवा खरीदी है. दवा के बा. ग | 
भी शक होने पर अपने डाक्टर को | 
ही दिखाकर संतोष कर लें. 0 34 
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अंगरेजों के जमाने से पहले वेदों का पठनपाठन केवल सबर्णो तक 
सीमित था और वहां ब्राहमणों का एकाधिकार या क्योंकि संस्कृत का 
3 पठनपाठन केवल ब्राहमणों तक ही सीमित था. शाद्रों के लिएं तो वेद सर्वथा 
(f निषिद्ध था-गौतम स्मृति के अनुसार यदि किसी शूद्र के कान में वेद का 
| एक भी शब्द पड़ जाए तो उस के कान में पिघला सीसा भर देना चाहिए. 
Il पुरोहित ब राज्य वर्ग के स्वार्थ साधन के लिए बेदों के मनमाने अर्थ कर के 
| अनेक भ्रांतियां फैला दी गई कि वेदों में सभी विद्याएं और संसार का 
| समस्तज्ञानविज्ञान मोजूद है. यहां तफ कि जब पश्‍चिम में एटम बम और 
| राकेट का आविष्कार हुआ तो दावा किया जाने लगा कि इन के फार्मले तो 
बेदों में पहले ही से मोजूद थे. 
| जनसाधारण को वेदों के विषय में सही जानकारी देने के लिए 
सरिता में इस स्तंभ में हर बार ऋग्वेद के एक सूत्र का (सायण भाष्य पर 
|| आधारित) अविकल अनुवाद (अनुवादक डा. गंगासहाय शर्मा, एम.ए. 
(हिदीसंस्कृत), पीएच.डी., व्याकरणाचार्य) प्रकाशित किया जा रहा है. 





| प्रथम मंडल 
| 
|| wes | देवता--अग्नि 
| 
| 
| मनो के बीच निवास कर के भी देवों को हवियुक्त करने वाले अरिन के अनुरूप हव्य हम | 
Ji 
j | | _हेयजमानो! जो अग्नि यज्ञा में अतिशय सुखकारी यथार्थदर्शी और देवों का 
| आह्वान करने वाले हैं, उन्हें स्तृतिया द्वारा हमारे अभिमुख करो. जिस समय अग्नि 

x निमित्त देवों के समीप जाते हैं, उस समय वह यज्ञपात्र देवों को जान कर मन से 


x की अभिलाषा करने वाली प्रजाएं यज्ञकर्ता, विश्वसंहारक, उत्पादनकर्ता, मित्र 

aa धन के प्राप्त कराने वाले एवं दर्शनीय m के समीप जा कर उन्हे यज्ञ 
मानतीं एवं उन की स्तुति करती हैं. (३ AER 
Rit एवं नेताओं के मध्य अतिशय नेता एवं शत्रुओं के भ अग्नि हमारी 
NN एवं हव्य से युक्त यज्ञ की कामना करें जो धनी और शक्तिशाली यजमान हव्य 


> 


|| का करे as के मननीय स्तोत्र को करना चाहते हैं, अग्नि 


|| „ Ww ने इसी प्रकार स्तुति की 
|| cus S स्वामी एवं सर्वज्ञाता अग्नि की गौतम आदि ऋषियों ने इर 3 
भि हमारे द्वारा दिए हव्य को जान कर पुष्ट होते हैं. (५) 
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| ; Te की E हो ड 
हंगामा न हो, यह 
अविश्वसनीय बात है. कोई भी 
शख्स बिना हंगामे बाली महिला सभा की 
j कल्पना कर सकता. 
| | S का कहना था कि उस के 
| ब्द कोश में 'असंभव' शब्द का कोई स्थान 
नहीं है, क्योंकि वह पुरुष था. अग्र उसने 
नारी जाति में जन्म लिया होता तो उस के 


शब्द कोश में लगभग प्रत्येक शब्द के आगे | 


एक शब्द 'असंभव' भी अवश्य जुड़ा होता. 
महिला सभा में हंगामे के न होने की 
असंभावना का खयाल कर के महिलाओं ने 





Fe जितने क्लाइमेक्स सीन नजर आते हैं, 
` महिला सभा उन सब से कहीं ज्यादा 
| क्लाइमेक्स लिए हुए होती है. 

5 AE दिखावा, भाषणबाजी, फेशन के 
O नएनए आयाम, छींटकशी, वाक युद्ध और 
` (t करुणा से भरपूर अत्यंत मार्मिक 
गत इन सब कार्यक्रमों में वाक युद्ध की 


छटा सब से निराली होती है. यह महिला 


संभा का सब से रोचक एवं रोमांचक 

६. कार्यक्रम समझा जाता है. महज यही एक 

PN ऐसा कार्यक्रम है जिस में महिलाएं अपने पर्ण 
^ [56 


| दोनों शब्दों को एकदूसरे का पर्याय बना रखा 
है. | : 


कुल मिला कर भारतीय फिल्मों में 












wv 





_ और फिर उन 3 भाप 3 
कहने. पूरवर्पाश्चम एकता की प्रतीक. 
की भाषा जहां बिना घी की fea , 
तरह बेस्वोद लगती है, वहीं किती d l: 
गाने की पेरोडी की तरह lig. की 
हिदीईंगलिश का इतना खूबसूरत प 
'शायद ही किसी साहित्यकार की कता! « 
हो पाया हो, जितना हमारे देश के. 
प्रतिभाशाली महिलाएं किया करती हैं. | 


t 
भाषा ज्ञान के साथ जोरशोर S 






हालांकि पुरुष होने के नात (| 
महिला सभा में भाग नहीं ले पाया | 
चूंकि मेरी श्रीमतीजी swim «cd 
बची वाक निरंतरता का प्रयोग : il 
पर करती हैं, री i 3 
थोडीबहुत जानका ` nifi 
अगर पुरुष जाति e i 
भी कभी किसी व 
पाए तो गम 
सामने अपनी श्रीमतीजी 
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॥ एकर्माहला सभा के आदि से अंत तक हुए 

| पक कर्यक्रम का खुलासा पेश कर रहे हैं 

| | Em चंकि मरी श्रीमतीजी द्वारा 

या पया है, इसलिए थोड़ा नमर्कामर्च 

| आ होना स्वाभाविक g.. अतः स्वयं मेरी 
x S अय N 

| des: शब्दों में 'माइंड मत 





x ie साहब अब हम आप को एक 
h MR सभा में लिए चलते हैं. उस 
Las वरी अर्थात गणतंत्र दिवस था. 


m E SS पुद महिलाओं ने 

T गपति रामचंद्र 
E काघर सभा के लिए 
| ३ न वक्त रखा गया था सुबह 
| mr, पर इस वक्‍त सुबह के 
Li e ET रहे थे और अभी तक 
| Ws नहीं पढ़े दाला के कदम 


रो (प्रथम) 983 


ARE EA S AMA I — 
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ढोलकियाजी की पत्नी के Ti में 
उथलपुथल मची हुई थी. बारवार वह बठक 
से बरामदें के और बरामदे से बैठक के 
चक्कर लगा रही थीं. 
3 ठीक aa पहली महिला के कदम 
पड़े. आगंतुका थीं श्रीमती रमा. उन के आते 





.ही श्रीमती ढोलकिया ने अत्यंत 

| als में कहा, Ran क्लोक हो गए हैं > ' 
अब आई हैं. | 
x "ओह आई एम वेरी सारी,” श्रीमती. i d 
रमा ने क्षमा याचना के साथ सफाई प्रस्तत | | 
की "शक्चुली में मेरे हस्बैंड दपतर जाने में d 
जरा लेट हो गए, सो मुझे भी मजबूरन लेट | a 
a n । I x 
x ठीक सबा ग्यारह बजे बाकी महिलाओं | | 
ने लगभग एक साथ प्रवेश किया. श्रीमती | 
शिकायत दोहराई: || 

बारीबारी से हर एक की सफाई सुनने के | 


बाद उन्होंने सिर हिलाते हुए सहज भा Wo 
5.8. 


i 
.. 
I 
* 
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[KS काडनेटिक आपको भी तो इतना कुछ करता 








| डी १ ब्लॉक, प्लॉट न. x 
Ko | पणे-४११०३३ 2 "ड़ लगून एन | 
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: 2 बात नहीं, मैं ने माइंड नहीं 
LH कोई उर्होंने 























|| ह १ बाद उन्होंने नौकर को 
Lg sd "रामनारायण, प्लीज कम 
Lec 


CE बाईजी )! 
| rt कौंधी, सर्वेट... और इंगलिश 
| हि बाल. तुरंत सभी .ने मन ही मन 
वय किया कि वे भी घर जा कर 
षे सर्वेट को इंगलिश का कोई कोर्स 
शा कर उन्हें इंगलिश में ट्रेंड करेंगी. 

"तुरंत जाओ और ब्रेकफास्ट ले कर 


आओ, सन... सून. f 

"ओके, बाईजी, रामनारायण ने 
व्रता से कहा और अंदर चला गया. 

इस के बाद जब तक नाश्ता आता, 
dur की स्वतंत्रता के बारे में वातचीत 
| छै. a दौरान पुरुषों को विभिन्न किस्म 
| Aaria प्रदान की गई. फिर नाश्ते का 
4 प्रनप्ररान हुआ और उस के बाद काफी का 
| बैर चला. श्रीमती कसबेकर ने काफी का 
| परह्य में लिए हुए सोफे की तरफ नजरें 
| पाईं और फिर प्रभावित स्वर में बोल उठीं, 
| कहां से बनवाया है यह सोफा? 

EST से, n श्रीमती ढोलकिया इस 
' एएतपाक से बोल उठी मानो वह इस तरह 
SIEGE प्रश्‍न का इंतजार कर रही हों, 
शेर अखरोट्स वुड का है.” 
हा अच्छा!” श्रीमती शकुंतला ने 
कप सवत करते हुए पूछा, "कितने 


| "नली फाइव हजार का T श्रीमती 
| WT तरफ बैठी महिलाओं के 
mg: देखते हुए हलकी सी 
` एती NM उत्तर विया. दूसरी 
2 Wen संतोष Eon मर्जबान से 

गन इतना बढ़ता 
मेरी जूलियट ओनली मिडी 


Ades 3 
महिलाओं के मस्तिष्क में ” 


yt 
£ 


"UU, आय एम इंडियन बट इंडियन 


नेम हमें सूट नहीं करते. आखिर रखाक्या है | 


इंडियन नेमों में? 7. 







c श्रीमती ला कया से के की बड़ाई 
के बाद अब अपनी 07 सो रुपए कीमत 
की विदेशी कलाई घड़ी की तारीफ कर 
'गारवान्वित हो रही थीं. 
श्रीमती सरस्वती जिन का हृदय सोफे 
की कीमत सुनते ही अपनी साड़ी की कीमत 
सुनाने को आतुर हो रहा था, काफी देर से 
अपनेआप को संयत किए हए थीं. मगर जैसे 
ही उन्होंने श्रीमती ढोलकिया को सोफा सेट 
से इंपोर्टेड रिस्ट वाच तक पहुंचते देखा तो 
उन के सब्र का प्याला छलक गया. वह तुरंत 
उठ खड़ी हुई और अपनी साड़ी के आंचल को 
लगभग हवा में उछललती हुई बोलीं, ' अच्छी 





* चीजों के रेट्स भी हाई ही होते हैं, अब 


देखिए न मेरी इस साड़ी को, इंपोर्टेड है पूरे टू. 
थाऊ... प्रे दो हजार की मिली. 

"कहां की है यह? श्रीमती रत्ना ने 
उत्सुकता दर्शाते हुए पूछ. 

"जापान की.” उत्तर देने के साथ 
श्रीमती सरस्वती ने पूर्णतया संतोष का 
अनुभव करते हुए अपनी गर्व भरी निगाहें 
सब के चेहरे पर फिराई. श्रीमती ढोलकिया 
को ऐसा महसूस हुआ मानो उन के सम्मान में 
हिस्सा बंटाने के लिए उन की कोई सौत आ 


लिया और अपने जापानी टेपरिकाडर 
ओर इशारा करते हुए कहा, - हां... हा, यह 
रियल बात हे, अब देखिए न इस 
टेपरिकार्डर को. पूरे सा सेवन हजार का 
मिला. मेड इन जापान है WES _ 

इस पर श्रीमती सरस्वती ने मानो 
अपनी इनसल्ट महसूस की. उन्हें लगा कि 
उन्होंने साडी की कीमत के प्रति अपनी 
कल्पना शक्ति दौड़ाने में काफी कसर बाकी 


रहने दी है. अतः उन्होंने तुरंत अपना रांग $ 


स्टेटमेंट सुधारा. 


''एक्चुली इंपोर्टेड मेटर मिलता भी E 


काफी हाई रेट पर है. अभी कुछ ही दिन 
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ये तो हे ही सबसे बढ़िया टूथपेस्ट " 


प्रॉमिस quiez और टूथ पाउडर, 
दोनों ने हो अपनी गुणवत्ता के लिए 
१९८२ का मॉन्ड गोल्ड मेडल 

जीत लिया है यानो बलसारा की 
दोइरी जीत | 

मॉन्ड dw गोल्ड मेडल; अत्यंत 
विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों में से ` 
एक E जो असाधारण गुणवत्ता के 

लिए ही दिया जाता है और प्रॉमिस 
टरधपेस्ट ने दूसरी बार इसे जीतने का 
E गौरन पाया dr 
£ E और प्रॉमिस टूथ पाउडर विश्व का 
m बह एकमात्र बिशिष्ट zw पाउडर है 
ह जिसने मॉन्ड गोल्ड मेडल जीता है। 
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x "ओ य शटअप. मेरे फादर का नाम 


गरि के वीच मत लाओ,” श्रीमती 


Lamp सारी शक्ति बटोर कर 
| Ress. s 


पहले मेरे वह वीडियो का आर्डर दे कर आए 
| ह.प्रे 55 हजार का हे." 

x "wan अव बात श्रीमती ढोलकिया 
| ग्रे सहनशक्ति के बाहर थी. मगर कुछ 
[ES वह अपनेआप को संयत कर के 
| ऐक में रखी हुई विभिन्न वस्तुओं पर 
| भत देचेन भाव से नजर घुमाती रहीं, 
| गॅल उव कोई भी वस्त्‌ उन्हें इंपोर्टेड स्तर 




















| र्ला को एक तरफ पटकते हुए जोरों से 
E v वीडियो! तेरे बाप ने भी कभी 
| e बड़ी आई... 55 हजार का, उह." 


d ह पेणो तक तो श्रीमती सरस्वती 
| à दिखावा भूल कर श्रीमती 
A Utm का चेहरा ताकती रह गईं. फिर 
f Ww ह भी सारी शक्ति बटोर कर 
| भरा ओ य्‌ शटअप. मेरे फादर का 
| S A के बीच मत लाओ. n 


y 
d 





दिखी तो वह सारी सभ्यता और . 
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और इसी के साथ सभागृह युद्धगृह में | 
परिवर्तित हो गयां. कुछ देर तक अन्य 
महिलाओं ने प्रफल्लित हदय से वाक मुद्धका | 
नजारा देखने के बाद बीचबचाव करना . 
उचित समझा. काफी देर के वाद बीचबचाव [| 
कराया जा सका. बीचब्रचाव होने के त्रत ll 
बाद ही यद्ध में भाग लेने वाली दोनों | 
महिलाओं के करूण रूदन ने सभागृह को ' 
लगभग इमोशनल बना दिया. और फिर 

इसी के साथ सभा समाप्ति की घोषणा कर . 


दी गई. 
मेरी श्रीमतीजी के कथनानुसार इन 
सारे कार्यक्रमों के दौरान बह शराफत से 
बैठी हुई नजारा देख रही थीं, जब कि मेरी 
निगाह में उन का kin नामुमकिन ही 
सरासर नामुमकिन ह॑. E 
T मेरा खयाल है, उपर्युक्त जानकारी के | 
बाद इस विषय में आप का सामान्यज्ञान | 
अवश्य वद्धि कर गया होगा. कम से कम | 
आप इस विषय में अनभिज्ञ नहीं रहे होंगे. . 


महिला सभा के बारे में र को i | 
ः ऐसीऐसी जानकारियां हाथ लगेंगी किआप l; 
को अपने छवके छूटते नजर आएंगे. ७ 


I6’ 





P लायक था 


à 
¿ 


ms मेरा मित्र एवं उस की भांजी 
ए सडक पर जा रहे थे. में अपने मित्र को 
एक घटना सुना रहा था कि तभी सामने से 
कछ लड़कियां आती दिखाई दीं 

सेरे मित्र ने मजाक में अपनी भांजी से 
कहा, “गुड्डी, उन में अपनी मामी पसंद कर 
ले. 


उस समय तो बच्ची ने कछ नहीं कहा 
लेकिन घर लौटने पर जब उस की मां ने उस 
से qur कि कहां घूम आई? तब उस ने बड़े 
भोलेपन से जवाब दिया,.'“मांजी, हम तो 
मामी पसंद करने गए थे. 
अब तो मेरे मित्र का चेहरा देखने 
-वृजेशकमार त्यागी 
(सर्वश्रेष्ठ) 
TT: चार वर्षीय भाई बहत नटखट है 
एक दिन मेरे पितांजी घर में 
Ee लाए. उस को वह बहत अच्छी 
ल 
थोड़ी देर बाद हम ने देखा कि वह लान 
कोने में पड़े बालू के ढेर में बड़े गौर से कछ 
वेख रहा है और पास में स्याही की दवात 
खाली पड़ी है 
पिताजी ने उस के पास जा कर पछ तो 
वह सहम कर धीरे से बोला, ''पिताजी.. मैं ने 
बालू में स्याही भी मिला दी, फिर भी 
वालूशाही नहीं बनी. क्‍यों नहीं बनी 
पिताजी -शीतांश भटनागर 


शत वर्ष बरेली में हलका भुकंप आया 
3T से अगले दिन इसी विषय पर बात- 


यह सुन कर हमारा छोटा भाई 
से बोला, ' आप को कैसे पता चलता 
के वजन से तो आसपास की जमीन festi 


नहीं होगी T “संजय वाणो 


सेर सहेली का आठ वर्षीय पुत्र सर | 
बहुत हाजिरजवाब है. उस की हिस 
परीक्षा थी, इसलिए उस की मां ने उससेबैह 
कर पढ़ने को कहा. वह बोला, "mim | 
आता है.'' 
लेकिन मेरी सहेली उसे रोक कर हि 
के कठिन “शब्दों के अर्थ पछने लगी. qui 
S "are va शब्द का अर्थ क्या होत 
? n 
सूरज ने चट जवाब दिया, आण | 
आदमी, आधा wa." -राजेश्वरी शर्म | 
* 
ब धवार नाम के एक डाक्टर मेरे पड़ोस 
रहते हैं. एक बार मैं अपनी पांच वर्ष 
भतीजी के साथ उन की दुकान पर पा. ` 
अचानक उन के फोन की घंटी बडी 
उन्होंने फोन उठा कर कहा, बुधवार 
मेरी ब बोली, "डाक्टर et 
आज बधवार नहीं मंगलवार | 
यह सून कर वहां बैठे सभी लोग अपनी | 
हंसी न रोक सके. ' TE 





इस स्तंभ के लिए आप अपने बच्चों म 


संबंधियों के बच्चों के मुख से कही ग x 
सकते है. प्रत्येक प्रकाशित संस्मरण । a | | 
की पुस्तकें तथा सर्वश्रेष्ठ संस्मरण T< 60 «dd 
पुस्तकें पुरस्कार में दी जाएंगी सरिता, š 

पते पर भेजें : संपादकीय विभा, reg 
झंडेवाला एस्टेट, रानी झांसी मार्ग 
l0055. 
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| हावी आलोक सक्सेना 
१ रवी ने अपने पति सैम्युअल की 
l| ओर कला भरी नजरों से 
IP वते हए qur, “कोई पत्र आया 
d में सैम्युअल ने अपने कंधे 
| और 'नही की मुद्रा में सिर 
| हमा अंदर चला गया. डोरोथी 
imin पिछले एक माह से वह रोज 


H कृएक दंपती 

B y x ü 
कषरा धन भारत में... 
[ह भपंगों को दान E 
[Ue थे. मगर यहां 
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अटकाए कि उन्हें " 


इसी तरह निराश हो रही थी. उस ने अपने 
से कह रखा था कि वह दफ्तर से लोटते. 
समय उस के पत्र के संबंध में पछता आया 
करे, लेकिन अभी तक उसे निराशा ही 
मिली थी. उस का पत्र आज तक नहीं आया 
था. 
डोरोथी और सैम्युअल स्वीडन के धनी 
परिवारों में से थे. बहुधंधी सेम्युअल के पास 
अपार धनसंपदा थी, परंतु उसे एक पहाड़ 
जैसा दुख भी था. उस की एक मात्र संतान- 
पुत्री जन्म से ही अपंग थी. डोरोथी और 
सेम्युअल दोनों ही उम्र के उस मोड़ पर पहुंच 
गए थे, जहां उन्हें और संतान के होने की 
उम्मीद नहीं थी. डोरोथी हर रोज सुबह 
अपनी अपंग पुत्री को देखने विकलांग सदन 
जाती और वहां से लौट कर पढ़ने में डूब 
जाती. देशविदेश के समाचार, सूचनाएं, 





I 


के संबंध में सर्वेक्षण करवाया था और उस 
की विस्तत रिपोर्ट छापी थी. भारत के अपंग 
बच्चों के विवरण को पढ़ कर डोरोथी बहुत 
दुखी हुई थी. अपनी पुत्री के कारण वह यों 
भी बहत भावुक हो गई थी. उस विवरण को 
पढ़ने के बाद डोरोथी ने कई दिनों तक 
चपचाप सोचते रहने के बाद एक दिन अपने 

से कहा, ' सैम्युअल, तुम्हें मालूम है न, 
मेरे ग्रीनकाफ कारपोरेशन के शेयर बेचने के 
वाद मुझे कुछ पैसा मिला था, जो में ने अलग 
बैंक में डाल रखा है? 

"हां, डोरोथी, पर आज अचानक ही 
उस की याद कैसे आ गई?” 

"ST अपने उस धन को भारत के अपंग 
बच्चों को देना चाहती हं. उस पैसे से उन के 
An वहां कुछ किया जा सके, यह मेरी इच्छा 


._ सैम्युअल ने एक क्षण सोचा और कहा, 
“जरूर. इस के लिए तुम्हें अपने यहां के 
भारतीय दूतावास को लिखना चाहिए.'' _ 

डोरोथी ने भारतीय दूतावास को एक 
पत्र लिखा और उसी दिन से वह अपने पत्र के 
उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी. 

डोरोथी का बह पत्र कई दिनों से 
भारतीय सचिवालय में पड़ा हुआ था. महीने 
भर वाद फाइल में दवा वह पत्र अवर सचिव 
की मेज पर पहुंचा तो उसे पढ़ कर उन के 
माथ पर बल पड़ गए. उन्होंने फौरन 
ch बाबू को बुलवा कर कहा, ''यह क्या 


"साहब, स्वीडन की डोरोथी नामक 
E s हमारे यहां के अपंग बच्चों के 
लए बास लाख क्रोना (स्वीडन की मद्रा 
देना चाहती EU ' m) 
तो इस में मुशकिल क्या है?” 
साहव, न मालूम कैसे इस धन का 
उपयोग किया जाना निश्चित हो? साहब, 
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. कहीं अपना सिरदर्द "d wa 
की राय जानने के लिए भेव त € 


SI सचिव ने वह फाइल उदः | 
Ae सरका दी और अपे 


- को पढ़ कर उन का चेहरा emu 



















इंस धन का उपयोग कैसे ण T 
ने इस फाइल पर लिखा कि इसे NU i 
अवर सचिव ने wg uw a] 


बाद गंभीर स्वर में कहा " 
जाइए, मैं इस वारे में पा 


` 


भ्रमण की बात सोचने लगे. कई द| 
तरकीब लड़ा रहे REIS 
खर्चे पर वह एक बार फिर कहीं च + 
चार दिन बाद जब फाइल उन की 
आगे बढ़ी तो उस पर टिप्पणी थी- ६ 
विभाग को फाइल भेजने से पर्व गह 
होगा कि किसी आधिकारी के प्रश; 
डोरोथी सैम्युअल से चर्चा कले 
जाए. " | | 
कछ दिनों बाद फाइल जव उ 
के सामने पहुंची तो उस civi 





वह मन ही मन बोले, 'लगता ह गह. 
फिर से घूमने जाना चाहते हैं. विर 
में नौकरी करने का यही तो मगा. 
खद ही आवश्यकता बता वो, म) 
अधिकारियों की थोड़ी सी खुश 
और मंत्रीजी या उप मंत्री की तिप |. 
अपना ही नाम प्रस्तावित करवा बे. 
लेकिन स्वीडन तो अभी (१. 
सचिव भी नहीं गए थे. वह है ५ 
जाने फिर कब मोका nr 
Ara कर देखने में d ३ 
अभी नहीं, दस दिन बाद 
की लड़की की शादी है. 
तगड़ा "T qm 
बाद एक दिन मो निकाल 7 nef 
की पत्नी से मुलाकात की जा aed 
कीन सा उपहार हो cn y 
अलग दिखे और ज्यादा qm 
वरना फिर मुफ्त विदेश 
क्या हुआ? 


— ४०७०० 



























, : एकदम कोई ने बत्ती जला दी. डोरो थी अपनी बच्ची की 
| उपहार EC A उन्होंने :तसवीर को हाथ में लिए रोए जा रही थी. 

PEG कर tr को रोक लेना ही सैम्युअल ने आगे बढ़ कर हलके से उसे छुआ 
| त उत पान स्वयं उठ कर उस तो बह उस के सहारे सिर टिका कर और भी 
| 2.2. बंद कर दिया और फूटफूट कर रोने लगी. सेम्युअल काफी देर 
Wr न्मे विचार करने लगे. तक उस का सिर सहलाता रहा. जब वह 

yam तक लगातार दूतावास के WW स्थिर हुई तो सैम्युअल भर्राए हए गले 
भंग के बाद भी जब हर बार यही से बोला, '"डोरा, अपने व्यस्त जीवन में भी 

x qz अभी भारत सेपत्रका उत्तर यह खयाल कभीकभी मुझे < तरह 
Wl है तो डोरोथी ने दूतावास के परेशान कर देता है कि हमारे बाद हमारी 





qu बीच . बच्ची की देखभाल इसी तरह हो पाएगी या 
` वपवः एक पत्र लिखा. इस बीच वह 
| sw Ti के संबंध में बराबर नहीं. 
: जन्म से ही अपंग थे. रोज 3e E 
En EN i देखकर आने “ns खिड़की से बाहर फेले अंधेरे 
Becr और भी भावुक हो जाती. 2 spe पर निगाह टिकाए हुए थी. 


j अपने काम से लौट कर. 'सेम्युअल, तुम्हारे पास बहुत धन है, WE 
; भ्या को ढंढता हुआ उस के धीरे से बोली, "तुम एक ट्रस्ट बना सकते हो 
| eli बहां बिलकल अंधेरा था. और यह वसीयत कर सकते हो कि ट्रस्ट 
भो में सिसकियो की हलकीहलकी जीवन भर हमारी बच्ची की इसी तरह 
हर उठ रही थी. डोरोथी रो रही थी. देखभाल करे. लेकिन तुम ने कभी यह सोचा 
त सर चप्चाप खड़े रहने के बाद सैम्युअल है कि इस दुनिया में ऐसे न जाने कितने अपंग 
हरि su 
७ आपके मासिक बजट में बल्ब का खर्च बढ़ता जा रहा 2 
d d समय तक उजाला AAT; [QI] का निशान भपनाइए, 


WIAT. 


बल्बस्‌ ओर ट्यूबस्‌ 
२५० बोल्ट की गारंटी. १००० घंटे ज्यादा रोशनी के लिये aem 
५००० घंटे ज्यादा रोशनी के लिये टपूयपू- 





4 
vip ^P 





oj वल्य या qu खरीदते समय कुछ महत्त्वपूर्ण पातों पर ध्यान दीजिए । 


= V^ « एक हल्का diea होना घाहिए- जिसमे टंगस्टन कसा पर एक लास क्रिम की | 
9 23% @ परत होती है, जो acq को एशाकार खराब होने A à 
० तीनों पाँश्ट्स के फिलमेंट हीडिग वायर एक जेसाहोना चादर. 

° 

° 

हे सफेद होना घाहिए. 

e साफ जोर हल्का नीलापन f हए पूर्ण रुप Ar होना चाहिए. 
एवा पन धा पहले इस्तेमाल हो बका हो पा 





साथ ही विशेष लाल पैक में ग्लेभर-फ्री मुलायम सफेद (दूधियां) 
सीमा यहथ आरामदायक भो 
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औरत की त्वचा कब तक सहेगी ये सजा? 









वैक्सिंग तकलीफ़ पहुंचाए ! 


शेविंग खुरदरापन लाए ! 
खुर रोम रोम त्वचा ढीली हो जाए त्वचा को वार वार चोट पहुंचाए 


मही खूटियां उगाए. बाल बढ़ाए 


एन्‌ फला 
नर्माडं से बाला वे साफ़ करे 
कि आपको पता भी न चले . 





2 352 HN-R ? , i 
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ग्रेडिंग टीस उठाए! 


औरत की त्वचा बड़ी ही कोमल होती है. 
इसके साथ मर्दानगी न feum. एन्‌ फे 
हेयर रिमूवर अपनाइए, 

एन्‌ फ्रेंच बहुत सौम्य है, ये बालो को नरम 
से इस तरह निकाल लेती है कि आपकी 
त्वचा को ज़रा भी तकलीफ न हो और वो 
साफ़, मुलायन, एक सी वनी @. 


इस्तेमाल बड़ा ही आसान, जहा भी का 
है, लगाकर थोड़ा सा So 
पोंछ दीजिए. 


ँ fíreY 
Licenced User of * | 
Manners & Co. Ltd. MES 















देखभाल करने वाला कोई 
Ei Tab देखभाल करने वाला 
न तो उस के पास पैसा नहीं हे, खास 
| में?” 

E सैम्युअल के सामने आ गई 
k E छ कर हौले से मुसकराई, 
गे एक पत्रिका में आज एक लड 
मे है. यह लड़की बहुत EM 
है पर बेचारी जन्म से गंगी और 
JN इसका बाप भारत में किसी दफ्तर 
- qa यह बच्ची अभी छोटी ही 


(ग पह संभव नहीं था कि वह उसे किसी 
श्र में ले जा कर दिखा सकती. 

 शेरोधी ने एक गहरी सांस छोड़ी और 
JR प क्रास का चिहन बनाया. सैम्युअल 
तिसा उस की ओर देख रहा था. बड़ी 
| ऐके बद वह बोला, ''डोरा, मैं तो सोच 
| irem अपनी बेटी के लिए दुखी 


E हैं हुतो. और साथ ही उन लोगों के 
| ahi, धन के कारण सामान्य होने से 
iui गए. हमारी वेटी इतना पैसा और 
| hm व्यवस्था होने पर ठीक नहीं 
š na दूसरी तरफ दुनिया में ऐसे 
| MIS हैं जो ठीक हो सकते थे 
. Toda में ठीक नहीं हो पाए. 
lun ud ,हो सकता है ईश्वर 
/ | AW ईश्वर की इच्छा की 

Pha TV. दरअसल यह मनुष्य 


. मुझे कभीकभी लगता है कि तुम 
कुछ सनकी हो गई हो.” | 
डोरा हंस पड़ी, "अच्छा बताओ, 
भारत से कोई पत्र आया?” eds 
“नहीं. मगर, डोरा, मझे यह समझ में 
नहीं आता कि तुम भारत के बच्चों को ही . 
ण वाहा हो और भी तो निर्धन . 
श हें. 


“हां, मगर भारत मुझे हमेशा से 
अच्छा लगता है. वह एक महान देश है, जो 
mu से अपनी कमजोरियों से लड़ रहा 


“ठीक है, जैसा तुम उचित समझो, 
करो,” सैम्युअल ने बात खत्म करते हुए 


कहा 
बीर दिन बाद जब फाइल संयुक्‍त सचिव 
5.8 सामने आई तो उस पर उप सचिव 
की टिप्पणी थी- "श्रीमती डोरोथी 
सेम्युअल से बात करने किसी. को भेजा जाना 
उचित होगा, कित्‌: यह अधिकारी उप 
सचिव से निम्न स्तर का नहीं होना चाहिए. 
संयुक्‍त सचिव ने सभी टिप्पणियां पढ़ी 
और qaqam, "बदमाश कहीं का. T 
घूमने जाना चाहता है, इसलिए लिख दिया 


` कि उप सचिव से निम्न स्तर का व्यक्ति 


डोरोथी से बात करने न भेजा जाए. पिछली 
बार यह ट्रेनिंग लेने लंदन गया था, तव सब 


. के लिए कुछ न कुछ ले कर आया या, लेकिन 


मुझे साफ टाल गया ब नम 
सेरा तबादला करवा दे दूसरे म ; 
अब जा कर सचिव की didt ° हाजिरी 
बजाएगा, पक्का HAINT हे. ss 
ठहरो, बेटा, मैं वहां तक फाइल ही नहीं | 
दंगा. j | 
^` उन्होंने फाइल पर लिखा- “किसी 
अधिकारी के जाने की कोई आवश्यकता 
प्रतीत नहीं होती. श्रीमती डोरोथी फिन | 
शर्तों पर धन देना चाहती हैं, इस पर विस्तृत 


` चर्चा दतावास के अधिकारी स्वयं कर सकते 


हैं.” लेकिन तभी उन्हें विचार आयाकिउप | D 
सचिव सचिब महोदय से कुछ भी लिखवा | 
f l67 


















कुशल 


Èa ओर पडते डा समच बचाने र 











रूप añ हवारो, बनत Za ऐसे हे (क. | [हा मे waus कुशलता के feq 
म्य qn रोड मट AnA आर ओग आसायो से | quad. 
एश पे जो ) अपरे zí को कर हे armi तो or बो a= गारटों 
sals qu के taq Sea fag ac^ & anri ën निर्माण के दोचो के "लए RAA को 
atm: 
anim से दे aš 4 > 


'फरीदाबाद गेस गेजेदस (so) fao 369, सेवटर-24, फरोदाबाद-॥ 2005 फोन : 8॥-5877 8-5472 5322 हार: गशरोति 












ज़ायकेदार a स्वादिष्ट व्यंजनों || 
के लिए प्रयोग क 
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23:46 

(qim. हमारे अन्य उत्पादन RJ. 
E. 5 o किचिन किंग ७ वावा विरयानी e मिट " : ; | 
E x / e रोग़नी मिर्च (एगमाक) ( +f.) 
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9 aa की विभिन्न मेजों पर 
टल जब वापस आई, तब तक 
(d acd. वित्त विभाग के अव्र 
£ चिव, संयुक्त सचिव इत्यादि 
P टिप्पणियों के बाद जो अंतिम 
निकाला गया और फाइल gma 
ह था कि “इस मामले में वित्त 
बता की राय की कोई आवश्यकता 
|परी होती, अंतः फाइल वापस भेजी 
I di t | 


(|परी गई थी कि उप सचिव 
i र्चा करने आ रहे हैं, जिस में यह 
UN गएगा कि आप के धन का 
jd EU में किस तरह और कहांकहां 
| _ Wit दूतावास के कर्मचारी के 
B NR सचिव दीनदयाल श्रीमती 
IR Er पर पहुंचे तो वह स्थान 
T Wa सज्जन ने द्वार खोला. 

: f रषी यही रहती हैं? हम 
hg बेरोथी अब यहां नहीं 
| A तक कर बोला, "जै उन 
ih की एक बच्ची की, जो 
er kw) 'भचानक मृत्यु हो गई. उस 


983 


आप ` 


के वाद श्रीमती डोरोथी और उन के पति 
अपनी संपत्ति बेच कर और एक ट्रस्ट बना 
कर अफ्रीका में रहने चले गए हैं. मैं यहां उन 
के ट्रस्ट की देखभाल करता हं. जाने से पहले 
श्रीमती डोरोथी एक पत्र दे गई थीं और कह 


गई थीं कि अगर आप के दूतावास से कोई 


आए तो उसे वह पत्र दे दिया जाए. आप यहीं 
ठहरिए, में अभी पत्र लाता द 

उप सचिव अनेक विदेशी वस्तुओं से 
लदेफंदे स्वदेश वापस आ गए और सचिव 
को अनेक सुंदर विदेशी उपहार देने के बाद 
धीरे से डोरोथी का पत्र उन के 
सामने रख दिया. पत्र rer सा था- सिर्फ 
चंद लाइनों का. उस में लिखा थाः 

“जो लोग अपने अपंग बच्चों के लिए 
धन स्वीकार करने में भी महीनों लगा सकते 
हैं, वे उस धन का उपयोग करने में तो शायद 
वर्षों ही लगा देंगे. में ने अपने धन का एक 
बेहतर उपयोग सोच लिया है. आप को जो 
कष्ट हुआ, उस के लिए आशा है आप मुझे 
क्षमा करेंगे. 3 


अनचाहे बालों को हटाकर 
' हमेशा के लिए 
हीन भावना से छुटकारा पाइए 


वैक्सिग, vea और शेडिंग से 
इन्हें मत. बढ़ाइए 
फे कोर्स से हमेशा फे लिए इन्हें दर पीए 
[957 से भारत के अग्रणी 


दल्ली इलेक्ट्रोलिसिस एंड ब्यूटी क्लीनिक 


, नई दिल्ली, फोन : 3।।297 
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कहानी o कसुम ग॒प्ता 


सली नाम रवींद्रपाल लाल, कितु कहीं भी शिकन 37] ह. यई, | 
सारे दफ्तर में सिर्फ लाल साहव के कालर सब चमाचम. quy QU) 
नाम से मशहूर मध्य स्तर wa इन चमचमाते जूते, जिन में शक्त देही if 
अफसर महोदय में पिछले कुछ दिनों सेजो सकती हे. L 
अभूतपूर्व, अकल्पनीय, आमूलचूल पर अब? जो मन में आया, esf 
परिवर्तन ह॒आ है, उसे देख कर ऊपरनीचे ll 
वाले तो क्या, दाएंबाएं, बराबर वाले भी 
स्तब्ध रह गए. 

सब से पहले तो शारीरिक स्तर पर 
आए परिवर्तन ने ही सब को चकित कर 
दिया. पहले लाल साहब इतने शानदार, 
साफसुथरे कपड़े पहन कर दफ्तर आते थे 
कि देखने वाला आप से आप कह उठता था, 
“बाह, यह युवक केसे y पहने हे.” 

कपड़े और दोनों में 
आधुनिकतम डिजाइन. हमेशा कीमती से , 
कीमती कपड़े उन के तन की शोभा बढ़ाते. ९१ 
प्री तरह से इस्तिरी किए हुए. मजाल है, 
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| पूर पर इस्तिरी हुई है या नहीं, कोई चिता 
| "हों. यई सूट से मैच नहीं कर रही तो कोई 
|| एवाह नहीं. सूट के साथ रबर की चप्पलें 
| एनी जा रही हे. दफ्तर में लाल साहब के 
A प्रशंसकों के कलेजों पर हथौड़े से पडते हैं 
| au आह भर कर कहते हैं 
| ; आज 
बन वना चर क्यो?" 
i वालों के पास सिर्फ सवाल था 
T meet कई बार कुछ ऐसे प्रश्नों से पाला 
: AN जिन SER होते 
लिहाज से ही नहीं 
(विचार में भी लाल साहब में आमल 
एह हिम चुका था. पहले किसी मातहत 
सह सामरे होती थी कि बह लाल 
के. us गरदन ऊंची कर के बातें 
हत भोः साहब का चपरासी किसी 
री २” बुलाने आया, बस उस की 
" डरताकांपता उन के कमरे d 
प्रथम) 9g3 


अरे भई, तुम ने बड़ी खूबसूरत गलती की है, एकदम अपने जैसी," लाल साहब बोले. 
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पहुंचता और जैसे ही लाल साहब 'यस'का | 
स दर तक खींच कर इस 'शब्द का 
उच्चारण करते, अधीनस्थ कर्मचारी की 
पैंट पेट से खिसक कर कमर तक पहुंच चुकी | 
होती थी | 
दफ्तर में लाल साहब ने एक रिकार्ड x 
स्थापित किया हुआ था. किसी भी | | 
अधीनस्थ कर्मचारी ने- यहां तक कि उन । | 
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को अत्यधिक रूपवती, फिल्म अभिनेत्री 
"n जैसी निजी सहायिका तक ने उन का 
एक दांत तक नहीं देखा था. दसरे शब्दों में, 
, जञा साहब कभी भी अपने नीचे वालों के 
| हंसे थे. s 
x p तीन दिन पहले पूरे दफ्तर 
' तहलका मच गया. अनुभाग अधिकारी 
5 रामप्रसाद और अपनी निजी सहायिका लता 
' के सामने लाल साहब ने एक जोरदार 
| उत्तफोड़ ठहाका लगाया और बोले ये, " भई 
' प्रसाद साहब, आप ने देखा लताजी का 
` कमाल. इन्हें गद्य लिखाइए, यह कविता बना 
¦ देती हैं. 
i: लता एकदम घबरा गई. वह घबरा 


कर बोली, “माफ कीजिए, साहव, अगर . 


IL कोई गलती हुई हो तो 
| "अरे भई, तुम ने बड़ी खूबसूरत 
गलती की है, एकदम अपने जैसी. हम ने 
` [डिक्टेट किया था- "विद रेफरेंस टुयोर ओ 
» एम नंबर'' (आप के कार्यालय ज्ञापन संख्या 
/ के संदर्भ में) और, लताजी, आप ने टाइप 
किया हे- विद रेफरेंस z योर पोइम 
.. नंबर... 
i लाल साहब होहो कर के हंसे जा रहे 
थे. लता और रामप्रसाद साहब के कमरे से 
` बाहर आए और अगले 00 मिनट में प्रे 
| दफ्तर को यह पता चल गया कि आज लाल 
साहब दिल खोल कर हंसे हैं. 


i 


dies नहीं, पिछले कूछ दिनों से लाल 
(KASS दफ्तर के समय में अनियमित 
लगे थे. पहले वह अपनी सीट से चिपके 
रहते थे. पर अब? दिन में अगर IOMA 
. का बास उन्हें याद करता तो वह दो बार सीट 
पर मिलते. । 


अपने अफसर के सामने पहले वह 


बिछबिछ जाते थे. जनाव... जनाब की vs 


हर बात पर जी, जनाव.' 'नहीं, जनाब' 
कहना जैसे उन्होंने सीखा ही नहीं था. 
जितनी सख्ती वह अपने मातहतों पर करते 
| पे उतनी ही नरमी से वह अपने बास से पेश 


l72` 
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पर अब वह अपने z | 
भी बड़ी बेरुखी का व्यवहार करने जोर ; 
एक दिन किसी अत्यावश्यक कार्य ते जद | 
ips सचिव ने उन्हें चारपांच amu. | 
/ पर वह एक बार भी अपनी | 
नहीं मिले. Wise | 
दोपहर के भोजन के समय जब वह 
दफ्तर पहुंचे तो उन की निजी Webs | 
कहा, ' साहब, जे.एस. (संयुक्त सचिव) Í 
सुबह से कई बार बुला चके हे. आप | 
फौरन...” l 
लाल साहब ने वेफिक्री mer "झक 


विभाग का आदमी है. जिदगी भर fae | 
पर ठप्पे लगाए हैं. अब जे.एस. बन गयाहे. | 


बुलाने दो. उसे नीचे वालों को बुलाने || 
बीमारी हे.” j 
इंटरकाम पर फिर से बुलावा आयातो | 


लाल साहब अपने बास के कमरे में पहंचे- | 


एकदम निश्चित, तनावरहित. | 
"सुबह से कहां थे आप? संयुक्त |) 
सचिव ने भकटी चढ़ा कर, क्रोधित हो पूछ. | 
"क्या मुझे कैफियंत देनी होगी? व्या | 
आप ने मुझे क्लर्क समझा हुआ है जो सुबहते | 
शाम तक गोंद लगा कर करसी से चिपक | 
बैल vg?" लाल साहब ने भड़क से कह | 
दिया. | 
संयुक्त सचिव हतप्रभ रह गया. | 


'अवाक वह लाल साहब के बदले रूप 


निहारता रहा. क्ल का मेमना आज शेर पैसे | 
तेवर दिखा रहा हे. Í 

"फरमाइए, क्या meters | 
उत्पन्न हो गई थी?” लाल साहब ने T | 
कोंचा. ग 

"क्या बात है? आज आप कण | 
नहीं लग रहे हैं,” संयुक्‍त सचिव j 


A, में एकदम सौ प्रतिशत N de J 
और सामान्य हूं,” लाल साहव € न 
कर कहा. 3 

संयुक्त सचिव के विशाल i रु 
कमरे में अभिनीत होने वाले इस केव | 
बास एवं अधीनस्थ कर्मचारी 07 P" 


ETE MD ' ! 






















E एकओऔर थे. उन के सामने लाल साहब का 
ए व्यवहार संयुक्त सचिव को कुछ इस 
| पएहवोसला गया कि वह यह भूल गए कि 
॥ होने उन्हे किस काम से बुलाया था. 

` अदर से क्रोधित, पर ऊपर से शांत 


रचाई बढ़ती जा रही थी. पर तभी लाल 
अह बे हो गए और बोले, काम कोई 


| भति के वारे में ज्यादा चितित थे." 
E," d पर Sdn मार कर 
E i आ गए. उधर 
| E8 के कमरे में जो दो दर्शक बैठे 
í एक Eum सरविस का 
jg T के सदस्य प्रचार के 
f ma UNE. वह जब बाहर आया 
बार पेटे से कम समय में ही यह 


वोस < 
| w E अधीनस्थ कर्मचारियों के 
Z9 083 | 


"क्या मुझे कैफियत देनी होगी? क्या आप न मझे कलक समझ रखा हे. जो सुबह से शाम तक 
गेंद लगा कर कूरसी से चिपका रहं, लाल साहब ने Wed ही कहाई 


॥ कनाटक, संयुक्त सचिव के रक्तचाप . 


था. पर शायद आप मेरी 


A ^ कितु खतरनाक एक और बात हुई 
पहले लाल E हर TE i 

समस्या के हर पहलू के || 
पढ़ते थे. स S सवागीण H 


| ष बही मतर विभाग के जे.एस. की _ 
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प्रति व्यवहार में ही नहीं, लाल साह के 
संपूर्ण दफ्तरीय जीवन दर्शन में आमूल 
परिवर्तन हो चुका था. पिछले कई दशकों से 


दफ्तर के समय की पाबंदी करने वाले लाल 


साहब अब बजाए सवा दस के साढ़े दस, पोने 


ग्यारह बजे दफ्तर आते हैं. पहले दोपहर के | | 


भोजन का समय पौन घंटे का होता था, अब 
डेढ़ की-जगह सवा बजे ही निकल जाते हैं 


और तीन, सवा तीन बजे तकलोटतेहे.यही ||| 


हाल शाम को होता है. मर्जी हुई तो सवा पांच | 
बजे तक बैठे, वरना पांच या साढ़े चार बजे 


खिसक जाते हैं. 


शायद इन सब से ज्यादा महत्त्वपूर्ण 


fi 





वह अपना उचित, स्‌ 


निर्णय देते थे. नीचे वालों के सों कोबह | 
_ आंखें मंद कर स्वीकार नहीं करते 
बह उन की बात को 


अस्वीकार कर के अपना 
AT: 
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*% स्थायी आराम पहुँचाने के 4 
Skien के लिए इसमें 

सोट ओर गायकॉल मिले हे. 4 

TF इसके अलावा इसमें कई ऐसे. अनोखे टॉनिक 
उपादान मिले हैं जो लंबे अरसे तक 

: प्रतिरोधक शक्ति बनाए रखते हैं, . 

चार-वार होनेवाली खॉसी-सर्दा से 

वचाता हे. i dis 
















खॉसी-सर्दी 
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निर्णय देले ये तो उस के पक्ष में तकसम्मत 
नोट लिखते थे. यदि मामला नीति 

होता तो वह अपने निर्णय को 

के लिए ऊपर भेज देते थे 

ऊपर वाले- संयुक्त सचिव, सचिव 
o तथा मंत्री- स भी उन की बाद्धमतापर्ण 
P fer कला के कायल थे. दस में से नो 
; में वह जिस नीति का प्रतिपादन 
| करते. बह मंत्री स्तर तक जा कर स्वीकृत हो 






qd 


ती थी. यही बात व्यक्तिगत मामलों पर 


ताग होती थी 
पर अब? लाल साहब ने नोटिग बंद 


| करदीथी. इस से लता को तो बड़ी राहत . 


मिती थी, पर संयुक्त सचिव की मुसीबत 
गई थी. अव लाल साहव फाइल पर अपने 
बवसरत आटोग्राफ अर्थात हस्ताक्षर मारते 
आर फाइल संयकत सचिव के पास धक्तिया 
देते. वेचारे संयकत सचिव? उन्हें सहायक के 
नेट से प्रारंभ कर परी रामायण पढ़नी 


| à 


पती, और फिर नोट लिखवाना पडता. - 


6 पहले नोट का मसौदा, फिर उस का अंतिम 
| = 
| _ एक दिन संयुक्त सचिव ने लाल साहब 
| ; सीट दिया था, ' भई, यह चक्कर क्या 
| ह'आउकल तो आप फाइलों पर वस घग्धी 
मर कर ऊपर भेज देते हे." 
तो क्या उन पर छायावादी कविताएं 
x कर भेजूं?” लाल साहब ने उखड़ कर 


- पहले तो आप नोटिंग करते थे. पर 


à भील साहव ने बास की बात को बीच 
कर कहा, ''बहुत नोटिग कर ली 

कछ 
अगा योगदान दीजिए. निर्णय प्रक्रिया में 


t देखिए 


j 


। मुझे क्या करना है या क्या 


x wal $ पाल से यही वात आप पर भी 






अपने वेक रह हो? 8) 
स्वर को थोडा हलका 


Ë शन E EN बारे में मुझे आप से | 


छुपाता दे गको "m की तरह, 
मगर 


रोज निगाहों की तरह 





qag.” 
म आप स तंग आ गया हं. 
ओर में आप से, लाल साहब ने 
फटाक से प्रत्यत्तर दिया 
आप बदतमीजी पर उतर आए हैं.” 
इस की 'शरुआत आप ने की थी.” 
लाल साहब का रक्तचाप सामान्य था. 
हां, daada सचिव के शरीर का तमाम खन 
उन के मंह पर जमा हो गया था. नीचे वाला 
दबाव शायद सौ से ऊपर निकल गया होगा 
यही सोच कर लाल साहब उस कमरे से 
बाहर आ गए. इस वार इस संघर्ष का दर्शक 
कोई नहीं था. परंत संयक्‍त सचिव ने एक | 
महाकवि कालिदास की भांति महान मूर्खता 
का परिचय दे डाला. उस ने इस घटना का 
विस्तारं से वर्णन कर के एक नोट लिख | 
डाला. उसे सचिव के पास इस साव केसाथ | 
भेज दिया कि रवींद्रपाल लाल को तत्काल | 
उन के संभाग से स्थानांतरित कर दिया ' 
जाए 
यह संघर्ष केवल बास और अधीनस्थ 
कर्मचारी तक नहीं रह माया. इस ने वर्ग 
संघर्ष का स्वरूप अख्तियार कर लिया. यह 
स्थानीय कर्मचारियों बनाम वाहर से आएं | 
कर्मचारियों का झगड़ा बन गया. सयत | 
सचिव का निजी सचिवे स्थानीय था. अतः | 


q75 


~ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. | Digitized by eGangotri 





ee 





3 क NE 


RE RC 





jt AVE शट 


nN] 
N v . ` 
. è ` a * 
sIr PA 









alca siféert, or कोई परेशानी 





क विना बेट की 338 
! याली नोएकित की सुविया vit Fg 
} STIEG. z बेहतर -— से दाग लगने A 
अधिक कोमल वण्डररेप है बदलने š star, 
s ओ तेज़ी से रोखता हे ऑर M 
Ss के बांद आराम 
. शतक बेहतर तरीके से aeaa क्रिया Pr. 
| पहुंचाता है, स्टेफी की कोमल t aš, 
शक्तिवाली तहें नरी को स्टेफी का एक पैक 
0. णात, o, ही die ` 
A i ^ 
` प Y २० i ` वाली आएगी 
s M खरीदने पर / चिपकने वाली पट्टी द्वारा सुरक्षित पडी रहती 
e. ` 7” ` _१० और २० नैपकिनों के पेक में मिळती है 
# 
स्टेफ़ी जान्सन एण्ड जॉन्सन यूएसए का ट्रेडमार्क हे (88. '82 (elut | folet 
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दहानभूति लाल साहब के साथ थी. 

N j आ तमे पर उन के पक्ष में खूब प्रचार 
| 7 दफ्तर के हर व्यक्ति की जवान पर 

| त एक ही बात थी, इस बाहर से आए, 
| ल्येलगाने वाले ने लाल साहव की तरफ ईट 
| द्वी. लाल साहब ने भी ईंट का जवाब ऐसे 
| त्वर से दिया, जिस ने बच्चू को लहूलुहान 


Y | - कर डाला है 





ge 
| Seq के प्रयास के बावजूद संयुक्‍त 
| Caña लाल साहब का स्थानांतरण 
॥#) करवाने में असफल ही रहे. पता नहीं अन्य 
॥ कोई संयुक्त सचिव उन्हें लेने को राजी नहीं 
t अथवा सचिव उन्हें छोड़ने के पक्ष में 
£| ag थे. वैसे यह खबर बड़े जोरों से उड़ी थी 
° कि सचिव ने संयुक्त सचिव को बुला कर 
XE ve हलकी सी झाड़ भी लगाई थी. 
À "इस स्तर पर ऐसे सार्वजनिक रूप से 
| रकराव क्या आप लोगों को शोभा देता हे? 
£ परि अफसर ही इस तरह लड़ेंगे तो नीचे 
$ वामे अनुशासन कैसे आएगा? ” सचिव ने 
| कर स्वर में कहा था. 

"WT, साहब, आजकल लाल घेले का 
कप नहीं करता,'' संयुक्त सचिव ने अपने 
वे वाले की बुराई की. : 

में लाल को जानता हूं. अरे, वह तो 

Se 8T. (असाधारण) अफसर है.” 

है नहीं, साहब, था. 

। मुझ से बहस मत करो. वह 

p काम करने वाला अफसर है 

४... भ अच्छे व्यवहार की अपेक्षा है. 

US रखो, फिर देखो, उस का क्राम. 
i ५ साहब... ' 


| ias CS नहीं. आये से मेरे पास 
I> 





गहीं आने चाहिए. समझे?” 

M ru. को इस किस्से के बारे में 
| fusi T साहव के सीने की 
। ; : Fh गिर ET SON सयुक्त सचिव का 

| hai ताल वात का स्पष्टीकरण बहुत 
सवेन TER ने सिर्फ फाइलो पर 
dom. बेद कर दिया था. पर 
A प्रथम) a 983 
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बह दोगुने उत्साह और साहस से निर्णय लेने | 
लगे थे. अधिकांश व्यक्तिगत मामलों में वह | 
अपने ही स्तर पर निर्णय ले लेते और उन 
मामलों को संयुक्‍त सचिव को नहीं दिखाते. | 
यही नहीं, अब उन में इतना (द:) साहसआ | 
गया था कि किसी मित्र की सिफारिश पर | 
या छोटेबड़े प्रलोभन के वशीभूत हो वह स्वयं] 
अपने ही द्वारा पहले XS मामलों पर 
पुनर्यिचार कर के उन्हें अपने ही स्तर पर | 
स्वीकृत करने लगे. | | 

इस सब का परिणाम साफ था. अब 
उन के घर और दफ्तर में मिलने-वालों का 
ताता लगा रहता. संयुक्त सचिव और 
सचिव के पास इन लोगों की संख्या बहुत कम 
रह गई. लाल साहब के साहस और 
धाकइपन की गाथाएं दरदर तक पहंच l 
चुकी थीं. लोग जानते थै कि वास्तविक | x 
शक्ति इसी व्यक्ति के पास है. _ E 
. इस 'शक्ति संपादन ने लोगों के अंदर | / 
ईर्ष्या के ज्वालामुखी धधकाए. वास्तविक l! 
ज्वालामुखी फटे तो लावा निकलता है. | 
सरकारी कर्मचारियों के अंदर ईर्ष्या का | 
ज्वालामुखी धधके तो ग॒मनाम और गलत , 
नामों से शिकायती पत्र निकलते हें. 0 

लाल साहब के खिलाफ भी शिकायती ` 
पत्रों का तांता लग गया. हर स्तर के 
अधिकारी के नाम थीं येशिकायतें .यहांतक । फी 
कि मंत्रीजी को भी नहीं छेड़ा गया. पर | 
शिकायत करने वाले जानबूझ कर भी | | 
मूर्खता करते हैं और व्यर्थ में डाक खर्च पर | || 
पेसा बरबाद करते हैं. दस अधिकारियों और | 
मंत्रियों को लिखी गई शिकायतें अंत मं || 
केवल एक अधिकारी के पास पहुंच जाती हैं. 
वह है मुख्य सतर्कता आधिकारी. 
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dum कक्ष साहव के विरुड़ सारी शिकायतें || 
ANa अधिकारी के पास पहंचीं. || 
उस ने उन का अध्ययन किया और लाल || 
साहब पर खुली फाइल पर यह निर्णायक j 
नोट लिख दिया, "मै ने इन शिकायतों पर | 
गौर किया है. ये ईर्ष्याजनित, दे नियाद हैं. | | 
इन पर कोई काररवाई करने की जरूरत | 
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नहीं है. इस फाइल को बंद कर दिया जाए. H 

"पर, कुमार साहब, आप ने बिना 
जांचपड़ताल किए ही इस फाइल को क्यों बंद 
कर दिया?” मैं ने पूछ. 

मैं भी इसी दफ्तर में काम करता हू 
और मुख्य सतर्कता अधिकारी राजकुमार 
का मित्र हं. शुरू से ही मैं इस लाल प्रकरण में 
रुचि लेता रहा हू. 

"फाइल को खुली रखने से भी क्या 
फायदा होना है?” राजकमार ने वितृष्णा से 


"aui?" अगर लाल साहब के 
खिलाफ कोई मामला बनता है तो उन के 
खिलाफ अनुशासनात्मक काररवाई...” 

मेरी बात को वीच ही में काट कर 
राजकमार हंसते हए बोले, “अरे भाई, लाल 
कुछ ही महीनों में सेवानिवृत्त होने वाला है. 
रिटायर होने वाले कर्मचारी में बहुत दम आ 
जाता है. वह जानता है कि आप उस का कुछ 


` भी नहीं बिगाड़ सकते. इसलिए जातेजाते. 
` बह जो कुछ चाहता है, कर जाता हे.” 


y xt 
K 
Ur ta 


$ प्र 


में हतप्रभ रह गया. तो लाल साहव में 
आए आमूलचूल परिवर्तन का यह रहस्य है.. 
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सेवानिवृत्ति से पूर्व के कछ A ^ 
में सरकारी कर्मचारी एकु I 
पहुंच जाता है, जहां कोई उसका कह. | 
बिगाड़ सकता. न कोई तरक्की कारली | 
न किसी सजा का भय. wwi | 
अनुसार विदा होते मेहमान को गले गाण 
जाता है, न कि धक्के मारे जाते हैं m 

फिर भी मेरा मन एक तथ ले 
स्वीकार नहीं कर पा रहा था. पेंशन नियमो 
के अंतर्गत दोषी सेवानिवृत्त कर्मचारी दौ 
पेंशन कम की जा सकती है. यदि लाल सहर 
ने भ्रष्ट आचरण शुरू कर दिया है तो इस की 
जांच अवश्य होनी चाहिए थी. यदि आरोप 
सही हैं तो फिर पेंशन नियमों के अंतर्गत 
काररवाई करने में क्या दिक्कत थी? 

में ने राजकुमार के सामने अपनी शंक्ष 
व्यक्त की तो वह पहले तो खिलखिला कर 
हंसे. फिर धीमे स्वर में बोले, 'जांचपडतात | 
करने से भी क्या हो जाना था. लाल अपनेउप | 
मंत्रीजी का आदमी है.” | 

"करेला, तिस पर नीमचह.”मेरेमुं | 
से अनायास फिसल गया. वैसे, लाल के बदते | 
रंग का रहस्योदघाटन हो चुका था. १ | 














E- I2 का शेपांश 






"चलिए न, आप को घर छोड़ d. 
॥ "लेकिन मेरे लिए आप टैक्सी ले कर 


| pr" गे? 

E ors, आप को आप के घर छोड़ 
| नरेचला जाऊंगा. आप का घर कहां है?” 
घबरा रोड पर. 

Lo 'तोचलिए, मुझे भी लेक एरिया में ही 
बाग है. वहां एक मित्र के यहां ठहरा हुआ 


; : मैना का घर हाजरा रोड पर एक तंग 
Fanin. टेक्सी भीतर नहीं जा पाती 
) 4.वहर ही उसे उतार कर दिनेश ने उस 
९ बगले दिन पांच वजे 'लाइट हाउस! पर 
f En का वचन ले लिया. 
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m दिन नियत समय पर मैना उसे 
BA मिल गई. सिनेमा के टिकट दिनेश 


| एलेही खरीद रखे थे. फिल्म के बाद वह. 


T uos आलीशान होटल के रेस्तोरां में 
l गया. 270 रुपए का बिल 
i m के लिए दिनेश ने सौसौ के तीन नोट 
E. छोड़ दिए और बैरे के सलाम का 
| रते हुए दोनों बाहर निकल आए. 

सि ए उसे घर छोड़ने से पहले फिर 
š भगले दिन उस से मिलने का वादा 


से हैरान था. शाम को विनेश 
i pud रवि त 
मेर क अधिक न . बह 
Ji रवाह क्यों करती. वह एक 
[| haer परिवार की लड़की थी. 
PAIN N भाई आवारा. घर में बच्चों 
| ma पिग भर गरमी में बाहर से 
| फेर आती. बसट्राम में धक्के 
A m) 983 s: 


I Ner की दफ्तर से रोजरोज की 
um 


>] tà अव उसे अधि 


B. `: 
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खाती, कठिनाई से अभी घर भी न पहुंच. 
पाती कि गली में ही बच्चों की भीड 
चिल्लाचिल्ला कर उस का सिर खा लेती. 

घर भी क्या था? दो ही कमरे थे. 
सामने टूटाफूटा सहन व तीनचार परिवारों 
में प्रयुक्त होने याला एक ही शौचालय. पानी 
भी बाहर के नल से भर कर लाना पड़ता था. 
किसी तरह मुंहहाथ धो कर वह कमरे में आ 
कर बैठती फि हाथ में ताड़ का पंखा झलती 
मा घर का राशनपानी खत्म होने का रोना 
रोने आ धमकती. वही अकेली प्रे घर का 
खर्च चला रही थी. भाई की आवारागर्दी भी 
उसी के बल पर चलती थी. पर फिर भी 


मेना भाई के तानों से डरती थी. डर के मारे ru 


भेना उस से कुछ न कहती थी. 
उस के अपने शादीव्याह का तो प्रश्‍न 
ही न उठता था. तब घर का खर्चा कैन | 
चलाता. अपने घर के अभावों में घिरी मैना | 
अपने सब शौक बाहर प्रे करती थी. देखने |] 
में बह काफी आकर्षक थी. स्मार्टभी वन कर | 
रहती. किसी भी पुरुष को लुभाने में वह 
सिद्धहस्त थी. उस के सांबले रंग व बड़ीवड़ी 
कजरारी आंखों में बला की कशिश थी. उस 
के स्वभाव की उच्छुंखलता पुरूषों को सहज 
ही आकर्षित कर लेती थी. परंतु वह जानती 
थी कि यह सब अस्थायी है. मौजमस्ती S, 
मारने के लिए है. वह भी इस सव का फायदा +| 
उठती और रेस्तोरां में खानेपीने, सिनेमा झै | 
देखने व कभीकभार डायमंड हारबर या | 
बजबज तक घूम आने के अपने शौक पूरे 
करती रहती थी. x 
रवि के साथ उस की मित्रता बढ़ी तो A 
उस ने अपने दांव खूब सोचसमझ कर खेले. | 
वह जान गई थी कि वह एक शरीफ 
पारिवारिक आदमी हे. किसी तरह चक्कर 
में फंस कर यदि शादी के लिए हां कह दे तो 
उस का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा और वह 
अपने घर के नरक से भी छुटकारा पा 


जाएगी. यह जानते नम कि रवि £ 
विवाहित है, उस ने उसे हीदिया.. | 
अब कोई कंआरा तो उस से शादी करने के | 


मिलेगा नहीं. 





रवि उस की चालों से अनभिज्ञ था. वह 
उस के रूपजाल में अच्छी तरह फस गया था. 
पांच वर्ष पुरानी पत्नी वासी लगने लगी थी 
और चह इतनी स्मार्ट भी तो न थी. 
am नो दिनेश के संसर्ग में आने के पश्चात 
| राव के प्रति सावधान हो गई थी. अब 
बह क्यों उस की चिता करती, जब कि 
दिनेश जैसा सजीला युवक उस का दीवाना 
हो गया था और उस के साथ झंझर्ट भी कोई 
न था. वह कंआरा जो था. रवि के साथ शादी 
हो पाना आसान नेहीं था. पहले तो उस की 
पहली पत्नी से तलाक का अदालती चक्कर 
था जो लंबा खिचता. ओर यदि तलाक न 


| होता तो उन्हें चोरीछिपे विवाह करना | 


पड़ता. सामाजिक सम्मान तो उसे तब भी 
प्राप्त न होता. एक कठिनाई से निकल कर 
वह दूसरी कठिनाई में फंस जाती. 
और दिनेश? वह तो उस पर जान 
छिड़कता था. वह उस पर पैसा पानी की 
, तरह बहा रहा था. उसे विश्वास था कि यदि 
वह सावधानी से पासा फेंके तो दिनेश उस से 
/. शादी भी कर लेगा. इसी लिए अब वह रवि 
 सेकतराती थी. दोपहर वाद अकसर दफ्तर 
E quet ले कर शामें दिनेश के साथ 


एक दिन तो वह हैरान रह गई, जब 
दिनेश ने उसे सोने की एक पतली सी चेन 
भेंट में दे दी. दस दिन बाव, अगले महीने 
फिर आ कर उस से मिलने का वादा कर के 
शा चला गया. कलकत्ता वह हर सहीने 
पर आता था 
सुधा के घर में इन आठदस दिनों में 
काफी परिवर्तन आ गया था. रवि दिनेश से 
मचाक करता, ii साले साहव, आजकल 
शाम d कभी घर में नहीं बैठते, किस 
चक्कर में ह?” 
uz 
है एक जरूरी काम. इसे अब अगले 
ums र 
NETT आ कर पूरा करूंगा.” 
: nc समय दिनेश सुधा को आश्वासन 
ET. gi कि अपना वादा वह पूरा करेगा. 
[धा ने भी प्रयत्न से अपनेआप को बदल 
. i80 


FS 
Se, 


ऐसा दिखाते gu बोला, “आज में qm | 


चैना की बात कर रहे हो?” 


` IT x 























लिया था. वह अब हर समय ` ` 
बनावसिगार भी करती, chr TL | 
मेना का साथ न मिलता तो दहसे | 
ही आकाश में कल्पनाओं के पंच लगा | 
विचरता. सुधा को लगा, सुबह का 
'शाम pot लौट आया है. | 

सुधा के साथ रोज x 
घूमनेफिरने जाता. दोनों में मेना केस | 
कोई बात न होती. उसे एक भयानक m i. 
समझ कर दोनों भुला चुके थे, | 


! ओं गले महीने फिर दिनेश आया.इसवा | 
> बेह I5 दिन का कार्यक्रम वना क | 
आया था. उस का फिर मेना के साथ m | 
वाला कार्यक्रम चलने लगा. रवि और iq | 
का प्रेम प्रकरण समाप्त होने में यरि के 
त्रुटि रह गई थी तो इस बार उसे भी दिए | 
ने ठीक करने की सोच ली थी. वह सब गैर | 
पर अंधाधंध पैसा बहाने से ही संभव हे | 
पाया. N 
लौटने से दोतीन दिन पहले दिगि [| 

रवि के दफ्तर पहुंचा. रवि के केविन मेक | 
हुए वह पहले तो इधरउधर की वातं क | 
रहा, फिर जैसे एकदम याद हो आग है | 


, 


/ ६ 
- `. 


पास एक जरूरी काम से आया या. P 

"तो घर भें ही क्यों नहीं कहा. | 
लिए यहां तक आने की qa x 
थी? 2? 


_ "सुधा के सामने कैसे कहता! dv 

दफ्तर में एक लड़की काम करती है 

से शादी करने वाला E. "qr 
रवि जैसे आसमान से गिर, | 
"ej... हां, वही. एक | 

मिलने यहां आया था. तुम तो 

पर उस से.मुलाकात हो गई m Í 

गहरी आंखों में डूब गया हू. i ! 
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D वर चल कर बात करते हैं,” अरे, घाटघाट का पानी पिए 
P उसे खींचता हुआ दफ्तर से हर महीने नया दोस्त बना कर उस Taqa 
ने आया. कार में रास्ते भर वह उसे गुलएरें उड़ाती है. तम बाहर से आए हो 


| 
तुम क्या जानो 
| «d सुधा को आवाज दे कर š TS नया मुर्गा फंसाने के 
| नसे ही दिनेश को डांटता हुआ अदर अच्छा,” दिनेश ने हैरान होरे का 


tt अभिनय किया तब तो T 

 सुधाके आते ही वह बोला, ' सुनी और क्‍या aed 

Dl a भाई साहब की बात? शादी करना "ne b. कर तुम्हारा इंतजाम करना 
प गा, न अगले दोरे 

"प्र इस में बुरा क्या है? समय तो हे चक्कर चलाओगे.” में फिर यही सब 


ही शादी करने का... दूसरे दिन राखी थी. सधा ने पजा का 


=o pT 


( 

| "बानती हो किस से शादी करना थाल सजाया. दिनेश को राखी बां 

३ | इहते है? हमारे दफ्तर की क्लर्क मेना से.” दिनेश याली में अन x 
m सिर पकड़ कर सोफे पर धम्मसे तो सुधा ने हाथ पकड़ लिया 

; "र्या, कोई और लड़की पसंद कर राखी का मूल्य तो तुम चका TA 

| से” भैया. अब यह कागज का टुकड़ा 

[ 

j 


लिश अपना जीवन नष्ट करने जा रहा था. मत करो 
T अच्छा, तो एक काम तुम भी मेरा 
rf Ai. l बुराई क्या है उस में?” करो. आज दही वाले चावल बना कर 
J Ë ने बनावटी झल्लाहट, खिलाओ. इतने दिन होटलों में खातेखाते ` 
हुए पूछ मेरा पेट खराब हो गया है.” ७ 


| रिता में विज्ञापन दीजिए 

|| अपनी बिक्री बढ़ाइए B 
| सरिता’ उच्च व मध्य वर्ग के 2,50,000 से भी अधिक धनी व 

Er द्वारा खरीदी जाती है और इस के चालीस लाख से लोकप्रिय भी | 


हैं. यद्यपि 'सरिता' महिलाओं में विशेष रूप से लो 
| परिवार का कोई भी सदस्य इसे पढ़े बिना नहीं छोड़ता 














af [4 









Em की निर्मित वस्तएं एवं उत्पादन संपन्न परिवारों द्वारा 
f M विज्ञापन हैं तो 'सरिता? में विज्ञापन दीजिए और बिक्री बढ़ाइए 
| m पने दर अपेक्षाकृत कम व अन्य पत्रपत्रिकाओं से कहीं अधिक | 





* 





EL a विज्ञापन MER EE A 
L — T रानी झांसी रोड नई वि ल्ली- 52 ad 
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क्या उस का घर संवारने के लिए भाईबहन के प्यार भरे संबंधों का अपमाततो l | | 
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सरिता का रचनात्मक आंदोलन _ E 3 
राष्ट्र की सुखसमृद्धि के लिए तालाब ` 
° £ X तालाबंदिगे | 


— निस्संदेह, हर कर्मचारी का यह मूलभूत अधिकार है कि यदि वह कहो कर || 
करना पसंद नहीं करता तो न करे. इसी प्रकार किसी भी कारखाने के मालिक काइ i 
अधिकार है कि वह अपना कारखाना चालू रखना नहीं चाहता तो न và f |i 
आधुनिक समाज का मिश्चितं और जटिल ढांचा इस प्रकार के मनमाने व्यवहार | 
| अनुमति नहीं देता. : ON 
: अतीत काल में किसी एक कारखाने में मुट्ठी भर लोग काम किया करते थे. | 
| उस कारखाने के चालू रहने अथवा बंद हो जाने से उस कार खाने के कर्मचारियों | 
मालिक कें अतिरिक्त अन्य किसी पर प्रभाव नहीं पड़ता था. आज उत्पादन काहर | 
भाग एक व्यापक जालसूत्र में एकदूसरे से इतना अधिक संबद्ध है कि चाहे क्र्सी | 
कारखाने में कुछ सौ कर्मचारी ही काम करते हों, किंतु यदि वह कारखाना बंद हों | 
जाता हे तो उस से बहुत से अन्य प्रतिष्ठान और व्यापार गृह भी बंद हो जाते हैं.इस | 
प्रकार न केवल हजारों कर्मचारी बेकार हो जाते हैं, अपितु बहुत से लोगों को उपभोग | 
वस्तुओं से भी वंचित होना पड़ता है. | -S 
उदाहरण के लिए, यदि कोई कपड़ा मिल बंद हो जाए तो कपास ओटने और l 

` धनने वाले कारखानों, मिल तक माल लाने ले जाने वाले लोगों, रंग आदि कच्चे मात | 
की आपूर्ति करने वालों, छपाई और पैकिंग का काम करने वालों एवं बिजली तया । 
-— C पानी के सप्लायरों के पास काम नहीं रहेगा. इस का बैंकों, डाकघरों तथा देश भरमें [| 
. कपड़ों के वितरकों तथा दुकानदारों पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा. कपड़े की कमीसे | 

` बाजार में इस के मूल्य बढ़ जाएंगे और उस का सब से बुरा असर पड़ेगा खरीदार पर. | 

| यही नहीं, सरकार को भी उत्पादन शुल्क, बिक्री कर और आय कर में E | 
- होगी. और यह कोई छोटीमोटी राशि नहीं होगी, बल्कि कुल लाभ के लगभग 808 | 
90 प्रतिशत के बराबर होगी. सरकार इस हानि को या तो और अधिक टैक्सलग _ 
 करपूराकरसकती है अथवा किन्ही सेवाओं में कमी कर के. श्रमिकों के वेतन में गे | 
E हानि होगी, उस से माल की मांग अथवा बिक्री में कमी हो जाएगी. कारखाने के _ 


L'S 
UF. 





मालिक को होने वाली क्षति से उद्योग को धन मिलने में रुकावट भड़गी. , 
कंपनियों रैलों, बंदरग्राहों, जहाजों, डाकघरों, विद्यत तथा जल प्रदोय संस्थानों,हवाई 
E ; बसे सेवाओं और तेलशोधक कारखानों आदि किसी भी सार्वजनिक. d 
उपयोग के क्षेत्र में हड़ताल होने से और भी अधिक हानि होती है, इस से राष्ट्र 
जीवन में गतिरोध आ जाता है. श्रमिकों, श्रमदाताओं , उपभोक्ताओं, प्रशासन और | 
à र को नुकसान नहीं उठाना पड़ता? . E. 3 
3 Me में आज श्रमिकों और श्रमदाताओं के आपसी झगड़ों को न्यायालय uud | 
eA: उक सुगठित और निष्पक्ष व्यवस्था मौजूद है. फिर व्यर्थ में हई | 
> Y आखिर EUNT आवश्यकता? . P 

ERU ii झगड़े किस लिए होते हैं? अधिक लाभ ता 2 ad 

i 4 rd के लिए ही तो. उचित (अन्य लोगों को मिलने बाले वेतनों की द ii | 
E सरक्षाओं SIE बीमा, भविष्य निधि तथा सेवा पुरस्कार ` xi व्यवस्था d 2 
TEES - लडाई तो लिक Ul फी फैक्टरी कानूनों में पहले सें pie Pe 
पेसा हासिल करने के लिए हैं. सुविधाएं, ओर बातत E 
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और हड़तालों पर रोक लगाओ 


अधिकतर हड़तालें मजदूर नेताओं के आपसी विरोध के | | 
के राजनीतिक व्यक्ति होते हैँ और यह सिद्ध करने के IM i3 
अधिक बड़ा ids wae है और कौन उन्हें अपने 
पर नचा सकता हे. अपने इस उद्देश्य की q 'वे श्रमिकों एवं 
हेने वाले भारी नुकसानों तथा कष्टां की भी परवा नहीं करते He 
किसी भी आधुनिक समाज में आर्थिक विवादों को हल करने के लिए बलप्रयोग 
हसा अथवा जोरजबरदस्ती का सहारा नहीं लिया जा सकता.न्याय पाने के लिए 
बत्ती व्यवस्था का ही सहारा लिया जाना चाहिए. इसी प्रकार श्रमिको और 
प्रमवाताओं के आपसी झगड़ों को हड़तल्लों, मोर्चा, धरनों,घेरावों,प्रबं धकों पर हमलों 
अववा जवावी कार्यवाही के रूप में तालाबंदियों के जरिए नहीं, बल्कि अदालती 
गरवा पंच .फैसले a निपटाया जाना चाहिए 
निस्संदेह, १ को अपना भम न बेचने का मूलभूत अधिकार है, कित क्या 
से ERN के मालिक ME केवल हक: ERIT mar की गई 
पर ही अपना चलाने के लिए बाध्य करने का अधिकार भी प्राप्त हो 
बता है? 
| पहसही है कि पश्‍चिम के किसी भी लोकतंत्री देश में अभी तक इस विषय में 
0 "TGT अथवा पंच द्वारा फेसला कराने की व्यवस्था को लाजिमी नहीं ठहराया गया 
शरन समाजवादी देशों की तरह हड़तालों और तालाबंदियों पर रोक लगाई गई है 
छतु स्थिति तेजी से बदल रही हे. औपनिवेशिक साम्राज्यों में आवश्यकताओं से 
शीक उत्पादन होने और सस्ता तेल मिलने की वजह से ही वहां हड़तालों और 
त्वादयो की छूट दी जाती है मानो ये बातें कारखानों में रोजरोज की ऊबाऊ ` 
* झतमदूरी और काम से हट कर मनवहलाव का कोई स्वस्थ साधन हों... 
E D आज आसमान को छूने वाली कीमतों पर निरंतर बढ़ती हुई बेरोजगारी ने 
देशों को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सामहिक सौदेबाजी, हड़तालों और | 
EM की भूमिका और औचित्य पर फिर से विचार करने के लिए बाध्य कर 
P. E जव उन्हें उत्पादन और Se के स्तर को बनाए रखने 
E X तालाबंदियों का खात्मा करना होगा. 
के के लिए का कार्य साधारणत: मंद गति से चलता है, कित्‌ जल्दी ही फैसले 
Ww ए काफी संख्या में नई अदालतें और नए जज भी तो नियुक्‍त किए जा 
il देश में कानूनी प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है. हड़तालों और 
PEG E वाली हानियों के मकाबले इन नई अदालतों पर बैठने वाला खर्च 
p 
NA कारखाना Eom न ताच कर के अपने माल का उत्पादन.और 
अनुमति न जानी चा 
किती भी भमिक को अपने अम से इनकार कर के उत्पादन को भंग करने की 
ह दी जानी चाहिए S ii 


TRI न तालावंदी x ० अदालती फैसला लाजिमी 
` न f IR NT s : 
| E - है : > EE = 
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स्वस्थ घने बाल 
चिकनी योवनएर्ण त्वचा 
ज्जा द, paea . —— 
का कोलेस्ट्रॉल स्तर | 
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कॉडलीवर ऑइल में निहित विटामिन ए और डी, शरीर ओर 
«frat के शक्तिपूर्ण विकास में सहायक हैं। 

कोंडलीवर ऑइल में निहित विटामिन ए, आपके बालों की पता | 
> चमकदार, आपकी त्वचा को मुलायम, चिकनी dd 
यौवनपूर्ण बनाये रखता है। आपकी आँखों में तेज 
222 और चमक रहती है। 

- २ सेवेन सीज़ प्रतिदिन लीजिए और उत्तम प्राकृतिक 

Sys FÀ SUN E का तेज पाइए। 


fwon १५४०७०/॥७ २ ( 


gpd n 


ee देशों मेल 
सेवन थी में लोकप्रिय पारिवारिक देन 
उत्तम स्वास्थ्य का प्राकृतिक 


j 
l 
; CHAITRA-GAT रि 


«. (५-0: Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ` <2 














~ = 
ह 


\ 
d 
| l x" 
i 


_ 

| CN 
$ A W 

ü ^ < e 


) Í 


TAVA 


33 ७9 
— < =. — - x= o - ^ 
| 
१ 


७०७७७७ Ú 





| t 

१ ७० — l 

š . 
५ 4 


+ पत्थर की लकीर 


ti: परमहंस चित्र | 

| दकव निर्देशकः दीनदयाल शर्मा 

| ज कलाकारः अशोककुमार, सारिका, 
| क़ पराशर, fag, मदन पुरी, जयश्री 
| ते सुरेश ओबराय, श्रीराम लागू. 


फिल्म पत्थर की लकीर' को दो पक्षों 
(वावा सकता है. प्रथम उन अभिभावकों 
| र्से जो धन बनाने की दौड़ में अपनी 
| छ के प्रति लापरवाह हो कर अपनी 
| (रिया भूल जते हैं और उन की आंख 
x Jg है जब संतान तबाही के कगार 
| Eh अपने अभिभावकों के लाड़प्यार 
| ii का नाजायज फायदा उठ कर 
| E" रसमय बनाने के चक्कर में गलत 
[C चल पडते हे. 

| ES वाप के घर जन्मी मधु 
lu: | बुरी संगत में पड़ कर बिगड़ 
Je tT (मदन पुरी) पर पैसे की धन 
| ह T 






अणि के जीवन में जहर घोल 
i भअत लंबे संघर्ष के बाद 


| एवं 
| [ ^ Ni एव चित्रण दोनों w 
P Xx ण दोनों पक्षों से 
i P hr) l983 


` 
| 
. 


— > = 
` — अल E EE, 


apicc प्रति उत्तम र Ye Ye उस्तस Yc Yc मष्यम Yc साधारण 0 बेकार 


जाती है. दूसरे, उस मक पीढ़ी की ° 
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फिल्मों को दो भागों में बांटा जा सकता है. 
आरंभ में यह एक बिगड़ी हई लड़की की 
कहानी है. फिल्‍म के पूर्वाध में अधिकतर 
यही दिखाया है कि मधु किस प्रकार 
बिगड़ती चली जाती है. जाहिर है कि उस के 
ये सभी कारनामे फिल्म में अधिक से अधिक 
सेक्स भरते चले गए हैं. रहीसही कसर मधु 
कीमां (विद प्री कर देती है जो जिस्म को 
सुडोल के चक्कर में तरहतरह से 
अपने शरीर का प्रदर्शन करती है. इन सब 
दृश्यों ने फिल्म के पहले भाग को सेक्स का 
एक गंदा पियरा बना दिया है. 

फिल्म का उत्तरार्ध विषय एवं चित्रण 
दोनों पक्षों से जानदार है. प्रकाश को मधु के 
अतीत का पता चलता है तो उसे उस से घणा 
हो जाती है. वैवाहिक जीवन नरक बन जाता 
है. निर्देशक दीनदयाल शर्मा ने वैवाहिक 
जीवन में आई दरार का आंखें खोल देने की 
सीमा तक प्रभावपूर्ण चित्रण किया हे. 

मधु के रूप में सारिका ने बड़ा सुंदर 
अभिनय किया है. अन्य सभी कलाकार 
बेजान हैं, पर फिल्म की मुख्य TN 
फिल्म को बेजान होने से बचा गई है 
पाराशर काम भर चला गया है. अनजान के 
गीत व उषा खन्ना का संगीत भी बुरा नहीं है. 
अगर फिल्म के पहले भाग में उकता देने की 
सीमा तक गंदगी न होती तो 'पत्थर की 


लकीर' एक अच्छी फिल्म बन सकती थी. ' 


अंत में फिल्म के एक चरित्र (श्रीराम 


लाग्‌) के ये शब्द कानों में गूंजने लगते 


हैं-' एक बेटी, एक बहू, एक बहन घर की 


MS C 
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इज्जत होती है और जब इस इज्जत पे दाग 
लगता है तो सारा घर जल के राख हो जाता 
हे. फिर इस आग में घर का हर छेटाबडा 
जलता है, लेकिन मरता नहीं. यह बात 
पत्थर की लकीर है.” निर्देशक दीनदयाल 
शर्मा ने फिल्‍म के उत्तरार्ध में इन शब्दों को 
अक्षरशः साकार कर दिया है. 


(0 स्वामी दादा 


निर्माता: नवकेतन फिल्म्स 

लेखक : सोमनाथ रंगरू 

निर्देशक : देव आंनद 

मुख्य कलाकार : देव आनंद, रति 


अग्निहोत्री, मिथन चक्रवर्ती 
खरबंदा व क्रिस्टीन ओ'नील iuto 


धर्म अब विदेश में ऐसा धंधा बन गया 

जिसे आर्थिक लाभ केलिए काफी भुनाया 

जा सकता हे. यरोपीय जीवन पद्धति में परी 

तरह लीन रहने वाले देव आनंद ने अपनी नई 

फिल्म भारतीय पर इसलिए नहीं 

बनाई है x x. इस में कोई 
दा हो गई 

अब यह बिकाऊ माल लाल * 

s n के समय में लोगों को 


नहीं है. पश्चिम में लोग तन 


I86 


फिल्म स्वामी दादा' के एक दृश्य में रति अग्निहोत्री, देव आनंद व क्रिस्टीन 














कर भले ही भारत के wal 
अध्यात्मवाद की तरफ मड रहे हों Wa 
भारतीयों के लिए मल समस्या add 
अपने लिए रोजमर्रा की जरूरत vm 
कराना है. जरूरत इस बात की है कि रि 
फंदे से अलग कर उन्हें कर्मठ बनाप ग 
जब कि 'स्वामी दादा” धर्म की अफीगरेख | 
लोगों को अकर्मण्य बनने की सीख देती 
फिल्म के कछ खास पात्र P 
मोहन (देव आनंद) बचपन में जिसे चो 
गिरोह से ga कर स्वामीजी id 
अमरीका ले जाते हैं. अमरीकी m 
(क्रिस्टीन), जिसे एक कार दुर्घटना क 
wq संहिता दिखा कर एक इई 
विश्वास दिला देता है कि बह 
जानकी है और उस की शादी 


होगी. 
, हरे मोहन उस से शारीरिक 
कायम कर लेता है, लेकिन बू 
कमजोर व ढोंगी साधु की तर (| 
लोगो के घ | 


> 


कर भारत आ ग के 

कर अपराध प्रव 

तरफ मोडता है. धर्म से उस क 

है-मंदिरों में जाना व 
फिल्म का यह भाग 

लोग क्यों हरे मोहन की 

जाते हैं, यह पता ही 


I USA RI PU. w YA aaa or 
I * , t£? i it . ES . "i t go du ^ E ` 
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l; a थन) का प्रसंग सिर्फ 
' i हे SR 9 लिए डाला गया 
E में लोगों के भूत व भविष्य 
| < ली भृगुसंहिता को सौ सवा 
JI i की छोटी सी किताब के रूप में 
| गया है. दादा बनने के बाद एक 
| fer मूंछें लगाए ही वह दादा बना 
॥ art, लेकिन लोग अचकचाते नहीं. 
E देव आनंद अपनी पुरानी स्टाइल का 
रहा है. क्रिस्टीन का चरित्र 
| है. उस से धर्म के नाम पर की 
«| mat भारतीयों की धूर्तता ही उजागर 
` | हेती है. हंगल बारवार स्वप्न को सवपन 
तते है. रति और मिथुन बेहद सामान्य 
qr. बाकी पात्र भी नौटंकी से ज्यादा नहीं 














गीतसंगीत में इतना दम नहीं है कि 
। एम को खींच सके. तकनीकी पहलू श्रेष्ठ 
"ह. पहली बार प्रगाढ चुंबन का दृश्य हे, 
गर्क की सैर है, लेकिन फिल्म कल मिला 
कर मिहायत बकवास है. 


0 विधाता. 

| (त: तरिमूतिः फिल्म्स 

: सुभाष घई 

(अ कलाकार : दिलीपकमार, शम्मी 

RY SET, S दत्त, पद्मिनी 
X , अमरीश प्री, श्रीराम 

| स स्रेश ओवराय. ° 


Sei Ll NS NA 5 + ZH. =L 
ena 


q 


— 
k d 


भव अपने भाग्य का वि i 
TM धाता स्वयं है 
TR ९ भदेश्य शक्ति मानव के भाग्य का 


DOW l निर्मातानिर्देशक गुलशन 
woes सिद्धांत को ले कर एक 
$ गिर! | में कुछ संघर्ष पैदा कर के 
3 शत का है वी है. पर उस का अपना 
| सदत O TE फिल्म के अंत तक स्पष्ट 


भरता चला गया है 
मुक्ता घई मकड़ी की तरह इस 


š 
n, 
Må | 
ES. 


0222 co mA AMIS UA (D AV cu foa 


| सामने, कच्चे हीरे, जोश, धन दौलत, 


पिछले बारह महीनों में 





Yc % अ उमराव जान, ये नजदीकियां. 


-À 7 

/ % मेरी आवाज सुनो, राजपूत, 
जीवनधारा, अंगूर, बाजार, हमकदम, 
बाल शिवाजी, शक्ति. 


X इतनी सी बात, कालिया, दिले 
. नादान, नई इमारत, श्रद्धांजलि, सत्ते पे 
सत्ता, जमाने को दिखाना है, अपना बना 
लो, श्रीमान श्रीमती, बेमिसाल, 
देशप्रेमी, तुम्हारे बिना, दासी, नमक | # / 
हलाल, सवाल, शोकीन, आधारशिला, | ।। 
सितारा, तेरी कसम, मेहंदी रंग लाएगी, | ` | 

फर्ज और कानून, सुन सजना, भीगी 
पलकें, जियो ओर जीने दो, चोरनी, गंगा 
मेरी मां, जानी, आई लव यू. 
(0 नागिन और सुहागिन, मैं और मेरा 
हाथी, कोबरा, गहरा जख्म, गर्भज्ञान, 
दौलत, कहानी एक चोर की, आमने 

























गोपीचंद जासूस, रास्ते प्यार के, रक्षा, 
शमा, प्यारा तराना, प्रेम रहस्य, जियो 
तो ऐसे जियो, उस्तादी उस्ताद से, दो 
दिल दीवाने, प्यारा दोस्त, हीरो का 
चोर, तीसरी आंख, अशांती, दो 
उस्ताद, दिल का साथी दिल, बदले की 







| आपस s 
रोग, खुद्दार, वक 
राजमहल, गंगाधाम, अपराधी कोन?” 


बलिदान, टैक्सी चोर, कसम दुर्गा 
H यह केसा नशा है; खुशनसीब. 
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भाग्यवादी बनाती है. इस प्रकार इ 















५, सिद्धांत के जाले में फंसती चली जाती है. w : शाप] Y 
i गरीब शमशेरसिह (दिलीपकुमार) दोनों पक्षों से ही फिल्म बेकार ह | 
काले धंधों द्वारा इतना अमीर बन जाता हे केवल एक सामान्य अपराध Ni l 
कि मीजिया गिरोह का चेयरमैन बन जाता फिल्म का सराहनीय wa | 
है. उस का विश्वास है कि अपने भाग्य का का अभिनय हे. दिलीप d 
विधाता वह खुद है और अपने पोते कुणाल संजीवकुमार दोनों एकदूसरे से बच 
(संजय दत्त) का भाग्य भी अपनी परदे पर आते हें और कादर खान के xi 
इच्छानुसार बनाएगा. वह कुणाल को अबू संवादों ओर अपने सशक्त अभिनय हि 
बाबा (संजीवकमार) की देखरेख में छोड़ पर दर्शकों को बांधे रखते हैं. शम्मी ü 
देता है, जहां कुणाल गरीबी में पल कर एक हास्य पात्र के रूप में आया है «mra | 
सचाई की शिक्षा ग्रहण करता है. कुणाल के, उस का थुलथुल शरीर अधिक हंसत | 
लौटता हे तो दादा और पोते में सघर्ष आरंभ है. संजय दत्त ने एक बार फिर बुरी तह | 
` होता है, जिस का अंत पूरे गिरोह सहित निराश किया है. ऊंचा बोलने पर उसके | 
'शमशेरसिह की m साथ होता है. आवाज बांस की तरह फट जाती है. पदि | 
फिल्म विषय की दृष्टि से लचर है तो कोल्हापुरे 'सात सहेलियों की कहानी ay | 
चित्रण की दृष्टि से कहानी में बगहजगह गीत में दर्शकों का घटिया स्तर | 
पर कमजोरियां भरी पड़ी हैं.शमशेरसिह मनोरंजन करती है. | 
गलत मार्ग पर चल कर अपने भाग्य का एक लंबे अरसे के बाद कत्याणबी | 
निर्माण करता है तो उस की यह सफलता और आनंदजी तथा आनंद बख्शी ने मित | 
| दर्शकों को गुमराहकरती है और अंतमें जब कर लोकप्रिय संगीत दिया है. faqat ' 
P बह हार मान लेता है तो फिल्म दर्शक को पर धुनें मधुर हैं. ‘| 
i नवजागरण की पाक्षिक पत्रिका 
88; 
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É r] गोरी, अति सुंदर, गृहकार्य 
| 00, कद कया हेत संदर, Sha 


गिर अति उत्तम. विवरण सहित लिखें : वि.नं. 


अत, नई दित्ली-{0055. 
š#q सेवारत, श्रीवास्तव, एम.ए., 24, 50 
| ,# त्‌ वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 4844, सरिता, 
[ | इित्ती-0055. 
' | प्रशिक्षित, माहेश्वरी कन्या हेतु दहेज विरोधी, 
d. (सीत यर चाहिए. लिखें : वि.नं. 4845, सरिता, 
) गुरित्ती-]0055, 
हनी, 22 वर्षीया, ।53 सें.मी., TAT., 
P री. गौरवर्ण, आकर्षक कन्या हेतु शाकाहारी 
| एर, फर्यरत बर चाहिए. लिखें : वि.नं. 4846, 
। बई दिल्ली -0055. 
` Badian, पंजाबी अरोड़ा, अंडर ग्रेजुएट, I57 
| n, 'प साफ, शरीर पतला, मध्यमवर्गीय, पिता 
Wirt यवसाय, निजी मकान दिल्ली में, कन्या के 
| भिषयवर चाहिए. लिखें : वि.नं. 4847, सरिता, 
Ww —. 


3 Wr, कर्मि क्षत्रिय, एम.ए., गहकार्य में 
n. 5) सें.मी., सुशिक्षित परिवार 


त परिवार की कन्या 
| HOUR ns 

P फकः 55 से-मी., वैश्य अग्रवाल, सुंदर, 
| ii E zu विधवा, जिस के 3, 4 साल के 
Xt ui heh वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 4849, 
त -H00ss, . 

f tw 

k. UNES वर्षीया, सुंदर, स्लिम, पोस्ट 
P ` R3 4850 अग्रवाल, सुयोग्य वर चाहिए. 


: | _ Tae ao सरिता, नई दिल्ली -0055. 
| क अंडरग्रेजुएट, ।52 सें.मी., रंग 


I Wine ' इकहरा वदन, कार्यदक्ष. कन्या हेतु 
Aw “चाहिए. जातिबंधन नहीं. लिखें : 
A पम) [982 


| T हि शन वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 


में व्यवसाय, परिवार दिगंबर 


वि.नं. 485], सरिता, नई दिल्ली-70055. 

' 23 वर्षीया, दिगंबर जैन, [52 सें.मी., मेट्रिक, 
प्रभाकर, साफ रंग, गृहकार्य दक्ष कन्या हेत्‌ वारोजगार 
यर चाहिए. लिखें : वि.नं. 4852, सरिता, नई 
दिल्ली-20055. 

9 वर्षीया, अग्रवाल गोयल गोत्र की, मैट्रिक 
उत्तीर्ण, घरेलू कार्य में दक्ष कन्या हेतु सयोग्य सजातीय 
वर चाहिए. पूर्ण विवरण सहित लिखें : वि.नं. 4853, 
सरिता, hs II0055. 

s ब्राह्मण उपमन्य गोत्र, एम.ए., 
वी.एड., कद 68 Š ÁY. रंग गेहुआं इतक 
गढ़वाली ब्राहमण, 30-35 साल उम्र का, सरकारी 
नौकरी या 00 साल की प्रैक्टिस याला वकील वर 
चाहिए. लिखें : यि.नं. 4854, सरिता, नई 
दिल्ली-I0055. 

कार्मि क्षत्रिय की स्नातक व डिप्लोमा प्रशिक्षित 
एवं इंटर व डिप्लोमा की छात्रा 24, ]9 वर्षीया क्रमशः 
सुंदर, महत्त्वाकांक्षिणी कन्याओं हेतु उदार विचार, 
दहेज विरोधी, स्वावलंबी वर चाहिए. शादी शीघ्र. 
लिखें : वि.नं. 4855, सरिता, नई दिल्‍ली -I70055. 

2 वर्षीया, गौरवर्ण, निगम कायस्य, एम.ए. 
कन्या हेतु सुयोग्य वर चाहिए. प्रशासनिक अधिकारी, 
डाक्टर, इंजीनियर को प्राथमिकता. उत्तम विवाह 
व्यवस्था. लिखें : वि.नं. 4856, सरिता, नई 
दिल्ली-I0055. 

24, 22 वर्षीया, कर्मि क्षत्रिय, एम.एससी. व 
एम.ए. कन्याओं, गृहकार्य में दक्ष, योरा रंग बहनों हेतु 
सुयोग्य, सजातीय वर चाहिए. विवाह उत्तम. शीघ्र 
लिखें : वि.नं. 4857, सरिता, नई faestt-]0055. 

9 वर्षीया, मारवाड़ी अग्रवाल बंसल गोत्र, 
बी.काम. फाइनल में अध्ययनरत, 057 सें.मी., 
गौरवर्ण, सुंदर, गृहकार्य दक्ष कन्या के लिए सजातीय, 
सुशिक्षित वर चाहिए. विज्ञापन चयन हेतु. प्रयम बार 
ES पूर्ण विवरण सहित लिखें: वि.नं. 4858, सरिता, नई 
दिल्ली -20055. l 

2 वर्षीया, ग्रेजुएट, भीयास्तव (दूसरे) कन्या के 
लिए सजातीय योग्य बर की आवश्यकता है. स 
विवाह. लिखें - वि.नं. 4859, सरिता, 


-]0055. : 
दिल fis à चमार, 23, 20 वर्षीया, सुंदर, 
सुशील, बी.ए., इंटर पास कन्याओं हेत्‌ दहेज विरोधी 
योग्य वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 4860, सरिता, नई 

-0055. ; 
बर्षीया, (धोबी), एम.ए., सुंबर, गृहकार्य में 

कन्या हेतु इंजीनियर, डावटर या अन्य 
pii सजातीय वर चाहिए. लिखें :चि.नं. 486], 


में लेक्‍चरार के पद पर सेवारत 


. आई.ए.एस., इंजीनियर अथवा डाक्टर वर चाहिए. 


l89. 
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| जातिवंधन नहीं. लिखें : वि.नं. 4862, सरिता, नई 


'_ दिल्ली-]0055. 


24 वर्षीया, wt मुसलिम, सुंदर, सुशील, 
TAT., 62 सें.मी. कन्या हेतु सेवारत वर चाहिए. 
लिखें : वि.नं. 4863, सरिता, नई दिल्ली -0055. 

32 adiar, प्रशिक्षित, एम.एससी., सना ढूय 
ब्राहमण कन्या हेतु नानपंजाबी ब्राहमण वर चाहिए. 
लिखें : वि.नं. 4864, सरिता, नई विल्ली-।20055. 

22 वर्षीया, मंगली, एम.ए., सुंदर, स्मार्ट कन्या 
के लिए अग्रवाल वैश्य परिवार का लड़का चाहिए. 
शीघ्र उत्तम विवाह. लिखें : वि.नं. 4865, सरिता, नई 
'दिल्ली-0055. 

सुसंस्कृत एवं संभ्रांत माहेश्वरी परिवार की 23 
वर्षीया, गौरवर्ण, सुंदर, सुशील, ऊंचाई-60 ÄM., 
एम.वी.वी.एस. डाक्टर कन्या हेत्‌ सुंदर, सुशील, 

डाक्टर या अन्य सुशिक्षित, सजातीय वर चाहिए. 
लिखें : वि.नं. 4867, सरिता, नई दिल्ली -]70055. 
प्रतिष्ठित गुजराती वैश्य परिवार की सुंदर, 
स्लिम, 72 सें.मी., 29 वर्षीया, कलाकार कन्या हेतु 
यर चाहिए. ओसवाल अग्रवाल, गुजराती, इंजीनियर, 

* डाक्टर, उच्च व्यवसायी, वरिष्ठ अधिकारी को 
प्रायमिकता. विज्ञापन उत्तम चयन हेतु. लिखें : वि.नं. 
4868, सरिता, नई दिल्ली-70055, 

9 वर्षीया, चैन (पोरवाल), बी.ए. में 

f. uM me: दक्ष, विधवा हेतु जैन वर 
"A : : (d.d. 4869, 

Eos भारता नई 

29 वर्षया, L68 Èt., एम.ए., भारतीय जीवन ` 
बीमा निगम में असिस्टेंट qaq के लिए सो 
चाहिए. कोई बंधन नहीं. भाई सेना में कप्तान, लिखें : 

` Fast. 4870, सरिता, नई दिल्ली-0055. 


` 9 वर्षीया, 54 सें.मी., बी.ए., गेहुआं रंग, 


— स्लिम, गृहकार्य में दक्ष, सं विरोधी - 
म करम बल, सुंदर कन्या हेत सहो, 


में कप्तान, लिखें : T 
दिल्ली-20055. HRS 


` 23 वर्षीया, I55 t., 
लाते कन्या हेतु शिक्षित, ned मिय 


सवारत या व्यवसायरत आत्मनिर्षर हिंदू र हिंदू र 


र चाहिए. विज्ञापन उत्तम चयन हेत जाति, प्रांत बंधन 
_90, 
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. सुंदर, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा 


पसंदगी. लिखें : 


30 वर्षीया, एम.ए., एम 
सुंदर, गृहकार्य में दक्ष, प्रवक्ता: 
माहेश्वरी, अग्रवाल वर 
सरिता, नई faecfr-0055. 

28 वर्षीया, वार्ष्णेय, 55 u 
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35 वर्षीया, अग्रवाल, अध्यापिका 
यर चाहिए. जाति बंधन नहीं. ei | 
स्वीकार्य. लिखें : fex 496, षै | 
दिल्ली-I0055. "Saa 
संध्रांत प्रतिष्ठित कोरी | 
गौरवर्णीय, सुंदर नन ahin! l 
उच्चपदाधिकारी बर चाहिए. लिखें: विन. pn | 
सरिता, नई दिल्ली-70055. 8 
. 23 वर्षीया, मारवाड़ी बाल, सुंदर, एम | 
(संस्कृत), मध्यम वर्षीय परिवार की 588,82. | 
हेतु सजातीय एवं सुयोग्य वर चाहिए,तिसें : दिर. | 
498, सरिता, नई दिल्ली -0055. | 
32 वर्षीया, अरोड़ा सिख, एम.ए. बी.ए, 
केंद्रीय विद्यालय, राजस्थान, टीचर, वेतन S: | 
रू., गेहुआं रंग, I58 सें.मी., 38 कि.ग्रा. कन्या केतिए 
सुयोग्य, कार्यरत वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 49) | 
सरिता, नई दिल्‍्ली-।0055. | 
26 वर्षीया, गोरी, अति सुंदर, 57 तेंमी, | 
एम.ए., बी.एड. अध्ययनरत कन्या हेतु uu | 
चाहिए, दहेज नहीं. लिखें : वि.नं. 4920, सरिता, र॑ | 
-I40055. 
` 27 वर्षीया, बीबर मी सा नह | 
इकहरी, गौरवर्ण, गृहकायों rR किक. 
हेतु योग्य कायस्थ वर चाहिए. लिखें: विं: $2 | 
सरिता, नई'दिल्ली-0055. "n 
a mm कम री 
आ 3 i ti i 25, Í To 
वी.एड., साहित्यरतन हेत यती, रपी 
अधिकारी, इंजीनियर, डाक्टर, व्यवसायी न 
लिखें : वि.नं. 4922, सरिता, नई feet icd | 
28/60 सें.मी., एम.ए., S< | 
अग्रवाल कन्या हेतु शिक्षित वर चाह दिल्लीः 
कोटि. लिखें: वि.नं. 4933, सरिता, | 
0055. भी. ded | 
22 वर्षीया, साहू वैश्य, !55 सें.मी” B | 
quat उ । 
लिए सा gat 


इंजीनियरिंग, कंप्यूटर,कन्या के 
gat 


शिक्षित, कार्यरत वर . 
वि.नं. 4934 


दिल्ली-।0055. 





घरेलू, आकर्षक, डबल एम.ए., 





T (वी षय 
| (हर $7 चाहिए. लिखें : वि.नं. 4935. 


Doe a i00055.. 
|| Ct 53 सें.मी., स्लिम, सुंदर, गोरी, 


| गौड़ ब्राहमण कन्या, भाई बैंक 
| ए A हेत्‌ सजातीय, सुव्यवस्थित 
, | श्री है. उत्तम शीघ्र विवाह. 







| pip सरिता, नई faevtt- 00055. 


| | वध चाहिए 
LE > 
E s d पुरी खत्री, 070 सें.मी., निजी 
१ |. E. T मासिक आय 2500/- रुपए 
| हेत आकर्षक वधू चाहिए. लिखें : वि.नं. 4767. 
UE परत, नई दिल्ती-0055. imm 
| a वर्षीय, विधुर (हिंदू), मैट्रिक, सेवारत 
` | शार)।,200/-वेतन (तीन आत्मनिर्भर बच्चे) हेतु 
, || miatea. विधवा, तलाकशुदा, आंशिकविकलांग 
r | de कोई वंधन नहीं. लिखें : वि.नं. 4777, सरिता, 
| ्ररत्ती-0055. 

| वर्षीय, oit., कोली, सीनियर वलास 
` | प्र, ओ.एन.जी.सी. युवक हेतु सुंदर, सुशिक्षित, 
OA smk pai में UN कन्या चाहिए. पूर्ण 
ए 4 mee : वि.नं. 4778, सरिता, नई 
4 II0055. 

| Bede, 70 WA. गोरा, स्वस्थ, क्षत्रिय, 
, | mere, वी.एससी., एलएल.बी. फर्स्ट क्लास, 
( | RCR एस, आई.ए.एस. ट्रेनिंग कर रहे युवक के 
E K. ET कन्या चाहिए. लिखें : वि.नं. 4793, 

| “moñfesf-r0055 y 
! | S, माहेश्वरी परिवार के 24 वर्षीय, ऊंचाई 
। l aat, his NN. कैमिस्ट्री प्रथम श्रेणी, 
' R तिमिरेड कंपनी में बिजनेस एपजीक्यूटिव 
I he it मासिक आय चार अंकों में युवक के 
| sim As iw zi सुशिक्षित सजातीय वधू 
Js ` "त. 4866, सरिता, नई 
i Pii] हेतु विदेश गामी उद्योगपति (उत्तर 


| ति 


r | ina Ww कलकत्ता निवासी) पिता के 





E जो अपनी इंडस्ट्री 
¿£ f चलाता है, 22 
d सि 70 सेमी, गेहुआं रंग, अंडर ग्रेजुएट, | 


X š M EUN वाले चरित्रवान युवक हेत्‌ 
T tw यवी शिक्षित, गृहकार्यं निपुण, 
| Mig, पत फे अभिभावक विवाह हेतु 
i AES करें, दहेज मुकत अति 
$ D विवाह. आर्यसमाजी अत्गगराय. 
| o, ऽ "ता, नई दिल्ली-70055. 
|+ भष एह 63 सें.मी., मासिक आय 
ज र हत्‌ सुंदर यधू चाहिए. सरकारी 

पिय) [93 







TES SOD TD w s. 


जट 


-» टीचर, 55 .4r., 29 वर्षीया ._ 


आप वैवाहिक विज्ञापन 
यहां भी दे सकते हे: 


0 एक्स, खलील शीराज एस्टेट, पेयनथन 
रोड, मद्रास. 





कार्यरत को प्रायमिकता. लिखें : वि.नं. 4876, 
नई विल्‍्ली-।]0055. TE 
_ 23 वर्षीय, सनादूय ब्राहमण, एम.ए., 70 
से.मी., मासिक आय 800/-, स्टेट बैंक सेवारत, 
मंगली युवक हेतु सुंदर, सुशील, सुशिक्षित, गृह कार्य में 
दक्ष कन्या चाहिए. लिखें : वि.नं. 4877, सरिता, नई 
Tzesft-0055. 

_ 26 वर्षीय. एस.एससी. पास, उत्तरप्रदेशीय 
(ओझा) परिवार, हांगकांग में सेवारत, सुंदर, स्वस्य . 


युवक हेतु सुंदर, सुशील, कन्या चाहिए. दहेज बंधन | 


नहीं. प्रथम बार में पूर्ण विवरण के साव लिखें : S.R. 


Oza, 59, Wyndham Street 4th Floor, ` 


Central Hong Kong. 

` 27 वर्षीय, राजपूत तंवर, 75 सें.मी., सरकारी 
कर्मचारी, आय 700/- मासिक (शादी के 3 मास 
पश्चात पूर्व पत्नी के चारित्रिक कारणों से संवंध' 


कुंआरी कन्या या विधवा चाहिए. in विवरण सहित 
लिखें : वि.नं. 4878; सरिता, नई दिल्ली-0055. 

43 वर्षीय, N2 सें.मी., 75 कि.ग्रा., स्वस्थ, पांच 
से छः अंकीय वार्षिक आय, अग्रवाल विधुर हेत्‌ स्वस्थ, 
सुंदर, शिक्षित जीवनसाथी की आवश्यकता है. आदर्श 
विवाह, विधवा, परित्यक्ता भी विचारणीय, जाति- 


` बंधन नहीं. सविवरण लिखें : वि.नं. 4879. सरिता, नई 


दिल्ली-I0055. 


24/£ वर्षीय, पंजाबी, मांगलिक, खत्री, सिविल ` || 


इंजीनियर राजपत्रित अधिकारी, ।72 सें.मी., पिता 
Were वन आफिसर हेतु सुंदर स्लिम वधू चाहिए. - 
कंडली सहित पूर्ण विवरण दें. लिखें : वि.नं. 4880, 


' सरिता, नई दिल्ली-0055. à 
234, वर्षीय, 63 सें.मी., गर्ग गोत्रीय, तृतीय 


बी.बी.एस. छात्र हेतु सजातीय, 
m जैसे विचारों वाली वधू muB 


: वि नं. 488]; सरिता, नई feeit 0055. 
m i xf अग्रवाल, ।70 सें.मी., स्मार्ट, 
बैंक में कर्यरत,आय !.250/- मासिक हेत 


अति सुंदर बधू चाहिए. लिखें : वि.नं. 4882+ सारता, 
- wéfwedr-II0055. ` | 


।9\ 


E CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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27 वर्षीय, जूनियर इंजीनियर (सिविल), 70 


सें.मी. हेतु सुंदर, गौरवर्ण, सुशील वधू चाहिए. जाति 
बंधन नहीं. लिखें : वि 
दिल्ली-I0055. 

` 27, I65 सें.मी., खंडेलवाल, पोस्ट ग्रेजुएट, 
डाक्टर हेत्‌ खंडेलवाल, अग्रवाल, जैन, माहेश्वरी, 
ब्राह्मण डाक्टर, सुंदर वधू चाहिए. लिखें: वि.नं. 
4885, सरिता, नई दिल्ली-0055. 

. 43 वर्षीय, बैंक सेवारत, मासिक आय mU. 
तलाकशुदा को जीवनसंगिनी चाहिए. 
'तलाकशुदा को प्राथमिकता. लिखें : वि.नं. 4886, 
सरिता, नई विल्ली-70055. 

23 वर्षीय, ]74 सें.मी., बी.एससी, गोयल, 


स्मार्ट/700/- मासिक, राजकीय सेवारत युवक हेतु 


ग्रेजुएट, केवल सजातीय, गृहकार्य दक्ष, सुंदर, सुशील 
कन्या चाहिए. लिखें : वि.नं. 4887, सरिता, नई 
दिल्ली-20055, 
' 24 वर्षीय, खत्री, सुंदर, स्वस्थ, व्यवसायरत, 
DN em सुंदर, स्मार्ट कन्या 
: : वि.नं. Eos 
fset-0055, सिता, नई 
27 बर्षीय, राजपूत, सीरत 
आफीसर Yz, वेतन चार अंकीय, सुंदर, गौरवर्ण, 


आकर्षक, सुशिक्षित, सजातीय कन्या 23 तक चाहिए; ^. अंकों 
लिखें: वि.नं. 4889, सरिता, नई दिल्ली -0055: ५४८, AA AT Pd 
36 वर्षीय, तलाकशुवा, केंद्रीय कर्मचारी q] 


तलाकशुदा, पृहकार्य दक्ष जीवनसाथी चाहिए. जाति 
एवं कोई बंधन नहीं. लिखें: वि.नं. सरिता 
Fzesft-0055. ` EUM 
30 वर्षीय, 775 से.मी. वी. बी 
क्षत्रिय स्वर्णकार f ! बी ium एलएल.बी., 


r 


वि.नं. 489], सरिता, नई दिल्ली-] i 


22 वर्षीय, 65 सें.मी., रंग सां 
शरीर; मेट्रिक युवक हेतु प्विदुस्तानी, स. ia 


अच्छा निजी व्यवसाय तथा संपूर्ण मदद दे. 


सके. वधू एक हाथ या पैर से कमजोर 

जातिबंधन नहीं. लिखें : ने भी स्वीकार्य. 

fedis bas pu 68220 सरिता, नई 

(c 32 वर्षीय, कुंआरे आफिसर 

NH चाहिए. सेवारत को sun Mond èT 
4893, सरिता, नई दिल्ली- ll 0055 > . ITT; 

42 वर्षीय, कान्यकुब्ज ब्राहमण, कानूनन 


27 वर्षीय, 65 सें.मी., गेहुआं रंग, सनादूय 
ब्राहमण, अच्छी आय वाले, विधि व्यवसाय अधिवक्ता 
के लिए सुंदर, शिक्षित, ब्राहमण वधू चाहिए. समस्त 
विवरण सहित लिखें : वि.नं. 4883, सरिता, नई 


x. 4884, सरिता, नई 


` बंधन नहीं. एकाकी, लहा संतानहीन 


तलाकशुदा, 72 कि.ग्रा. . 
गौरवर्ण, विद्वान लेखक 69 : 


बेरोजगार, कमारी अनाथ | k 
सुंदर, सुशील वधू चाहिए. लिखी विषय 
सरिता, नई faedfr- 0055. 


29 वर्षीय, जाति नाई, 
नई दिल्ती-]| 





ळर 


लिखें : वि.नं. 4895, सरिता, नई दिल्ती- NN 
dE वर्षीय, माहेश्वरी, 60 सेमी 


š 


im 25% वर्षीय, 75 सें.मी., स्मार्ट गौर 
यर, .मासिक वेतन ,835/- हेत स 
अति सुंदर, 22 वर्ष तक की कन्या चाहिए. arm x 
नहीं. लिखें: वि.नं. 4897, सरिता, नई दिल. | 
0055. | 
तलाकशुदा, 44 वर्षीय, निस्संतान, mi 
,500/-, अपना मांटेसरी स्कूल हेतु aucun] 
वधू चाहिए. लिखें : वि.नं. 4898, सरिता, नईदिल्वी. | 
I0055. | x 
उड़ीसा निवासी, अग्रवाल गर्ग गोत्र, 22 वर्षा, | 
सुंदर, स्वस्थ, व्यवसायी, आय चार अंकों में एवर्‌ | 
गोरी, पतली, सुंदर, स्वस्थ कन्या चाहिए. उग्र 
नियासी को प्राथमिकता, दहेज नहीं. लिखें : दिर 










23 adig, पंजाबी खत्री, व्यवसायी, आपदा | 


25 वर्षीय, ag, डमटर युवक हेत सका $ 
डाक्टर वधू चाहिए. लिखें : वि.नं. 490, सरिता, | 
दिल्ली-0055. E 

26 वर्षीय, 68 सें.मी., ग्रेजुएट, बीसा आव | 
(तायल) चार अंकीय आय, व्यवसायी हत ब | 
सुशिक्षित, प्रतिष्ठित परिवार कन्या चाहिए. ` 
वि.नं. 4902, सरिता, नई facet- 0055. 2 

वैधानिक अलग हुए, biae 
प्रोफेसर, 36 वर्षीय हेतु नोकरीशुवा, कमल. 
दक्ष, घरेलू जीवनसाथी चाहिए. जाति, fad, : 

(Am qund 

ET मान्य. लिखें : वि.नं. 4903, 4 
ल्ली-0055. | d 
अग्रवाल, 29 वर्षीय (बिल्ली Pn 
व्यवसाय, आय चार अंकीय मे, md तलाकशुदा ds 
सुशील स्वभाव वाली योग्य Nei | 
बिना दहेज, साधारण शादी, 22 je सरिता मे. 
भी विचारणीय. लिखें : विग. 4905770 02 
दिल्ली-0055. 
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| नवयुवक, 32 640., ग्रेजएट, संपन्न 
s ard के लिए सुशील वधू 
Met TT दहेज बंधन नहीं शीघ्र लिखें : वि.नं 
dit. ds -]]0055 

क रत, न हि वर्षीय सुंदर, अव्यसनी जैन 


| qara छात्र, डाक्टर हेत गौरवर्ण 
qnt शाकाहारी, प्रगतिशील, प्रवुद्ध 'शहरी 


jt जातिबंधन मुक्त लिखें : वि.नं. 4906 


< a" ag UU ST 


: 
€ 

$ ia 0055 

i यत [57 सें.मी., एम.काम., सुंदर 

i 4 J- सीनियर आडीटर हेतु 

i द| Le कन्या चाहिए, जन्मपत्र सहित 

! 


q 

907, सरिता, नई दिल्ली -0055 
i रेल सेवारत, मासिक आय 400/-, 
रत अग्रवाल, विधुर qr निस्संतान जीवनसाथी 
| ein. fed : वि.नं. 4908 सरिता, नई दिल्ली- 


< lS Z6 


E d [63 सें.मी., अग्रवाल गर्ग, प्रतिष्ठित 

| रप युवक हेतु आति सुंदर, दहेज विरोधी कन्या 

Lal लिखें : वि.नं. 4909, सरिता, नई दिल्ली- 
moss. 


= = 


Fo नी 


सकते É 


And. m anb. € al 


भाय आदि प्रा विवरण लिखें 


अवश्यक 
: | शिवम) i983 





व्यक्तिगत विज्ञापन उत्तरदाताओं के लिए सूचना 


वैवाहिक विज्ञापनों का उत्तर देते हए यदि आप निम्न बातों का ध्यान रखेंगे तो आप 
| | स, हमें ओर विजापनदाताओं को काफी सुविधा रहेगी , yaaa za l 
| Lanes पत्रव्यवहार बंद लिफाफे में करे BS 
x 2.पहली वार में ही लड़की व लड़के की आयु; शिक्षा, रंग, ऊंचाई, वजन, व्यवसाय, 3 


- 3. बिज्ञापनदाताओं के पास भेजे जाने वाले लिफाफे पर ' विज्ञापन भाग : 
ET आदि न लिखें. केवल "वि.नं.-- सरिता, नई feet- 0055TA 
में लिख देने पर पत्र हम तक पहुंच जाएंगे 

Ub 4. यदि आप कई विज्ञापनदाताओं से पन्नव्यवहार करना mui i qu 
|= >विज्ञापनदाताओं के लिए विज्ञापन नं. लिखे लिफाफे एक ही बडे P s 4 
Ex Taf विज्ञापन विभाग, सरिता, नई faseit-00055 or पर सेज दीजिए. 

À |. भाय द्वारा आप के पत्र. संबंधित विज्ञापनदाताओं 

|| अ= से आपको सव लिफाफों पर टिकट नहीं लगाने पड़ेंगे और पत्र भत सगा S 


हिक विज्ञापन केवल पत्रव्यवहार के लिए संपक qaa mc E |. | | 
पहले संबंधित व्यक्ति के बोरे में पूरी जानकारी 


Sigara किंए विज कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए 
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27 वर्षीय, I70 सें.मी., कान्यकब्ज ब्राहमण, सव 
इंजीनियर हेतु सजातीय कन्या चाहिए. लिखें : वि.नं 
tor, सरिता, नई दिल्‍्ली-।I0055 ' 

24 वर्षीय, ग्रेजुएट, अति सुंदर, सदाचारी 
व्यापाररत, कलकत्तावासी, शांडिल्य गोत्रीय 
(बुंदेलखंडीय) जुज्ौतिया ब्राहमण हेत सजातीय 
उपयुक्त कन्या चाहिए. संपूर्ण विवरण लिखें : वि.नं 
49]], सरिता, नई दिल्‍्ली-I0055 
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स्वस्थ, सुंदर, सुशिक्षित, गृहकार्य में दक्ष, शाकाहारी 
वध्‌ चाहिए. भाई डाक्टर व जज. मेडिको तथा 
इंजीनियर को प्राथमिकता. लिखें : वि.नं. 4972, 
सरिता, नई दिल्‍्ली-0055. 

25 वर्षीय, मंगलीक, बंसल अग्रवाल, ग्रेजुएट, 
65 सें.मी., अच्छ कारोबार, आय चार अंकों में युवक 
हेतु सजातीय घरेलू वधू चाहिए. कुंडली सहित लिखें : 
वि.नं. 49।3, सरिता, नई faceit- 0055. 

25 वर्षीय, अग्रवाल, आंशिक विकलांग, बैंक 
फर्मचारी, ],200/-रूपए युवक के लिए जीवनसाथी 


सरिता में वैवाहिक विज्ञापन पाठकों की सेवा के लिए प्रकाशित किए जाते हैं. इन 
विज्ञापनों से आप अपने सीमित क्षेत्र में ही नहीं, परे देश में वैवाहिक संबंध 
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ad दी.ए. फाइनल में अध्ययनरत, 20, 0 वर्षीया, 


सुंदर, mend दक्ष, श्रीमाली ब्राहमण बहनों एवं 26 
वर्षीय प्रवक्ता भाई हेतु सुंदर वयोग्य वधू चाहिए. “. 


लिखें : वि.नं. 4803, सरिता, नई faecit- 0055. . 
26, वर्षीय, कहार, लड़की, 050 सें.मी., 


सर्वगणवती तथा इकलौता भाई, 25 वर्षीय विजनेस . 


द्वारा आय !,500/- मासिक, दोनों अंडर ग्रेजुएट, साफ 


* रंग, अति-सुंदर, दिल्ली. निवासी, अपना मकान हेतु * 


` `  चरवधू चाहिए, जातिबंधन नहीं. लिखें: वि.नं. 4923, 
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-| मुख्य विज्ञापन कार्यालय: `. `. 


सरिता, Tš दिल्ली-0055. 


` अग्रवाल (गर्ग), 26 वर्षीय, एम.एस. कर रहे, 


TELIS SAU, अच्छे व्यक्तित्व वाले युवक हेतु 
. “गौरवर्ण, आकर्षक नाफनवश वाली कन्या चाहिए. 
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_ युमंस इरा : 50 पैसे प्रेति शब्द 


मूल विज्ञापन के साथ लिखें: aai- 
सरिता, नई दिल्ली-0055" इन 6 शब्दों का 
मूल्य आवश्यक है. विज्ञापनदाता के ''निजी पते 
वाले" (विदेशों को छोड कर) ब "फोटो सहित” ` 
शब्द बाले विज्ञापन स्वीकार नहीं किए जाते. 
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पन छपवाने पर 20 प्रतिशत आतिरिक्त 
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. में निपुण और आप की आयु 30-40 वर्षहै गे 


प्रत्येक घर में 8-9: बच्चों की 

- जाती है. MEE 
. एक वर्ष के प्रशिक्ष़ ur PUE 
250+45-400 इबी:/20-500. असुविधा और 
निःशुल्के भोजन Bron की उ 
[00/- मासिक भत्ता मिलेगा. eei 

संपूर्ण विवरण वित पते 
अपना ae. 
S पान "कौल, सेकेट्टी qut आ s 


` कन्या हेत्‌ योग्यं वर चाहिए. 
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sz को वरीयता तया भी E Es : 
एम.एससी:, कद 63A., aly ल | 
न. 49 > T विवरण सह 
वि.नं. 4924; सरिता, BEREIT T 
28 वर्षीय, क्रिशिचयन,-जनियर ईरा E. | 
वर्षीया, अध्यापिका एवं 22 वर्षीया dera s | 
के लिए उच्चाशिक्षित वरवध | 
4925, सरिता, नई Pareet- ]0055 S. 
स्वर्णकार, मध्यप्रदेशीय, 23 वर्षीय गोरे उंण i 
!57 सें.मी. मैट्रिक, निजी व्यवसाय, ae 
हेतु वधू एवं 09 य 08 वर्षीया क्रमशः गोरी Hiis Í 
रंग की 255 सें.मी., 57 सें,मी., इंटर ma | 
यर चाहिए. उत्तम चयन — | 
शादी. लिखें : वि.नं. 4926, सरिता. m 
I0055. — `n Ee 
20 वर्षीया, कर्मि क्षत्रिय, 


B 
Ë 


_ तथा.26 वर्षीय, age, निजी व्यवसाय में सनम | 


युवक हेतु TLAN 
सरिता 








' [4 वर्षीय, इंटरमीडिएट, मुसलिम त, | 
मातृवात्सल्य. हेतु धर्म भेद रहित किसी eo 
दंपती का गोदपुत्र बनने का इच्छुक, लिखें: दित. 
4928, सरिता, नई दिल्‍्ली-0055. A 
+. एक adiar कन्या के संपन्न सरदार मातापढ' 


बुनाईकढ़ाई में दक्ष, शिक्षित, दिल्ली रिया 
महिलाओं की पार्ट टाइम कार्य के लिए आवशयकता. . 


आवेदन करें. सरिता, नई faeeit-00059. A | 
कया आप बच्चों का प्रेम से मां के Te | 


तो आप को वाल ग्राम में अवस म ह | 


भारतीय बालग्राम, 507, विशाल 
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बचत के साधन आप को देता है- 


जरिए तत्पर सेवा मी आपको मिलती 
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` बाद में प्रश्नों के उत्तर देने में टालमंटोल कर गए. | 
ये मठाधीश अपने अंधविश्वासी अनुयायियों | 
“सहयोग से यषा से हिंदुओं को गुमराह कर के अपनी 
गददी सुरक्षित बनाए हुए हैं. सभी शंकराचार्यों की I 
कारगुजारियां तो इसी से स्पष्ट हो जाती हैं कि इन्होने | 
गो हत्या के विरुद्ध तो देश में खूव शोर मचाया, लेकिन I 
- wg कहे जाने वाले मानवों के साथ समार्नता का | 
व्यवहार किए जाने के बारे में वोलते समय इन की जीभ i 
. में कांदा चुभता है. इन्हीं के कारनामों से हमारे समाउमें | 
A | ` ferra आता रहा है, स का EE nr 
| 3 == सरकार _ पाकिस्तान एवं बंगला देश के मुसलमान और भारतम. 
गक य मंत्री उगा मिश्र के संबंध ' पनप रहे ईसाई मिशनरी. इन्हीं की ऊंचनीच भावनाओं 
के विचार (सरित प्रवाह/सितंवर/प्रथम) सचाई फे कारण आज भी मीनाक्षीपुरम जैसे स्थानों में हरिजनों 
>> ह. विहार में हरिजनों की हत्याओं, कोयला. को सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन करने पर विवश 
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| हेते बाले घोटालों, दमन, गुंडागर्दी, भागलपुर होना पड़ता है. 2 -श्यामसिह राजोरा 7 | 

| तरी कैदियों qr अंधा किए जाने की घटनाओं की fs * sil 

|. पेत खोलने से बिहार सरकार बीखला गईहै. - हराचार्य फी बौखलाहट स्वाभाविक ही यी... | 

x तए सरार नएनए कानूनों से प्रेस की आजादी को. सरिता संपादक के व्यक्तित्व को भलेहीवहखीजया | 
| एप कर देने को उतारू हे. ऋध के कारण साक्षात्कार में लाए हों, पर इस सेतो - ' 


| (ह्मः सरकार- ने प्रेस विरोधी विधेयक को. संपादक की कार्यक्षमता और सफलता ही उभर कर 
उरता के हित में बताया है, कितु ऐसा कहना आई है. हां, शंकराचार्य का यह प्रश्न अवश्य तर्कसंगत. `| 

(वष लोगों को धोखा देना है. देश के समाचारपत्रो, था कि सरिता में. हिदू धर्म की त्रूटियों मर प्रहार ४ 

| समे, पत्रकार संगठनों ने इस विधेयक को.काले किया जाता है, अन्य धर्मों की त्रुटियों या आंतियों पर | 

N की संज्ञा दी है, जो उचित ही हे. qat नहीं. परंतु संभवतः र बह इस पर 

| 0 ¬ फंतरकार का कहना है कि इस विधेयक फे वारे उचित जोर नहीं डाल सके. -ब्रह्मप्रकाश गुप्त 

| इसकी सलाह नहीं ली गई..अगर केंद्र सरकार की ' ~ 


|| ii के यह विधेयक पास हुआ है तो केंद्र लेख 'जब शकराचार्य बौखला उठे'से स्पष्ट हो 
| परके चाहिए कि वह राष्ट्रात को यह परामर्श दे. जाता है कि हमारे तथाकथित धर्मगुरु कितने धार्मिक BE 
रह इस विधेयक को अपनी स्वीकृति न दें (नैतिक) हैं. लेखक से बातचीत के दौरान. बरका 

` - . -भलकचंद गौतम ` सरिता के संपादक के लिए अशोभनीय ami कहने 
क... ९. š ` ` लगा कि इन की दुकानदारी फे बारे में कूछ कहने से उन्हे 

| उसा उपकार? die: कितना ब्रा लगता है... . _ “गोवर्धन कोठारी ˆ 

^ ह बकर सरवर फी स्कूली बच्चों को मुफ्त . E ES y xe | | 
मची XR तथा उत्तर प्रदेश की खेतिहर - मन की छ सितंबर प्रधम) म्‌ | 
{पक का मुआवजा देने की योजना पर _ कहानी चिराय जल उठे हब 


| रव ` “की यहराइयों को छू गई. मू र सेतंगआ > | 
| हरन हरे ग दा जी अबोध बच्चे ती सती जात | 
[| हे ऐसी योजनाएं बनात हैं नसे होने. र घर अस: मूर्ति माना 


i fais आम जनता नहीं समझ पाती.ऊपर. फिरते हैं. जिस नारी को दया T 


` रेपरऐसा प्रतीत होता हे मानो इनयोजनाओं को... गया है। बह इतनी : 
$. NH riri गरीदो अ š विश्वास नहीं हो पाता. 49, °` कही 
4 : पर बड़ा उपकार कियाहे, ही अत्याचार फर सकती है, 
: (8 WIS इस टिप्पणी से इन का फरेव आसानी से जणे बाली नारी भी बच्चों पर 





: सा : — 
Mo या.गरीवोंकापेसाले कर उन्हीं के बच्चों c यह पढ़कर क | e उस की ममता उसे नहीं 
o d शेर शेप ही इनफी योजनाह. याहसाहब,मान se करते वषत. ` 0 Que अग्रवाल c 
| tw wem RECS „= ` we ५ so | 
m -नितिनकुमार न णी QM 
B ea." शक्र लेख. कः queen] तीय) ने उत 
| लला उठे: कुछ पर्तिकयाएं,. „` ` ळे सोचने चर we तय) लक > 
Aes M eor d Y अपनी भरुवा (सितंबर/प्रथम) ara š अदद विश्वास रखते हैं और,यह Z 
कि “चनन वतम A 
£ ह ; CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. PGES Dy 8 by eGangotri 






: कंवलजीत की ही तरह पागलपन कर बैठते हैं; इस लेख. 
को पढ़ने फे वाद शायद वे ऐसा गलत कदम कभी नहीं 
. seu S. 


Ç 
सरिता की एक अन्य विशेषता यह भी हे कि इस 
में हमें सामाजिक, पारिवारिक व ऐतिहासिक सभी 


प्रकार फी कहानियां पढ़ने को मिलती š. -वृजबाला 


'इंशवर कैसा है':.कछ प्रतिक्रियाएं oe 

सेख 'ईश्वर केसा है' (अगस्त/द्वितीय) धर्म के 
ठेकेदारों द्वारा भोलीभाली जनता में ईश्वर के संबंध में 
फैलाई गई भ्रांतियो व अंधविश्वासों फो उजागर करता 
है. SEM च यह लेख जनमानस के लिए बहुत ही 
उपयोगी है. | 


यह कटु सत्य है कि ईश्‍वर के नाम पर, जितने 
अधिक अत्याचार, अपराध और खूनखराबे हुए हैं, 
उतने शायद दूसरे किसी कारण से नहीं हुए हैं. हमारे 


- मुल्क का सांप्रदायिक सूत्रे इतना निर्बल रहा है कि घगड़े 


जातिवाद का रूप धारण कर के हत्याकांड बन जाते हैं. 
यह इसी जातिवाद का परिणाम है कि आज 35 वर्ष की. 
आजादी के बाद भी देश के पददलित,. शोषित व 
सर्वहारा समाज के लोगों को स्वाभिमान से जीना नसीव 
नहीं हो पाया है. + -मलूकचंद 
“ईश्वर संबंधी लेख . में व्यक्त विचार 
विचारोत्तेजक और सटीक हैं. बचपन से ही हर हिदू को 
पट्टी पढ़ाई जाती है कि दान करो, स्नान फरो, हवन 
करो, तीर्थयात्रा फरो तो सब पाप धुल जाएंगे, इस से 
प्रसन्न होंगे, तुम मालामाल हो जाओगे. परंतु 

Sh बात है कि इन सब में धर्म के धंधेबाज स्वयं 
विश्वास नहीं करते अन्यथा वे स्वयं इन के द्वारा 

` सालामाल क्यों नहीं हो जाते? भगवान को eit 




















करना चाहेगा और न ही सतना: सरर NM 
Moret aree 
tin NM T के माध्यम नो Lb 
तरह ख दिल T 
बधाई की पात्रा š Mis ' nis vi 


` उचित मार्गदशंन . E 
उदयपुर पर दी गई जानकारी | 
काफी हद तक पर्यटकों का जसत |: 
` उदयपुर में कंठपुतलियों के कार्यक्रमप्र स“ * 
वाला भारत प्रसिद्ध संस्थान लोक स ç 
तथा हिदुस्तान जिक स्मेल्टर भी पर्यटन मगरी Į- 
प्रमुख हैं. -चांदमस तेक | 
| „ ` ऋत तर्स || 
'नई जमींदारी' : कुछ प्रतिक्रिया ` || 
व्यंग्य 'नई जमींदारी” (भगस्त/द्वितीयो v | x 
सरकारी कार्यालयों का चित्रण किया गया है फं |` i 
लेखिका दो स्थानों पर चूक गई है. कहानी के अर || 
उल्लिखित कार्यालय के वारे में बताया गण है किए || 
कर्मचारी वेतन लेने के लिए कंतारें लगते denm || 
के ठीक बाद रामनाथ नामक पात्र उपनिदेशककेप | 
वेतन लेने जाता है तो यह रजिस्टर से रसीदी दिस ||| 
चिपका कर उस के हस्ताक्षर लेते हैं. मैं नहीं सत || 
कि किसी कार्यालय- में खजांची के स्थान ए 


` उपनिदेशक जैसे अधिकारी वेतन frater || 


दूसरी चूक उपनिदेशक के व्यक्तित्व के ल || 
की गई है जो अपने संयुक्त निदेशक के मौलिक असा || 
पर रामनाथ का रोका dag तथा उस के WO 
काररवाइ्यां स्थगित करने पर विवश gratam || 
उपनिदेशक की भूमिका पलायनवादी है और Wt | 
पलायनवादियों एवं भयातुरों फे कारण आज हमर | 


; खुशामदपसंद, द्वेषी, लालची और अन्य मानवीय ब्र निरंतर जा रहा है.” | 
d ciiin से युत समझा जाए? rar सिर्फ अपना कम सरकारी तंत्र निरंतर चौपट होता TUO 
Ci या: छसो या चीजों के चढ़ाने या कहीं स्नान करने | e. > OM 
| जाल छीन ^. हे जाएगा और दूसरों का , , 'नई जर्मीवारी' व्यंग्य पढ़ कर ऐल सा | 

! “7 कर आप को डेदेगा? -भूपेशपांडे व्यंग्य नहीं वल्कि वास्तविक कही ह. ei] 
WW > à : c Z ; F 
। .. पस्तव में यह कोई नहीं जानता कि RIA Ae E 
l . है. यदि ईश्वर' Ë भी तो नता ईश्वर केसा : : A 
TES ! उसे किसी ने देख़ा ही नहीं है. झे.हीदोपीठहराया  . !, , 5 लाई गि 
Í = ने किसी धी पाप से उबरने का T: लेख "घर में ही बलात्कार (Trati | 
| | ^ wwe और मंदिर है कि पूजापाठ करो या चद्धवा चढ़ाओ पढ़ा. इसी संदर्भ में भेरा हाल ही.कायह ur š | 
* Barra दक्ष... रीं उपायों केवलपरये जव मेरी पत्नी ने मेरे छोटे भाई से अन e 
प्रचार ने ही हिंदुओं को डे रहे. इन उपायों के स्थापित किए तो मैं ने यह लेख पढ़ फ". तापत, 
बनाया है. दुक को आदि काल से अंधविश्‍्वासी के सामने उन की पोल खोल दी. इत पर मेर हश | 
| 000. o ्यामसिह . नेमेरी पत्नी और छोटे भाई को फ" बृह 

“बधाई की पात्रा ` MENU की मर्यादा और इज्जत का सवाल उठ. ad 

लेख eaa ERG O समयपरं उन्हे स्थिति से अयगत करा. ug 

š ) B x mie (अगस्त/ . ठहराया. कभीकभी घरों में š देवरभाभी 4 

बेत या अपने समाज के बारे में कोई भी नतो बुरे . हि के धका k i aa 

(2 xs EN o 
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आयुर्वेदिक पारिवारिक 


” बेवनांय र्पपनप्राश क्यो à | M sn -— 
NIS यह ५० से ज्यादा जढ़ी-बूटियों के gat ठे बना ऐसे š Ks E qa को.कमी के लिये 


. प्राइतिक बिटामिनों दे भरपूर है जो मानव रारीर ^ ढे लिपे, . 
| `. लिए आसानी à पाचन बा है। रासायनिक प्रक्रिया से बदाये ° मम qti SR 
गये दुसरे रानिफो में यह qq नही होता | इसके अलावा, , : A «ams ह >> 
Vena aama आपके लिए और आपके परिवार के लिए . o जदोष नाशंऊ 
` fe argas aegris टानिक (ewe: : ०0 ; 


; Suma ७०० से अधिक दवाएं पांच शाइुनिण कारलानो म. 
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PNE CEU 


| £ किन मशीन है E 
Š Mira देना हो तो बस सुमीत लीजिए ! 


c आपकी Unt a5 vidi ER 


3 ] | — जोकि दूसरे भिकसरों के दस जो कि दूसरे मिर के के बस की बात नही, हमारे पा बात 












वहा, इडली, डोसा के लिए 
उड़द की दाल और चावल की 
गौरी पिसाईं कीजिए 7 





















में है एक बहुउपयोगी lv 
| तेत टीत जार जो. भुत Mufa s मसालों, लाल मिर्चों mi 
l विशेष तौर पर डिजाईन c S | मियो, हल्दी, धनिया 
ह oed हे एक एक्रितिक पक सूखी र fus सिफ 
| rib तरह से a- मिनटों में भुने कॉफी 
gis ferit वरि Ads पीसिए 

हम करता हे. (शे : 

के काम स्यादा जल्दी SEU 
| e के लिए इसमें अब g १५५ 
| ` तिपा है 
| गोती पिसाई के लिए. 
| g fani के लिए i २ मिनटों में नारियल को 


JJ और घोलने के लिए चरनी पीसिए. या सेकेण्डों 
| ह uh बनाने और सब्जियां ` घेपरमिंट, पोदीना, धनिया 


कारने आदि के लिए - की चटनी. 
यही, नहीं सुमीत में है एक ऐवी एयूटी 





q मिनट में गोइत का star 
बनाइए. और गाजर, प्याज़. 
नारियल, बादाम fatum -- 
सेकेण्डों में. 





X के पूरे, ३० मिनटों तक लस्सी, मिल्क शेक फँटिप 
x bg pi: fug १ मिनट में: या मिनटों 
में मेयोनेज़ बनाइए. घर में 
सुमीत ही पूरी की पूरी ` इससे मवखन भी मथिए 











Targad | 
di | 
बै 


x $ गूयने NAT i : 

| | स्या धिएं--चपाती, TA 
| |च ape put 
|! t की तरद हलवा केक मिश्रप बनाइए 


(सुमीत डोमेस्टिक भी उपलब्ध है विना आ तरह से करता 
आश्चर्यजनक सुमीत इतने तरह कें eis «s 
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देखो, मीरा! बधाई हो, माया! T 
आखिर मेरे गैस कनेक्शन भी सनफ्लेम गैस ta 
का नम्बर आ ही गया!” ले रही हो? आजकल घर- 

o0 घर में इसी की ही चर्चा है।” 






जाने माने विशेषज्ञों हारा वर्षों की 
:_ रोज का परिणाम 







~ nied L s.l. mamme SM. 7 o 


अप टिकाऊपन ` DM | | dd की बचत 

AW - बचत आकर्षक रूप स्रक्षा 

ELE Wal के परीक्षणों सन को qm ' Bis aia 
Seen i 
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श्री ती इंदिरा गांधी ने केंद्रीय मंत्रि- 
मंडल में फिर उलटफेर की है: कुछ 


मंत्रियों के मंत्रालय बदल दिए गए हैं. संजय c 


` गांधी के तीन मित्रों को राज्य मंत्री बना दिया 
गया हे ताकि मेनका गांधी के संजय विचार 
मंच' का विस्तार रोका जा सके. एक नई 


महिला मंत्री बनाई गई है-श्रीमती मोहसिना- - 


` फिदवई को उत्तर प्रदेश से दिल्ली ले आया 
गया है: 


¬ इस रद्दोबदल का राजनीतिक महत्त्व 

कुछ भी नहीं है, न इस से सरकारी 

कार्यकुशलता बढ़ेगी: जेब एक मामूली 

noe ud अपना कन में 
ja ' लग / त॒व एकदम नए 

- व्यक्तियों को इतने बड़े देश की समस्याएं 

rh ` - समझने में दोतीन वर्ष लग जाना मामूली बात 


(5 है, पर जहां कोई मंत्री अपने मंत्रालय के - 


कामकाज के बारे में कछ जानकारी प्राप्त 


करने लगता है कि उसे दूसरे मंत्रालय का 


- अध्यक्ष बना दिया जाता है. इस प्रकार वहन 


`  यहांकारहता है, न वहां का, और सारे 
v7 : I AM काम 
fe: सचिव लोग चलाते हैं. ` 


अब मंत्रियों का काम केवल संसद में 
वा द्वारा लिखे गए भाषण और सवालों 

जवाब पंढुना मात्र रह गया हे. c 
इस प्रकार की उदपटक के पीछे 


इंदिराजी को अपनी mt दी और शक्ति को _ 


बचाने की धुन है- 


व्यक्ति जनता की 
निगाह में महत्वपूर्ण 
चुनौती न दे सके. ही सके और उन को 


पर इस प्रकार न तो. देश की गरीबी 


| 3 mmt न सरकार काम कर सकती _ 
` हे. पर उन्हें इस से क्या? जब तक बेवकूफ 


Š ít I ood १८७६ 
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[27] 'शमीर के मुख्य मंत्री शेख मय | i 











जनता उन्हें वोट देती रहेगी, 
कुछ कह सकता है? : ` la 


L. 


s अब्दुल्लाह का :7 सितंबर, Dg |. 
लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया q || 


` निस्संदेह कशमीरी जनता के बहुत निकर] || 


और उन के हटने के कारण कशमीर |: 
राजनीति में काफी परिवर्तन होग. ह ||' 
परिवर्तन को रोकने के लिए शेख अदला | 
ने अपने जीतेजी अपने पुत्र डा. फास (: 
अब्दुल्लाह . को अपने राजनीतिक स | 
नेशनल कानफ्रेंस का नेता चुनवा end 
और मरने से तीनचार दिन पहले ही भ्र || 
इंदिरा गांधी को बुलवा कर यह वचर Ü 
'लिया था कि वह डा. फारूख को कशमीरस | 
मुख्य मंत्री बना रहने देंगी. ` - | 

शेख अब्दुल्लाह ' ने. यह "| 
इसलिए की कि उत्तराधिकार क | 
उन के कुनबे में ही सिर warqa होते खा 
थी. उन के दामाद गुलाम मुह यी न 
मुख्य मंत्री बनना बा ram: 
में झगड़ा होना अवश्यभावी * pu तोः 
अपने बेटे के पक्ष में फैसला कर verit] 
दामाद गे में आकर "०... 
इस्तीफा Vom A qü 
o शेख के मरने से suem) | 
खबर को फैलने से रोक दिया qe 
कि राजभवन में बुला कर = qs मंत्री. | 


e 
| 
L 





वाद मे अ. पसल प 


के नेता चुन लिए गए 

भी बना लिंया 
लेना कि कशमीर की 
E में स्थिरता आ गई है 














| थे-- इस का एक कारण 

शश क ८ और श्रीमती इंदिरा 
उव के साथ सती का दावा 
| भी शेख को aE कद रखना 
- p अब्दुल्लाह के साथ ऐसी कोई 
š | गी है. नेशनल कानफ्रेंस के अन्य नेता 
ह | छग अपनी शक्ति व आमदनी पर आंच 
"३ | बरे देख कर चुप कैसे बेठ सकते हैं? 


. और संयुक्त राष्ट्र संघ में मामले को भेजने .- . 


की मूर्खता न की होती:तो आज पाकिस्तान 
अधिकृत कशमीर भी भारत में होता 


- बाद में जब जवाहरलाल-नेहरू ने देखा ` 


कि शेख पाकिस्तान व अन्य देशों से सांठगांठ 


` कर के कशमीर को स्वतंत्र बनाने और उस . 
के बादशाह वनने के सपने देख रहे हैं तो 


तत्काल उन्हें गिरफ्तार कर के जेल में डाल 


 feur गया 


अपने मरने से कुछ दिन पहले ही शेख 
अब्दुल्लाह ने कशमीर विधान सभा में एक 
कानून पास कराया था, जिस के अतर्गत 
पाकिस्तान में बसे हुए कशमीरी-लोगों को 


कशमीर में आने और अपनी संपत्ति वापस 


लेने की खुली छूट दी गई थी, जब कि 
भारतीय नागरिक कशमीरी हिंदुओं को 
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á ऐसा कोई अधिकार नहीं हे- कोई.भारतीय - 
" x के वाद तो सभी की तारीफ की हिदू कशमीर में जमीनजायदाद नहीं खरीद 
d LM शेख अब्दल्लाह की भी की जा .. सकता. ` š 
x 3 हर. यह भी बढ़ाचढ़ा कर कहा जा रहा है जब सारे देश z इस कानून it 
ह | वह धर्मनिरपेक्षता में बहुत विश्वास होहल्ला मचा तब भी शेख अत 
q | पेषे, इस मत के एक विशेष उदाहरण कोई चिता नहीं की, और यह wt 
त | ९एपह बात गलत है. शेख अब्दुल्लाह -- तक-इसलिए लागू नहीं हो समः 
हे | सनीय धार्मिक नेता थे- कशमीरी कशभीर के राज्यपाल ने इसे भारत 
xq mis gite हिंदुओं खा के आदेशानुसार स्वीकृति नहीं दी... 
प्राप्त था,न कशमीर के बाहर 
व के प्रेस स्वतंत्रता हरण विधेयक 
i| क x के समर्थन का तो [qc m श्रीमती इंदिरा गांधी 
गी | पेपर ही नहीं था इंदिरा UU d ने कहा हैं कि इस के विरुद्ध देश भर में 

d रा कांग्रेस व उन॒ ने कहा SE 
I m x कुछ कहते रहें. अगर आंदोलन या विरोध हो रहा है, वह 
n अब्दुल्लाह मजहब से ऊंचे. है 
n क पे और एक व्यापक राष्ट्रवादी से साफ है कि मह 
: | लिंब रसते थे तो पंडित जवाहरलाल : श्रीमती इंदिरा गांधी की मर्जी उद्देश्य ` | x 
| पिन के साथ उन की दोस्ती का. पर पास कराया गया है और अंतिम m 
aU किया गया wr re को इतने यही है कि सारे देश मे लगा 
&f न कशमीर से हटा कर भारत ऐसा a पए पिया जाए और 
£ ` Ww डाला था? | जनता — भीन a कि भारत 3 
त | हैं शेख के कारण ही. विदेशों में यह च दिया गया 
र क कप" ns Ru पडेगा 
| सरण र्‌ क यफाज में यह भी कहना गा 
d E" Tee ने युद्ध विराम कर के. कि जहां 09773 इमरजेंसी के दौरान दश. 
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का कामकाज चलना कठिन हो गया था और 
जनविरोध उभरने लगा था. और इस कारण 
इमरजेंसी के शिकंजे को ढीला करना 
आवश्यक हो गया था, वहां जनस्वतत्रता 
हरण की विदेशों में जो आलोचना हो रही 


थी, उस से भी श्रीमती इंदिरा गांधी को चोट ° 
पहुंच रही थी. वह संसार में अपने को - 


तानाशाह, जनतंत्र की गलार्घोटू नहीं 
कहलाना चाहती. इसी लिए उन्होंने 977 
में चुनाव कराए, यह साबित करने के लिए 
कि उन्हें पूर्ण जनसमर्थन प्राप्त है. पर पासा 
पलट गया, यह बात दूसरी है. ; 

अब भी वह चाहती हैं कि देशविदेश 


इस परीक्षण में गर्भवती स्त्री के. 


गर्भाशय में एक सूई डाली जाती है और वहां 


से एमनियोटिक नामक तरल पदार्थ निकाला 
जाता है. उस से 24 घंटे में रूण क्रा लिग पता. 
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` अंधविश्वास है. वहां यह ए | 


€ 
नेमी अलल 









यह परीक्षण अधिक š ड | 
पैदा होना बंद हो जाएंगी. SN | 
समाचारपत्रों व संसद में भी S 


और सरकार पर दवाव अला कि ' 


कानूनी तौर पर बंद कर दिए qi 
ने ऐसा कोई प्रतिबं ^w] 
Re P eir लगाने से ता | 
हमारे देश में लड़के का ज्ञे छ: N 
उसे, चाहे वह सही हो यागी x 
नहीं किया जा सकता. लड़कियों बी जेव | L 
होती है, लड़कों ki आदर. लड़क ब्र |# 
संस्कार और फिर wn तर्पण कप 
मातापिता को स्वर्ग पहुंचाता है. unita] 
पहले उस केविवाह |! 
मुसीबत, फिर जन्म भर उस की संपुण । 


इस से तो यह कहीं अच्छा है किउत | 
ही नहो... | x 


जैसा पुण्य भी कोई नहीं em ài 
परिवार में लड़के ही होते हैं, व अशे | | 
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b बरस से तबला पर कमा RR थी 
» क राज्य के भीतर एक र at | 
इन के साथसाथ सीरिया के भी 60,000 ' 


यहूदियों को भूमध्य सागर में दब र: T | $ 
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सिपाही लेबनान में डेरा जमाए हए हैं. 
= बैरूत की इस लड़ाई में इजराइल के 
ed. से अधिक ज aa 200 
"up E इ डालर का खर्च हआ. फिलस्तीनी 
| E: i ह iid | भ्ल संगठन को क्या क्षति पहुंची Y, अभी ` 
qu x परे त्याधक न बढ़ें और भुखमर; न नहीं कहा जा सकता. पर लगता है बेरूत में 
i ie भारत में आ कर लगभग 220 गोलाबारी से जो भी हानि हई वह लेबनानियों- . 
ह| गा, जब कि देशी गेहूं का की ही हुई- उन की जानें गईं, उन्हीं के इतने. 
m E wramerl42 रुपंए विविटल हे. सुंद्र व समृद्ध शहर की बरबादी हुई. पर 
UM सवर्ष के प्रारंभ से सरकार दावा कर लेबनानी बेबस थे- सीरिया व फिलस्तीनी: 
i कि उस ने कीमतों को बढ़ने से रोक ._ मुक्ति संगठन ने देश पर आधिपत्य जमा 
il ईँ. पर आंकड़े और बाजार भाव कुछ रखा था. पिछले कई वर्षों सें वहां मुसलमान ` ` 
a ही कहानी " pd हैं. जब. इतना . और ईसाइयों में गृहयुद्ध भी चल रहा थः ` 
है | ह बाजार बेचा जाएगा तो भाव .. सरकार नाम मात्र की. थी-फिलस्तीनी — £ 
.तिणओर बढ़ेंगें? अगर सरकार को इसे . मुक्ति संगठन या सीरिया ही देश पर | 
d [पेम पर बेचा तो घाटा टेक्स लगा कर ` काबिज थे. :. . _. ` EX : 
= Rr हरदीप करना पड़ेगा, . | 4 प्रश्न है mue को खाली . 
Y बढ़ेंगी | संगठन समाप्त ` 
" जी कुछ दिन हुए योजना आयोग की हो जाएगा और फिलस्तीनी समस्या हल हो 
wisma कि मूल्यों के बढ़ने से छठी. जाएगी? waf इजराइलियों का खयाल हे. | 
इ लिनै सारी योजनाएं खटाई में पड़ गई . कि जो जानमाल उन्होंने इस आक्रमण पर | 
ra गे णेजनाएं काटनीछांटनी पड़ेगी था o लगाया, उस से उन की सुरक्षा बढ़ E ` | 
| देक लगाने पड़ेंगे (जस से फिर -- और . फिलस्तीनी मुषित संगठन अब : 
rt E ओर बाकी बची योजनाएं. इजराइल पर हर रोज-आक्रमण ma ER 
qp "हे जाएंगी). ~ “स्थिति में नहीं रहेगा. पर अन्य लोग T! 
ES cH यही रहेगा कि सरकार खयाल है कि फिलस्तीनी समस्याच ह | 
(d his Tay, नए नोट बिलकूल न छपे राजनीतिक स्तर पर ही ह अपनी |; 
| ए. योजनाएं उतनी ही बनाए. फिलस्तीन के मूल ता d o 
t im AN पास रन सरकारी iun z T पर अपना राज्य hs mec 
अती अलाभो सरकारी खर्च और इस दिशा में जो सबसे बडी बाधा _ || 
" | mi >पकता की बढ़ोतरी में ही है. .बह अब दूर हो गई है- लाता a: का | 
"s MC * | ual ल ल आ 
| तिह क्षे >. $जराइल द्वारा दस कार P 
E hiat S पेरावंदी, बमबारी और पश्चिम एशिया में स्थान है. अब haut 
i as Sl अगस्त को फिलस्तीनी ` वेश इजराइल के अस्तित्व को ह स 
qt. i ET छापामार फौज को. नहीं कर रहे थे: उच का वाना पर 
| ` 





K Š“ EI Mumukshu Bhawan Varanasi-Collectipn.-Digitized by eGangotri ° 2 - 





- + <... 2२ अ 





आयत्ल्लाह 
खमनी : खदा क 

नाम पर 

अत्याचार 

<] 


१६ जे खुदा का बेटा हं. जो मुझे खुदा 


का बेटा नहीं मानेगा, उसे में 


जिंदा नहीं रहने दूंगा. ये शब्द 
हैं ईरान के धार्मिक नेता आयतुल्लाह ait 


के, जो फरवरी, 979 में वहां की सत्ता 
हथियाने के बाद अब तक अपने ही देश के 
I5,000 से अधिक लोगों को सिर्फ इसलिए 

मरवा चुका है, क्योंकि वे उसे खुदा का बेटा 


22 
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स्वीकार करने को तैयार नहीं ree | 
sr ऐसे लोगों से किसी प्रकार वार | 
था. : 












आयतुल्लाह खुमैनी .ने अनने ह| 
देशवासियों पर' इतने अधिक qaw 
किए हैं कि उन को सन कर दिल कप रे 
है. आठ साल के बच्चों से ले कर 70 को 
बढ़ों तक को मौत के ues 


गथा. सैकड़ों युवतियों TTN šq 
सैनिकों ने बलात्कार कर के उन्हे गत 


um 
NRI NU 


hd "er 


फरवरी, 979 में 
"शासक “शाह मुहम्मद 


Ferte weR E a 





E | ¬ वाद लोगों के मन में शाह 
| ge 2» च उन की धार्मिक 
s व लाभ उठते हुए आयतुल्लाह 
| LUUD पर अपना कब्जा कर 
शरा ही खनी ने लोगों की 
के लोकतांत्रिक अधिकारों 
लगा दिया. _ 

उस के अत्याचार बढ़ते गए. 
20 जून, 98 को तेहरान में उस के 
| re qq लाख लोगों ने प्रदर्शन किया. 
की हैती की सरकार ने प्रदर्शनकारियों को 
3 गोलियों से भून डाला. भारी 
art stil शनकारी मारे गए. और फिर 
Ni ३ ब्व जो खुल कर सामूहिक हत्याओं 
ख| ;तेर चला, वह अभी तक जारी है. 
ह| शे भी व्यक्ति खुमेनी सरकार द्वारा 
6) बा रहे अत्याचारों का जरा.सा भी 
lide कले की कोशिश करता है, उसे 
E kane उतार दिया जाता है. दिखावे के 


| (9. केखुमैनी विरोधी प्रदर्शन 
E E कितने लोग अपनी जान से हाथ 


BET ! 0 


| 


में नं जाने कितने परिवार 
५ परस्यांको खो बैठते हैं. अपने साथी 
शते जाते हुए इरानी युवक. उछ 


८४४7. a 


"५८१ ह IR लर 
` ç y " ^ ke he LUE. , 
"Hu. 5 "AN LET ui 








धर्म के नाम पर खमेनी 


तथा उस के समर्थक अपने 
देशवासियों को किस प्रकार 
यातनाएं देदे कर मौत के ` 
चाट उतार रहे हे-दिल .' 
दहला देने वाली दास्तान. 





Lana ss 090 है Cap K ळकर EE तू 6 


लिए उन पर अदालत में मुकदमा चलाया . 

जाता है. ऐसे मुकदमो की सारी काररवाई. 

- मशकिल से पांच मिनट UT प्री हो जाती है : 
और उस के बाद उस व्यक्ति को गोली * 
चलाने वाले दस्ते को सौंप दिया जाता है, जो . 
अपनी गोलियों से उसे भून डालता है. प्रायः . 
हर रोज ही लगभग 50-60 आदमी इस ` 

तरह मौत के घाट उतारे जाते हैं. 

. ` इन पर किन अपराधों में मुकदमा 
चलाया जाता है, इस का भी एक उदाहरण 
प्रस्तुत है. 8 फरवरी, 982 को ओमिड 
घाटिब नामक एक ऐसे बुद्धिजीवी को मौत. 

` के घाट उतार दिया गया जो फ़ांस केला । 


` 
२ r OAS 


k के 
RAE 6$ a. p. 2 
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gll वर्षीया छात्रा मेरिम को मारने से 
पहले उंस के साथ खुदा के बेटीं ने . ' 
बलात्कार भी किया था. ®, ~ . 


सारबोन विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर 
के, आया था और जिस का किसी भी 
° राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं था. 
उसे 9 जून, 0980 को इसलिए 
गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उस ने 
फ्रांस में रहने वाले अपने एक दोस्त को पत्र में 
ईरान की वर्तमान हालत के बारे में लिखा 


था. इस पत्र को ईरानी अधिकारियों ने पढ़ : 
लिया. उस के खिलाफ ये आरोप लगाए गए ` 


कि उस के सिर पर पश्चिमी सभ्यता का 
भूत सवार है, वह विस्टन सिगरेट पीता है व 
वामपंथी विचारधारा का है. वस, इसी 


` "आधार पर उसे मौत की सजा सुना दी गई. 


खुमैनी द्वारा. किए जा रहे अत्याचारों 


_ क प्रतिरोध करने के लिए 20 जून, 98I 


को ईरान की अवामी मुजाहिदीन जमात के 
नेतृत्व में सभी प्रगतिवादी तथा प्रजातंत्र में 


«विश्वास रखने वाले संगठनों व लोगों ने मिल 
. कर राष्ट्रीय प्रतिरोध परिषद' का गठन 


किया < इस का अध्यक्ष-मुजाहिदीन जमात 


š के एक वरिष्ठ संदस्य मसूद रजवी को बनाया 


गया. : प 
` ` ` इस परिषद के सदस्यों में डाक्टर, 
छात्र," मजदूर, महिलाएं, अध्यापक, 


~ न्यांयविद आदि हर क्षेत्र के लोग शामिल हैं... 
"यह परिषद खुमेनी सरकार को हटाने के 
लिंए न केवल अपने देश में, बल्कि विश्व के. 
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-भी प्रकार का संबंध रखने 3 


. ही 809 लोगों को खमैनी के : 


°` लोगों को विशेष सैनिक वसतेह 


^ बाली यातनाओं का 


प्रकाशित किया करता ता. क्र js 
Ow 







N ० 
दूसरे भागों में भी प्रयलशीर 3 | 
मुख्यालय पेरिस में हे "से 
- ईरान में 


घाट उतार विया जाता हे. यहा 
छापामार संगठन है जो छ 


प्रदान किया जाता है और हार |^ 
व्यवस्था ये लोग सरकारी Wen 
पुलिस स्टेशनों को लूट कर करते है 
इस संगठन में किशोर; महिला | 
आदि भी शामिल हैं. इस संगल केक | Š 
छिपे तीर पर आर्थिक सहायता भी रेत 
खुभेनी सरकार ने सब से ज्याग हो । 
मुजाहिदीन जमात से संबंध रखने वे के | | 


zase: 


मौत के घाट उतार दिया. उन्हें mia, 
रूप से चुपचाप eeiam हा: 
से 77 साल तक के किशोर भी शा || 

ईरान सरकार. ने खुद यह | 
स्वीकार की है कि ईरान में हर qata] 














मार कर हमेशा के य quemad 
यद्यपि सरकार द्वारा प्रकाशित ius. 

कम. हैं, फिर भी उन से यह बात. | 
खत्म -किया जा रहा है. पिछले [0 i 


आता है, वह जिदां नहीं: ली ^O «8 
qu 
जाते हैं... 
quit Q 


^ Ut * 
oY 
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अकबर नामक एक 


सुन कर रोंगटे WEE 
मुजाहिदीन. जमात 


पांच सशस्त्र सैनिकों ने 3 


"d CS 
- "8 LE 





E n तिश ईरान में जब भी 
k; द अम तौर Tucci को गिरफ्तार 








WI. तह कर मरने की अपेक्षा 
n" Li सायनाइड नामक तीब्र जहर खा 
ह बी. बेहतर समझते हैं. 

शे भर जाना बेहतर सम Š 

i की आंखों पर पट्टी बांध कर 
गे ra fer उसे ईविन जेल ले जाया 
M इहं एक छोटी सी कोठरी में जहां 70 


3 से बैठ भी नहीं सकते थे, 50-60 
LI केसाय उसे बंद कर दिया गया. उस 
| न ओढने के लिए पर्याप्त कंबल तक 
| नपे उव कछ कैदियों ने ठंड लगने के 


कष) “चत मांगे तो उन की सैनिकों ने कस 


| ai की. 
I कठ समय बाद अकबर को यातना 
in zit जाया गया. वहां 24 सैनिक व 00 
| थे पे. वहां उस से कहा गया कि बह सब 
ail P" दे वरना उस की बहुत बुरी हालत? 
ज TT. अकबर ने कुछ भी बताने से 
तरकर दिया. इस पर उस के ऊपर. 
| पितं के साथ गालियों की बौछार भी « 
ni कहे बई. इसलाम की आचार संहिता सें 
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गाली देने पर पाबंदी है, पर वे सैनिक अपने 
क्रांतिकारी धार्मिक नेता खुमैनी की क्रांति 
को सफल बनाने के लिए गाली पर गाली. 
दिए जा रहे थे. i 


अमानवीय. कृत्य 


, उनलोगोंने अकबर को एक बेंच पर : 
लिटा कर उस के हाथों व घुटनों को जंजीरों 


से जकड़ दिया और दोनों ओर से जंजीरें 
खींचने लगे. इस से उस को असहंनीय दर्दः 


होने लगा. एक सैनिक उस के घुटनों पर ` 


कूदने लगा. उसे लग रहा था-कि उस के 
हाथपैर टूट कर अलग हो जाएंगे. 

जब अकवर चीखता तो वे उस के मुंह 
को कंबल से दबा देते. जब वह बेहोश हो 
जाता तो ठंडा पानी.डाल कर उसे फिर होश 


` में ले आते और यातना देना शुरू कर देते. 


उस के हाथपैरों. को सैनिकों ने तार से कस - 


दिया व उस के चेहरे को छोड़ कर प्रे शरीर _ 


पर मार लगानी kS रू कर दी. इस पर भी 
जब वह कबलने 


दोपहर में जब सैनिकों का खाना खाने 
का समय हुआ तो कछ देर के लिए यह क्रम , 


यातना के बाद मेरिम की लाश. छु 
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[e को तैयार नहीं हुआ तो . - | | 
. उन्होंने उसे काफी ऊंचाई से नीचे फेंक दिया. | 
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" बंद हुआ, पर जाते समय वे लोग उस के 


. उतारे जाने के बाद जब लेडकियां | 


T - उन की लाश को लटका दिया जाताइ, | 
#5 . ` जिस से उन की इस हालत EE 









जब उस के हाथ x š M. 
नीचे नहीं कर सका. बह SM Ja 
बताया कि तीन दिन बाद sx rs 
आगी किसी तरह न जेल से "i | 
कर जा पहंचा और TAY 
जान बच गई. 0 smj 





इस जेल की Tar फश ES W 
सभी कुछ खून से सने रहते हैं. | 
पहले एक TINI i'm ( इई 
की लाश phi! तक जेल मं | 
रखा गया, जिस से दूसरे केदी उसदी द | 
से सबंक तस्क 

ईरान के गोरगन शहर में मौतकेए | 


=p sp जे ose 


का पोस्टमार्टम किया गया तो पता mak | ; 
daa जेल में कैदियों को मारने के वर || 


F 
* 
E 
q 
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सबक ले सके. . . si 


- — 


? 


उन के साथ सामूहिक रूप से e ! 


हाथों को भारी वजन से बांध कर लटका किया गया था. M 
गए. खाना खा क़र आने के बाद यातना का वहां की आम जनता "||| 
सिलसिला फिर शुरू हो गया, जो शाम को - सरकार के ग्रति इतनी अधिक bo 3 
“पांच बजे तब रुका जब सैनिकों को नमाज हो चुकी है व आक्रोश उर | 
पढ़ने जाना था. ` . बड़े सरकारी अधिक ss इ 
अकबर ने शोचालय जाना चाहा तो . हमेशा ऐसी गा imb 
उस की आंखों की पट्टी खोल दी गई. उसने. गोली का कोई असर ie A 
` देखा, उस के पूरे शरीर से खून बह रहा हे. साथ अंगरक्षकों 
यहां तक कि पेशाब में भी खून आ रहा था... घरों पर भी 
x se उसे arp मारते हुए शौचालय तक हत रहता 
| DE EE | 
: वहां से वापस आने पर उसे एककरसी भी ईरान को भारी 
प्र बेळ करःउस के दोनों हाथों.को पीछे कर के नागरिकों में इस 
के बांध दिया. फिर हाथों को जंजीर से बांध असंतोष War हो... UU 
कर उस का दूसरा सिरा छत से बांध दिया. 30,000 से अधिक 
गया. इस के बाद अकबर के नीचे से क्रसी - गए. इन में भारी 
ger वी गई. वह अगले दिन सुबह पांच बजे. भी थे. 
“तक उसी हालत में लटका रहा. इस दौरान - इस युद्ध के 
वह जिस यंत्रणा से गुजरा, उस का सहज ही हो गए व 50 लाख 
अनुमान लगाया जा सकता है. ` ` शिकार होना पड़ा, 
26 | 






E क्योकि उन्होने 

गया, उच 
का बेटा नहीं माना था. 
T i सहित अनेक देशों में अध्ययन 
3 रहे मैनी विरोधी ईरानी छात्रों को उन 
E रर द्वारा भेजी जाने वाली आर्थिक 
| हता अगस्त 98 से ही बंद की जा 
है, ये छात्र अपने वेश वापस नहीं जाना 
af बह, उधर खमेनी इस बात का पूरा प्रयत्न 
र| mite किसी तरह से ये छात्र ईरान 
Dori दिए जाएं, जिस से उन को सजा 


< एकदम.ठप पड गए हैं, इन में 


E | यही नहीं, x पिछले दिनों पश्चिम 
[ह| ही के मिट्स शहर स्थित युवकों के 

| (इ होस्टल में खुमेनी सरकार के 
mit ने खमैनी विरोधी ईरानी 
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हैं जिन्हें केबल इसलिए 


शरीर में से खून निकाल लिया जाता है, जो 


युद्ध में घायल होने वाले ईरानी सैनिकों को : 
चढ़ाने के काम आता है. यही कारण है कि. 


लोग यातना के कारण ही मर जाते हैं. उन के 

- मरने के बाद दिखावे के लिए उन्हें गोली मार 
वी जांती है. उन की लाशों पर गोलियों के 
निशान तो मिलते हैं, पर उन से बहने वाला 
खून कहीं नजर नहीं आता है. 


"~. ईरान की अर्थव्यवस्था बहुत ही जर्जर x 


हो चुकी है. आज हालात इतने खराव हो 
चुके हैं कि वह अपनी अर्थव्यवस्था को 
मजबूत बनाने के लिए, राजस्व went के 


` लिए अपने तेल के दामों में कटौती करने पर 


खुद मजबूर हो गया है. पिछले दिनों उस ने 
30 डालर प्रति बैरल की दर से लाइट आयल 
की बिक्री के समझौते किए हैं व इस में भी 


सरकारी तौर से तीन डालर प्रति बैरल की 


दस्सेछूट दी है... .` 
दिंवालिया खुमैनी सरकार ७ 


. इराक से युद्ध समाप्त हो जाने के बाद. - | 


कच्चे तेल के उत्पादन में बढ़ोतरी हो जाने के. 
बावजूद ईरान केवल इसलिए सस्ते दामों पर 


s- w y 


खुमैनी के विरुद्ध खुला मुंह कभी बंद नहीं होपाता है. — | 


नह - z °, "e. 
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|... ल बेचने को मजबूर है, क्योकि 
- सरकार की आर्थिक स्थिति "oda 
होती जा रही है. पिछले तीन सालों में ईरान 
की अर्थव्यवस्था बुरी.तरह चौपट हुई है; 
जलाई. 98! से ईरान के विदेशी मुद्रा 


कोष में बड़ी तेजी से गिरावट आई है. पिछले - 


साल जुलाई से सितंबर के मध्य तक ईरान के 
विदेशी मुद्रा कोष में 80 करोड़ डालर की 
कमी आई है. इस दौरान तेल से देश को 55 
करोड़ डालर प्रति माह की कमाई हुई, जब 
. कि 90 से 00 करोड़ प्रति माह की दर से 


सरकार को खर्चा करना पड़ा. यह हालत 


बंदार, महशार व खर्क समूह को इराक द्वारा 
बरबाद करने से पहले की है. यहां पर समुद्री 
ˆ जहाज से तेल ले जाने वाले टैंकरों में तेल.भरा 
जाता है. | १९५ 
इस युद्ध के कारण ईरान की आर्थिक 
* स्थितिको और भी धक्का पहुंचा. इस का 
परिणाम यह हुआ कि वहां आयात लाइसेंस 
केवल कछ चुने हुए खमेनी समर्थक 


व्यापारियों के लिए ही सीमित कर दिए गए... 
: ' हैं. ईरान की विगड़ती' अर्थव्यवस्था का: - . 
| अपराधों .के लिए जुरमाने में 
“बढ़ोतरी कर दी गई है. यह बगल | 


अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 
. वहां 200 करोड़ झालर की ऐसी मुद्रा जारी 


की जा चुकी है जिस के पीछे सोने आदि का _ 


कोई सुरक्षित भंडार नहीं है. `: 
हि zr सरकार भारी विदेशी कर्ज में 
¦ qf हुई है. ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जब 
| > विदेशों से ईरान को निर्यात किए जाने वाले 
सामान को निर्यातकों ने इसलिए वापस. 
मंगवा लिया, क्योंकि खमैनी सरकार उस का 
भुगतान नहीं कर संकी. उदाहरण के लिए 


| ` आस्ट्रेलिया से डब्बाबंद मांस से भरा एक 


. जहाज ईरान भेजा गया. इस जहाज को 


वापस उस पर लदा सामान ले कर लौटना 
पड़ा, 


: ERN सरकार उस का 
भुगतान कर सकने में असमर्थ रही. 


: ईरानकेउद्योगों की हालततो और भी ` 


बुरी है. वहां अमिक असंतोष व कच्चे 

E कमी के कारण उस की क्षमता काशी 
प्रतिशत उत्पादन भी नहीं हो पा रहा है. 
पिछले कुछ समय से सरकार ने अपने 
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. बेचने शुरू कर दिए हैं. इराक 


कह कर x 
` लिए प्रेरित किया कि जो लोग इसर 


' की ही हत्या करनी थी. 


कर्मचारियों को वेतन. देरे 3 3 
कार्यालयों. का. महंगा न Y 
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युद्ध के कारण ईरान में साह | 
समस्याएं चण हो? गई ही वसमत | 
दक्षिणी ईरान में स्थित k 
क्षेत्र व पेट्रोरसायन क्षेत्र इसयद 
या आशिक रूपसे तबाह हो गए š! 
इस युद्ध के कारण हथियारों की qaqan 
काफी पेसा खर्च करना.पड़ा है. इस 
खर्च का बोझ वहां के आमं आदमी परस 
ज्यादा पड़ा है. | 
अपने अधिकारियों को बचाने के 


कितना पेसा खर्च कर दिया है, गए | ç 
गोली का कोई असर नहीं होता. m i ig 
श्रमिकों व कर्मचारियों को न जाने क्ति ॥ ६ 
महीनों से वेतन नहीं मिल पाया है. एक बेर | ३ 
सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन देते | ; 
में असमर्थ है और दूसरी ओर बह e 
का पैसा भी वसूल लेना चाहती है. | 
वहां. यातायात संबंधी i | 

(Ed 











तक है. इली तरह बहा asta 
वसि ग 2 ' B: 
गुना आयतल्लाह खुमेनी किस तर! qi | 
नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रह | 
का एक ज्वलंत उवाहरण पिई A 
युद्ध में देखने को मिला. खुम १.३. 
rat को इस युद्ध में यह | || 
मारे E : 
साथ बैठने की जगह दी aka L 
बात को जानबूझ कर per 
में उन्हें काफिरों की नहीं, ब 





E T Š ३ ¿Pradit | चमी प्रांत डेजफल में 
ER C इएयुद्धं 42988 
| akabo भारे गए. 







| लोग घायल हुए व युद्ध के 
5 प पड़ जाने से लगभग एक 
को बेरोजगार हो गए. ईरान में युद्ध 
शोर eaf में 60 फीसदी 
LS गई थी. सिगरेट का पैकेट 35 
हक विकने लगा था. इस युद्ध को जारी 
ठेके पीछे,.खुमेनी का उद्देश्य यही था 
(गो का ध्यान देश की आता रक हालत 
| र्या जा सके. - : 
: id src ईरान में धार्मिक नेता 
ma की आड़ में निर्दोष लोगों पर 
| उतार कर रहे हैं और दूसरी ओर चे खुद 
| हसे ज्यादा धर्म विरोधी गतिविधियों में 
बेर | इ हैं. ईरान में शराब के प्रयोग पर पूरी 
क्ले | तह प्रतिबंध लगा दिया गया हे, पर UE. 
[स WQ केवल आम नागरिकों पर ही लागू 
w 


मेट | चहा की सेना व पुलिस अगर किसी 
9 पत को शराव का सेवन करते हुए या 
त | शग रखने के आरोप में पकड़ लेती है तो 
भ | mata को कोडे लगाए जाते हैं. जब्स 












pum : भें s लाख लोग बेघरबार हो . | 










x mel और पश्चात्ताप पर समाप्त होता है. ` 
x< coc “-पैथागोरस | 


इस बात के लिए रिश्वत लेते हैं कि उन्हें | 


ज्यादा सताया नहीं जाएगा, वरना गोली 
मारने से पहले आंखों में संगीनें घुसेड़ना; उन 


के लिग को बिजली छआना, लाल गरम | 


सलाखों से दागना आम बात है. 


_` ` गोली मार देने के बाद भी मामला . ` 
खत्म नहीं होता. मृतकों की लाश देने के , 


लिए उन के घर वालों से भारी रकर्मे वसूल 
की जाती. हैं, वरना लाश की T 
जाती है. ईरान के धार्मिक नेता 8 [ 
रूढिबादी विचारधारा के हैं कि वहां eat 


को द्वितीय श्रेणी का नागरिक माना जाता हे. _ 
. मुजाहिदीन, जो शुरू से ही. शाह के 


विरोधी थे, आज यह वात खुल कर स्वीकार 


करते हैं कि.शाह मुहम्मद रजापहलवीक्रर || 


अवश्य था, पर आयतुल्लाह खुमैनी ने तो | 
ऋरता में उसे भी पीछे छेड़ दिया है, उनका . 


` > क्रोध मूर्खता. से प्रारंभ होता हे | | | 


की : || 
अधिक _ !' 


En a" E 
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| | T शराब को वहां के तथाकथित खुदा ह प्र 
m | वे sew के पास उपहारस्वरूप भेज... विचारधारा का था और उस ने महिलाओं ` ¦ 
2 EN ` को काफी आजादी वे रखी थी... ० | 
» | पिस व सेना के अधिकारी खुद भी शाह E केत्यत | 
"T कर शराब पीते हे. यही लोग ईरान में केवल इतना है कि शाह ने हत्याए e M 
(i E tm अ घेधा भी करवा रहे हैं.ये लोग 25 . कभी धर्म का सहारा नही e के ju 
| EN शीमत वाली बोतल 000 रूपए में खुमैनी धर्म की आइ में अपः Jil 
॥ | 4 हैं और उसे बेचने के बाद अपने ही नागरिकों को मौत के घाट उतार hss 
| रे फिर खरीदने वाले को पकड़वा - - ईर में कोई भी महिला बिता यता. 
है हा को सजा भी देते हैं और उस की . पहने हुए घर से बाहर नही TS | 
E SAI ME LR के शाम e बहा | 
त तरह यचा व्याप्त Reemi e | 
v a इस बात से लगाया जा." हाथों मे संता आई तो उस ने न केबल इत >. 
itl NET जिन लोगों हि “कपड़ों पर रोक लगा दी, बल्कि बहुत त” C 
| य n अता. 
| s सेसजादेनेवाले अधिकारी | अगर कोई टैक्सी s र 
š 4 ^ $ पम Jl9R2nurstiu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri X 








महिला को ले जा रहा हो जिस ने बुरका न 

` पहना हो अथवा अपना चेहरा न ढका हुआ 

. हो तो उस महिला के साथ उसे भी सजा दी 

' डाती है. इसी तरह खरीदारी करते समय 
महिलाओं का बुरका पहनना बहुत जरूरी है, 
वरना उसे व सामान बेचने वाले दुकानदार 
को सजा दी जा सकती है. c 


खुदा का बेटा हत्यारा क्‍यों ७ 


. सवालैयह उठता है कि अगर ईरान में 
इतने अत्याचार हो रहे हैं तो उतनी ही 
rire से उन का विरोध क्यों नहीं किया जा 
रहा है. इस के पीछे कई कारण हैं: ईरान की 
जनसंख्या लगंभग 3.5 करोड़ है. वहा के 75 
प्रतिशत लोग अशिक्षित हैं. यहां की 
NES में श्रू से ही.धर्म का प्रभुत्व रहा 
— आयतुल्लाह खुमेनी वहां कीः धर्माध 

एवं अशिक्षित जनता को यह कंह कर 
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.. प्र मु, कीर्तन सुनतेंसुनत्रे तुस्हारा'मन 
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रहा है, वह कोई नई बात नहीं है. म 


ऊब गया होगा, इसलिए आर्ज 
ART Py RACER Nt E: 
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बेबकूफ बनाता है कि बह सर... 
उसे खुदा ने पृथ्वी पर भेजा 

भी कर रंहा है, उसकेपीछे T 
पर सवाल यह है कि अगर खदान 
धरती पर CSS ही द्वारा S 
की हत्या करवाने के लिए भेजा | 
z लोगों को पैदा करने की बरस हे E 





ईरान में धर्म की आई में जो कह || 
देशों को यह इतिहास रहा है waqay | 
सत्ता हथियाने के लिए खूनखराव ह. 
आया हैं. भाई ने भाई की हत्या कर के 
भर कब्जा किया है. ऐसी हालत में ग | ' 
उयतुल्लाह खमैनी धर्म के नाम पर सतत | 
अपने हाथ में रखने के लिए निर्दोष लोग 

मरवा रहा है तो इस में आश्चर्य की गण 
हे? अब देखना यह है कि ईरान में भग 


खूनी ऋंति कब होती है. ४ 


L 
` 
, 
(4 
^ 














s 
o 


v.c 
मेः 
^ सें ‘at 
Y. 4 . ® 
Ms 
ALI 
* 
क 





. ` 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ` ` Á 










RE w + y E 
are > e. S 


27 s.m uy — => 


>> B. i St =. omn आय Gomes 









दूसमाज में भगवानं की भक्त पर . लेख e ब्रजगोपाल राय 'चंचल' | 
बड़ा जोर दिया गयां है. आम | भवित क 
येक कर भर दी गई है कि भगवान की V a i 
सही उन का जीवन सफल हो सकता DA 
हह 'भक्ति' है कया चीज और होगी 
(|| पिमे, आमं में जो चौबीसों घटे कलाया गया धार्मिक स्टंट | 
“ग कीर्तन होता है, जिस में चीखचीख में कोरा पाखंड, . || 
x š नाच कर या कूद कर घंटेघोड़याल, EA है, वह तो हिंदुओं I 
f । शंख और चिमटा बजा कर AA और धमांधता काही || 
| PR मचाई चार, अपराधभावना आर "c 
हैं बम मे नही मा a . बीजारोपण करता है- ये सभी TET आज | 
ग्र कथित भगवान के लिए 
[Ou रे धर्मग्रंथों में इन सभी कामों . उस काव मुफ्तखोर धंधेबाजों 
| वल भवित' कहा गया है, बल्कि o बल्कि T परोहितों और erdt ब्राह्मणों 


हिंदुओं में यह भावना बुरी तरह 
भे, झे कहीं नहीं बताया गया है.कछ धर्म: के धंधेबाजों हारा 
अकर्मण्यता, दरिद्रता, व्या भ 
हो चह इन सब बातों से हिंदू समाज में देखी be ww | 
| कदेश भी दिए गए हे और इस 


Wu लोगों को बना कर स्वयं 
। M भक्तिः पैदा कराना है, ताकि लोग इन्हें 


«^ १ 
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दानदक्षिणा देते रहें, इन से भजनकीर्तन 
करवाते रहें, इन के-पांवों में पड़े रहें और ये. 
लोग मुफ्त की कमाई खाते रहें. इसलिए 
इन्होंने ही धर्मग्रंथों में भवित के गुण गाया 
“कर सैकड़ों वर्षों से लोगों को बेवकूफ बनाए 
रखा है और आज तक बना रहे हैं. 
नारद पुराण में लिखा है-. कलियुग 
में केवल श्री हरि का नाम ही परम कल्याण 


करने वाला है. इस को छोड़ कर अन्य कोई ` 


उपाय नहीं है.” (नारद.।/4//5). यह 
` भावना अगर लोगों को निकम्मा नहीं बनाती 


'.  . हेतोफिर किसबात का उपेदश करती है? 


कहा जा.सकता है कि भक्ति का संबं ध 
भावना से है. पर धर्मग्रंथों का कहना तो यह 


है कि भावना की भी जरूरत नहीं-' जो. 


मनुष्य गिरते समय, फिसल जानें पर, 


। ` अंगभंग होने पर, सांप से डसे जाने पर, 


. पर या विवश होने पर 
कहता है तो उसे नरक की यातना नहीं 
मिलती. (भ्रीमद्भागधघत 6/2/4/5). - 


बुखार से पीड़ित होने पर, pi घायल होने 
'हरि ही 


/ अब आप ही बताइए कि इस बिना भावना 


— की भक्ति को कर के कोई qui नं नरक की 


- 
p: Š š 


` ` यातना से छुट्टी पा लेना चाहेगा? इसी 


भावना के कारण वह किसी भी गलत काम 


c को.करने से नहीं डरता, दिल खोल कर 


DS 
: 


vd 


be o 
Cu 
१०५ < 
> j 

3 


r 
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| अपराध करता है और फिर मजे.से 'हरि'- 
`का नाम ले-लेता है. | ç; 


|. अकर्मण्यता कोबढ़ावाथध ` 
. बुद्धिमान व्यक्तिं अगर धर्म % 


धंधेबाजों की इस 'भक्ति' की आलोचना या 


` वास्तविकता लोगों के समक्ष रखें तो उन का _ 


व्यापार ठप हो सकता है, इसलिए कहा गया 
है- जो भगवान या भवतो की निदा सुन कर 


` __वहांसे नहीं हरते, वे शुभ कर्मो से च्युत हो 
' कर'अधोर्ात को जाते हैं.” श्रीमदभागवत 
^. (70/74/-40). o Od 


अगर आप लखपति बनता चाहते हैं, 


x नौकरी पाना चाहते हैं या राजनीति में मंत्री ` 
`` -पद पाना चाहते हैं तो आप को न तो मेहनत 
करने की जरूरत है, न योग्यता की, बस - 


: 32 \ 


- 'शक्ति' में लोगों की अंधभवित पैदा कणेह 


:: तरह भेरी. भक्ति भी पापों को जलारेती | ) 


प्रदात गई ` aftu w l 
er भी प्रदर्शित की. गई है- iR 


“धनवान मत बनिए, क्योंकि ! 






















कीर्तन कीजिए. "जो इस लोका. 
पद चाहते हैं तो समस्त शास्त्रों के 


चाहिए.” (श्रीम.भा: 2/7/[7) dog 
चाहे आप की भावनाओं : E 
भरा हुआ हो, पर अगर एक बार भीक | या 
अनजाने में भी .'संकीर्तन' करे È 
खत्म हो जाएंगे: पापों से डरने की रतत [ 
भी जरूरत नहीं- "ung कर इ | 
अनजाने में भी भगवान के नामो ञे | प 
करने से सारे पाप भस्म हो. जाते हैं | शे 
प्रकार अमृत को जानेंअनजाने कैसे शै | Ë 
लिया जाए.” (श्रीम.भा. Sa | t 
धर्म के व्यापारियों ने इस जब | 
लिए कृष्ण के मुख से कहलवाया है- d : 
आग लकडी के ë< को जला देतीहे सख | 


ण SUM 
4 I 


भकित के अलावा मुझे योग, साधना, गा. | 
विज्ञान, धर्म, अनुष्ठान जपपाठ भै || 


` तपत्याग भी पाने Š उतने समर्व वही? | । 


(श्रीमद्‌.भा. 7/74/79-20). || 
और भक्ति न करने 


dfe लोगों के चित्त को सत्य, दया, 
और तपस्या से युक्‍त विद्या stima 3 
कर सकती. (श्रीम. भा. 0/M4/2E: al 

उछलकूद, चीखचिल्लाहट जाग्रत ST | í 
विचित्र भक्ति में अंधभकित जाग्रत "|| 
का एक और स्टंट देखिए amid 
गणों का गान करने वाली वाणी है E 
वाणी है. इसी प्रकार भंगवान द करते el 
वाले हाथ, भगवान का स्मरण करे al 
मन, भगवान की कथा सुनने aat 


T+: 
है १ E | 
Ld ^ 
í 


qd 
. 4 “P 
4 


` भगवान की मूर्ति के आगे मुके हरे 


दर्शन करने वाले नेत्र, और चर i | 
करने वाले अंग हीस | 


- (श्रीमदू.भा. I 0/80/35). «T 


आप गरीब हैं तो. etie | 
तपस्या है- “गरीबों quit. 


Cui C xe i "7! 
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^ E मदो से बचा रहता है. 


> w E 
E र 
" 


| 


$ होती 
Lee को यो भी m मिलते हैं, वे भी सारे स्वार्थ 
| «at € है (श्रीमदभा. 0/0/ j5)^. ng Té परमार्थ बन जाते 
| तस समब र के सब से गरीव हैं, इ क कलियुग की हैं (इसी लिए 
: | Cynara t तो इस में लब्बादी . हैं, इस से बड़ा प्रेम बड़ी प्रशंसा करते 
ऐं auti भारत के लोग 'तंपस्वी' ` भारत करते हैं.) (/5/36 
QU द और गरीबी होह. परहा शठे हो सही, या तो करते 
m . अपनी को आप समझेंन ` ;SX dada तो ) वादे तो करते ` 
q m, तो अपनी शान समझता बडा आभूषण समझते हैं गरीबी को बहुत 
व और है. ^ समझते हैं. क्योंकि 4 
&| भह Sd ho हिंदूधर्म के मुख की bs तथाकथित भक्ति के गरीब ही 
श षती उहरीली गरीब ही रहने देने के - सकते हैं, "जो दुष्ट घन T शिकार 
il ss ङे धर्मग्रंथ भरते Bo की आंखों में ज्योति वकत ल पा 
र | सेपिस का शरीर दिन अन्न जुटाता है, क्योकि ही सब से बड़ा अंजन Bi 
| कबर की ifi र दुबलापतला हो गया दरिद्र यह देख धळ हे, 
. don we भी मे हेही ह” (WE) 
^ ig सूख जाती हैं, वह अपने लोग सर्वदा गरीब ही वः 0/{0/I3 ! 
मा a T दूसरों को सताता नहीं, हिसा सपत तो. व्यापारियों ba रह कर धर्म 
T, J Ñ "s प्राय. लोगों में यह भावना प्री y भावना अगले ही विषाक्त धार्मिक x ' ' 
[रो होती है... देखए-"जिस शलोक में भरी गई है. | 
t| T Mec किस प्रकार रा हप Subs कादा ही नहीं गड़ा, `| x 
d ' Euer साध व्यक्ति' (I0/0/4). न नहीं कर सकता.” | | 
F il => E जिम्मेदारियों š d ६ | 
DUE Un संतों' uh रि का इस भित x M. 
4 S ball पहले ही छूटे हुए. करनी चाहिए जले हे 
m À Ig CE है, और शीघ्र ही m शोक करना चाहिए अपने | 
m | 3 I0/I0 शुद्ध' हो जाता है. se भी नपुंसकता "है, आपपर जो ` 
(कमे क ae q है. NOR हैं, उन्हें भी | 
e t AN für भावना) की तो खत्म छोड़िएँ-' जिन्होंने अखप्यास शोक मोह - h. 
qii. ग्रीद Snaps तो ser, ce विचारों को छोड़ दिया है. | 
«i| nies कल लूट कर ही हे / वे भगवान भक्त ही पुरुषार्थी हे, क्योकि 
क्र |, हा में, यह Tn `` गी आदि नीच व्यक्ति vt भगवान के नाम 
१ इ या एक करण ˆ का एक बार उच्चारण करते ही संसारी 
ह m और से व्यक्ति एक qi तजम्मेबारिया से शुक्त हो सकता है 
r ऐसे चालक सौ झठबोलता है i _ (5//35) 
E ` भे ने अपनी पकड़ ली जाती है. pM अपनी बीबी को बीवी 
$ TS बेसिरपैर की बातों में समझते हैं तो भारी मूर्खता कर रहे हे. अपने 
गी | क iE शरीर को भी अपन ed जसत 
ME iy : निदा की गई है (देखें नहीं. अगर अपने बच्चों को अपना समझते हैं. 
॥ पैरा , पर तो आप नीच हैं और गधे हैं माफ कीजिए 
4^ TAM के लिए व्यक्ति में यह बात हमारी ER 
| i गई हे-' जो मनुष्य 


* i 
< i <ç 
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वात, पित्त, कफ से बने इस ub शरीर को 


- ही अपनी आत्मामय (अपना) समझता हे, 


स्त्री, पत्र आदि को अपना, मिट्टी, पत्थर, 
लकडी की- मूर्ति को भगवान, तथा ज्ञानी 
महापरुषों को छेड़ कर जल को तीर्थ 


. समझता है तो वह पशुओं में भी नीच गधा 


है.” (0/84/2-3). यानी इन 
मुफ्तखोरों को ही अंपना समझिए.. = 
आप के ऊपर जो भी धन 


'(जिम्मेदारियां) हैं, उन से तुरंत त्यागपत्र 


लीजिए और छींकते समय, गिरते समय, 
कहीं से फिसलते समय या विवश हो कर भी 
एक बार भगवान का नाम जरूर लीजिए. 
(5/24/20). | 

दुनिया में जो मेहनत और ईमानदारी' 
से पैसा कमा कर अमीर बने हे, वे सब के सब 
चोर हैं और इन्हें सजा. मिलनी चाहिए. 
अगर आप भी ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं 
तो आप भी चोर हैं. हां, गरीब बन कर 


| घुटघुट कर मरते रहिए और भगवान की 


| भक्ति के नाम पर उछलकूद मचाते रहिए 
तो कोई बात नहीं, "मनुष्यां का अधिकार 


` केवल इंतने ही धन पर है, जितने से उस की 
` भूख मिट जाए. इस से अधिक संर्पात्त जो 


अपनी मानता है, वह चोर हे और उसे सजा 


,, >... मिलनी चाहिए.” (7/4/8). 


Er कक बना — mate s 
& > " Toe. ——À ——Á— ns 
= evy" 
< E 


अजगर करे न चाकरी” यह निठल्ले 
और कायर लोगों का आदर्श वाक्य है. 


- हिदूधर्म के ध्यजारोही भी यही चाहते हैं कि 


लोग गरीब तो बने ही रहें, निठल्ले भी बने 
रहें. "निर्धन होने पर भी धर्म अथवा 


' . शरीर- निर्वाहःके लिए:ही धन कमाने का 
प्रयत्न करे, क्योंकि जिस पर अजगर की. 
जीविका चलती है, उसी पर उस की भी चल ` 


जाएगी.” I5/I5). ` 

आप की वाणी मीठे वचन बोलने के 
लिए नहीं है, आप के कान मधर संगीत सुनने 
के लिए नहीं हैं, आप के हाथ मेहनत करने के 
लिए नहीं हैं Tete न ही मन:शुद्ध विचारों के 


लिए है. बल्कि वाणी भगवान के गणगान के. 


लिए, कान कथा सुनने के लिए, हाथ भगवान 


` ` का कीर्तन करने के लिए, मन भगवान के 
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` भगवान हैं, इसलिए. apu 


` व्यापारियों से कराएंगे तो उने ४. 


. की प्राप्ति होती है, कलियुग में भगर 


ब्राह्मणों का षड्यंत्र ` _ 


संविभजेद्‌ यथा। 
` यतः (श्रीमदूः7/74/7). सामग्री 
` पतित, चांडाल पर्यंत सब 


- सेवा में नियक्त रखे. 













लिए, सिर मूर्ति के आगे इ m WC 
संपूर्ण जगत m 


( UT 0/38). धर्म के i ji 
धार्मिक नाम संत' रंख-कर तोकः š q 
उल्लू बनाया है. गे | 

अगर आप स्वयं संकीर्तन LIN 
भक्त करेंगे तो निश्‍चित i 
आलसी और अकर्मण्य बनेंगे और ats 


दक्षिणा देनी होगी. दोनों ही भावनाएं 
हैं, पर धर्मध्वजियो को इस से क्या? रहे 
तो लिख दिया हे-"'श्रीकृष्ण का qaa 
करने से आसक्तियां छूट जाती हैं, परमत्र 
कीर्तन करने से ही सारे फल्न [qY], 
(0/3/5-52). . जा 


. ब्राहमण समाज धर्म का सब से 4 
व्यापारी है. यह समाज शुरू से ही du 
रहा हे. धर्मांध यजमानों से अपने be T 
कराने के लिए ये केसी बढ़िया चाल चरत ह 
देखिए-"'ब्राहमण के भुख में अन्न RU 
'उस की तृप्ति होती है, वैसी हवन से| 
क्योंकि सभी प्राणियों में भगवान का तवा 


. है, पर उस में प्रधानता तो ब्राहमणो की |. 
(7/l4/l7-8). .. 


` हर 

इस तथाकथित भक्त में e ! 
घातक भावनाएं हैं, यहः आप ऊपर b 
चुके हैं, पर यह कितनी धिनौती aa 
का अंदाजा इस श्लोक से लग बा J 
"आश्वाद्यान्ते5बवसायिभः ` | 
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अप्ये कामात्मनो वारां T 


add 
अर्थात अपन सब sivi मेक | 
कर के अपने काम में लाना अतिथि आहि &| 
क्या अपनी स्त्री को rS | 
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मतलब आपकी चह्देती क्लिअरेसिल 
अब वेनिर्शिंग क्रीम के रूप में भी 
मिलती हे. ये चेहरे पर दिखाई नहीं 
देती. कील -मुंहासों की प्रभावशाली 
दवा की दवा और died प्रसाधन भी 
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Pama ही इस्तेमाल 
| Vw t—5X भी मिलती हे. 
| सुलझाने लिएं 
| ir दरारा वनाई गई. 
| | 
s 
== M e LAE Visi फ 
D. Uem > SE s 
E फ्लिअरेसिल कील मुंहासे साफ़ करे, कई. में रखे २4 





EC दुनिया की नं. १ कील-मुंदासों की दवा  . ' , 
IM 
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H ib तैज से भर दिया है तथा छाया के समान सारे संसार फी रक्षा करते हो. (८) 























` सूक्त-७३ प्रथम मंडल 
भ्रग्नि पैतक धन फे समान अन्न दान करत ह. वह धर्मशास्त्र के विद्वान 

के समान सरल नेता हैं. यह सुखासन से 82 हुए अतिथि के समान तर्पणीय एवं हो 
कर्ता फे संमान यजमान फे घर फो उन्नति करते ह. (१) | 
जो शरिन प्रकाशयुक्त qu के समान यथावंदशो हो कर अपने कर्मों ते लोग | 

` को सब-दुखों से बचात हैं, यजमानों से प्रशंसित हो फर रूप के समान प | 
हैं एवं शात्मा के समान सुखदायक हैं, URDU को सब यजमान धारण करते हैं.(२) 
जो घ्रर्नि प्रकाशवान सूर्य के समान सारे जगत को धारण करते हे, प्रश्न | 

हलो वाले राजा फे समान धरती पर निवास करते हैं एवं जिस'अग्नि के सामने | 
संसार इस प्रकार बेठता है, जेसे पुत्र पिता के «eue, वह अग्नि अनिदिता एवं पति | 

` ` द्वारा स्वीकृत मारी के समान शुद्ध कर्म चाले हें. (३) : ! 
| हे अग्नि! यजमान उपद्रव रहित यारों में वने अपने ग्रज्ञगुही में निरंतर काळ. | 
जला फर सामने बैठे तुम्हारो सेवा करते हैं एवं ग्रलेक प्रकार का हव्य पनन देते हैं. | 
' तुम सबभ्नन्न के स्वामी बन कर gH देने के लिए धन धारण करो- (४) || 
` हे प्रा! ifr रूप घन से युक्त यजमान अन्न प्राप्त फर एवं तुम्हारो स्तुति 

करने. वाले तथा gez हवि देने बाले विद्वान संपर्ण जीवन घराप्त करें: हम संग्राम में | 
शत्रु फे श्रन्न पर प्रधिकार करने के पश्चात यश के लिए देवों को हवि का भाग दे (१), | 
afia की:वारवार प्रभिलाषा करती हुई नित्य दुग्धशालिनी एवं . 

' गाएं यज्ञ देश में प्राप्त efe को दूध पिलाती हैं. बहती हुई सरिताएं wa ते पतु | || 
| की याचना फरती हुईं पंत के समीप से वृर देश को घहती हैं. (६) | 
x हे द्योतमान रग्नि! यज्ञ के स्वामी देवो ने तुम्हारे अनुग्रह की याचना TAR 
' तुम में हवि. स्थापित किया. इस के पश्यात इसी अनष्ठान फे निमित उषा भौर राहि | 
| को भिन्नभिन्न रूप वाला बनाया अर्थात निशा को फाला और उपा को प्रर, | 
: बनाया. (७) í 
हे भ्ररित! ga जिन लोगों को धन प्राप्त करने. के लिए यज्ञकर्म के sit " | Ll 
ये और ER यज्ञ प्राप्त करें. तुम ने भाकाश, धरती और संतरिक l 


(o. है अग्नि! तुम्हारे. द्वारा रक्षित हो कर शतु के | 
| हुम झपने भ्रशचों से i 


` `: ` हे ग्नि! हमारे समस्त स्तोत्र तुम्हारे मन और प्रंतःकरण को LP 
= ad करने योग्य धन. तुम में स्थापित कर के तुम्हारे उस ex 
: + A Ç ह शि हमा, fice विटा i १७१२९५ by eGahgotri. ._. ; 


4g अब सिर्फ़ दूध उसकी आयरन की 
॥॥ ^ ज़रूरत नहीं पूरी कर सकता 
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उसे दीजिये 3meres से भरपूर -फ़ैरेंक्स 


“जन्म के समय बच्चे को माँ से जो आयरन-मंडार प्राप्त होता है 

W जन्म के बाद धीरे - धीरे घटने लगता है। हालाकि दूध एक 

भच्या आहार है फिर भी आयरन की कमी के | 

शरण यह अपने आप में पूर्ण आहार नही! | 
ए बच्चे को आयरन वाले ठोस - क 

आहारं चाहिए]? 


Sl. सुभाष सी. आर्ये 
अक्टरों की सिफारिश है 
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| भार में मध्यकालीन मंदिरों को 
mem me पंथों की. 

री हमें होती हो अथवा 

नहीं, लेकिन इन मंदिरों में प्राणहीन पत्थरों 
. को बोलते जरूर महसूस किया जा सकता है. 
दक्षिण के मंदिरों की तरह ही उड़ीसा के 
En भारतीय स्थापत्य कला के सुंदर 


उड़ीसा को मंदिरों का देश भी कहा जा - 


सकता है, अकेले भुवनेश्वर में ही 99 बड़बड़ 
4 ` | 
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मंदिर हैं. कोणार्क के सूर्य मंदिर की धर | 
प्रामाणिक्रता अलग Wi है, er T 
शिल्पकला के इतिहास में हे om 
निश्चित ही कई नए पृष्ठ es i 
की एकएक दीवार व प्रतिमा ad] 
लक्षण हैं. प्राणहीन पत सी bt | 
° नत्यांगनाएं सचमुच तत . LB: 
होती हैं. पराक्रमी अश्व f pe ål 
निरंतर खींचते से लगते फलपर्तियं पती, || 
दीवारों पर खुदी हुई फू dd ; 
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करते हैं. " pi से 
OW नृत्यांगना ओं की मूर्तियों 
E emt जैसे उन के नूपुरों 


4 i dt क्षेत्रों में बांट था- शिव, दुर्गा, 
| आदित्य इन में से 
LR, cr 'आदित्य' या अर्क क्षेत्र कहा: 
i] बता है. शिव का एकाग्र क्षेत्र है. 
भं | बह चक्र क्षेत्र, कटक में महाविनायक 
| $, तथा यजञपर मे दुर्गा क्षेत्र हे. चक्र क्षेत्र 
"॥ के उत्तरपर्व कोण पर वसे होने के 
१ संभवत: कोण और 'अर्क (सूर्य) ने 
588 ए तान का नामकरण कोणार्क होने में योग 
DU Far rera: का सूयंमादर परी से लगभग 
Ls किलोमीटर उत्तरपूर्व में स्थित हे. 
uM. 


[की स्थापना का इतिहास छ 


s i और 2d शताब्दी में अन्य 
ये की तरह उड़ीसा पर भी विदेशी 
9 रा कई आक्रमण किए गए. ।236 
न शे दिल्ली के तत्कालीन गुलाम वंश के 
५७ एक सुलतान अल्तमश की मृत्यु के 
Ut दिल्ली का सिहासन कुछ दिनों तक. 
| रहा. इन्हीं दिनों में नासिरुद्दीन 
E pow पर बैठ और उस ने तूतन खां 
शतक सूबेदार नियुक्त किया. तूतन 


[on 
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TES (ers) के खिलाफ युद्ध छेड़ 


` 
र्व 


आसपास के राज्यों में फहराने लगी और 
` उन्होंने एक ऐसा कीर्तिस्तंभ निर्माण करने का 
ने अपने देश को पांच . 


, ताकि 'देवालय! तथा 'कीर्तिस्तंभ' दोनों / 


` <- CC-0. Mumukshu Bhawan VaranaBË! x 
i EU Y * . - 


दिया: काटासीन नामक स्थान पर qeu . | 
की सेना बुरी तरह परास्त हुई. इस विजयके | 
कारण नरासिहदेव की विजयपताका - | 


विचार किग्रा, जो उन की इस महान विजय 
को पका तक | | 

समुद्र का सूर्योदय का अपूर्व | 
सौंदर्य नरसिहदेव को हमेशा ही मुग्ध किया |' 
करता था. कीतिस्तंभ के रूप में उन्होंनेएक | 
विशाल मंदिर की स्थापना की वात सोची, ६ 





कार्य एक में ही हो सकें. स्थान के तौर पर 
उन्होंने इसी स्थान को चुना, क्योकि यह | 
समुद्र के बिलकूल किनारेपर था. 

जिस स्थान पर इस मंदिर कानिर्माण x 
हुआ है, वह समुद्र के एकदम किनारे पर होने. 
से कीचड़ से भरे हुए एक गहरे गड्ढे के रूप 
में था. विशु महाराणा नामक एक कुशल 
कारीगर को मंदिर का निर्माणकार्य qia 
गया. ,200 कारीगरों की सहायता से 2 ' _ 
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ही वर्ष में इस मंदिर का निर्माणकार्य पूरा 
हुआ. राजा नरसिहदेव ने मंदिर के निर्माण 

के पर्व कारीगरों को आदेश दिया था कि जब 
तक मंदिर तैयार नहीं हो बाता, कोई भी 


- निर्माणस्थल को छोड़ कर नहीं जाएगा. 


मंदिर की रूपरेखा £ 

उड़ीसा के मंदिर उन दिनों एक विशेष 
रीति के अनुसार बनते थे. सव से पीछे प्रधान 
मंदिर 'विमान' बनता था. उस के सामने 
दर्शकों के बैठने का स्थान 'जगमोहन' होता 


था. 'जगमोहन' के सामने नृत्य मंडप ` 


(आरती के समय देवदासियों द्वारा नृत्य 
करने का स्थान) तथा सब से आगे ' 
मंडप' (देवता के लिए भक्तगण जो कुछ 
लाते थे उसे वहीं प्रस्तुत करते थे) बनता था. 
उड़ीसा के ज्यादातर मंदिर इसी नमूने के 
आधार पर बने हुए हैं. 

विमान से ले कर भोग मंडप तक का 

-अंश इस तरीके से बनाया जाता था कि 
किसी एक स्थान पर बैठ कर भी दर्शक 

सीधे देवता के दर्शन कर सकें. प्रधान मंदिर 

की ऊंचाई, 'जगमोहन' की ऊंचाई से 
लगभग दोगुनी हुआ करती थी. नृत्य मंडप 
की छत जगमोहन की छत जैसी होती थी. 
कोणार्क मंदिर में 'भोग मंडप” अलग नहीं 
होने के कारण 'भोग' और 'नृत्य' के एक ही 
स्थान पर होने की संभावना की जाती है. यह 

. भी हो सकता है कि नीचे के बरामदे में 

नृत्यादि होता हो और ऊपर 'भोग” की 
सामग्री बाती हो. 

नरासहदेव की कल्पना के अनुसार इस 
मंदिर को सात घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले 


` विशाल रथ का आकार दिया गया है. इस 


विशाल रथ में 2 जोड़े (24) पहिए लगे हए 
हैं. जो शिल्पकला के उव नमुन है. 
विशेषज्ञों ने ऐसी संभावना व्यक्त की कि 
TIN चकके सूर्य द्वारा बारह राशियों में 


प्रवेश करनेके प्रतीक स्वरूप हैं. हर चके में 


| ' ` आठ तीलियां (आरे) बनाई गई 
. ` आठ प्रहरों के AREE Sii 


घोड़े, सात दिनों को जाहिर करते है. 


= l 4 : ty ps Š 
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इन पहियों की v i 
मीटर है. बीच 3 MN A n 
धुरा प्रायः 30 सेंटीमीटर कहे d ° 
कील से अटका हुआ दिखाया गणै |n 

मंदिर की लंबाई लगभग (मीस : qv 
फुट) है. इस के भीतर का अंश कम l 
हो कर ऊपर की ओर उठ "|a 


लंबाई और चौड़ाई गया है, एक 
है. à aiu. ' 
गर्भगृह के बीच में gere | Š 
पत्थर से बना सिहासन आजी || 
वेदी के निचले भाग में बहुत Per | š 
साथ असंख्य श्रेणीबद्ध हाथियों की qz: | 
खुदी हुई हैं, पूजन सामग्री लिए fii 
है. इन में राजा और रानी की उपप | ` 
दिखलाई गई है. A 
लोगों का ऐसा अनुमान है हह || 
मंदिर की बनावट न कभी खत्म हईऔत |. : 
कभी इस में देवता की प्रतिष्ठा हो पई इं ||; 
क्योंकि एक कहावत के अनुसार मार |, 
ऊपर 'कलश' स्थापना के uu Í 
- महाराणा के पुत्र ने मंदिर के बुर्ज से नरेश | | 
कर 'आत्महत्या' कर ली थी, विसमे | । 
अपवित्र हो गया और पूजन के ID 
०परित्यक्त कर दिया गया. गर्भगृह केक |. 
स्थान पर भी दोनों तरफ went K l 
हुए 55 सेंटीमीटर (5 फुट E 
क्लोराइट पत्थर लगे हुए है. म, 
दीवारों की चौड़ाई लगभग 5.50 मीट! 
“फट ) की है. i 
3 जगमोहन के चारों तरफ चाद I 
हैं. पूर्व की ओर प्रधान प्रवेश i | 
की तरफ गर्भगृह में जाने का Fail 
उत्तर और दक्षिण ' 
लिए दोनों तरफ दरवाजे | 
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नहीं वैठाए जा सके हँ" s धो M 
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छा. = के प्रधान प्रवेश पथ के 


m q qme Wem dr 

m „तक विशाल क्लोराइट पत्थर पर ना . 

र र ममता खोदी गई हैं. इस क्लोराइट 

के | ही लंबाई सात मीटर (22 फीट), 
(< दे मीटर से कुछ ऊपर (सात फीट) 


«| Mai [.33 मीटर (चार फीट) है. 

| पदर की शिल्पकला X 

| aer मंदिर की दीवारों पर जितनी ` 
LIE meri बनी हैं, उन में अश्लीलता ही 

तश शक हे. इस का कारण समझना यद्यपि 

| ¿at फिर भी कुछ आम कहावतें ज्यादा 

| चात है. सरल और सहज विश्वासी 

| क कहना है कि आध्यात्म और 

Tiaa के समन्वय से ही मोक्ष की 








॥ केवल यौन शिक्षा को ध्यान में रख कर 

| रागा था. कुछ लोग यह भी मानते हैं कि 

| एव ftre साधना के प्रयोजन से किया 

दा | पा. सब से ज्यादा मान्य कहावत के 

I E “मनुष्य द्वारा वासना में लिप्ते 
mw 








) पत हेती हे. कछ लोगों का मानना है C 


मोक्ष लाभ नहीं होता. इस कारण 






gi ^ e— L, — : f 
“ d PL "se y 
8B '. है » 
b a i ` M o^) 
J ! ; «^, ado ^! 
š f. ys) y 
~g 4 Ó 
a ह . K 
TÉ 4 ` 4 
| Ad I ` 
A Ü हि 
' A ^4 दीनिए ^ 
iti Tres भेंट मे o s, s 
m E. 
t jd 2 
t^ 
» . | ` 
T 
Ay ® 
x `. ` 
+ ; NNN 
t < 
'| 
“ ' - 
L 


38 बम bg ursnu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


घर्म, अर्थ, काम की वासना से मुक्त होने के 


लिए 'भोग' का प्रदर्शन किया गया है. मनष्य 


_ की जब भोग से वितृष्णा हो जाएगी, तभी 


वह मोक्ष लाभ की कर सकेया. यहां 
एक सा स्त्री समागम करते दिखाया 
गया है. 
विश्वमित्र' की कथा को आधार मान कर 
बनाया गया होगा. 


मंदिर के निचले हिस्से में विभिन्न 
भंगिमाओं में पंक्तियों में लगभग 0,452. 
हाथियों की मूर्तियां बनी हई हैं. कहीं राजा स्वयं ` | 
हाथी पर सवार है, और अनचर हाथी के ऊपर . 
चंवर झुला रहे हैं. कहींकहीं 'वीरभाव' में _ 


सेना चल रही है, कहीं हाथी समूह अपने 
बच्चों के साथ जंगल में पेड़ों को पैरों से रौद 
कर खा रहा है. | 


ऊपर के हिस्से में विभिन्न प्रकार के 


काल्पनिक जीव बनाए गए हैं. तीसरी पंक्ति 
की मूर्तियों में स्त्री और पुरुष के प्रेममिलन 
ही मुख्य विषय हैं. इन में से किसीकिसी मूर्ति 
की वीभत्सता इतनी अधिक है कि कामसूत्र 


में भी उस का कोई विवरण प्राप्त नहीं होता. | 


मंदिर के चारों ओर बड़ेबड़े बरामदे बने हैं,. 
i iste क n 


देखने से करीगर की. , 


की सराहना करनी पड़ती है. 
शेष पृष्ठ ।49 पर ` 


मानना है कि इसे 'मेनका- - 
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दीवाली 

बिरंगी मिठाइयां भी जना है ते 
¦ कर खाई भी जाएंगी ; 
| अलगअलग थालों में 

.] और पकवान देख कर EM 
/ जी ललचाता है, विना सोचेसमदे 
` पानी आ जाता है, जरा सोचिए अ 
भिखऱयां या पकवान रंगीन होते तो का 
लोग इन्हें उसी चाव से खरीद करक 




















PO- 5 [ 
ले बलों \ 
x Ria TSN y. d IN A , कोलतार डाई As a. ra 
EE nns मार्फा पीला रंग), ना... एत 
C ). MumuüKsh hawan Varanasi Collection. Digitized by e Gi n ' 


^ 80. e. 













जरा व्हारए 


पहल देख vi 
त्योहारों ch ov A > 


गो रंगबिरंगी स्वादि s| n 


E Ragai खाते 8, 
शी खाने लायक हें 
" ^ भी या नही? 


सार गरने आदि इस श्रेणी के रंय हैं 


| ie win qes, तिल्ली तथा 
(पुला उत्य्त करता है. गऊ 
अधिक मात्रा में उपयोग 


Tr जाती š 






| 
| 
! 
| 
i 


सनसेट येलो जो बर्फी 
S8 से बनी अन्य मिठ्या 


गते ` 
| है यो मे प्रजनन की क्षमता भी s 


WW 
शश. 5 इस श्रेणी के रंगों का असर. 
होता है इन-रंगों का प्रयोग .. 
शाल रक्‍त कोशिकाएं कम. ` 


में इस्तेमाल होता है, जब कत्तों को खिलाया 
NES देखा गया कि उन की आंखों की . 


कम हो गई या वे पूर्णतया अंधे हो. «|| 
गण. यही रंग चूहों को देने पर देखा गया कि 0 
उन का अच्छी:तरहं से विकास नहीं हुआ `. 
तथा कछ को दस्त लगे पए 


, जनंथीन डाई: इरिथ्रोसिन रंग भी | 


कैंसर जैसे घातक रोग को जन्म देता... : 
3: श्रेणियों के ज्यादा प्रयोग में आने वाज. | 


रंग. निम्नलिखित datus 
` आरेंज ॥ (नारंगी) 
(नारंगी), सुदाना IH रोजमिन 


ब्ल्‌.वी. आर. एस (नीला) सेलाकाइट ग्रीन 


(हिर) सभी रंगो से शरीर के विभिन्न 


अंग जैसे गुरदा, जिगर 
खराब हो जाते.हे 
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फेफड़ों, स्तनों, अंडकोष तथा जिगर 
'िलडी (ट्यूमर) पैदा कर देता है. इस के 
अलावा इस रंग से आंखों, हड्डियों, त्वचा 
तथा फेफड़ों में विकार भी उत्पन्न हो जाते हैं. 
आरेंज प्रथम (नारंगी)) इस से 


— 'कैथारसिस हो जाता है. 


कोनगो रेड (लाल): इस रंग का प्रयोग 
करने से आंखों में विकार उत्पन्न हो जाता है. 
मेटानिल यैलो (गऊ मार्का पीला रंग): 
आदमियों में प्रजनन की शक्ति क्षीण कर 


देता है. dm 
लेड क्रोमेट (नारंगी): बच्चों का 
मस्तिष्क खराब करता है. खून की कमी, 
गर्भपात, लकवा, मंदब॒द्धि तथा रक्‍त में 
सीसा इकट्ठा करता है, जो हानिकारक है 
- अमरंथ (लाल): कैंसर पैदा करता है, . 
प्रजनन शक्ति क्षीण करता है, गर्भ में शिशु 


की मृत्यु तथा विकार युक्त बच्चों का जन्म 
होता 


सनसेट यैलो (पीला): इस के कारण 

आंखों में विकार उत्पन्न होता है तथा 
 असंतुलित विकास होता है. | 

शायद ही कोई खाद्य पदार्थ ऐसा हो, 


जिस में इन रंगों की मिलावट न हो. दूध, 


' आइसक्रीम, तेल, हलदी में लेड क्रोमेट तथा 
पिसी हलदी में गऊ मार्का पीला रंग अथवा 
पीली मिट्टी मिलाए जाते हैं. गरम मसालों व 
मिर्ची में भी इन की मिलावट होती है. साबुत 
धनिए को ताजा दिखाने के लिए हरे रंग का 
लेप किया जाता है. साबुत लाल मिर्च पर 


` लाल रंग (रोडामिन बी) की पालिश की - 

` जाती है. कटी मिर्च में गेरुआ पिसी ईट 
भिलाई जाती है. हींग की जगह कोई और. 
x चीज रंग कर बेची.जाती है. चने, मूंग तथा 


अरहर की दाल को और पीला दिखाने के 


:॥ 'लिए गऊ मार्का पीले रंग से रंग दिया जाता 
I | है. बेसन तथा ROT | 
की. पत्ती व चूरे में भी खूब मिलावट की 

जाती है | 


इन्हें छोड़िए, लोग तो सिरके सुपारी 


| 3 ; इत्यादि में भी रंग मिलाने से बाज नहीं आते. 
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तथा तरबूज इत्यादि वेचता इक्क" A 
मिठाई वाला आ गया. इसे एग ]. 
जो रंग मिलाए हैं, क्या वे अच्छे | ९ 
अच्छे रंग तो बेहद महंगे हैं, wd Im 
तथा रंगों से बने इन फलों को वह केवत | 

पैसे में दे रहा है. ओह, यह फेरी वाते (४ 
भी नहीं सोचता कि अपने जरासे vi Ë 
पीछे वह कितने मासूम बच्चों के qaa ' 
खिलवाड़ कर रहा है. l 


लीजिए, घंटी aan. |. 
पीले और हरे रंग में केले M 


| 
जरा सोचिए तो, अपर ये रंग छन | हे 
जानलेवा हैं तो इन का प्रयोग ही क्यो | 
जाता हे? हम सभी जानते हैं किये रंगा | š 
भी प्रकार से खाने लायक नहीं हैं. फिरा] 











आंखों की तृप्ति के लिए क्यों पे सा| 
खाद्यान्नों में घोले जाएं? | 


आज भी जो शिकायतें मिसा. 


लिए आती हैं, उन में प्रति वर्ष 3000 
क्षी अधिक शिकायतें रंग की fet) 
खाद्य में मिलावट रोकने के सतू 
अनुसार प्राकृतिक रंग जैसे it | 
"केसर, पत्तों का हरा रंग अर्थात in 
“के अलावा ग्यारह कोलतार रंगर | 
E] मिलाए जा सकते हैं. ये Ne : 
आइसक्रीम, pis तथा उससेवन || 
अंडेसे बनी ! €: wd 


ni 
M 
4 * 
"| 


पाउडर, सूप पाउडर इत्य 
रंग की मिलावट गैर e: | 

pus, 975 से सरी द| 
बना दिया कि खानेपीने बात D: “I 
पर भारतीय मानक d 







(क संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त 


हे | एत 


की ऐश... पदार्थ में 0.2 ग्राम ग्रति एक 


मिला 

विष्य में आप वही खाद्य पदार्थ 

i भारतीय मानक संस्थान 
द्वारा मान्यता प्राप्त हो 

ME Em वर J3 सी भी शंका हो कि रंग 
के ala हुई है, आप कानून की सहायता 
Ñ itd को कम से कम रंग प्रयोग 

हे लिए उत्साहित 
tri j रत को रंगों के प्रयोग द्वारा होने 
हानियों के बारे में उचित जानकारी 
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ऐम्हारे संसद 


$3. 


AS Tree Ie 


(t edi मसालों चाय, काफी इत्यादि में 


m चाहिए, ताकि वे इन रंगों का प्रयोग कम 


गृहिणियों को प्राकृतिक रंगों का जो 
फलों, सब्जियों तथा मसालों से प्राप्त हों 
प्रयोग करना चाहिए 

निर्माता तथा वितरकों h. यह 
समझाना चाहिए कि सस्ते रंग की जगह 
अच्छे रंगों का प्रयोग करें 

ऐसे स्थान से सामान खरीदें, जहां 
वस्तुएं किस्म की जांच के बाद बेची जाती हैं 


देश का पढ़ालिखा वर्ग यदि इस ओर - 
थोड़ा सा भी ध्यान दे तया छोटीछोटी 
प्रयोगशालाएं खोल ले, जिन में इन मिलावट : 
युक्त रंगों को परखा जा सके, तो इस समस्या _ 
का सामना' आसानी से किया जा सकता 
ह. o 








सद में दरुपयोग' पर विपक्षियों ने होहल्ला 
गे खोल कर का गाड़ी में यैर कराने की आदत नहीं छोड़ 
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गा miea 
Aat tn uar 
ED उठाए 


War की रिय ali 


पढ़ें आर दीवाली का जाल | 
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निक स्कल में x 
Bi ल में नोकरी मिलने के 
में दबाए जहां कहीं से भी 


आस होती, पहंच जाता 


I š P ct कितना दुख और चिता 
y भिला कौशल 


| y 5. 
»! # , 
B. 


v 


— दि 





भशकिल | 
A होती थी असफल होने 
' 4 देना शुरू कर देती थीं, . 


"AW my ॥ 
q 2 
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>>, मेरी समझ 


I में नहीं आ 
रहा था कि जिस 

मां ने अपनी ममता 
` के खातिर इतना 
बलिदान व E x 

आज जीते जी अपनी š 
E वनवास क्यों दें रहे ह! 


रहती थी, इस का कुछ अनुमान vl 


हीलहुज्जत भी 
रख लिया या. साथ ग यह के 
बच्चों — को अलग से पढ़ा दिया कच 








ज्यादा सोचविचार किए मैं ने उन की सब 
शर्ते स्वीकार कर लीं. मां को जब पता चला 
कि मैं गांव में नहीं रह सकूंगा, मुझे शहर में 
| ही अकेले रहना पड़ेगा तो उन्हें बहुत बुरा 
लगा. लेकिन नौकरी तो करनी ही थी, रहना 
जहां भी पड़े. | 
मुझे शहर में आए IS दिन हो गए थे. 
एक दिन कक्षा में पढ़ा रहा था कि चपरासी ने 
आ करं कहा, “आप को साहब ने अपने 
दफ्तर में बुलाया है... 
मैं कक्षा बीच में ही छोड कर साइकिल 
उठा उन के दफ्तर गया. उन का दफ्तर स्कूल 
से थोड़ी ही दूरी पर था. असल में शिवचंद 
का काफी बड़ा कारोबार था. में उन के बच्चों 
को पढ़ाने उन के घर तो हर रोज जाता था, 
लेकिन उन से कभी मलाकात नहीं हो पाती 
थी. उन की कोठी नई ही बनी लगती थी. 
काफी नोकरचाकर थे घर पर. मैं कुछ 
घबराया सा उन के कमरे में दाखल हुआ तो 
उन्हें आरामक्रसी पर सिगार पीते पाया. 
. मुझे देखते ही बोले, ''सुना हे तुम्हें मकान की 
जरूरत हे?" 
उन की बात सुन कर मेरी घबराहट 
कुछ दूर हुई. में बोला, ''जी हां, ढूंढ़ रहा हं, 
_ शायद जल्दी ही मिल जाए.” 
` कहां रह रहे हो आजकल?” 
Sft, एक धर्मशाला में ठहरा हुआ 


E. “हम ने तुम्हारे लिए मकान का 
स्त कर दिया है.” 

S. AT आप का...धन्यवाद करू. 
ठीक है, ठीक है. मेरा मुनीम तुम्हें 


मकान दिखा देगा. तनख्वाह में से 50 रूपए S 


काट लिए जाएंगे." : 

जी अच्छा,” कह कर मैं बाहर 
निकल आया. मुनीम दीनानाथ मुझे शहर के 
पुराने चौक के एक किनारे पर बने एक बडे 
से मकान के भीतर ले गया. मुझे ड्योढी पर 
ही खड़ा कर के वह खुद भीतर चला गया. 
` थोडी देर बाद आ कर मझे भी बला ले गया. 
अंदर आंगन में चारपाई पर 70-75 वर्ष की 
एक महिला बैठी थी: पास ही जमीन पर एक 
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- ला दो बाजार Ç. 


w 












और औरत जिस की WE . 
की होगी, बैठी कोई LES र 3 
सुना रही थी. मैं ने उस महिलाओ) Wl 
तो उस ने भी मेरी नमस्ते 
दीनानाथ मुझे ऊपर की ९६; 
गया. मेरा कमरा क्या था kA ij 
घर भी बहुत बड़ा और संर j 
लेकिन उस में अकेली वह : Ñ 
नौकरानी के साथ रहती थी m D: 
बजे घर से निकल कर रात कप 
से खा कर ही घर लोटता q ma i 
लौटने में कोई आकर्षण spare 
एक दिन लौट कर ऊपर qd 
सीढ़ी पर पांव रखा ही था Lift Í 
नौकरानी) ने पास आ कर कहा “पबे | 
को बुला रही हैं. - | 
में उन के कमरे में गया तो वहत] 
पर लेटी हुई थीं. शायद तवीयत र| 
"आप ने मुझे बुलाया है” | 
"हां, मेरा एक काम कर वे. ‡ 
उन्होंने सिरहाने से एक vari 
पचास का नोट निकाल कर मेरे हा 
थमा दिया और बोलीं, "इस में ली 


उ बै 


i 











| " 
D 


j 





बाजार से लौटा तो उ 


दौरा शुरू हो चुका था. हातत कण 


लग रही थी. मैं ने दवाई बना करत || 
थोड़ी देर बाद वह सो गईं. मैं पारो 
कर कि रात को तबीयत ज्यादा ०' 

मुझे बुला लेना, ऊपर आ गया 








(इस में परेशानी r 
लेकिन आप अके...ली? मै कु ° है 
चुप हो गया. | 

११ कहाँ 
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रवर” "आप शिवचंदर्जी की... मैं शिवचंद की मां के साथ उन के घर गया 


Ei | ES तुम ठीक समझे. शिवचंद मेरा तो चौकीदार बोला, "वे सब लोग तो 










pat | सुबह ही शिमला चले गए हैं, छुट्टयो के 
| \आपंउन की माताजी हैं?” मुझे बहुत ` बाद ही वापस आने को कह गए हैं. > 






| | हे रही थी | 
फी हहं, वही तो. दीनानाथ कह रहा उन्होंने रसोई में ही चटाई (qw T 
Re (ina तुम्हें मेरी देखरेख के लिए . और खुद रोटियां सेंकने लगीं. नहीं के 
तेग Ner भेजा है. तभी तो तुम से अकसर पारो ही उन का खाना बनाती थी. 


l 


PER रहा.” न जाने कितनी रोटियां खा गया. जब पेट भर E 
| E किराया तो...” मे आगे कुछ गया और हाथ धोने के लिए उठने को हुआ cw 
gian कि सोच कर चुप तो माताजी को साड़ी केपल्लूसेआंस्‌पोंछते | 

jii B "अव जब भी उन से मिलता, पाया. मुझे अपनी ओर देखते हुए पा कर वह 





| भ हलचाल पछ लेता थोड़ा हंस कर बोलीं, “शंकर को भी साग Í | 
ñ i ] गेकरी Y E गया E Mu बहुत पसंद था, मक्का की शी ; ) i | 
T हर को में खाना खाने बाहर अलावा किसी और के हाय की खाता हैं र | 
(Ml A क्‌ कि माताजी ने पुकार लिया, प à | 9! OR 
तेग बनाया हे, खाएगा?” ऱ्ह ह कय त भी कैसे. | 
खिलाएंगी तो जरूर खाऊंगा.” "त नहीं जानता! m Mo: 
x गार का खाना मजबूरी में ही “कभी बात ही नहीं हुई ES 
A Un | Tš में खोई हुई सी बोलीं, ' शंकर बहुत 
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ES wr. कभी टिक कर बैठता ही नहीं 
था. . वह तो सारी दुनिया से अनोखा 





"अनोखा कैसे? i 

"अरे, अनोखा नहीं तो और क्या! मेम 
से शादी की है. दूध की धुली है वह. 
नीलीनीली आंखें हैं. 

"आप ने देखा है उसे? ; 

"हां, एक दफा शंकर के साथ आइ 
थी. पूरे आठ दिन रही मेरे पास. सारा दिन 
हंसती रहती थी. शंकर भी खूब खुश रहता 
है उस के साथ,” वह हंसती हुई बोलीं. 

"कब आए थे यहां? 

"इस माघ में तीन साल हो जाएंगे. उस 
की. बहू को यहां गरमी बहुत लगती हे, 
इसलिए शंकर नहीं आ पाता जल्दी जल्दी. ' 


e को क्या लगता है, शायद यह सोचने 
MED बेटे को फरसत नहीं है. अलबत्ता 
| मेम को गरमी लगती है, इसलिए 


बेटा मां से मिलने नहीं आता. खैर, मुझे क्या 
लेना? यह सोच कर मैं ने यों ही पूछ, ''आप 
क्‍यों नहीं चली जातीं बहां?'' 

M थी एक दफा, पर जी नहीं 


š uU qui? 22 
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` आँसू 

देख सकता हैः भला 

S कोनयेप्यारे आंसू, . 

' मेरी आंखों में न आ जाए 
¬अख्तर शीराज | 
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. थी.” फिर वह कुछ रुक कर 


॥ पुराने संस्कार sgt. हम तो 
: | पालना जानते हैं, मार क. ह र” | 
.. नहीं. अब तू ही बता, वहा : 


pu बह इस 
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t "शंकर और 
शाम ही को घर लोटते 
करती t न. में ss 
बोली समज्ञे, न Š किसी 
ताला ही लग गया था. anri 
घंटे...अरे...रे, कितनी रात हे 
हाथ धो लो और सो जाओ उपर र à 





















की ` 


शिवचंद महींने बीस Bic) 
मां से पूछ जाते थे कि Ay iT 
जरूरत तो नहीं है. मां के पास एड़ी देश " 
ही बैठते थे, शायद बहुत व्यस्त आगी ॥; 
बह अपने कर्तव्य की इति यहां तकहीण " 
में समझते थे, "मां, तुम्हे fadt] 
जरूरत हो तो बता देना.” उन्हं शापरह 5 
बात का एहसास नहीं हो पाया या किम y 
सब से ज्यादा किस चीज की उरुरतह| m 
है. मैं उन की मा.को अकसर अकेते ळा + 


` आसमान की ओर निहारते हए देखत) 


एक दफा मैं ने माताजी से या गए 

* कि वह इस घर में अकेली बगे ordi a 
अपने बेटे के पास क्यों नहीं रहती. ह १ 
उन्होंने कहा था, "aet कौन सी मे qi W 
जब चाहं जिसे बुला लं: vam 3 
खांसी के कारण बहू रात भर सो कीं» | 
il 

है nl 


की रसोई में मांसमछली पकता ह ] 


मैं क्या कहता, चुप रह, i 3| ; 
समझा. हम मां को छोड़ सकते हैं | 


रही ^ Hi 


i i 
तारीबंग | 


f 


t 'देख रे, 
महीने की 25 


. 



















= qarg वालों को 
jd आए ही नहीं हैं. वह 


कर डब्बे भरभर कर रख 
शी. एक दफा मन में आया कि कहं, 
E मम ने करें, कहीं उस के आने तक 


भर कर हे कर न पड़ जाए. पर उन का जोश . 


पर| धकर उन को रोकने को मन नहीं किया 

बेश। १४ तारीख में कुल तीन दिन रह गए 
|, अचानक शंकर का तार आया कि 
ही हीह हो गई है, नहीं आ सकेगा. तार 
च|, हर माताजी कुछ नहीं बोलीं. धीमे से 
पर से उठ कर अपने कमरे में चली 
mi À दरवाजा बंद कर लिया. मझे कछ 
रत ह| हमला. मैं ने दरवाजा खटखटाना चाहा 
गेन इशारे से मुझे रोक दिया और एक 


बत तेजा कर बोली, CD तो पहले ही . 


पप कहा था कि पहले लल्ला आ जाएं 
पव खुशियां कर लेना, पर मांजी ने तो 
* तकी सुनी ही नहीं. पहले की तरह 
{बिए का धरा रह गया न. 

तं ARI पहले भी ऐसा कभी हुआ है?” 


T पिछले तीन बरस से-यही हो 


uu चिट्टियों.में ज्यादा बलाती 


«tt 


am ERN ऐसे ही आने को लिख देते हैं. 


इसी तरह तार आ जाता है कि 
क || जी ने किवाड़ क्यों बंद कर 

i गो रही होंगी ” फिर एकदम से 
if ET भरे गले से बोली, "रो 


iy नहीं तो छाती पर बोझ बैठ 
वेष माताजी बहत रोई थीं तो 


रोमजी भी तो [4 बरस के 
समझ लो में भी वन को 


E 


के घर क्यों नहीं . 
` “दिनों के लिए शिवचंदजी बच्चे भी 





उसे देखा होता 
-जाश र्मालहावादी \ & 





मुझे लगा, मुझ से और कूछ नहीं सुना 
जाएगा. में चुपचाप ऊपर जा कर बिस्तर 
पर पड़ गयाः 
कैसे लोग इतनी आसानी से अपनी 
तलना राम या कुष्ण से कर लेते हैं. वनवास 
किसे कहते हैं, शायद उन्हें नहीं मालूम 


विलायत में ऐशोआराम की जिदगी बिताना | 


वनवास कब से हो गया? अपने स्वार्थ के लिए 
कैसा रूप धारण करना चाहता है इनसान? 
राम ने कितने कष्ट सहे थे, इस का अनुमान 
तक नहीँ लगाया जा सकता. और यहां तो 


` लगता है राम को नहीं बल्कि कौशल्या को 


वनवास मिला है. वही सब से अलगथलग 
इस घर की चारदीवारी में कैद हो कर रह 


उन की सांसे पिछली यादों के सहारे `. | 
dx रही हैं. शंकर को इस बात का || 


एहसास होता तो शायद 


qu उठ कर देखा, माताजी का चेहरा | । 
a" ` | 


केबादकीशांतिकासा =s 
जाकर कहा, आप 
der था. मैं ने पास T 


? मन बहल जाएगा 
दे आ E पूछते रहते हैं.” सैं न जाने 


ही सोच रही बी. तुम भी 
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बिलक्रीम हिवरड्रेशिंग 


— आपके अनोखे अंदाज़ का एक अंश 
दण्ट Ë 

>— 

अपने अंदाज़ में अनोखापन लाइये। नीचे दिये 
गये पते पर लिख कर हमारी पुस्तिका “हाऊ दू 
लुक स्माट एण्ड फील कान्फिडेन्ट” मंगवाइये, 
साथ ही 70 पेसे के डाक टिकट तथा ब्रिलक्रीम 
की शीशी के ढक्कन में दिया गया कॉक भेजिये : 


एच एम एम लिमिटेड डिपार्टमेन्ट SA 
।,जब सिह रोड, नई दिल्ली-]]0004 


पुस्तिका आपको चार सप्ताह के 
अन्दर भेजी जायेगी। 
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में, अकेले अच्छा 'वे सब लोग तो सुबह ही शिमला 
पाहे हो छुट्टियों दिन रह आऊं. चले गए. छाटिटयों के बाद ही वापस आने को 
रह आती थी I कह गए हैं 

E दूंगी कि मांस बगैरह. der 
^et s x" बह अपनेआप को 
«c ईसी बोलीं. दस दिन जो उन्होंने मुझ तो उन्हें धीरेधीरे फाटक 
शा उस की थकान जो न जाने कर बाहर जाते हुए देखा. मेरी तरफ 
वही यी, अब अचानक एकदमसे उन की पीठ थी, इसलिए उन के चेहरे के 
| dd पर बैठ गई थी भाव नहीं जान सका. रास्ते भर हम दोनों में 
ह मैं आज ही आप को उधर से कोई नहीं बोला.घर आ कर मैं चुपचाप 


हू. मुझे adem ` क्रसी पर बैठ गया. सोच रहा था कि ऐसी | 
Marg feu मात 





IH 


हालत में उन्हें छोड़ कर गांव जाऊं या न. 
' || (जोड़ कपड़ा हाथ में ले कर और जाऊं. वह मेरे पास आ कर मेरे कंधे पर हाथ ` - 
खतरे जिन में शायद शंकर के लिए रख कर बोलीं, 'जा, अपने घर जा 
] ॥क गए पकवान थे, रखवा कर वह छाटिटयां शरू हो चकी हें. तम्हारी मां 
ajama गई. शिवचंद के घर तुम्हारा इंतजार कर रही होगी. फिर 
हरबाहर का फाटक खोल कर भीतर तुम्हारी पत्नी भी इस हाल में है. 
||. सन्नाटा सा लगा. तभी चौकीदार ने. * मैं ने बिना कुछ कहे उठ कर उन के पांव 
|स माताजी को प्रणाम किया और और अटैची उद कर बाहर जानेको || 
| aqe देखने लगा तो मैं ने कहा, मुझ तो कानों में आवाज आई, quie. || 
mimt aa को भीतर जा कर बेटा दे.” 'वाह री ममता. बेटें द्वारा इना || 
Aui मानसिक कष्ट सहने पर भी मनुष्य के मनमें || 
im eq साहब तो घर पर नहीं हैं.' बेटे की ही लालसा रहती है मेरा मन कह = 
"कहां गए हैं? उठा. e XN 


Se 













आप मांग कर खाते हैं? 
मांग कर कपड़े पहनते हैं? e 
: मांग कर बस, ट्राम व रेल में सफर करते हैं? | >) 
iw “मांग कर सिनेमा देखते हैं? [e 
— मांग कर रेस्त्रां में चायकाफी पीते हैं? 






मांग कर पत्रपत्रिकाएं व पुस्तकें क्यों TES ^ 
निजी पस्तकालय आप की शोभा है en E 
परिवार की शान है, उन्नति का साधन 
मांग कर नहीं, खरीद कर पढ़िए 
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ह| की अपनी कीमत 


किताबों का 
आज का सबसे 


इसीलिए आपके बच्चे को यच्छी 
अच्छी देखभाल की जरुरत है । 
तभी तो उसके लिए बूस्ट बनाया 


सुबह एक कप मज़ेदार 
। बूस्ट शक्ति का ईंधन 


उसे दिन चुस्त और फुतीला 


बूस्ट में उत्तम क्वालिटी के 


तत्वो-क्रीम युक्त दूध, गेहूँ, जौ 


कोको-के सभी गुण Ë! 


j 
J PR 
n j 


4 
V 


` | +£ m प) Ss): x à 
á / ni S š : 


रिका 




















T ॥ EA मैं किसी काम से अपने दोस्त के 
j eer उस के घर में बहुत भीड़ थी 





खड़ा यां. में घबरा गया ओर उस के. 


t प्यार 
एर. बात क्या हे? ये 
saq कर पूछ, य M 3 


| i) भीड़ केसी है? 

0 E बोला, “मेरे चाचाजी चल बसे 
e 'पगर कैसे?” मैं ने आश्चर्य से पूछ. 
६5 | उसने कहा "मैं खाना खा रहा था, 
"ही भेरी छोटी बहन चिल्लाती, भागती 
| आई, 'सांपसांप, गुसलखाने में काला 


A; 
| mg धो कर लाठी हाथ में ले में 
न्‌ | INC नेकी ओर भागा, तब तक आसपास 
E Us की भीड़ लग गई. सब ने दूर से 
poft सांप पर इंटपत्थर बरसाए. 
॥ ._भेरे चाचाजी हाथ में दूध की कटोरी 


E है कर भागते हुए हमारे करीब आ करे . 


| फे, कोई भी नाग पर पत्थर न बरसाए. 
| ही भगवान हैं और आज 


| पंचमी का दिन है.' उस के बाद मेरे . 


| | Eum बावजूद उस नाग की 


EC ee पाची ने. तकी कटोरी कात 
E रत पढ़ाई तो से जख्मी नाग ने 
l त I पर ही फन मार दिया और 
i बसे.'. ` 


उत्तम शाक्य. 


NER में बद्मतालाव के किनारे 


pm" 
d hs 
P 








ल | एकत सभ्य और सुशिक्षित औरत 


x 


उत्कता 
A 
< 


$ | \ त माता के मंदिर में एक दिन में. 
Maj कर के मंदिर में उलटे पैर. 
y वश मैं ने उस से पूछ, "आप. 
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` देवी कीं ओर सामने देख रही हैं.और उलटे 
' पैरों चल रही हैं. यदि पीछे किसी से टकरा 
| पर एक कोने में मेरा दोस्त उखड़ेउखड़े गईं तो?” | 


` उस ने हाथ के इशारे से मुझे चप हो | 
केलिएकहा. ` m 
i परंतु दूसरे ही क्षण वह औरत पीछे | 
खंभे से टकरा कर गिर गई और लगभग | 


. बेहोश हो गई. उस के सिर पर गहरी चोट . 


लगी थी. तुरंत उसे हस्पताल पहुंचाया यया. | | 
हस्पताल में होश में आने पर उसने. 
बताया कि भगवान को पीठ दिखाने से ब्रत, | | | 
उपवास, पूजाउपासना सब व्यर्थ हो जाते हैं; _ | 
-प्रकाश पतंगीवार | 


| * AMT IM 
मेर सहेली के परिवार में अगर बच्चेके |] 


पैर की चप्पल उस के जन्म के एक वर्ष ll 


के अंदर हाली जाती तो रय Lr 
वर्ष तक वह पैर में कूछ नहीं पहन सकता. / 
किसी कारणवश वह अपने बच्चे के लिए 

चप्पल नहीं ले पाई. अगले तीन वर्ष तक ५ 
बच्चे को चप्पल, जूता पहनने को नहीं मिला...) 
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कहानी ० दर्शना महेश पंड्या | 
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शा दूरदूर तक देख रही थी कोशा के पति ने दहेज की कोई पं | 

समुंदर की लहरें उस के पांव पर नहीं की थी, फिर भी उस के मातापत) | š 

~ आ कर वापस अपने में ही समा यथाशक्ति दिया था. तभी उस ने सोचा ब्‌ ||: 
जाती थीं. 'क्या वह भी उस अथाह पानी में कितनी भाग्यशालिनी है वह. दहेउ करे | 
समा जाए? नहां,' उस के मनने जवाब दिया. राक्षस कितनी ही लड़कियों का वतिदा | 
अपनी बच्ची की जिम्मेदारी से वह कैसे मुंह लेता है, उस से वह साफ बच निकली | 
मोड़ सकती है? उसे जिंदा रहना ही होगा. पर वही राक्षस अब मायावी की तरहन्त| 
अपने लिए नहीं तो अपनी बच्ची केलिए ही बदल कर फिर आ गया था. | 
सही. तो क्या वह अपने पति को छोड़ दे? उस की 'शादी को तीन साल हो एए१ | 

| छोड सकती है? जिस से एक बार प्यार उस के जीवन में एक मासूम बच्ची भीर ) 
/ किया, उस से प्यार न करना भी तो दिल के . गई थी. पर इन तीन सालों में क्ति | 
बस की बात नहीं होती. बदलाव आ गया था. उस के जीवन में | | 
कितनी आशाओं और अरमानों को ले इतनी जल्दी आ जाएगा, इस की से | 

कर उसने ब्याह किया था. सोचा था, गरीब कल्पना तक नकी थी. | ul 
ही सही, है तो इंजीनियर. देखनेसुनने में भी" केशा को याद आ रहा WT 

| अच्छही लगता है. उसे पैसे से मोह नहीं ह. जब उस ने खुद नौकरी करने क br | 
| | ` बह जितना भी कमाएगा, उस से ही गुजारा किया था. उस ने सोचा T al 
` कर लेगी. शादी के वक्‍त वह कितनी खुश घरगृहस्थी की जिम्मेदारियों का edi 

| थी. उसकापति भी एक अच्छीभली, इतनी. में अपने पति का हाथ ia || 
पढ़ीलिखी लड़की पा कर फूला नहीं समा सासससुर की स्वीकृति तु" ३ || 
रहा था, थी. शायद वे लोग मन से यही चाह ! | [ 
UE» 


| कोशा को उम्मीद नहीं थी No S3 | 
कि उस के सपने इतने FR A Dk 
| j जल्दी चरचर हो जाएंगे. |, 222 - D SE | AME 
LE मिली निराशा ने AD | Ne 
x | उसे कहीं का न खेड. पर / f De ¢ 5 कड >) 
| सहोसमयपरलिएनिर्णण (5 E 
| T के जीवन में नया A ~ 
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| ¿ , बेरोजगारी के इस 
2 : posts आसान नहीं था. 
m 


के दोस्त की जानपहचान 
नौकरी जुटा दी. थी. 

महीने तो बड़े मजे से गुरे, पर 

वाद उस का पति अपनी पत्नी और 

a के प्रति लापरवाह होता चला 

ग. घर की वह बिलकूल ही चिता न 


ता. दफ्तर में देर से जाना और छोटी सी 


गत पर अपने सहयोगियों से झगड़ बैठना 


बाव दिया. y 





उस की आदत बन गई थी. 

शादी के वाद कोशा को मालम हो गया 
थाकि उस के पति को बीअर पीने की आदत 
है. इस जमाने में ऐसे कितने हैं जो 


.पीतेपिलाते न हों. यही सोच कर वह चुप्पी 


साध गई थी. पर अब उस के पति ने शराब 
को पानी की तरह पीना शुरू कर दिया था. 
कोशा के प्यार से समझाने का उस के पति 
पर कुछ भी असर दिखाई नहीं पड़ता था. 

एक दिन वह इतनी अधिक शराब पी 


ह्या वह भी इस अथाह पानी में समा जाए? नहीं, उसे जिदा रहना ही होगा? कोशा के मन ने 









` तेरा क्‍या होने वाला : 
' नौकरी कर du : 





























ta . है, तुझे क्या?” सुन कर ब OU | w 
: š झटका सा. लगा, स riw | 
i | 
LE कर घर आया कि अच्छी Ds 
Ur पा रहा.था. उस ने बताया Mh, | 
x | š चली गई है. बारबार पूछने पर भरी m i 
n d नौकरी छूटने का कारण नहीं ey | * 
24 घवराने के बावजूद उस ने पति के च T 
hh देने का ही ल या A 
; | “चलो, कोई बात नही. नौकरी i | i 
गई है तो क्या हुआ? दुनिया इतनी d | ३ 
कहीं न कहीं तो नौकरी मिलेगी है. न| 


दिन अगर तुम काम पर नहीं irati | ६ 
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i के बाद उस ने अपने पति से कहा, 
f - बीती बातों को भूल जाइए. बंबई 
| awa है. यहां आने वाले हर नए 
के भी कुछ न कुछ T अवश्य r 
| ता हैः फिर आप की तो यहा : 
x है. आप को अवश्य नोकरी 
| (त बाएगी. आप हिम्मत हार जाएंगे तो 
. होगा? 
i ps होने वाला है? तू तो मजे से 
'स| {तकतीफ तो मुझे हो रही है, तुझे क्या 
ते| स 
केशा के मस्तिष्क को एक झटका सा 
La ur अपने पति की नोकरी से उसे कोई 
We नहीं हे? क्या अपने पति की 
idtm Sq की अपनी तकलीफ नहीं है? 
| स फे पति ने लापरवाही बरती और 
| की चली गई, इस में कोशा का क्या दोष 
ह! स की आंखों से अश्न धारा फट पड़ी. 
की उत दिन के बाद सेतो उस के जीवन में 
| I | बही फेलता चला गया. जीना दिन ब दिन 
| [तिता गया. कोशा का पति प्रे दिन 
है र रहता या और उस से-बरावर पैसे 
"ABC रहता था. पति की वजह से अब 


| | x Mi था. पर बह अपने पति से कुछ 
di NA नहीं कर पाती थी. बह 
६६ क कहीं उस का पति यह न समझ 


A Ww वह खुद नहीं कमा रहा है, 
CN रर उस को पैसे के लिए तंग करती 
e असंभव कारण घर चलाना मुशकिल 


E ud भिव भी दिन 
` nM था. आखिर एक दिन 
A e के कह ही दिया, ' मैं घर 

7 है ले जाते M आधी तनख्वाह तो 

जो tnr को घूर कर ऐसे देखा, 

Ui, | PST ही चबा जाएगा. "तुस 

(बम) : 
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नली कर रही है, अच्छाखासा कमा लेती . 


के धर का खर्च चलाना भी मुशकिल : 


कमा रही हो तो क्या मुझ पर :उपकार कर 
रही हो? मुझ पर रोब क्यों झाड़ रही हो? मैं 
नौकरी dg तो रहा हूं. इस के लिए 
इधरउधर घूमना पड़ता है, सौ अर्जियां देनी 
पड़ती Z, Sq में पैसे लगते हैं. कोई-घर में 
बैठेबैठे तो नौकरी देगा नहीं.” 

` “वह तो ठीक है, पर जब तक आपको 
अपनी इच्छानुसार अच्छी नौकरी नहीं मिल 
जाती, तब तक कछ छेरीमोटी नौकरी ही 


"कर लीजिए. जब अच्छी नौकरी मिल जाए 
ˆ तब वह छेड़ दीजिएगा. उस से योजबहुत 


सहारा तो मिल जाएगा. आर्थिक कठिनाइयां 
क कम होंगी,” कोशा डरतेडरते 


"नही, छोटी नौकरी करने से मेरी ; d 


इज्जत क्या रह जाएगी? नौकरी देने वालों ` | | 


को मेरी छोटी नौकरी के बारे में पता चलेगा 


तो वे मुझे अच्छी नौकरी देंगे क्या? और || 
फिर मैं तुम से कम तनख्बाह वाली नौकरी ले... | f 
FÇ अपना अपमान नहीं करवाना चाहता. ' x 


उस का यह साफ जवाब सुन कर: 


` कोशा की आशाओं.पर पानी फिर गया. 


धीरेधीरे दिन गुजरते गए. दिन हफ्तों 


` में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में 
: बदलते.गए. कोशा के पतिःकी नौकरी छूटे । 
. दो साल हो गए थे. इस दरमियान कोशा ` | 


नीरस और यंत्रवत जीवन को एक दच्ची के ` 


- . आगमन ने हरेभरे वाग में परिवर्तित कर 


दिया था. उस दिन के बाद कोशा ने अपने 


पति के साथ नौकरी या पैसे के विषय में _ 


कभी जिक्र नहीं किया. वह अतिरिक्‍त समय 


काम कर के, अपने खर्चे कम कर के बड़ी - 


मुशकिल से घर चलाती रही. Ë 
` कोशा को लगता था, उस का 
बैठेबेठे आराम से खाने का आदी होता जा 
रहा है या फिर उस में हीन भावना पनपती 


जा रही है. इन दो सालों में उस ने कोशा से | | 


भी नहीं पूछ था कि वह घर का खर्चा 
कैसे चलाती है. बच्ची होने के बाद बीस 
कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, जैसे बच्ची 


जिम्मेदारी भी सिर्फ कोशा की यी. जबजब ` 


उस ने इस विषय में बात करनी चाही, उस 
| . 63 
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बनि zl सॉक्स 
भारत में सबसे अच्छी व . : 
उचित मूल्यों में मैकलोन waqa 
में सुखद व क्वालिटी में बेजोड. 
उत्तम फिटिंग, आधुनिक डिजाइन व 
बढ़िया इलास्टिक। C 

मजबूत व उत्तम सिलाइ! ` 

कुशल कारीगरों की देखरेख में 
तैयार पहन कर तो देखें एक बार। 
निर्माताः- 


सेक मिनो एण्ड कम्पनी | 


T—363 अहाता, किदारा. दिलली-6 
PH. NO. 5i7456 È 
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E D. सुना दिया कि उसे अपनी 
pertum हो गया है, इसी लिए 


aí था 

रिन उस के पति ने आ कर 
qct सुनाई कि उसे एक अच्छी 

| | उरी मिल गई है और तनख्वाह भी कोशा 
yaa है. वह इतनी खुश हुई थी, मानो 
| जाके कोई खजाना मिल गया हो. उस ने 

|| aq था, चलो अब उन में दीमक की तरह 

वा गम और हीन भावना खतम हो 

बएगी. दुख के बादल छंट गए और सुख का 


शयां बहुत दिन टिक नहीं पाई. 

हती तारीख आते ही उस का भ्रम टूट 
"कर S हो गया. उस के पति ने अपनी 
तल्लाह के पैसे कोशा के हाथ में रखने के 
। | जारपर उलटे उस से ही पेसे मांगे. तब वह 
$ तथ्य हो कर उसे देखने लगी. वह बोली, 
— | 'णों, आप की तनख्वाह कहां गई? में तो 
गी आप से मांगने वाली थी. अब तक दो 

प्रत तो जेसेतेसे निकल गए. अब घर के 

ति कछ सामान खरीदना है. इस घर को 

ना हे. वह आप की तनख्वाह में से ही हो 

| छग, मेरे पैसे से तो घर का खर्च ही 

से चल पाता है.” 

Sh IN ses से m दिया, 

i ४ तक तो खर्च चलता ही था, अब 

| Ew मेरे पैसों का मैं जो मर्जी में आए 

५ हे कोन होती हो पूछने वाली? तुम्हें 
| La रो वरना रहने दो. अपने पैसे मैं 
T] पाला नहीं. इस घर को सजाओ या 
| ९३. तुम्हारी मर्जी में जो आए 


E | भएक हे सब सुन कर दंग रह गई. 
š तका पति है, जिस से तीन साल 
| पेर इती री की थी? वह सोचती रही 
| नेहो DU खानेपीने i 
. ता था. अगर 
d LLLA मांगने लगता. और 


|| हाई x सालों से उस ने चुप रहना ही: 


ga फिर से चमकने लगा. पर उस की ये 


घर से कोई संबंध नहीं है.” . 


अगर कोशा पेसे न देती तो वह न तो घर 
'बक्‍त से लौटता और न ही कोशा से या उस 
की बच्ची से बात ही करता: 

` कोशा बहूत दिनों से सोच रही थी, पर 


. उसे कुछ सूझता नहीं था. आखिर उस का 


कसूर क्या था? उस को किस गुनाह की सजा 
दी जा रही थी? स्त्री स्वातंत्र्य और आर्थिक 
स्वातंत्र्य के आंदोलन वाले तो आर्थिक 
स्वातंत्र्य को ही स्त्री स्वातंत्र्य और स्त्रियों के 
TS चाबी बता रहे हैं. जैसे स्त्रियों के 
कर लेने भर से ही सब प्रकार के सुख 
m आगे नतमस्तक हो कर खड़े. हो 
. पर कोशा को आर्थिक स्वातंत्र्य पा 
लेने से भी क्या मिला? और अधिक 
परेशानियां और जिम्मेदारियां ही तो? क्या 
अपने ही हाथों और पांवों में एक बेडी और 
डाल लेने से स्त्री स्वतंत्र हो जाएगी? 
पहले पैसे कमा सकने की क्षमता स्त्री 
की विशिष्ट योग्यता समझी जाती थी. अब 
दहेज के अलावा घर की संपर्ण जिम्मेदारी 
निभाने के साथसाथ हर महीने घर में पैसे 
लाना भी स्त्री के लिए जरूरी हो गया है, 
चाहे उस की मर्जी नौकरी करने की हो या न 


' हो. घर में पैसों का आना किस को अच्छानही . 
लगता? पर सिर्फ पैसा ही सुख का आधार । 


नहीं है. अगर ऐसा होता तो श्रमजीवी वर्ग 
की सब स्त्रियां सुखी होतीं. स्त्री को स्वतंत्र 


. और सुखी करने के लिए पूरे समाज का | 
मानस बदलना होगा. पर यह सब स्त्री x | 


अकेली नहीं कर सकती. इस के लिए बहुत 


वकत लगेगा. आज तो प्रशन यह है कि उस के 


और उस की बच्ची के सुख के लिए सया 


निश्चय कर लिया, वह आत्महत्या नहीं 
करेगी. वह जिएगी, अपनी बेटी के लिए. 
वह भी बड़ी हो कर एक स्त्री बनेगी और 
उसे भी वही सहना होगा, जिस को सह 
पाने से वह टूट कर बिखर रही है. पर टू 
से काम नहीं चलेगा. जब तक जीवन है, तब 
तक संघर्ष करते रहना होगा. तो x वह 
तलाक लेले? नहींनहीं, तलाक बाद 
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T E जाएगी , बच्ची के सिर 
>. Pd Bp का साया भी उठ 
"n M seri का सनापन वह सह नहीं 
के लिए समाज हमेशा स्त्री 


> समता है, उस पर उंगली उठता 
ij f को कछ नहीं कहता. 

TIME पक से तलाक ले कर दूसरी शादी 
j š सखी नहीं हो सकती, क्योंकि वह 
|... को विश्वास और प्यार नहीं दे 


* av 


T ज चाहिए. उसे चाहिए एक ऐसा 
3: A के मन की गहराइयों में झांक 

` | ह एक ऐसा व्यक्ति, जो मित्र होने के नाते 
` | अत सम्मान दे सके, ओर उस की प्रगति 


एक तरह से देखा जाए तो कौन 
30 | पत्त, चाहे बह स्त्री हो या प्रुष, स्वतंत्र 
5९ | हतर व्यक्ति वही हो सकता है जिस के 
TOR a और विचार स्वतंत्र हों. हमारा 

|| पाद जातिवाद, पुराने रीतिरिवाजों, 
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उसको रक्षक या भरणपोषण करने B 


| अपनी बिक्री बढाइए 3 
|. सरिता' उच्च व मध्य वर्ग के 2.50,000 से भी अधिक धनी ब | | 
| हि परिवारों द्वारा खरीदी जाती है और इस के चालीस aud e 
पक पाठक हैं: यद्यपि 'सरिता' महिलाओं में विशेष रूप से लोकप्रिय 
DI Cre का कोई भी सदस्य इसे पढे बिना नहीं Ge | 
(रि आप कीं निर्मित वस्तए एवं उत्पादन सपन परिवारों द्वारा, 3 
| VNG हैं तो 'सरिता' में विज्ञापन दीजिए और बिक्री cu med 
अ UEM अपेक्षाकृत कम व अन्य पत्रपत्रिकाओं से कहीं अथक | 


dm विज्ञापन व्यवस्थापक aue m 
SIS सरिता रानी झांसी रोड नई (gets ° 
I: - 6T: 


“> cud 
e 
2 
T2 
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रूढ मान्यताओं और अपने पालकों से मिले 
पूर्वाग्रहों का गुलाम है. इस से कोई मुक्त हॉना 
नहीं चाहता. जिसे स्वयं मुक्‍त होने की चाह 


नहीं, उसे कौन मुक्त कर सकता है? फिर 


स्त्री तो समाज का पिछड़ा हुआ अंग है. जब 
समाज ही स्वतंत्र नहीं तो स्त्री कैसे स्वतंत्र हो 
सकती है? आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हुए 


`भी वह समाज से अलग रह कर जी नहीं 


सकती. ओर स्त्री जैसा निरीह प्राणी स्वतंत्र 
होते हुए भी अपनी इच्छा से कछ नहीं कर 


सकता, चाहे बह युवा हो या Tm या बच्ची. 


खेर, हालात कछ भी हों, वह लड़ाई 
का मैदान छोड़ कर नहीं भागेगी. वह हार 
कर टूटने वाली नहीं है. वह अपनी बेटी को 
एक ऐसा व्यक्ति बनाएगी जो हर तरह से 


सामाजिक, धार्मिक और मानसिक बंधनो से 


मुक्‍त हो और मुक्त स्त्री होने के नाते उस का 
अपमान या बहुमान दोनों में से कुछ भी न हो. 


सच्चा संघर्ष तो अब शुरू हो रहा है और वह. 


जीजान से लड़ेगी, चाहे उस में निश्चित रूप 


से हार ही मिलनी हो. फिर भी वह अपने 
मार्ग से हटेगी नहीं, बरावर बढ़ने का प्रयत्न _ 
करती ही रहेगी. ° 
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स्वास्थ्य अच्छा हो तो आप 
प्रतिदिन डट कर काम कर 
सकते हैं । 

और यही चमत्कार 
रेनबैक्सी के गालिक qed 
कर दिखाते हैं। क्योंकि 
उन में हसुन की विशिष्ट 
किस्मों का शुद्ध तेल होता 
है। और लहसुन के 


अच्छे स्वास्थ्य तथा जीवन 
के भरपूर आनन्द के लिए 
प्रतिदिन रैनबेक्सी के 
गालिक qeu लीजिए l 


चिकित्सक गुण तो शताब्दियों 


विख्यात है । 


Onm onzin. 






















शा रखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 
| T | ऋण वितरण समारोह था. 
jy समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार 
| कमान WET से संबंधित वित्त सचिव 
| जिलाधिकारी बृजमोहर 
A हार मुख्य विकास आधिकारी 
HE ETO मिश्च और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 


he 
ORR BOT >. 


"aM Ñ. अग्रवाल के अतिरिक्‍त 
AN शे ET के स 
E भारी भीड़ उपस्थित थी. 
9" bd चौकी की बगल में हो रहा 
Rr न+ `` पर पुलिस वाले भी काफी 
, di un अधिकारियों के भाषण हो 
AAN ( वेगल में ही कुछ उद्दंड छात्र एक 


लेख o गुजेश्वरीप्रसाद 
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इक्केवाले को चौकी के सामने मार । 
रहे थे. वह ws मार खाकर दौइकर N 
पुलिस चौकी में पहुंचा. पुलिस चौकी मेंबर || 
सिपाही ने जो स्वयं इस घटना को देखरहा || 
था, शरण में आए उस इक्केवाले को HU : 


` पोलिस और राजनेताओं सें 


सांठांठ कर अपराधियों ने 


आज सामान्य नागरिक का : 


जीवन दूभर कर दिया हे 3 E 
आए दिन होने वाले ये | 
अपराध क्या राज्य सरकार 
की ढीली व्यवस्था के सुबूत 


नहीं देते? 
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गोरखपुर के आयुक्‍त रमेशचंद्र : 
"अप्रत्यक्ष अपराधों की चर्चा नहीं 
होती. ' ८. 


मार कर पुलिस चौकी से बाहर कर: दिया. 
इस बीच उदंड छत्र उस का इक्का ले कर 
चले गए. बात चौकी के दारोगा तक We dt 
तो दीवान ने कहां, ' घटना हमारे थाना š 
की नहीं है, गगहा थाना क्षेत्र की हे." 
मार खाया हआ इक्केवाला सड़क पर 


` खड़ा रो रहा था. मार खाने का दुख उसे 


इतना नहीं था जितना कि इक्का गायब होने 
और पुलिस के दुर्व्यवहार का. उस की आंखों 
के आंसू बता रहे थे कि पुलिस गरीब और 
कमजोर लोगों की मदद न कर अपराध 


` करने वालों का साथ देती है. ऐसी घटना 


अकेले उस इक्केवाले के साथ ही नहीं, औरों 
के साथ भी.अकसर घटती है. 


अपराधी और पुलिस के बीच रिश्ता 


_ गोरखपुर जिले के पिपराइच थाना 
क्षेत्र का एक आदमी बता रहा था, “A अपने 


— घर के दरवाजे परं बैठा हुआ था. कुछ लोग 
' ` आए. जमीन के मामले में उन के साथ हमारा 
`. मुकदमा चल रहा था. वे सभी लोग मुझ से - 


बगैर कुछ TAS छताछ किए ही मुझे तड़ातड़ 
मारने लगे. बोर हुआ: गांव वाले आ गए. वे 


70: 


` गिर चुका था. 











रहे थे. विना रपट दर्ज tq 
आया. सोचा, अभी तो M. tki 
कहीं रपट दर्ज कराने के बाद M 
दारोगा कुछ और न करें.” L 
WE आदमी घटना का इस तह! | f 
जिक्र कर रहा था जैसे पुलिस औरबप | ° 
दोनों सहोदर भाई हों. उस आदमी कोर |. à 
में वजन था, क्योंकि ऐसी घटनां इतर | ' 
गई हैं कि अविश्वास का प्रशन ही ख| i 
उठता. | 
कोठी भार थाना क्षेत्र के fee 
में सिसवा दरबार के अहाते 3L जुता | | 
'शाम को करीब पांच बजे राष्ट्रीय स्वेत | ३ 
संघ का एक ' कार्यकर्ता ' 8 w]; 
अरविदकुमार जायसवाल आग की तप | 
घिरा हुआ था. सिसवा पुलिस चौर | | 
दारोगा और सिपाही तथा. कत्रे १ | | 
नागरिक अहाते के बाहर से यह खसं | । 
दृश्य देख रहे थे. दरबार के भय से एक! i 
० आदमी अहाते में नहीं गया और पुत |. 
सामने वह युवक आग x 
छटपटाता रहा. जब तकउस ह ४३ 
शिवकमार जायसवाल अहाते Tir | 
तक अरविदक्‌मार बेहोशहो कर ०. |. 


| » 
N 
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| आधार पर 53 दिन 
| मीर उत पव हत्या की रपट दर्ज 
क. ह मुकदमा उस समय थाने में 
DUM जब हत्या के सारे प्रमाण लुप्त 
दए गए थे. की लाश का शव- 
| हो पाया था. जाब्ता 
bs लिखा lS हत्या 
और दुर्घटना थ्‌ 
परीक्षण कराना ज़रूरी है. . 
ऐको जब अपराधियों से मिली हो 
i dpa संहिता का क्या अर्थ रह 
जं अपराधों की यह बाढ़ ७ 
. 3 अक्टूबर, 98 को गोरखपुर के 
रिषत सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में 
WT अदालत के कठघरे में खड़े हत्या 
एक अभियुक्त के ऊपर गोली चला दी. 
| अभियुवत की कमर को छीलती हुई 
त गई, अतिरिक्त. सत्र न्यायाधीश 
[Em क्क्ष 3 EN TU EU 
miè न्यायाधीश और मुनसिफ 
| टेट भी तुरंत उठ कर अपनेअपने कक्षा 
| पए. कचहरी में आए लोगों ने. 
ठे (| कात में गोली चलाने वाले युवा को पकड़ 
भौर पुलिस को सौंप दिया. पुलिस के 
१ के कबूल किया, "अभियुक्त 
तर| पिकी हत्या की है. मैं जानता हूं कि 
RAT अन्य मुकदमों में अभियुक्तों 
Oud रही है, उसी प्रकार उसे भी 
' EM में छेड़ देगी. अब अदालत के 
[ AS नहीं रह गया हे." 
| हही SU में हुई घटना की चर्चा 












गुह्य द्वार पर गुल्हरिया के 
Ete नायब दारोगा अन्य 
| “रेत क तरह किसी की प्रतीक्षा में खड़े 


|| Sas MW केपांच बज चुके थे. 


| i i कि अकस्मात नाटक का 
; Š š पैदल गया. गोरखपुर की जिला ` 


कंधे पर राइफल लिए 


e |` रिहाई हो रही थी. जमात. 
(a युक्त जेल से रिहा हो कर 
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दरवाजे के बाहर निकला. अभी वह अपने 
लोगों से मिला भी नहीं था कि थानाध्यक्ष ने 
उसे दबोच लिया और उसे अपनी मोटर 
साइकिल पर अपने पीछे बैठा लिया. उस 
अभियुक्त के पीछे नायब दारोगा बैठ गया. 

अभी मोटर साइकिल चल भी नहीं 
पाई थी कि उस अभियुक्त के एक मित्र ने 
पीछे से नायब दारोगा को छुरा मार दिया. 
नायब दारोगा मोटर साइकिल से नीचे गिर 
गया. जेल संतरी की बंदूक हाथ में ही रहं 
गई और थानाध्यक्ष की पिस्तौल पेटी से 
बाहर नहीं आ पाई. हत्यारा वहां से नौ दो 


ग्यारह हो गया. दूसरे दिन नायव दारोगा का ' | 


मातमी जलूस पुलिस लाइन से निकला: 
: पुलिस द्वारा सामान्य नागरिकों की 
पिटाई तो आम बात है. इस तथ्य को जानने 


के वाद भी विधान सभाओं और लोकसभा | 
में मंत्री इस बात से स्पष्ट इनकार कर जाते ' 
हैं. लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं, जो 


विभाग के समूचे चरित्र को उजागर कर 
देती हैं. पीपीगंज के थानाध्यक्ष ने अक्तूबर 
की एक रात को गश्त के समय .पीपीगंज 
कसबे के पास गोरखपुर नगर के एक 
सिपाही को संदिरधावस्था में गिरफ्तार 


वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महेंद्र लालका : 
बढ़ते हुए अपराधों से चितित. "७ 
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किया. उस सिपाही के पास से थानाध्यक्ष ने 
एक देशी तमंचा मय कारतूस बरामद 
किया. उस सिपाही को थाने पर ले जा कर 
थानाध्यक्ष ने बड़ी निर्ममता से पीटा और 
इतना मारा कि उस सिपाही के पैर की 
हाड्डियां टूट गई. उस का चालान भी कर 


दिया गया. : 
i कसबे वालों ने इस घटना पर रोशनी 
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पीपीगंज थाने पर पहले नियुक्त था. उस की 
मित्रता एक नर्स से थी. शहर से तबादला हो 
जाने के बाद भी वह वहां आत्तजाता था. 
` इधर थानेदार की मित्रता भी उसी नर्स से 
थी. थानेदार को सिपाही का वहां आनाजाना 
' अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उसे पकड़ कर 
मारापीटा. समूचा मामला गोरखपुर के 
- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महेंद्र लालका के 
पास गया. मामले को समझने के बाद उन्हें 
काफी दुख हुआ. वह कर भी क्या सकते थे. 
पीपीगंज के थानाध्यक्ष को उन्होंने निलंबित 

/ कर दिया. ` 
पूरा गोरखपुर शहर छोटी दीपावली 
की तैयारी कर रहा था. सड़कों, गलियों 
तथा चौराहों पर बच्चे पटाखे छोड़ रहे थे. 
फुलझड्यां जला रहे थे. रात ज्यादा होती 
जा रही थी. उसी समय सदर हस्पताल के 
अहाते में एक विधायक अपने मित्रों और 
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चलानी शुरू कर दी. उस्‌ गोलीबारी में 

विधायक तो बच गया, लेकिन उस के साथ 

बातचीत में NE ल नगरपालिका का एक 

निरीक्षक वहीं ढेर हो गया ओर एक प्रोफेसर 
का कान ही उड़ गया. 

हस्पताल के अहाते में गोली चलाने के 

बाद आततायी भाग गए. पुलिस उप 

/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, 

'नगर पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी 


ho सभी सदलबल वहां पहुंचे, पर आततायी को 


गिरफ्तार नहीं किया जा सका. 
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डालते हुए कहा, “गिरफ्तार सिपाही : 


परिचितों से बात कर रहा था, तभी मकानों Á 
"की आड़ ले कर कुछ आततायियों ने गोली : 


इस घटना के कछ दिन बाद गोरखपुर . 
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एक इंजीनियर और उस गोली NO Ww] : 
ड्राइवर की हत्या कर ही, लो बे | 
हत्यारे फरार हो गए. . काह| 
गोरखपुर जिले और ५ + 
अपराधों की घटनाएं इतनी बढ़ रो Ç 
ऐसी एक भी जगह नहीं बची है Ñ 
अपराधियों ने कोई न कोई वारदात नह 
आदमी नहीं करता है. बंदूक के बत | 
दूसरे लोगों को टेंडर नहीं भरने दिपा | 
बंदूकधारियों को ठेका मिल जाता है के | 
जितना भी घटिया काम हो, बंदकधारीत | Š 
पास करा ही लेता है. किसी भी आनां | 
की सजाल नहीं जो काम में " im | 
सके. बंदूकधारियों की ताकत से विधया | 
सांसद, नेता और मंत्री भी परिचित हैं. | 
और समाज को बनाने की बात मंच तेख | 
लोग गला फाडफाड कर करते हैं, WA 
व्यावहारिक जीवन में ऐसा लगता हैर 
शासन के नेताओं के समक्ष कोई भार्ग | 
है. 


नेता और अपराधी» 


सन ।977 में विधानसभा | 
में जनता पार्टी के घटकवादी र 


करना पड़ा. जिस समय | 
को ऐसे लोगों का स्वागत कर डक i 
उस समय अपरा अ l 
कैसा असर पड़ता 6: 

जनता पार्टी के m | 
इंदिरा काँग्रेस ने t P rae | 
उम्मीदवार बनाया, PUT Ca बी. 
की कल्पना नहीं की जा CE i? 
लहर पर चढ़ कर वे ली.” ` 
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।गइसकी शुद्धता पर रीझ जायेगी और | 
TW == : ' 
d EHE बने खाते के स्वाद पर। | 
V हत को आरसी क्या ? एक वार आजमा कर देखिए, आपको खुद-व-खुद पता चल | 
š im fs जो आप आज तक इस्तेमाल करती रहीं हैं उसके मुकाबले ये कसा है । 
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` हाना बनाकर देखिए 


रंग देखिए कर देखिए i 
र्ब वनस्पति शुद्ध रुचि बनस्पति शुद्ध घी रुचि वनस्पति को. रुचि खाने की चीजों का 
E कितनी शुद्ध गंध है । अपना असली स्वाद 






M. दानेवार, : जगाता है, बच्चों में खाने 
की रुचि बढ़ाता है। ^ 
रूचि अपनाइए 


खाते में रुचि बढाइए 


A केवल दिल्ली व उत्तर प्रदेश 
bog 
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जोरी मोटी बाते. छोटी छोटी खाशियों > श्वुशियाँ 
zc हमेशा ताज़ा, हमेशा 
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i E | उन में से कुछ मंत्री भी बने. अपराध 
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| qarquq को ऐसे लोगों की अब 
















& ` किया था: 
L hb जिले के एक यांव में ग्रामीणों 
E E में एक ऐसा डकैत 
~| पर गया, | 
T (लिखा हुआ पत्र पुलिस ने बरामद किया 
í Lus विधायक की बंदूक भी 
|| tawa हुई. उत्तर प्रदेश की विधान 
|| जामे बड़ा शोर हुआ, लेकिन कुछ नहीं 
|| P ही बलिया जिले में एक मंत्री की 
|| war के घर दावत थी. दावत के 
| | ज मंत्रीजी पुलिस अधिकारियों और 
|| zq लोगों के साथ उस व्यक्ति के घर 
| | हेः पुलिस अधिकारियों से मंत्रीजी ने 


| m आप लोग इसे नाहक परेशान करते 
||. मंत्रीजी के साथ पुलिस अधिकारियों 


|| | नभी दावत में भाग लिया और निरीक्षण 
|| | एन लोट आए. सुबह होते ही जंगल की 


अंगरेजी राज में आजादी के बाद | 
- [946 . . I973 UE DET 
|: f; 55 
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जिस की जेब से एक मंत्री के हाथ . 


| | छा यह मेरा आदमी है और बहुत ही . 


- उत्तर प्रदेश में पुलिस की संख्या में 4e 


x I9 = 
CC-0. V OA kshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


आग की तरह यह खबर फैल गई कि TRO. 


को जिस व्यक्ति के घर पुलिस वालों केसाथ £ 


में मंत्रीजी ने दावत खाई थी, वह व्यक्त ET 


I ही एक गांव में डकैती डालते समय 


के साथ मुठभेड़ में मार डाला गया. 
इस प्रकार ऐसी अनेक घटनाएं हैं, जो 
बताती हैं कि नेताओं और अपराधियों के 


- बीच '६३ का संबंध है. 


बढ़ते अपराध और कारण B 

= सन 948 से पूर्व उत्तर प्रदेश (तब 
सयुक्त प्रात आगरां व अवध) की पुलिस पर | 
अंगरेज सरकार ढाई करोड़ रुपया व्यय | 


करती थी और पुलिस की:संख्या भी कम | 


थी, लेकिन अपराध आज. जितने नहीं थे. | | : 


हत्या और डकैती की घटनाएं बहुत ही कम | 
' होती थीं. नकबजनी, चोरी और बलवे की | 


घटनाएं उन विनों बड़ी घटनाएं समझी जाती 


थीं और जो लोग इन घटनाओं मे अभित | 


होते थे, उन से समाज के बहुसंख्यक 


'चुणा करते थें. पुलिस ऐसे लोगों पर || 


निगरानी रखती थी. अपराधियों को ` : i 
संरक्षण देने वाले कम थे. . L 
























सरिता का रचनात्मक आंदोलन 


आज देश की सब से 
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० व्यक्ति के लिए- की : 


बच्चे उतने ही पैदा कीजिए, जितने आप भली भांति पाल सकें. जब तक 
आप का बच्चा स्वयं कमाने लायक होता है तब तक वह आप की लगभग एक 
चौथाई आमदनी खा जाता है. इसलिए अपने हित में, बच्चे के हित में और 
देश के हित में बच्चे सीमित संख्या में ही War कीजिए. यह आप के अपने हाय 
में है कि कितने बच्चे हों. भगवान इस विषय में बिलकुल 'शक्तिहीन है. नसबंदी 
के बाद भगवान लाख चाहे और अपनी सारी शक्ति भी लगा दे तो आप के बच्चा | | 
नहीं हो सकता. . | 


° सरकार के लिए-कानूनों की सीमा | 


जितने अधिक कानून बनते हैं, उतना ही कानूनों का महत्त्व और उपयोगिता 
कम होती जाती है. जिस कानून का पालन नहीं कराया जा सकता, वह कानून, कापूर | | 
न हो कर समाज का कलंक बन जाता है. | 

आज केंद्रीय व राज्य सरकारें, संसद और विधानसभाओं से नित नए iby | 
पास कराती हैं और नतीजा यह होता है कि रोज नए जुर्म उत्पन्न होते जा ill 
जो काम कल तक वैध था, वह आज एकाएक जुर्म बन जाता है. इस से ad i 
र होते हैं और वे बिना फैसले के बरसों पड़े रहते हैं. जो इ E 
की तो b 
ही नहीं | 


बड़ी आवश्यकता: || 


9 (rN 
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करते हुए सरकार की नजरों से बच जाते हैं, उन 


. 4 i 

ज्यादा कानून बनते हैं तो न वे ठीक तरह सोचसमझ कर लिखे जा सकते है IB 
उन पर पूरा गौर हो'पाता है और न वे प्री तरह मनवाए AVE | P 

जितने अधिक कानून बनेंगे, उतना ही अधिक सरकारी अमला के लिए हित | 
ही अधिक अदालतें भी बनानी होंगी और इन सब का खर्च पूराकरनेक | | 
नए टेक्स लगाने पड़ेंगे. चाहिए, ब i 

जिस शक्ति और समय का उपयोग अधिक उत्पादन में होना चने मत ; 
कागजी कार्यवाही में, सरकारी अमले को संतुष्ट करने में, और कानून और अपरगी |. 
जाता है. i से अकसर ईमानदार नागरिक भी कानून तोड़ने वाला ; 
बन जाता है. | 





e व्यक्ति जीवन भर में दो या तीन बच्चे पैदा करे. i. a | 
° संसद और विधान सभाएं साल में केवल दो या तीन काबू अपराध | 
O बच्चे कम तो गरीबी कम, कानून कम तो नए अपराध, ता 
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| 3 करोड़ रुपया खर्च हो रहा 
d (ष जीय की व्यवस्था है. 
|| सेट है और पुलिस की सख्या भी 
| ह सवन अपराधों की बाढ़ सी आई 
ह र्‍कवजनी, चोरी, लूट aunt 
७९ आम बात हो गई हें. हत्या, 
कर बलात्कार की घटनाएं भी तेजी 
० जारी हैं. मजे की बात यह है कि 
| 3 vem के ऊपर कोई प्रतिक्रिया भी 
हिती. समाज प्रतिक्रियाहीन होतां जा 
"ert, क्योकि अब इस प्रकार क॑ अभियुक्तों 
| ब्त ऊंचा हो गया है. अब अपराधियों 
हार में नेता, अफसर और सेठ सभी 


qt. 
E. Em कि इतना बड़ा परिवर्तन 
' | m कैसे? अंगरेजी राज में बंदकें सिर्फ 
- | | उहेमितती थीं, जो राज के फरमांबरदार 
[CS RETE के मुकदमों का निवटारा 42 
9 [के अंदर हो जाता था. अपराधियों की 
| | सनत देने की क्षमता बहुत ही कम लोगों 
| | | होती यी. सन I863 Ñ बने जाब्ता 
CIO में चोरी की जमानत राशि 500 
[ | | R हे और हत्या की जमानत राशि 
. | | रुपया. अंगरेजी राज में 500 रुपए 
ill nmm देने की क्षमता भी कम लोगों में 
L|. (हत्या के अभियक्तों की जमानत देने 
| 3 ता तो विरले लोगों में ही होती थी. 
In बाता था, वह सजा भोग कर ही 
भाता था 


| _ भेपरेजी राज जाने के बाद मुद्रा की 
^ E बेइंतहा गिरावट आई. लेकिन 
| š ih मानत की स 
Ih id सका यह हुआ 

A षीम चोरी की जमानत देने वाले 
$ पह" हत्या की जमानत देने वालों 
CUN है जमानतियों की बढ़ती 
L Ñ हे बे में cd जेल m m 
INI युक्‍त दाखिल s 
Li Wu का परवाना भी पहुंच 
«Lm W से वापस आने के बाद 
AD^ hy) TTE को नष्ट कर देते हैं, 


E 


` 
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जिन केबल पर पुलिसः उन पर मुकदमा 
चलाती है. 


न्याय में तेजी नहीं 


दूसरी ओर अदालतों के न्याय में अब 


“पहले जेसी तेजी भी नहीं रही है. अंगरेजी : 


राज में 42 दिन के भीतर मुकदमे का फैसला 
होता था, अब 60 दिन से अधिक का तो 
रिमांड ही होता है. न्यायिक प्रक्रिया में 


विलंब के कारण भी सबूत टूट जाते हैं और . | 


गुस्सा भी मर जाता है. इस के साथ ही साथ 
आजादी के बाद बंदूकों के लाइसेंस इतने 
ज्यादा दे दिए गए हैं कि जहां लाठी से काम 


हो जाता था, वहां अब बंदूका से काम लिया | 


जा. रहा. 
अदूरदर्शिता पूर्ण नीति से अपराध बढ़तेजा | 
रहे हैं. Tue की संख्या बढ़ाने अपराध | | 
कम न हो कर उल्टे बढ़ रहे हैं. E 
पृष्ठ75 पर दी गईतालिका को देखकर | 
यह बात आसानी से समझ में आजाती हेकि || 
आजादी के बाद पुलिस की संख्या और. | 
सुविधाएं काफी बढ़ गई हैं, लेकिन अपराधों 
की संख्या में गिरावट नहीं आई. इस से यह: 
मालूम होता है कि नीतियों में ही कहीं न. 


है. फलस्वरूप संरकार की: 


* कहीं खोट है और नीतियों.में खोट होने का 


ही यह परिणाम है कि अपराध बढ़ते जा रहे 
हैं. पष्ठ 79 पर दी गई तालिका से तसबीर 
जाएगी. m CON 
साफ ga तालिका ih Te = *» 
जाती है कि बढ़ती हुई बं कारण ` || 
end और मारपीट की घटनाएं तो | | 
उत्तरोत्तर कम हो रही हैं और हत्या तथा || 
हथियारों का भय पैदा कर के अपराधीवर्ग, 
नगरों और कसबों में राह चलती हुई औरतों. ER 
का शील भी हरण कर रहा है. कानपुर जैसे | 
शहरों में औरतों का सड़कों पर निकलना _ | 


-चल्लाचिहला कर यह संकेत दे TER 3 
अपराध वृद्धि के पीछे शासन की आर्थिक, ' x 
| गए 
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जानदार शानदार स्वाद. जब भी जी चाहे. मन भी 
à तन में ताजगी जागे. 


5 Rug... का जगाता 
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उत्तर प्रदेश में अपराध स्थिति 









हत्या डकैती राहजनी नकवजनी बलवा 
050 534] 223  [270 7384 


4342 985. 875 5534 . 9323 
623 35235 23355 45307 7644 |, 
845i 633 ]82333 `` 8585 “74855 | | 
[83 73454 2544. 6545 6986 | 







È wwe. और राजनीतिक 'नीतियां इस वर्ग के लोग ऊपर की अच्छी आमदनी E B 


करते हैँ ` : es EI x f 
| " "पहले अपराधी की भर्त्सना होती थी. | 
mA को रोका जा सकता है. और लोग घुणा के भाव से उसे देखते थे. अब | | 
बढ़ते हुए अपराधों से समाज. का उस की इज्जत बढ़ रही है. इस काजो असर | 
वर्ग जहां भयभीत हुआ है, वहीं. पड़ रहा है, उस से अपराध बढ़ रहा ह. | 
पर केवुद्धिजीवी वर्ग में चिता पैदा हईहे. रिश्वत लेना और देना दोनों अपराध हैं. हर | 
द में गोरखप्र के साहित्यसेवी ' सरकारी कर्मचारी का भी परिवार है. | 
शत श्री रमेशचंद्र ने चर्चा चलने पर _ बाजार में उपभोक्ता वस्तुओं के दाम रोज c 
|| खप "प्रत्यक्ष अपराधों की चर्चा तो खूब बढ़ रहे हैं. उन का उपयोग भी बहता जे zi 
` || ह, मगर अप्रत्यक्ष अपराधों की चर्चा है. जो सरकारी कर्मचारी अपने परिवार CON, 
3 | होती. हत्या, चोरी. डकैती, " उपभोक्ता वस्तुएं नहीं ला पाता है और 3 
| और बलात्कार जैसे अपराध -ईमानदारी से रहता है उसे परियार म h 
|. और रिश्वत, कर चोरी, समाज वाले निकम्मा समझते RU 
e^ Nor RUN वगैरह अपराध अप्रत्यक्ष हैं. ईमानवारी निकम्मेपन का पर्याय बन 
प्रकार 
| ^ करने वाले आसानी से पकड़े रही है. समाज में जो B GE 
R अप्रत्यक्ष अपराध करने वाले बढ़ती जा र 


सच बात यह है कि अपराध के अपराध बढ़ रहे हैं 
धारणा में काफी परिवर्तन . अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उतोत 


११ 


वर्ष पहले लोग अपने कहा, ध को रोक नहीं पा 


से घृणा करते थे, अब प्रकार की है जो अपरा लोकसभा चुनाव 
i mac की तलाश होती है. रही है E it खर्च करने का 


डाक्टर और m CN i धान है; उस से कहीं उ n 
T प्राव 
Tur लोग यह समझ बैठे हैं कि और यह रकम लाखों में होती है. चुनाव 
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B . ही और जोरदार Seh के लिए. 
आपको चाहिए क्लिनिक शे भी अधिक 
5 शक्तिशाली शैम्पू 


,. उलर्थि i 
` 'क्लिलेतिक AM 


हम जानते हैँ कि क्लिनिक आपका | 
मनपसंद inq है, कर्योकि अपने 
डुन्डूफ पर इसका असर आपन, 
है, लेकिन हम यह भी जानते E 
कि कुछ लोगों के उन्‍्डूक व ; 
जोरदार और हटी किस्म के होते ६ 
इसके लिए ही हमने एक car खात 
FEMT aq विमा दे जो अर 

आर हटी किस्म के 
रोकने में सहायता करता है. 

` भ्लनिक से भी +z प्रमावशानी 
क्लिनिक स्पेशल. न 




















Aa. "d Rn m ..... 
- या T RS 


दोनों की मदद से ue ^ 
के Em पर क्राबू पा ०" | 


हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का एक उत्कृष्ट उत्पादन 
| w o: 
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रुपया राजनीतिक दलों के लोग 
















हे हैं! 


«t नीति, व्यापार नहीं व्यवस्था है. 
हर वर्ग इस प्रकार की राजनीति में अपनी 
उह बनाता है. सांसदों और विधायकों के 
बीच औद्योगिक व्यवसायियों की लाबी वन 
उती है, अध्यापकों की लाबी बन जाती है, 
गंकरशाहों की लाबी होती है और किसानों 
तावी भी होती है. हर लाबी के सांसद 
और विधायक संसद और विधान सभा में 
ma उठते हैं. इस से होता यह है कि 
mi वर्ग बच जाता हे. उस की लावी 
क्वच फा काम करती है. 

“सब से बड़ी बात तो यहां की जातीयः 
WEN E जो अपरा ध को बढ़ाने में मदद 
| है. जातीय व्यवस्था ने लोगों के 


तों के अगुआ हो रहे हैं. शिक्षा भी ऐसी 


NO $5 हजार स्नातक विश्वविद्यालयों से 
कर सड़कों पर आ रहे. हैं. लोग 


जिले के वरिष्ठ पुलिस 
Eun लालका कर्नाटक राज्य E हैं 
d re 


Er पुलिस अधीक्षक रह चुके 
| iy. tui हुए अपराधों के सिलसिले 


$ s समय गोरखपुर जिले की 
gn B हजार मुकदमे विचाराधीन 

Ñ m. हजार अभियुक्त जमानत पर 
ङ्ग ठ: इन अभियुक्तों में पांच सौ 


l WT हैं. इस समय जिले में कल 28 


[E200 पुलिस कर्मचारी हैं. जिले 
aL Ng 40 लाख है. पुलिस के ऊपर 


TA वाले खर्च करते हे, बह. 


हव ऐसे प्रश्न £ जो भ्रष्टाचार के साथ जड़ ' 


हग को सड़ा दिया है. बड़ेबड़े अपराधी c 





हो रोजगार दिलाने वाली नहीं होती. हर , 





8,000 डकेतियों के . 
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अस्वस्थ रहतो ह? 


चर्म का सरहम लिखेन्सा,- 
जल्द और विश्‍वस्त 
आराम दिलाता है। 


ss लिचेन्सा au का मरहम x 
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काफी बोझ बढ़ता जा रहा है. सरकार ने 
आबकारी विभाग स्थापित .किया है.. 


आबकारी विभाग अवैध शराब का बनना . 


नहीं पकड़ता और गांजा की तस्करी भी नहीं 


रोकता. पुलिस को ही अवैध शराब की : 


भटिठ्यां पकड़नी पड़ती हैं, गांजा. की 
तस्करी रोकनी पड़ती है... | 
"ऐसे ही परिवहन विभाग है. उस का 
काम अवैध वाहनों T है, 
लेकिन यह काम भी पुलिस को ही करना पड़ 
रहा है. मिलावट के काम को रोकने के लिए 
स्वास्थ्य विभाग है, लेकिन यह काम भी 
je को ही देखना पड़ता है. इस के साथ 
छात्र आंदोलन, कर्मचारियों की हड़ताल 
और राजनीतिक दलों के आंदोलनों से भी 
हमें ही निबटना पड़ता है. इस से पुलिस की 
शक्ति का बंटवारा हो जाता है. पुलिस की 


जो शक्ति संगठित रूप में अपराधियों के ` 


उन्मूलन में लगनी चाहिए, बह बंट जाती है. 


| अभी तक गोरखपुर जिले में 20 यातायात 
/ पुलिस सिपाही हैं. यातायात बढ़ता जा रहा 






विज्ञापन दे 
















कर हल कीजिए: 
सरिता सारे भारत में समृद्ध, 
सजग व सुशिक्षित परिवारों में पढ़ी 
जाती: हे. इस प्रकार सरिता में 
वैवाहिक विज्ञापन आप को वरवधू 
' ढूंढने में बहुत सहायक सिद्ध होगा. 
देनिक पत्र तो केबल अपने शहर या 
इलाके में ही पढ़े जाते हैं, लेकिन 
सरिता का क्षेत्र सारा भारत है. इन 
विज्ञापनों का शुल्क भी सरिता के 
ल्ल के लिए नाम मात्र रखा गया 


विस्तृत जानकारी के लिए 
निम्नलिखित 'पते पर पत्रव्यवहार ` 
करिए: | AMETE 


C विज्ञापन व्यवस्थापक: C 
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` है: सवारियां' बढ़ रही हैं | | g 
' पुलिस की संख्या वही पुरानी है पग ¢ 
न तस्करी का माल ल 
होगा. E m ; b: T. 
"यवि . पुलिस द्वारा. फिती == [z 
.आदमी के साथ दुर्व्यवहार से à 
'पुलिस का विरोध जायज है: सगर उदा. 
अपराधी को पुलिस पकड़ती d तोन $ 
विरोध कहां तक जायज हे? संगीत qis | 
अपराधियों. को पकड़ने में पुलिस को S 
का सामना करना पड़ता है. अखवारण |^ 
तिल का ताड़ बना देते हैं, 
“इस के साथ ही युवा पीढ़ी के qm 
कोई आदर्श नहीं है. परीक्षाओं के तपा | 
नकल रोकने के लिए पुलिस को तक | 
पड़ता है. संरक्षक और अध्यापक देवे | 
नकल कराते हैं. इस तरह पुलिस के सगे, 
तमाम परेशानियां हैं. इन तमाम परेश | f 
के बीच रह कर पुलिस को काम काई 
पड़ता है. बुरा काम होने पर पुलिस कात | 
विरोध करते हैं, लेकिन अच्छ काम करे 
पर कोई भी मदद नहीं करता. 
संक्षेप में असल बात यह है किंग | € 
पुलिस अधिकारियों पर कोई अंकर E Ñ 
रह गया है. उन के पास अधिकार $| 
पर वेतन कम, V 


राजनीतिबाज उन के काम की की ° : 


संरक्षण देते हैं. इसलिए पुलिस 
अधिकारी डरें तो 
इस का मुख्य कारण i 
कानून व्यवस्था के सत्र दूसरे M 
दखल. यदि मुख्य C 40 
उत्तरदायित्व व्यवस्था बनाए cum 
तो वह कभी भी हालात को इतना s 
देते. अब तो उन्हें परिवार 
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` जब तक चुनावों मं मुड प 
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उठाई और कालिज जाने 

ही घूमी कि दरवाजे पर 
ने उसे टोक दिया 

जाने से पहले मां से मिल लें, 


सहन में निकल आई. उसे 
क्योंकि नसीम, गुलू और 


"| da 
TW की उसे तिरछी दृष्टि से देख रंही थीं वे 


| हाती ° मुकारब खान आजाद 
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अनजाने में हुई भूल से 
इरफाना घबरा रही थी 

और जब खाला ने भी घर 
में तफान खड़ा कर दिया तो वह 
रुआंसी हो उठी. लेकिन 
अपने अम्मीअब्बा का 
फैसला सन कर तो वह 
खशी से पागल हो उठी 
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शायद शरारत से मुसकरा भी रही थीं. 

बह तब खाला के कमरे में आ गई थी. 
नेक ने जो दर के रिश्ते में उस की खाला 
लगती थी, उसे खा जाने वाली नजरों से 
देखा. सिर से पांव और पांव से सिर तक. 
नेक खाला की इस दृष्टि में आश्चर्य के 
साथसाथ घोर अविश्वास भी झलक रहा 
था. वह छटते ही बोली, “इरफाना, कैसी 
गुजर रही है? खैरियत तो है? 

A अटपटे सवाल पर वह 
अचकचा गई. 

VU एक लंबा हुंकारा और फिर 
इरफाना की अवहेलना करते हए खालाजान 
ने पानदान को खोल कर पान लगाया. सरोते 
से छालियां काटी और मुंह में गिलोरी दबा 
कर डिबिया बंद कर दी. तब रेशमी रूमाल 
से हाथ व होंठ पॉछ डाले. फिर तकिए के 
सहारे आडीतिरछी हो कर एक खत निकाल 
कर उसे दिखलाया, “यह क्या है? 
पहचानती हो यह खत?” 


| : x खत को देखते ही इरफाना चोंकी. 
Z 3 रंगीन खत उस का ही लिखा हुआ 
| ` थी“जबेर के नाम. वह प्रेमपत्र था. 





` गलत तिक S बंद हो गया क्यों?” नेक्‌ 
खाला ने पीक में रंगे अधरों पर एक कुटिल 
मुसकान ला कर जब घुड़का तो सहमी 
आवाज में उस ने जवाब दिया, "st." 
“बहुत खूब! क्या शानदार बी.एड. 
, - कर रही हो. क्या कमाल के कारनामे हैं तुम 
` _ पढ़नेवालियों के. इरफाना, तुम से तो मेरी 
बेपढ़ी बेटियां लाख भली.'' खाला ने दरवाजे 
से लगी खड़ी नसीम, गुल्‌ और नफीसा की 
ओर इशारा. कर दिया. फिर पलट कर 
चीखीं, "तुम लाख धूल झोंकने की कोशिश 
करो, पर इश्क नहीं छिपता.” | 
ij नेक्‌ बहुत गुस्से में थी. पर उस के 
BE चेहरे को इरफाना ने नहीं देखा. वह खामोश 
. खड़ी फर्श ताकती रही, बस. 
i . अपनी किताबें इधर लाओ.' 
खाला ने उसी अंदाज में किताबें जब्त 
E १. SES 
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कर ली और कड़े शबो v. š 
“आज से कालिज नहीं में we i 
` इरफाना रुआंसी हो करे हा [रि 
कमरे में लौटी तो उस केपीए ua `j l 
नसीम ने देखा, आपा eli am 
आंसू भर आए थे. वह उस क्रेपप 3 il 
बैठ कर हमदर्दी जताते हुए el 
यह क्या किया? amp pugil ff 
होशियार थीं. संगीत, dmm yn 
नेकनामी में आप का डंका वज्ता है र 
भूल कैसे हो गई. कौन है उबेर!” | 
इरफाना ने कोई जवाब नही ix 

बड़ी ग्लानि हुई, क्योंकि हमेशा ख 
सुनने वाली नसीम आज उसे नसीह गा ^ 
रही थी. उसे अपनी लापरवाही एज 
रहा था. उस ने इस गली के ऑन 
अनुनयविनय की थी कि एक Chania, 
जो खाला को न दे कर उसे दे दिया बाई 
अकरम साहब के तो हरगिज हावरग ६ 
लेकिन दाढ़ी वाला वह झाकिया बद शो 
हे. वह खत आखिर खाला को दे ums 
दुश्मन कहीं का. Rk; 
वैसे पिछले दिन से ही इस ब] 
कर वह काफी परेशान थी, बब | 
जुबेर का उसे कालिज में फोन गत | 
जुबेर ने बताया था, मेरे femi 
अपने अब्बा को लिखा खत शायद ५ | 
कर दिया. उसे पा कर मुझे हती ई ád 
क्योंकि अब्बा के पते वाला ति 
में निकला ues खबर के साथ 
zi तो पसीने छूटने लगे थे. | j 
लिफाफों पर पते लिखे ए acf]. 
दूसरे पर अपने अब्बा os ढेर 
अब्बावाले लिफाफे 

जवाबी, जिस पर 

का पता लिखा खत 
फिर उस dt? 
में बंद कर तुरंत लेटर 
जुबेर वाले लिफाफे मे. वाला वि, 
पत्र और वहां के ठिका e 

हो गए. और aare ६ 
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मुंह लगाया और न प्राथमिक से आगे पढ़ाया, 

पर तीनों बेटियां बावजूद कड़े परदे के काफी 

तेजतर्रार और फैशनपरस्त थीं. 

N ' क मांबाप अकरम मियां के घर से कोई जवान 

M i A थेर वह उनकी इकलौती लड़की किसी गैर को प्रेमपत्र लिखे, यह डूब 
NE यी. नागौर के मुसलमान बड़े मरने की बात थी. अकरम ने उस दिन अपनी 









k. 


फ 
"ह इरफाना के अब्बा और साइकिलों की दुकान ही न खोली. उस ने 
A बीई हल रहे हैं. उन्होंने बेटी को तीनों बेटियों के बयान लिए और फिर उन 





र मुह्लेमौलवियों वर्गो के विरोध के बी.ए. का किसी तरह का दखल न पा कर पड़ोस 
wA हा और वही बेटी अब जोधपुर में T हाजीजी की बेटी से पुछताछ की गई 
॥ | : 2 : 

tad! 7. M में न रख कर हाजी की bui आबेदा पर इरफाना का 
[ स ने उसे एक दूर के रिश्ते की खाला राज जाहिर था. फिर जुबेर ओर इरफाना ने 
Re के घर रखा और बरावर खर्चा कभी कोई गलत कदम भी न saq था. 
रजत रहे, इस नेकू खाला का घर बंबा 
हि किले में स्टेडियम के करीब ही था. खाला 
रह ६ एत अकरम मियां की साइकिलों की 
[ब का थी और वह उसी में. मस्तव्यस्त 
M एत था. उस ने तीनों बेटियों को न तो कभी 
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है | करत सप्ताह के आयोजन के दौरान 
S GST के करीब आया और दोनों 
erasa सक | 

























अतः उस ने सब कछ इतमीनान से बता 
दिया. अब तो अकरम uM कथित खाला के 
तनबदन में आग लग गई. 

$ पर लड़की युवा, पढ़ीलिखी और पराई 
थी, सो तनिक पूछताछ कर के उस के मांबाप 
को बलवा लेना ही उचित समझा गया. उन्हें 
डर था कि कहीं इरफाना का असर उन की 
बेटियां न ग्रहण कर लें. 

दोपहर में नेक्‌ खाला इरफाना के कमरे 
में आई, ''तुम ने आज खाना नहीं खाया? . 

"जी, मेरे सिर में दर्द है. 

"दर्द है!” Spp की पेशानी में बल पड़ 
गए और त्योरियां चढ़ गईं, "देखो, में तुम्हें 
बाहर तो हरगिज न निकलने दूंगी, चाहे तू 
खाना खा या न खा. तेरा कया भरोसा, ऐसे में 
तू उस कम्बख्त के साथ कहीं भाग जाए तो 
हमारी तो नाक ही कट जाएगी. पता है, 
हमारे घर त्‌ किसी की अमानत है?” 

इरफाना ने कोई जवाब नही दिया. वह 
नतमस्तक किताब के पन्ने उलटती रही. 

"अच्छा, बता यह जुबेर कोन हे?” 

“डाक्टर है, खालाजान.” `| 

"आड में जाए डाक्टर. मैं पूछती £ 


हसरतें 
एक हालत में न रहने पाई 
दिल की हसरतें, 
तुम ने जब देखा 
+ - नए अंदाज से देखा मुझे. 
M -"वली आसी 


La 
ut 


किस बिरादारी से है?” 


yaqa दिन बाद इरफाना से| 





yi Bha vin Varánasi Collection. Digitized by eGangotri q , 


vA UN 


n d 


Ki f 
4 








` "शिया मसलमान $n | 
छूट गए, "तोबा, ऐसे का Hen 
wei वरत ज 
सुन्नी, तेरा बाप सुन्नी और ह " i 
मुसलमान. खैर खाना खा.” भ A 
"कहा न, g waia | 
"ठीक है. तेरे अस A 
खा लेना.” ओर नेकू खाला पांव पक, 
वहां से चली गई. उस ने अपनी वेब H 
पुकार कर हिदायत दी, "aqa; 
किसी ने इरफाना से कोई बात के" | 
'तो इस ने अम्मीअब्बा के rada 
से बुला लिया है.' इरफाना सोच काहे ह 
उठी. अब खैर नहीं. बाप का STIR S: 
छिपा नहीं था. या अल्लाह... "ues 


जाऊंगी मैं?” वह बुदबुदाई. र 
de i 7 
| र मंडोर में डाक्टर था. वह खः 


èf 


था. इस बीच वे पत्रों द्वारा ही एक 
संपर्क बनाए रखते थे. वे Wem 
भविष्य को सुनियोजित करने की रह 
उन का प्रेम सात्विक और गंभीर व|. 
इरफाना को बी.एड. कालिज केप 
डालता और कभीकभी फोन भीक] 
अगस्त में सांस्कृतिक bie : 
आयोजन के दौरान संगीत में रष P 
कारण wax इरफाना के का ! 
परिचय हुआ, घनिष्ठता बढ़ी adl 
युवा मनों में प्रेम ख b 
जिस की रागिनी उन्हें भा in | 
इरफाना के क | 
अम्मी को एक. त. 
गए. नेक्‌ खाला अ «M 
बुलावे का सबब सबूर्त | 
लगी. अपनी má | ` 
` खाल्‌ उस बग Jd 
दकान पर थे. नसीम की, i 
कर दीवार से लग चुकी ना | 
और नफीसा कपड़े शे 


al 
«40 
«e 
| 
4 ` 
B 
Ry + 
` LI 
. * 
š ` 














(x 
x E 


He L- i 






















जिधर रही हों 
Aak रही लगे.थे, जहा 


सुनवाई हो रही थी 
गमते बठक में तनहा बैठे : 


PTT नेचाहा कि बाप- 
WC. भी मौका है. मगर उस के पांव 
अपराध भावना ने उसे दबोच रखा : 
र 


| पि चेहरा देखती रही 


त इस वास्ते कि E की अम्मी पर 
ji 

kart सुन रही थीं. अम्मी ने खाला के 
aer ले कर पढ़ा था. फिर भी वह 
दही. लगा, कहीं गहरे खो गई हैं 

ललिकेगाचते हाथ, चढ़ती नाक, सिकुडती 
परेशान पेशानी और विवर्ण होता 
sz सावित कर रहा था कि इरफाना 
बाय अपराध कर दिया हे. अम्मी ने 
[str 'इरफाना, यहां आओ तो. 

RU पक्र सनते ही इरफान की vut 
Uus भयभीत हिरणी सी सह अपनी मां 
तर| TT आ कर खड़ी 


| 


| FR ने महसूस किया, sir अपनी 
t| शती औलाद को ऊपर से नीचे तक देख 
ही Ki फिर वह धीरे से बोर SUC, 
s हित तुम्हारा ही लिखा हआ हे न?' 

£ हैं, उस ने स्वीकृति में गरदन 
¢ वह वाला और अम्मी के मध्य खड़ी 
२. हो रही थी कि एकएक 
से उठी, इर्‌ 


सहम गई 

x f P UR Rer होगी 
Ww एसा कछ न हुआ. अम्मी ने उस 
फहा, हम हाजीजी की बेटी 


र d "t i h और करते दी US कालिज जा 
अंब वह 


TER 
R लेकिन खाना खा कर जाएं 
"ही तैयार ही = !: 
बागा ऐसे में कैसे खा लें? लौट 
परम) 


^C 
in . 


का पल्ला कछ भिड़ा | 






अम्मी तो खामोश बैठी खाला की ` | 


° P 
K. met w qpayapuq—sya==pr—u””yn 9 7299 S Sr 
अ, D 


बाहर निकली तो 





'कैसा नजारा किस का इशारा _ 
केसी बात 
सब कछ हे और कछ नहीं 
नीची निगाह में 


सोचेंगे.” और अम्मी बैठक से अच्याजी 


ने साथ ले कर स्टेडियम बाली सड़क पर 


१९६ क्ल HE Q 
C h 
Seata नहीं, Wu पाक में पहुंच 


ना e^ | " a. na 

«per में खोई अम्मी A, अ... 
वो अपनी इरफाना को इन लोगों ने कालिज 
नहीं जाने दिया, पिछले तीन दिलों से. 


zl 


"जला ui? अब्बा चकित ही < 


"उसका एक लड़के से प्रेम हो गया Š. 
देखो. यह खत इन्होंने सबूत में i दिखाया 


S अम्मी ने बेटी का लिखा प्रेमपत्र उन्हे 
थमा दिया और पूरी कहानी कह m ; 
snr ने हैरान हो कर hs 

क्षार फिर वह स्वय १५ ९९ 
बार पढ़ा और अपन जोडे 


खो से गए. फिर rem 
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कालो की सफ़ाई 


माचिस की तीली, हैयरपिन, साड़ी का पल्लव 

या तौलिये के कोने का इस्तेमाल ... अस्वास्थ्यकर 
तो है, खतरनाक भी हो सकता हैं. 

जॉन्सन्स बड्स पर भरोसा कीजिए. कानों के लिए 
जरूरी प्रतिदिन की कोमल सफ़ाई के लिए 
जॉन्सन्स बड्स से बढ़कर कोमल, सुरक्षित ओर 
स्वास्थ्यप्रद और कुछ नहीं है. 

जॉन्सन्स qeu के उपरी सिरे कोमल गद्देदार 

होते हैं ताकि आप कानों की सफ़ाई बड़ी कोमलता 
b | और सुरक्षा से कर सकें और हलके तने लचीले हैं, 
Ra झुक जाते हैं, लेकिन टूटते नहीं. | 
pal जॉन्सन्स बड्स. आपके लिए विशेषरुप से निर्मित. 
RE पैक पर दिए गए प्रयोग के निर्देशों का पालन कीजिए. 
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E ! हमारातुम्हारा?'' अब्बा कम खाया. लगा, गले में कुछ फंसता जा रहा ` 

| Sy के में आंखें डाल दीं. है. आखिर उन्होंने हाथ धो लिए और बाहर 
h की उलझन में में हूं... अम्मी भी बैठक में आ कर सिगरेट सुलगा ली. 
| "झी š बह रही थीं. उन्होंने आबेदा से हुई बात, इरफाना 
शी à आंखों में अपना 22 साल पहले के SLM से हुई बात और जुबेर से | 
| “ua गया. वे दोनों एकसाथ संबंधित पूछताछ सब पर बारीबारी से 
| (ढे थे और उन के प्रेमपत्र भी विचार किया और आश्वस्त हो कर बेटी को 
| परे गए ये. अम्मी लखनऊ ह को et E दी 'इरफाना, जरा बाहर बैठक : 
c कि अब्बा स्‌ः र *'म आओ, s $ 
Ie SU वाले. | , अब आईशामत.' इरफाना का कलेजा 

€ वों ने हिम्मत और सूझ से काम काप गया. वह बाप के पास आ खड़ी हुई; 

ki परस्पर शादी कर डाली. वे भले £ जी, अब्बाजी.” 

lii का झमेला A करते हों , ss: s A सामान बांधो. हम यहां से . 

| दकियानसी अतः अभी चलेंगे. . 

D" तो खेडा और राजस्थान आ "मगर अब्बाजी... वह कछ कहना 
la चाह रही थी m बाप या i 
| "we बताओ, यह लड़का कौन मगर क्या? हमें इन दकियानूसों के बीच ` 

yn Rose नहीं रहता. में ने dud कहा था, होस्टल 
| "जो मैं हूं,” अम्मी थोड़ा मुसकराई, में रहं लो. अब रहना पड़ेगा. यह 

| गा भं snl रसीद देखो, मैं तुम्हारी होस्टल वो 
| "auri हमें यही उम्मीद थी कि जमा करा आया हूं is वह तुम्हारा प्रिसिपल 
mi Em फर्क मिटाने की काफी नेक इनसान हे. जाओ सामान बांधो. | | 
शशश करेगी” | इरफाना अवाक रह गई. आग लगी | 
| औरदोनों को लगा, उन का भोगा हुआ दुनिया मेंयह बाग sen ME 
| तपर हटा कर सामने आ खड़ा हुआ * ' अब्बा, आप मुझे पीटेंगे के कदमों में बेठ 
I I" ते वे परस्पर नजरें चुराने लगे. इस m क्र दी बिली बाप S 
| ° कछ इधरउधर की बातें करने के गई. 0. 
| Swa के साथ वे कालिज की नही “हगार ब i 
| Ë गए ओर काफी देर बाद घर ET अम्भी फिर जब तुम ने खुद ही उसे 
| LE तय कर लिया तो सोने में सह 
१ धपते ही दोनों की दृष्टि कमरे में खाला, खात्‌ रूढिवादी हैं. इन गना || 
|: 9t इरफाना z बुरा न मानना. ऐसों को नजर " | 
Wm, UT पर टिकी. वह उदास, व. समझदारी है. आओ, हम इन्हें छोड दें. x 
| भविष्य के प्रति आशंकित ` ही समझदारी है. आओ फिर बोले; . |§ 
॥ | TT सी निढाल हई करसी पर बैठी ` - अब्बा तनिक रुक कर. ले : 
EU हेड कुरसी पर बैठी `, र अपनी अम्मी और सामान को ले कर 












E | Y Wr š : बाहर आजाओ. खाना बाहर ही खाएंगे. तुम D 
Jm EUN त म भूखी होन? खेर, मैं टैक्सी ना हा क | 
E SE अब्बा को भारी उलाहना “ और इसका x LE बेटी केप्यार | 
अ | क खाते वक्‍त हर निवाले पर लगा, समझदार ०. समान तक ऊंचा उज | 

Mi र्राई करते जा रहे ये, जिसेसुन को सम्मान दे कर TT. 
ग iy से हो गए. उन्होंने बहुत पिया था. क 
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e r 
apes ल आओगे न? मैं तुम्हारी राह नहीं. वहां जा कर वह 

E देखूंगी.” रोजी ने दरवाजा ऐसी लड़की से वह "d 

बंद करने से पहले उस से एक बार भी उस की 

अंतिम बार पूछ था, जिस के उत्तर में बह अहमियत नहीं समज्ली? तब उसने बाद 

"कह नहीं सकता” कह कर चला आया था. नहीं करना चाहा था रोजी की wil 

तब से राबर्ट अभी तक रोजी के प्रश्नों. लेकिन रोजी ने तब उस को दो दक रत | 

के भंवरजाल में ही फंसा हुआ था. वह सोच दिया था कि अभी वह इस uu il 

रहा था कि वह उस के पास जाए अथवा पड़ना चाहती, उस के ऊपर बह | 


ts | | : 
WD: 
र 
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कहानी ° 'शरोवन 









Wu 









RENE. उस ने तो यहां. तक कह 

E. EVI afe उस को बहुत ही जल्दी है NU में. huh 
po TW संबंध कहीं और कर सकता sfr सी थी हालांकि 
N के भरोसे न बेठे.' कितनी स्पष्टः भौर गः ही था, पर 
Me तब उस के स्वरों में. किसी के का चेहरा घोर निराशा 
ह भप जरी होगी, तब उसने अ z y | 
ररह हो, T _ होउलकेलंने 
IN प्रधम) ।982 
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| झांकने लगे थे. शरीर से भी वह काफी स्थूल 


हो गई थी, जब कि वह स्वयं भी 35 वर्ष का 
हो चुका था, लेकिन उस का तो एक भी बाल 
सफेद नहीं हुआ था. साथ में उस का इकहरा 
शरीर होने के कारण कोई भी उसे 26-27 
वर्ष से अधिक का नहीं कह सकता था. 
कल अचानक ही एक अरसे के बाद 
उस की रोजी से भेंट हो गई थी. शाम गहरा 
गई थी. आकाश में बादल गड़गड़ाते हुए 
होने वाली वर्षा की पूर्व सूचना दे रहे थे. जब 
वह अपने बास का आरक्षण करवा कर रेलवे 
स्टेशन से वापस आ रहा था, क्रिश्चियन 
हस्पताल के पास से गुजरते हुए ईसानगरी 
तक आतेआते वर्षा होने लगी थी. उस ने 
शीघ्र ही साइकिल तेज कर दी थी, परंतु 
शरण लेतेलेते वह खूब अच्छी तरह भीग 
चका था. फिर उस ने तुरंत सड़क के किनारे 
TT के बरामदे में जा कर शरण 


वह अभी खड़ाखड़ा अपने बालों, मुंह 
ओर कपड़ों पर से पानी की बंदें साफ कर ही 
रहा था कि अचानक बरामदे के पास बने 


^ | > कमरें में किसी ने अंदर से बत्ती जला दी थी. 


उसे समझते देर नहीं लगी थी कि मकान 
मालिक को. उस की उपस्थिति का आभास 
हो चुका है. इसी लिए जब उस ने घूम कर 
अंदर की ओर निहारा था तो उसे ऐसा लगा 
था कि किसी महिला ने उसे खिड़की का 
परदा हटा कर खूब अच्छी तरह देखा था. 
इस Md वह चुपचाप खड़ाखड़ा सोचने 
लगा था कि कब वर्षा थमे और वह वहां से 
सरके. क्या पता कि मकान मालिक उस के 


यों खड़े होने पर मन ही मन खिन्न हो रहा हो. | 


राबर्ट खड़ाखड़ा इसी सोच में था कि 


. अचानक बरामदे की भी बत्ती जल उठी थी. 


जैसे ही उस ने अंदर की ओर देखा था, अंदर 


i BL महिला ने दरवाजे की ओट से c . 


हुए उस से कहा था, "अंदर amp कर बैठ 


`` जाओ, बाहर बहुत सर्दी है.” 
De राबर्ट सुन कर. हैरान हो उठ था, 
: लेकिन फिर वह चुपचाप अंदर जा कर सोफे 
(र थैठ भया था. `: oos 
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फटफटी आंखों से उसे देखता रह यर. 


“इसलिए उसे चाय देते हुए बोली बी, ऐ |. 
. से मिल कर तुम्हें खुशी नहीं हई || 


अंदर से कहने बार र्ष, 
दूसरे कमरे में प्रष्ट ta i: 

राबर्ट चुपचाप कमरे das 
निरीक्षण सा करने लगा Ms il 
करीने से सजा हुआ था. पक | 
और ईसा की तसवीरें फ्रेम में म्ही hl 
हुई थीं. कोने में एक स्टूल पर कार M | 
का गुलदस्ता सजा हुआ था, gs 
सोफासेट और छोटी मेज थी. देक |. 
एक बड़ी मेज के सामने क्रती e E 
एक बड़े फ्रेम में कई लोगों की तसबीर |. 
थीं, जो. दूर से देखने में पहचान गे tal 
रही थीं. मेज के पास ही एक minil 
रखी हुई थी. कमरा और वहां बीग 
खामोशी देख कर कोई भी आसागीपे₹ ` 
अनुमान लगा सकता था कि उस ए 
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वह कभी महिला को qr कभी चं | 
केतली को घूरने लगता था. वहमहित | . 
उस की मनःस्थिति को भांप |. 
देख कर इतना घबरा क्यों रहे हो? गाए 
राबर्ट के मन में आया वा किए f 
दे, बिलकुल हीं. परतु अपने 
भभक को वह भी दबा T 


tt सब : FU L 
| ada काफी बड़ी हो ju P 


"जार्ज अमरीका चले uen l 
"तुम ने तो कोई eel 


ap YS 


T de =. £ A- 


Aj 
-—-( 9 


229-4 अ. 


& [UR III उस के चेहरे के भावों को 
ब R था. उसे लगा था कि रोजी के 


अर लगे हैं. ७. > 


मांठीक हैं. बेबी घर पर ही है और 
a| uN स्कूल में ही पढ़ा रही है. जार्ज 
(| p दिसंबर में अमरीका चले गए 


"और तुम?” रोजी का अगला प्रश्न 
ह! | „ में अभी भी कहानियां ही लिखता हं. 
L x भी कोशिशों के बाद एक प्राइवेट 
q Em रुपए पर सहांयक का काम मिल 
j * भैया के कोई हिदू मित्र हैं, जो 
र l मुझे यह नौकरी मिली है. बैसे 
4 इसलिए सोचता हं कि रे 
: A ir ही चला जाऊं तो बेहतर 
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"qu तो उपन्यास भी लिखते थे?" 

रोजी ने पूछ 
"दे सारे के सारे वैसे ही रखे हुए हैं 
सभी प्रकाशक उन्हें ट्रेडमार्क में छापता 
चाहते हैं. कोई भी मेरा नाम उन पर देने को 

राजी है n 
z e संब सुन कर मौन हो गई थी 
राबर्ट ने तब तक चाय पी कर प्याला मेज पर 
रख दिया था और बाहर की ओर देखने लगा 
था. वर्षा अभी भी हो रही 
से मंद पड़ गई 


"हैं तो समझ रही थी कि तुम ने अब 


तक अपनी शादी कर ली होगी, रोजी ने 
बात आगे बढ़ाई थी. 


प्रत्येक 3 


यह बात mim छाती में किसी तेज | | 


नश्तर के d 
एका केक क्षणों तक चुप बैठे रहे ये 
9. 





Ep ` 







राबर्ट का ध्यान जंब कोने में स्टूल पर रखे 


"देख नहीं सोच रहा था 
"क्या? il + 
"यही कि कागज के फूलों में खुशव 


का स्वर जैसे किसी 'अनकहे दर्द में डब चुका 


रोजी को लगा या जैसे राबर्ट ने उस के 
मुख पर जोरदार तमाचा जड़ दिया हो. पल 
भर को वह भीतर ही भीतर छिन्नभिन्न सी 
हो गई थी. फिर संयमित हो कर बोली थी 
"तम तो सारा दोप मझ को ही दोगे. तम क्या 
जानो कि मेरी क्या मजबरियां थी. « 
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रट वपचाप उद के चेहरे के भावों 
वढ्ने लगा या. उसे लगा था कि रोजी 
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तुम्हारी नजर वज्म सें 
कह रही Z 
जा कछ WU £ 
इशारों से पछो 
“साजन पेशावरी 
y, e 





गलदस्ते की ओर गया तो वह उधर हीः 
` देखने लगा था. इस पर रोजी उसे टोक कर ` 
बोली थी, ` उन फलों में क्या देख रहे हो? : 


नहीं होती तो कांटे भी तो नहीं होते... रावर्ट 


- v 


ही जिम्मेदारियां थीं " T. 
CEN तुप भी शायद वही. 2 


तुम्हें तो मालूम 

मिशनरियों ने आर्थिक शा सह | 
बंद कर दिया तो मेरे पिता की गोळी | z 
चली गई. उस समय मुझे छेड़ करभे | प 
भाईबहन अभी स्कूल में ही पढे 
हाईस्कूल करने के बाद नरसिंग कापर 
ले रही थी. मेरे मातापिताने मद्ये शीत | ग 
नर्स का प्रशिक्षण दिलाने का निशा up 
था कि मैं शीघ्र ही इस amh ए 
अपने छोटे भाईबहनों का बोड उब फढं त। 

से बड़ी होने के कारण मेरा कर्तव्य गाह 
इस जिम्मेदारी को प्रा करं. | 
"पिताजी ने समाप्त ail 
बाद कॅंटीन खोल ली थी, परंतु वह चतर 
सकी शी, क्योंकि छोटा शहर और तोष 
यत्ति वाला होने के कारण र 
rev जाति का समते R ! 
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इतनी wars हो गः 
ever थी oT 








T, खाना नसीब होता था. 

VLC d at कपड़ा भी किसी तरह 

š Me जिसे मां दूसरे दिन ही वकस में 
| दता था, 


ü 
| e To छट्ट्यो में जब घर के 
है qum वालें खेला E A अपन 
i को ले. कर १ पहरी मे 
Jb के येले बनाया करती थीं. उस से जो 
i) ते उन से जौ या ज्वारकी रोटी और 
aq अरहर की दाल ही खाने को मिल 
भि) थी. पिताजी तो आए दिन बीमार ही 
m ते वे, दूध खरीदने की हिम्मत नहीं थी,.. 
SR | rire की काली चाय पीनी पड़ती थी. 
X "पां जव कभी घर की आर्थिक तंगी से 
eem हो कर खीजतीं तो वह पिताजी के 
Lo "ताजी की नौकरी छूटने के डेढ़ वर्ष 
s; | cnr प्रशिक्षण पूरा EUN और मुझे 
| न मिलने लगा था, लेकिन तब तक 
iiU पेसा = Tni ur 
| पूगी समाप्त हो चुकी थी. घर में क 
र | फ समय चूल्हा जलता तो कभी बिलकुल 
ge | इही लता था. उस समय मुझ से छोटा 
द| 88 बी.एससी. प्रथम वर्ष में था. उस से 
| ES में MEAE Mie phi 
r सन क्रमशः आ र छठी कक्षा 
pe. "भव का खर्चा केवल मुझ पर आ गया 
| ऊपर से मांबाप का खर्चा अलग. मैं घर 
| ले ert के कम से कम ब् 
ij J कम से कम 
[ह| 'कतोकर दूं कि वे अपनाअपना खर्च उठ 
R$. Y w R बीच तुम ने विवाह का प्रस्ताव 
2 j w मेरे लिए स्वीकार करना अत्यंत 
d i NE मेरा उस समय विवाह की 
l8 Ee का अर्थ था- पांच जिंदगियों 


ab ji, OR थी कि एकदो वर्ष के वाद 
l| hte शिक्षा पूरी कर के कहीं 
l रिश करेगा और घर के खर्च 
८ | Da r परंतु उस के मस्तिष्क 
“I MT , जो अभरीका में रहते हैं, 
0 ~ ९, कार, तंपत्नताकेख्दाव इस 
EL वम) 982 
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= 'सोमेंद्र'. g 


कदर भर दिए थे कि वह भी वहां जाने के 
सपने देखने लगा था. वैसे चाचा उस को यह 
आश्वासन देते रहते थे कि वह उसे 
अमरीका बुला लेंगे, लेकिन हुआ बही जो मैं 
सोच रही थी. न चाचा उसे बहां बुला सके 
और न वह कहीं नौकरी ही कर पाया. 
धीरेधीरे उस की सरकारी नौकरी में लगने 
की उम्र ही पार हो गई. आखिर विवश हो 
कर मैं ने उसे किसी प्रकार टेवनीशियन 

züpr दिलवाई. . आज वह bu 
मेडिकल हस्पताल में टेक्नीशियन हे. 


Pr Ge इंटर में दो बार फेल हुआ. जव 
Za मैं ने उसे बहुत समझाया तो उस 
ने कडी मेहनत की और बी.ए. के बाद 
एम.ए. कर लिया. बाद में उस ने एल.टी. भी 
किया. इस प्रकार वह भी आज कानपुर के 
क्रिश्‍चियन इंटर कालिज में पढ़ा रहा है. 
uyer अध्यापिका बनना चाहती 


लवाया. मगर वहाँ वह एक Ba 
फेसजाल में SUR गई. इस कारण में is 
ai वाह कर देना ही उचित समद्या. ET 















.... बिगड़ा हुआ जला? 
छःतरह सें फौरन आराम के ] 
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वोकासिल लीजिए,रवराश- रचांसी से छुटकारा = 
पारले प्रॉडक्ट्स प्रा. लि. की फार्मास्युटिकल डिविजन दूवारा 









Y E. श्रीनगर में है और दो बच्चों 
|| ~ उस का पति जीवन बीमा 
| पम š कार्य करता है 
| “(मरियम मेरी तरह नर्स बनना चाह 
ETE को भी पूरे चार वर्षा का 
E वह भी आज अपने पैरों 
| रही सैमसन की बात, तो वह 
| [T सी द्वितीय वर्ष में है. बह पढ़ने 
है, इसलिए मैं चाहती हं. कि यह खूब 
ने. बह जीव विज्ञान में पीएच.डी. करना 
| हता है. वह मांबाप के पास रह कर ही पढ़ 


a 
? 
, 
: 


3 b प्रकार आज वे सब कम से कम 

gm हो गए हैं कि किसी के ऊपर बोझ 
"ही बन सकते. समय आने पर वे अपना 
ग्रह भी कर सकते B. कह कर वह कुछ 
| एप चुप रही. 





| अपनी कंहानी जारी रखते हए 
l k: ने कहा; में तो समझ रही थी 
| हितुम ने अब तक अपनी शादी कर ली 
: | हषी और दोएक बच्चों के पिता भी बन 
| के होगे, क्योंकि जिस समय तुम अपनी 
| गरी का प्रस्ताव ले कर मेरे पास आए थें, 





| पपे विवाह के लिए काफी उतावले हो. में ने 
| ऐहेंइस कारण मना कर दिया था, क्योंकि 


l थी. भ्रविष्य मेर 
| तरर उने का सारा क मेरे 
Ts m मेरी; मनाही का तुम ने गलत 
$ य. तुम Yapas कि रोजी किसी 
| ia अच्छी नौकरी पर न लगे लड़के 
| ४ RE करना चाहती, क्योंकि उस 
| शष. पडे की:एक दुकान में नोकर थे. 
Lr 

b S ऐसे ही बैठी रहती? मैं भी मौज 


[ y: i 
y y 
= * 






i ` Nd मेरे 
^ : NT कर Ds 
वन्य हीर 


| l 
3 ra 
| ra 
> j 
कपत 


. वर्ष की लड़की से कोई भी लड़का आसानी से | | 


` पर रहा. इसलिए उस के परिवार का भी 


| Wa में ने महसूस किया था कि तुम्‌ , . 75 म 
आईने में गौर से देखा तो मेरे बालों की 


॥ एर उस समय अपने पांच भाईबहनों की. 


NU सोचो यादि 
यादि ऐसा ही होता तो : आ चुकी हूं जहां पर रहं कर न जी सकती हूं 
रे भी विदेशों में काम के कई 
साथ की कई लड़कियां 


जेब मरियम का भी प्रशिक्षण 


Kt tee en हि 
- पूरा हो गया तो मांबाप ने चाहा कि मेरी भी 


कहीं शादी हो जाए. तब मैं ने तम्हें कई पत्र 
भी लिखे थे, लेकिन तुम ने मेरे एक भी पत्र 
का उत्तर नहीं दिया. में जानती थी कि तुम 
मुझ से बहुत नाराज हो. बाद में मैं ने तुम्हारी 
चुप्पी का यह अर्थ भी लगाया कि हो सकता . 
है कि तुम्हारा विवाह हो चुका हो. 


b = केबाद मैं ने कभी अपने विवाह के 

E: लिए नहीं सोचा. मांबाप ने मेरे 
विवाह के लिए दोएक जगह बात भी चलाई. 
तो मेरी बढ़ती हुई उम्र अड्चन ब्रन गई. 32 


विवाह नहीं करना चाहता या जिन लोगों ने 
हां भी की तो वे या तो दोतीन बच्चों के पिता 
और. विधुर थे अथवा तलाकशुदा थे. 
इसलिए कहीं भी बात बन नहीं सकी. उस के 
बाद समय इतनी जल्दी गुजरा कि कछ भी 
पता नहीं चला. 
“बीच में ऐस्टर के पति की स्कूटर से 
दुर्घटना हो गई. वह पूरे एक वर्ष तक छुट्टी 


आर्थिक खर्च मुझ पर आ पड़ा. ऐस्टर पूरे 
वर्ष भर मुझ से पेसे मंगाती रही. | 
"और जव एक दिन मैं ने अपनेआप को 





हुई सफेदी ने जाहिर कर दिया कि मैं उम्र के 
उस मोड़ पर आ गई हं, जहां पर दुनिया का | 
कोई भी युवक मेरा हाथ थामने से ४ 
हिचकिचाएगा. . Ë 
i "उस के m एक दिनयहांके | 
हस्पताल में प्रधान नर्स की नौकरी मिलगई १ 
तो मैं यहां चली आई. यहां आए मुझे तीन वर्ष 
हो चुके हैं और अब तो बस उम्र पूरी करनी 
है. जीने की आस तो जाती रही. सपने देखने 
के दिन तो चले गए हैं. में तो उस स्थान पर 


और न ही मर सकती हूं. केवल पेसा हे जो 
कमाकमा कर रख रही हूं. वह भी किस के 
लिए, कुछ पता नहीं. मेरे सामने तो द्र तक 
सपाट नीला सागर सा है, जिस के छोर का | 
भी कोई पता नहीं है. 


| > xd 
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हज़ारों परिवार विन आज़माये 
लॉंग के तेल के gui को प्रॉमिस में पा रहे g- 












एक आनौरुवा cer 


क्या आप भी इसका लाभ उठाना नहीं चाहेंगे? 








दाँतों का क्षय रोकने में सहायक है; 
मुँह में ताज़णी लाता है ओर. AE 
साँस की दुर्ध रोकता हैँ। »/ AES 


^r 
RN 








3 ; : zem ड : cHAITRA-BLS-AË F 
खाली ट्यूब वापस करने की तिथि अंतिम रूप से 
ë Ramma दी गई है. E gi 
p s o: 
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किया था कि रोजी 
"a रट ने EA बस ह गई T 
Bu कहतेकह s हो ru , आकाश 
परी तरह उठे थे और दूर कहीं बदली 
Li चंद्रमा भी झांकने लगा था. 
(फर राबर्ट उस से नमस्कार कह कर 
बैठने लगा था तो रोजी ने बड़ी आस से 
पछा था, "कल आओगे?” 
तब से राबर्ट के मस्तिष्क में यही बातें 
१. बरवार उस के दिमाग में रोजी एक 
शर्गाचहन वन कर खड़ी हो जाती थी. 
टके इस शहर में आए अभी दो माह ही 
बे, इस से पहले वह दूसरे शहर में था. 
रवब उस का स्थानांतरण यहां हो गया 
"तेव्ह यहां चला आया था. उसे क्या पता था 
हिरोजी से उस की यों अचानक भेंट होगी. 
| राबर्टकाफी देर तक इसी उधेड़बुन में 
Per रहा कि वह रोजी के पास जाए अथवा 
| ही. पह वही रोजी तो हे, जिस से खिन्न हो 
\ कृ उस ने आज तक अपना विवाह नहीं 
फि. फिर उस ने सोचा, इस में रोजी का 
ख रोष? यदि रोजी के स्थान पर वह स्वयं 
हतो क्या वह खुद ये सब जिम्मेदारियां न : 
| खता, जिन को रोजी ने उठाया है? रोजी को 
Eie वया प्राप्त हुआ है? यही न कि उस, 
In भाइबहन आज अपने पैरों पर खड़े हैं. 
किसी के मुहताज नहीं हैं. चार पैसे खुद 
| भरे लायक तो हैं. रोजी की इस से बड़ी 
| ET और' क्या हो सकती है कि उस ने 
| hr अपनी जिम्मेदारी प्री तरह 


| s à में रावर्ट के अंत:करण ने यही 


a A 


| करर करना ही उचित होगा, क्योंकि 


3 ib करता जो रोजी ने किया है 

JA एक उत्तरदायित्व प्रा कर चुकी 
| नञ ? राबर्ट के सामने तुरंत 
| \ Vr और उस का उदासी से 

O* Ni WW गया. 

j : करा रण उस के पास जाने का 


bun 9 





के यहां जाना और उस को 


l| के स्वयं रोजी के स्थान पर होता तो. 
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= व मुक्ता में प्रकाशित 
लेखों के महत्त्वपूर्ण रिप्रिट 
सेट नं. ] 
प्राचीन हिंदू संस्कृति 
शंबूक वध 
अतीत का मोह 
प्राहितवाद 
गौ पूजा 
हमारी धार्मिक सहिण्णता 


` कृष्ण नीतिः हमारा नैतिक पतन 


ज्ञान की कसौटी पर परलोकवाद 
राम का अंतदंद्र 

राम का अंतदंद्रःआ. व आ. के उत्तर 
भारत में संस्कृति का ब्राहमण 
d विस्तार 

हिदू धमं 


सस्कृत 
भारतीय नारी की धार्मिक यात्रा 


कर्ण 
भारतीय नारी की सामाजिक यात्रा 


तुलसी और वेदः 


रामचरितमानस में ब्राह्मणशाही 


युगोयुगों से शोषित भारतीय नारी _ | 


भ्रष्टाचार . 
रामचरितमानस में-नारी 
सत्यनारायण व्रत कथा 
qq नास्तिक मूर्ख है? 
गांधी जी का बलिदान 
यज्ञोपवीत 

जंत्न तंत्र मंत्र 

कर्मयोग 

गुरुड़पुराण 


ईश्वर आत्मा और पापं . ` |. 


कितना महंगा धर्म? > ४55. 

: Y : i मूल्य-5 रुपए f 
50% की पुस्तकालयोँ, fe pE 
अध्यापकों के लिए विशेष छूट,  - 
रुपए"अग्निम भेजे... 


वी.पी.पी. वही मेजी जाएगी. - 


` ` भेट में लेखों का परिवर्तन कभी 


एम-|2: कनाट सरकस. नई दिल्ली | 
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ततले 3 ul 
वास्ता शर कछ महत्त T 
हैं. इस की लोकप्रियता बढ़ | 
महिलाएं भी इस क्षेत्र š रे L 
भारतीय महिलाएं भी इस P 

नहीं हैं. लाख दावों के wil 
स्त्री के वीच की विभाजक रेवा. “| 
















कोशिश की है. 
पंजाब की मुख्य 
यू.ई. चौधरी संभवत: 











d गलों में कंदमूल, फल आदि खाकर उन्होंने बी. spen l 
पेड़ों पर बसर करने की आदिम स्नातक डिगरी में पढ़ाई करते! | 
अप Ht oe की ओर ` "आपको ri EE 
अग्रसर हे मानव मस्तिष्क का विकास कछ समस्या स mA के इंस प्रशमे | 
होता गया. उस की प्रथम आवास पड़ा होगा? "agri में तो ए० ps í 
परिकल्पना पेड़ों की डालियां व बड़े पत्तों से. में उन्होंने कहा, ad, हा, दूसर | 
बनी छोटीछोटी झोंपड्यां रही होंगी. समस्याएं नहीं अपने को edit] 
धीरेधीरे मानव की जंगल में रहने की प्रवत्ति वातावरण. में अ d ` 
R उस की नईनई अभिरूचियां व कोमल परेशानी जरूर हुई. बास्तुशिल्पी mi || 
कलात्मकता ने हावी हो कर उसे कलाप्रेमी क्या या प्रवृत्ति से मेल खाता है! | 
बनाया होगा. उसी आदिम पड़ी से संसार महिला की प्रवृत्त से मेल आक 
की आधुनिकतम गगनचुंबी अट्टािलिकाओव "जो महिलाए 
सुंदर भवनों तक पहंचने का इतिहास ही 
स्थापत्य कला अथवा वास्तुशिल्प का. 
इतिहास हे. | 
























= PSl | ` यवी महिलाएं इस क्षेत्र में आगे 
gat है हे तो कोई भी क्षेत्र ऐसा 
á नहीं आता जहां भारतीय महिलाओं ने 


3 सुजनात्मक प्रतिभा का उपयोग न 


p ला त्म होने के करण 
सामने समस्या तो नहीं 






E 
nh Br तो कभी नहीं हुआ. हां, उन 
| हत्या का सामना तो अभी भी करना 


ता है जो कि किसी पुरुष के सामने भी आ 


ni Ea शैला एन. गुप्ते बड़ोदरा के 
| ऐयांबी राव विश्वविद्यालय में वास्तुशिल्प 
गाळ काऱ 
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के अपने ही सीमित क्षमता के कारण | 
न का E भी स्त्री इस क्षेत्र 


qi | 
ed 

qt 

qaa 
| | 
"i 
«t 


i Niort | 
| हैं. यह बताती हैं, "N जब 
| AN से म्यूजिक कालिज, 
| Wie UNS कला भवन व अन्य 
Aer E की सुंदरता मुज्ञे 
शेर पी थी. में तभी से सोचा 
| mi ह भी इसी तरह की 
E की परीक्षा डिजाइन बना सकती. 
3 hi के चुनाव पास करने के बाद आगे के 
n का प्रश्न मेरे लिए कोई 
E (प्रथम ] 
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. रही ह 


_ आती यीं, लेकिन में ने इस तरह की किसी 


. में भी आप को एक विशिष्ट महिला की 
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LAN 
उन्‌ का ससस्याए? 


समस्या नहीं बना, क्योंकि मैं बचपन से ही 
EN बनने का निर्णय ले चुकी थी.” 
पढ़ते समय कुछ समस्याएं तो आई 
होंगी?” एता म 
जब में वास्तुशिल्प का अध्ययन कर 
रही थी, तब m कक्षा में में ही एकमात्र 
लड़की थी. शुरू से लड़कियों के स्कूल में पढ़ी 
थी, फिर स्वभाव से शरमीली भी थी. - 
इसलिए कालिज की दुनिया मेरे लिए दुसरी 
ही तरह की दुनिया थी. धीरेधीरे में ने 
अपनेआप को इस नए वातावरण का 
अभ्यस्त बना लिया. अध्ययन व सर्वेक्षण के 
लिए बाहर जाने में भी कछ काठिनाइपां . ' 


भी दूसरे शहर की यात्रा को bur अब 
तो इस क्षेत्र में बहुत सी लड़कियां आ गई हैं. 
इसलिए उन के सामने वे समस्याएं नहीं हैं, 
जिन का bs करना पड़ा था. 

H edt होने के कारण समाज 


तरह देखा जाता होगा? ' | 
= "et, लोग कछ तो महत्त्व देते ही हैं, 
एक सलज्ज, शालीन मुसकान उन के चेहरे 


पर खिल उठी. Ae 


Ru as 
?" 2 x 
"दी, आर्किटेक्चर करने के बाद 3 
वहीं पर प्राध्यापिका बन गई. शादी के बाद 
मुझे कलकत्ता में रहना पड़ा: पर में बहा कछ 
नहीं कर सकी, क्योकि वहां उन दिनों P 
| ; 0 
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नक्सलवादियों का बहुत आतंक था. फिर 
बिहार में कुछ समय तक समाज सेवा की, 
कई सालों तक दिल्ली में एक प्राइवेट फर्म में 
काम किया. उसी फर्म के द्वारा में ने डेरी 
प्रोजेक्ट, दफ्तरों, मकानों व होटलों के 
डिजाइन तैयार किए. पति जब रेलवे 
विद्युतीकरण परियोजना के प्रबंधक हो कर 
बड़ोदरा आए, तो मैं भी यहां आ गई. एक 
वर्ष से यहीं विश्वविद्यालय में काम कर रही 
i £ पति के बारबार तबादले के कारण एक 
स्थान पर जम नहीं पाई. Ho 
"यह क्षेत्र क्या महिलाओं की 
क्षमताओं के अनुरूप है? 
सुंदरसुंदर कलात्मक भवनों का 
निर्माण सुंदर परिकल्पनाओं की मांग करता 
है. मेरे खयाल से नारी में कल्पनाशक्ति 
पुरुषों से अधिक होती है, इसलिए वह 
पुरुष से अधिक कलात्मक व सुंदर भवनों 
का डिजाइन तैयार कर सकती है. कित, 
दूसरी तरफ जब बाहर जा कर सर्वेक्षण व 
प्रशासन की बात आती हे तो पुरुष आगे 
निकल जाता है. सीमित क्षमता के कारण 
केवल अपने ही बूते पर कोई भी स्त्री इस क्षेत्र 
में स्वतंत्र कार्य नहीं कर सकती.” 
“आप के देखतेदेखते इस क्षेत्र में क्या 
परिवर्तन आया है? 


“पहले हम लोग कार्ड पेपर के ही 


as JST v. 


साडल बनाते थे. कित्‌ 


प्लास्टिक, 
लाते हैं. इधर कछ वर्षों से 


में रूचि दिखाने लगे 
इस के प्रति उतने 


थर्मोकोल के 


पाश्चात्य सभ्यता से 


बड़ोदरा व अहमदाबाद के लोग ; AN 
"आप d जीवन छो. 
अविस्मरणीय घटना है?” | 
"F उस चांदनी रात को कीन f | 
भूल पाऊंगी, जिस में में rera | 
खूबसूरती को देखा था. वह हम "| 
अध्ययन दोरा था. हमारे प्रोफेसर जि 
ताज के वास्तुशिल्प 


meet 








वन की wl 


à 


प पर शोध कर तर| ३ 


उन्होंने इतनी बारीकी से mun 
किया था कि में ताज की | 
नहीं भूल पाई हूं.” 


"क्या आप अपने जीवन के खा. | 
चढ़ाव से प्राप्त अनुभवों को किसी गोरा || 


रूप देना चाहती हे?” 


का सुरुचिपूर्ण वातानुकूलित 
दफ्तर के वास्तुशिल्प . 
वास्त व्यस्त हैं. कुछ 


चे 


"सोच तो रही हूं कि अपने मं | 
का फायदा Es से स्वतंत्र का 
(प्रैक्टिस) कर के aa. 5 
= निर्माणाधीन agiit सि 
० इमारत की पहली मंजिल 
पटेल की प्राइवेट फर्म स्थापत्य šq | 
ल्प कक्ष में | 
दम | 
हुए हैं, तो कुछमाडलद 20. 
हैं. कमरे में qa पर कार्कशीय हि 
फाइल कवर्स, बालू व बुरावा 
के छोटेछोटे माडल रखे ह का | 


पूनम क्‌ 
शाल्पी बनने 


नने का इरादा 
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४६ all Maa Ek Sad 


सजीसंवरी भी रहती थीं. 
TUER कंपनी के काम से हवाई जहाज में ही 
V | इर करती थीं. उन में से एक की शादी 
tL] संसद सदस्य के लड़के के साथ हो गई. 
| उन को देख कर में भी इतनी प्रशावित्त 
me | हक सोच लिया, वनूंभी तो वास्तुशिल्यी 
m: { नवी कक्षा से तो वास्तुशिल्दी बनने का 
| द्व विलकल पदक तो गया. इस के लिए 

बु | ने अध्ययन थी बहूत किया. 
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ij E. "qu CAERS का CRISE ते करना 
3 | W, गेते कार्यशाला में आरी चलाने में 
ख | शहराद (अई तेरा करने काली मशीन) 
म गा करते में तुशाकल होती ही थी. 
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“सरकारी कर्मचारियों को एक से 
कामों की एकरसंता उबाती है, जबःकि 
निजी कंपनियों में तरहतरह के काम करने 
पड़ते हैं. इस से नया काम सीखने को मिलता 
है. वातावरण भी अधिक अच्छ होता है, 
क्योंकि जिस वास्तुशिल्पी की फर्म होती है 
बह तो पैसे वाला होता ही है व उस के ग्राहक 
भी पेसे वाले ही होंगे. निजी फर्म में 


C परमार : कलात्मक रुचि के कारण 
“वास्तुशिल्पी बन गई. 


तरहतरह के काम कर के कल्पनाशक्ति का 
अच्छा विकास होता है. कभीकभी जव 
हमारे ग्राहक नई साजसज्जा व नए रंग 
संयोजनों की मांग करते हैं तो महिला होने के 
«xw अपनी कल्पनाओं से किसी घर को 
सृतज्वित करने में बहुत मजा amm है.” 
इसी दफ्तर की वास्तुशिल्पी कुमारी 
ज्योति परमार के दियार अपने इस जीवन के 


ens ch omen पा नही गो E -— TEN m^ 
ferar मे कछ निश्चित नही थे. वह डाक्टर 
का”, was + IN est ~ e. w Y TACUIT 
यचच चाहता थह, WE थ यनी कला त्यय 
j A " e - m a" c g» > - wau, Teur 
वि के कारण बन WS वास्तुशिल्पी - 
Via ` ama wu कि Au e ce KIG a 
दया यह क्षेत्र महिलाओ क लए 
amem, tomm R^ 22! 
५७५९७ z : x x E 
११ a: w me कट w ep r“ . 
विलकल उयगकत ह, Wua unus x 


2 ` > e s ~~~ ` 
शारीरिक उव से स्वस्थ हो. भेरे साथ ते 


पढ़ाई के समघ से ही समस्या हे. पीठ में 
'लुंबर स्पानजयलायस' होगे फे कारण कुछ 
प्रेशानी उतनी पड़ी. र 
होने के कारण तरावर पढ़ना .एद्‌ 
बार तो सोचा कि पढ़ाई बीच में ही छोड़ दूँ. 
लेकिन फिर हिम्मत कर के st. 
आर्थिटेक्चर कर ही अला. पहले वर्ष तो 
अपने सीनियर विद्यार्थियों की रैगिग का 
सामना जरूर करना पडा, पर वाद सें त 
पकी चे तंय नहीं विया. x: 
"eec इमारतों "s दन कर 
A केला लगता e: 
T. "असी कल्पया को किसी इमारत के 
रूप में सजीव पा कर मुझे कितना आंतरिक 
संतोष मिलता है, में बता नहीं सकती. 
१0३3 
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आधुनिक विचारों वाली कमारी विश्वास नहीं होपाता,कछ | 

भारती शाह भी इसी फर्म में वास्तुशिल्पी से बात करते समय हीना ils 
हैं. उन की शिकायत है, “प्राइवेट फर्म में रहते हैं, हालांकि मुझे हमेशा al " il 

` काम करने में सीखने को तो बहुत कुछ मिले. बाहर जाकर होटलों रर. ||| 
मिलता है, लेकिन तनख्वाह कुछ नहीं वास्तुशिल्पी के साथ ठहरना EM É 
मिलती, विशेष रूप में बड़ोदरा में. अन्य उलझन पैदा करता है. 5 80 
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प्रदेशों में स्थिति बेहतर है. कभीकभी रात "आप की भविष्य के || 
के आठ बजे तक भी काम करना होता है... है?” लिए कये ; 
E. "चर वाले आपत्ति नहीं करते?” "शादी के बाद का 


v 


"नहीं, मेरे परिवार वाले स्वतंत्र निर्भर करता है. यदि दोनों ह | | 
विचारों के हैं, इसलिए कोई आपत्ति नहीं. बाहर रहें, तो घर कैसे संभलेगा!हे तल || 
करता. मेरे दो भाई इंजीनियर हैं. उन्होंने ही है तब घर पर रह कर ही कांम कह 
मुझे राय दी थी कि जब मेरी कला व गणित श्रीमती देवयानी त्रिवेदी अपे | 7 
अच्छे हैं तो क्यों न में वास्तुशिल्पी e" साथ स्वतंत्र कार्य कर रही हैं. उन कक || 

"qur यह काम स्त्रियों के लिए” है, we क्षेत्र में स्वतंत्र काम कतर | 
रुचिकर हे?” um I l 

"देखिए, यह तो हर स्त्री की अपनी २४8 
रुचि पर निर्भर है.” - | 

"आप यहां चार वर्ष से काम कर रही 
हैं. कभी भवन के निर्माणस्थल पर भी जाना 
होता होगा. ऐसे में आप के सामने कौन सी 
समस्याएं आई?” | 

"निर्माणस्थल पर जा कर कार्य देखने C 
के लिए में इंदौर वगैरह गई हूं. वहां मजदूरों 
से निबटना एक बड़ी समस्या होती; है. कछ 
ग्राहकों को स्त्री होने के कारण हम पर प्रा 


TES 


* us 





` भारती शाह: 


| ue = निर्माणस्थल पर 
' कार्यदेखनेके 

' लिएजानाओरवहां 
' मजदूरों से निबटना - 
(0. एक बहुत बड़ी 
3 ` समस्या होती है. 
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( हृमभिलता है. जब काम बढ़िया कर के देते 
| {तर कहीं जा कर नए संपर्क बनते हैं. में ने 
odd से पहले भी दो वर्ष तक स्वतंत्र कार्य 


| ३ लोगों को केवल अपने संपर्क से ही 
I 


शिगा,तव भी मेरे पति मंगेतर के रूप में . 


Wwe देते रहे X. 
श्रीमती देवयानी के भाई होस्टल में 
panni लड़के के साथ एक कमरे 








“भवन के निर्माणस्थल पर जाने में 
आप को परेशानी तो होती होगी?” | 

“निर्माणस्थल का काम, ग्राहक से 
फीस निश्चित करना, ठेकेदार को समझाना, 
मजदूरों से बातचीत- ये सब काम मेरे पति 
ही करते हैं. ड्राइंग ब डिजाइन का काम 
अधिकतर इन से विचारविमर्श करने के ` 


4 देवयानी त्रिवेदी : इस क्षेत्र में स्वतंत्र काम 


Ñ करना व अपनेआप को स्थापित करना 


बहुत कठिन है. 


वाद में देखती हं. कुछ अच्छी कंपनियों का 
जब काम मिलता है तब तो में अकेले भी 
निर्माणस्थल पर चली जाती हूं. वहां के 
0४ लोग सम्मानपूर्वक बातचीत करते 


"क्या आप के जीवन की कोई 
अविस्मरणीय घटना हे?” 

"मैं ने नयानया काम शुरू किया था. 
पिताजी कें कहने पर मैं ने अपने घर का 
डिजाइन (परिकल्पना) तैयार किया 
बरसात के दिन थे. ठेकेदार ने मेरे निर्देशों का 























॥एते थे, तभी से उन्होंने इन को भी 
mii बनने की प्रेरणा दी. बाद में 
| पे इन्हीं मित्र से इन का विवाह हो गया. 
| अ चारपांच वर्षों में आप के 
| Seb क्षेत्र में क्या कुछ परिवर्तन 
pm" ES T 

"NN इस की शिक्षा लेना महंगा 
> p आ. तीनचार हजार पन्नों का शो ध- 
जेल... पडता था, लेकिन अब 


] 


| ४ C8 ही निबंध लिखना में |A 
I^ कस खना होता है. 3g 














ठीक से पालन नहीं किया, उस की गलती के 
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T EN E के घर की दीवार गिर गई. 
(a गलती ठेकेवार की थी, दंड भी उसी 
| (ह्या, कितु तब मेरा आत्मविश्वास अंदर 
१ | १ mr था. लेकिन अब हमारे पास 





+ 
J 


पत्म हे व बढ़ता ही जा रहा है.” 


y 

M 
: ET. पटेल बड़ोदरा के 
: ह्पयो में बहुत जानापहचाना नाम 
r उत्होंने अपने जीवन का आरंभ प्राध्यापक 
[iecit किया, कितु अब उन्होंने स्थापत्य 
उव स्थापत्य कालिज' भी बना.लिया है. 
ते वास्तुशिल्पी संगठनों कें घह.सदस्य 


| | हर वर्ष विदेश यात्रा पर जाने के कारण 


शविदेश की महिला वास्तुशिल्पियो से 


| | aw अच्छाखासा संपर्क हे. वह अपनी दो 
'| | कराय देते है. ' यह व्यवसाय पूरी तरह से 
| | एषोचित व्यवसाय है. मुख्य रूप से दो 
| | तते पर निर्भर करता है-पहला मेज पर 


| 
| 


छह कर कार्य यानी डिजाइनिग व दूसरा 
Tq पर जा कर निर्माणकार्य की 
॥ हात करना. पहला काम तो महिलाएं 
| इनी से कर लेती हैं, लेकिन दूसरे: में 
| स क्षमताओं की सीमा के कारण पिछड़ 
| सहै. वैसे भी औद्योगिक क्षेत्रों में पुरुषों 
[Une है. इस क्षेत्र के लोग स्त्री का 
D भी नहीं करते, यह बात भारत * 
| 
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L. फिर आप ने अपने दफ्तर में 
3 तामं को क्यों काम दे 9" 
x ed रखा है! 
| हे, वह धीमे से मुलका कर 
i "L फिर भेरी वृष्टि पुरुष व 









| भैतएकसे ही महिलाएं 
LE : शादी होने के 
ANT पुरुष dd नौकरी पा जाने के 
Tm hen स्वतंत्र काम शुरू करने के 
| T à ५ पशिल्पियों-में बया अंतर है? 


dc ' 
N » 7 lt 





JE ue 38 वास्तुशिल्प भल जाती हैं. 
तय कार, मूर्तिकार व 


' मैं तो कहता हूं कि महिलाओं को इस क्षेत्र में 


E 


ही सच नहीं है, सभी देशों में ऐसा c E 


A ह बास नहीं है. दोनों ही दोतीन ` 


in CMM पर रहकर भी अपना" ` 
है नम) log 3 EQ S JE. sat 
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काम कर सकती है, जव कि वास्तुशिल्प 

तभी घर पर रह कर किया जा सकता है [s 
जब कि दूसरे व्यक्ति भी सहायक हों. 
अमरीका तक में भी पुरूष की मरजी न हो 
तो पत्नी बाहर काम नहीं कर सकती. यह 
एक अमरीकी महिला ने ही मुझ से कहा था. 


शिक्षित करना सरकारी पैसे का एक तरह 
से अपव्यय ही Mt कुछ ही बुद्धिमान व 
मेहनती महिलाएं अपृना कैरियर बना पाती 


“Ta महिला वास्तुशिल्पी घर में रह 
कर T ENG है?” š 

; दुख है. मेरे ही दफ्तर की 
कई लड़कियां शादी के बाद काम छेड्कर || 
चली गई. बाद में मेरे पास आई. न तो उनकी ' 
परिस्थितियां उन्हें बाहर काम करने देपाती d 
हैं और न ही उन्हें घर मानसिक संतोष दे 
पाता है. वे विचित्र ऊहापोह की स्थिति में | 
qanra हो कर जीती हैं. इस से तो मैं . 
विदेशी स्त्रियों से अधिक प्रभावित हूं. यदि 
XN अपना जीवन छोड़ दिया तो छोड़ 

: ? 9 











š x x 
“CY 
3 DUM 
ce 
` e ` 
& 3 Y NA 
E ~ 
= . ç `. y 
> ; j < "k 
हि N e. ९ i 
P z. 
ig ev 
. =- hs 


o अनुपम उपहार | 





407. š 





* 


HR 
- ७ > ४. 
2. 


g< 


= — s TT “> 


% १ o 
——— 9 PE oo क्री cmm om A 


LUE a 


~ 


D 
qe 







DE 
Sy 


'. जैसे ही आप फ्लैश से ब्रश करना Z s 
š शुरू करे तो इसका नीला मुख. आपके पर 
Ot SEE PA ` शुद्धिकारकं, आपकी सांसको तरोताज़ा फ्लैश EE : 


| >अपनाडइये bonga `> मचमाता साफ और ताज़ा रखे. कोई मुस्कान 
सरक्कान फलाड्ये. आश्चर्य नहीं कि फ्लैश को.पूरे मुंह. ही जाये _ "m 
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e साथ किसी रिश्तेदार के घर गए. 


उन से पूछ गया, ' आप नाश्ते में 


एर लेंगे या कुछ और? ' वी 
` बह अपनी शान दिखाते हुए बोले, 
| ई, चपातीपरांख तो हम कम ही लेते हैं, 
_ तर फल या आमलेट ही लेते हैं." 
इस पर उन का बेटा तपाक से बोला, 
ताजी, घर में तो आप सुबह हर रोज मां 
| बस्ती रोटी गरम करवा कर खाते हैं.” 
ग सज्जन ने दोबारा नाश्ते की मांग नहीं 
स. - राकेश गोयल 
* 


\ क बार मैं अपने पत्र के स्कूल में उसकी 















| ४अध्यापिका से मिलने गई. उस समय 
| हग का पीरियड चल रहा था. उन्होंने 
से पानी में तैरती हुई मछली बनाने के 
| ए कहा. सभी बच्चे मछली बना कर sa 
| रग भर रहे थे. 
| अचानक हम ने देखा, एक बच्चा पानी 
[US की जगह काला रंग भर रहा था. 
4 पे ने उस को डांटते हुए कहा, 
| i नहीं पता कि पानी का रंग नीला 


| à रत पर बच्चे ने कहा, ''दीदी, यह तो 
४ "तली का पानी है.” - इंदू व निशा 


E. Wr भाई : 
| एक दिन किसी मरीज 
पे र ोफ्ट्रोकार्डियोग्राम की रिपोर्ट देख 


T ट्रेसिग कागज 

| us ^ लंबी पट्टी पर होता है. मेरे 

E. ष्र ही भेरा पांच वर्षीय भतीजा 
| Mia भतीजी भी खड़ी थी. 

| Qy. उस रील को देखने पर मेरे 

| Tp VU पूछ, "यह आप क्या देख 


H : 





| ELS .  Q Ku wp 
| जरे एक परिचित अपने G: वर्षीय बेटे 


उस को समझाने के लिए वह बोले, | 
"यह एक मरीज के दिल का हाल है.” 
मेरे भाई के यह कहने पर मेरी भतीजी C 
छूटते ही बोली,.''ओह, कितना लंबा है इस 
मरीज के दिल का हाल.'' -र्सावता रायजादे 


* p. 

T रा छः वर्षीय भाई अपने दोस्त के साथ x 

पतंग उड़ा रहा था, परंतु उसे पतंग 
उड़ानी नहीं आती थी. उस का दोस्त राज | 
बोला, ' यार, तुम बिलकूल कच्चे हो.” इस 
पर मेरे भाई ने कहा, "ठीक है, तुम पक्के हो, 
परंतु जब तक में पकूंगा तब तक तुम सड़गल 
जाओगे.” ` “सुलोचना चोपड़ा _ 

* 
= मेशा की तरह मेरी लड़की अपनी 
पहली कक्षा का परीक्षा परिणाम लाई, 

जिस में वह तृतीय आई थी. इस से पहले 
तिमाही परीक्षा में वह प्रथम व छमाई में 
द्वितीय आई थी. 

इस पर मैं ने कहा, वाह, बेटे, तुम तो 
बहुत तरक्की कर रही हो." 

उस ने समझा 'शायद में उस की 
तारीफ कर रही ç इस पर वह झट से 
बोली, "मां, पहले में प्रथम, फिर द्वितीय, 
अब तृतीय आई हूं. इस बार में मेहनत 
करूंगी तो चतुर्थ आऊंगी. ' | 


-पृष्पा भगवान | | i 
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2 डेस की शकंतला मासी का लड़का 
संजय जिस स्कूल में पढ़ता है, वहां 
लड़कों th लिए sT छ्ठी q ल कर 
आठवी कक्षा तक गह विज्ञान की शिक्षा 
अनिवार्य हे. छठी कक्षा में उसे चाय. काफी 
नीव्‌ पानी आदि विशित्न पेय तैयार करने 
तथा उन्हें परोसने का तरीका सिखाया गया 
कपड़ा में बटन टांकने और छोटीमोटी 
सरम्भत करना भी उन्हें सिखाया गया. अन्य 
सकल में पढ़ने वाले उस के मित्रों तथा उस के 
चचेरे, मसर भाड्या ने उस का खद मजाक 
उडया ul 
एक बार 'शकंतला सोसी करी तरह 
 वीमार छो गईं, उठनेवेव्ने से भी लाचार 
मोसी के घर में कोई अन्य लड़की या स्त्री तो 
थी नहीं डो उन का खयाल रख सकती. ऐसे 
iio 
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va सथ्य भ qau की गह Ru 
Foren काम आई. वह चाय बनाने, उ 
सदर वदलने तथा उन की तापमान 
कास लड़कियों जैसी कशलता से कर 
था. भौसी को देखने जो परिचित आत. 
का सत्कार भी वह चाय आदि वर 
करता था 
; तीन साल तक गृह emm an 
पाने के बाद संजय थ ह, 
कपड़ों की मरम्मर्त और j 


बटन टांकना आदि सीख T E edi 


अपने कामों के लिए मोती Ç 

रहना प s D 

अपने लिए थोड़ा 

तौसी को भी थोड़ी आरा. मिलि रश 
संजय को देखने a 

भावना जड़ पकडने लगती हैं कि « 

लड़कों को गृह uu । oa 


E t 










































f git E TS में लड़कों का a | 
l| पीना भी बुरा समझा जाता है 
हा Jah तो बात ही दूसरी है. लड़के 
p से कामों के लिए बहनों, 
pm और मां पर निर्भर होते हैं. उन्हें न 
"रका कोई काम आता है और न ही उन्हें 
dT पीखने के लिए प्रोत्साहित किया 






ह. इन सब बातों के पीछे पहले बाहर _ 


| sage आए पुरुषों को आराम देने की 
Lar रही होगी. आगे चल कर उस ने 
| जदेभर परंपरा का रूप धारण कर लिया 


x Ew: को रसोईघर में प्रवेश न करने 
| नेकी वजह एक बड़ी दिलचस्प मान्यता है. 
| शरतीय परंपरा में माना जाता है कि पुरूषों 
| दंव रसोईघर में पड़ने से देवता रुष्ट हो 
Joa हैं, अतः कभी प्रुष उत्सुकतावश भी 
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i i I Ù भगाने लगती š 

i| à UN में पले लड़के अपने 
Í: ७ ओर घर के कामकाज को 
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MUS) लड़कों को घरेलू कामों की शिक्षा दे कर जहां 
ay आप उन्हें आत्मनिर्भर बनाती हैं, वहीं आप का 
घर का काम भी कम हो जाता है. 


` 


साधारण तथा हीन समझते हैं. दूसरे शहर 
में नौकरी लगने पर अपनी असमर्थता के 
कारण उन्हें तरहतरह के कष्ट उठ्ने पडते 
हैं. वे या तो होटल में खाना खा कर अपना 
स्वास्थ्य खराब कर लेते हैं या फिर कोई 
नौकर रख लेते हैं. घरेलू कामकाज से सर्वथा 
अनभिज्ञ होने के कारण वे पूरी तरह उस 
नौकर पर निर्भर हो जाते हैं. नौकर उन की 
अनभिज्ञता का अनुचित लाभ उठते हैं. 

. एक लड़के की पहली नियुक्ति भोपाल 
में हुई. उसे खाना बनाना आदि काम बिलकूलं 
नहीं आते थे. कुछ दिन तक तो वह कपड़े 
लाडी में धुलवाता रहा और खाना होटल में 
खाता रहा. खर्च भी बहुत होता था और उसे 
पेट में थोड़ी तकलीफ भी हो गई. उस के बाद 
उस ने नौकर रखा. नौकर मनमाना सामान 
मंगाता था और उस में से आधा अपने घर ले 
जाता था. लड़का इन सब बातों से बेखबर 





पहले से दोगुनी हो गई. 
ke यदि उसे खाना बनाने का थोड़ाबह 
ज्ञान होता तथा घर के सामान की खरीद- 
फरोख्त उसे करने दी गई होती तो उस का 
इतना बुरा हाल नहीं हुआ होता. जना 
बहुत बारवर 3 us की असुर 
में दर से आए 
ia के लौट जाते हैं, क्योंकि लड़कों x 
चाय तक बनानी नहीं आती. कभी m . 
स्त्रियों को किसी कार्यवश कुछ दिनों Lien 
बाहर जाना पड़ जाता है तो घर के पु E 
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s. स्टेनलॅस- विजेताओं. s 
ब्लेड, ज्यादा शेव... ज्यादा साफ.और 
ज्यादा मुलायम शेव के लिए बनाया गया 
ब्लेड। साथ ही आपको एक. और विशेष 

चीज़ मिलती हे- आत्माविश्वास ! 


, इस लिए कोई आश्चर्य की_बात नहीं. 
जो कपिल. देव का कहना, हे— Hg तो 
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i É में खाना खाने के अलावा कोई 
| हे नही रह जाता. इस में समय व 
DET बरबाव होते हैं. 
| | इसे भी पुरुष आजकल सिलाई आदि 
| नर्तय के रूप में अपनाए हुए हैं और 
É x में वे काफी कुशल भी हैं. बड़ेबड़े 
दर्जी का काम तो xr पुरुष 
, जब पुरुष व्यवसाय के रूप में 
हक को अपनाए हुए हैं तो घर में 
शरुत अपना काम अपनेआप करने में 
हुत 


कयाः 

अब समय बदल गया हे. स्त्रियां भी 
एसे बाहर निकल कर नौकरी करने लगी 
ई संपत परिवार भी टूट गए हैं. अतः 
क्षों के लिए घर का पूरा काम अकेले 
अना बहुत कठिन हो गया हे. 
गेकरचाकरों तथा ज्यादा सदस्यों के अभाव 
Y उन्हें बाहर के काम जैसे खरीदारी, बैंक 
प्रद के काम भी करने पड़ते हैं. ऐसे में 


त में कक पुरुष ही होते हैं. 


| गर घर के लड़के और पुरुष अपने _ 


छोटेछोटे कामों के लिए उन पर निर्भर रहें 
तो उन की परेशानियां और बढ़ जाती हैं. 
इन सब बातों को देखते हए इस बात 
की जरूरत बहुत तेजी से महसूस होती है 
कि लड़कों को गृह विज्ञान की थोड़ीबहुत 
शिक्षा दी जाए. महात्मा गांधी भी इस बात 
का समर्थन करते थे. उन का कहना था कि 
लड़कों को चाय बनाना, आटा गं धना, कपड़ों 
की थोडीबहुत मरम्मत. करना आदि काम | 
आने चाहिए. E | 
ऐसी शिक्षा प्राप्त करने के बाद लड़कों 
को अपने छोटेमोटे कामों के लिए दूसरों का 
मुंह नहीं देखना पड़ता. कभी अकेले रहने की 
स्थिति आ जाने पर उन्हें होटल और लांडी 
के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. 
तेजी से बदलते समय का यह तकाजा 
है कि पुरानी रूढियों और मान्यताओं को 
तोड़ा जाए और लड़कों को घरेलू काम 
थोडेबहुत सिखाए जाएं. इस के लिए उन्हें 
गृह विज्ञान की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी 
जानी चाहिए. = 
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T: रे पड़ोस में एक लड़के की किडनी में 
EU कछ खराबी होने के कारण. उसे सेंट्रल 


के स्वास्थ्य पर' कोई प्रभाव नहीं पड़ा. 
डाक्टरों ने अखबार में विज्ञापन छपवाया- 


देना चाहें तो उन्हें उस के बदले 20,000 रु. 
दिए जाएंगे. । 

कुछ दिनों बाद एक दंपती वहां आए. 
पति महोदय ने अपनी किडनी दान देने का 
E फैसला किया, जिस से उस गरीब नौजवान 
j ` की जान बच गई. उन सज्जन से पूछने पर 
] 





पता चला कि उन्हें कैंसर है और आयु 
अधिकनही है, इसलिए उन्होंने अपनी किडनी 
दे दी, जिस से इस युवक की जान बच जाए. 


आपरेशन का पूरा खर्चा दिया. 
--संदीप घोष 
क 






'कालिज में पढ़ता हं. कुछ दिन पहले हम 
| तीनचार मित्र कालिज के होस्टल जा रहे थे 
कि रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला. वह 
गिड़गिड़ाते हुए बोला, "मेरा बच्चा बहुत 
सख्त बीमार है. उसे खून की आवश्यकता 


।/ - वाले भी खून नहीं दे रहे. 

LER ` यह सुन कर मेरा.एक मित्र उस के 
|. साथ चल दिया और उस के बच्चे के लिए 
toe एक यूनिट (280 ग्रा.) खून दे आया. 
(E . “महेश गोयल 
ua - ft ex * 

. णि उले दिनों मेरी बहन मुझ से मिलने 
OUT पहली बार गाजियाबाद से आई हई 
| ` यी. तीसरेचौथे दिन ही उस की सोने की 


DUM e ` - 


हस्पताल, erc ले जाया गया. फिर भी उस 


"कोई भी सज्जन अपनी एक किडनी दान _ 


साथ ही उन्होंने उस गरीब नोजवान के. 


T जयपुर के n मानसिह मेडिकल रिपोर्ट लिखवाने के लिए निकले. aqi 


है. में खून नहीं दे सकता हूँ और हस्पताल | 
के मालिक तक पहुंचाना M 


` चीर जो लगभग डेढ़ तोले की थी, ` 
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अचानक खो गई. उस का जोड ह 5 |] 
नई T तो न सकी, कित्र 
गई. हम न सारा घर छान RF a 
न मिली. गारा, | 
दूसरे दिन हमारी महरी ने अद 
हमें वह जंजीर ला कर दी और कहा हि 
बाहर लान की बजरीमेंपडीथी, ई 
-राजरानी v 
* š 
ब्याग और आफिस का कामकर 
_ ` ` बाद मामाजी सिरोही से दिल्ली 
लिए बस में बैठे. बस में काफी भीड़ थी. 
वे उतरे तो जल्दी में अपना बर्स 
वस में भूल गए. जिस में कुछ रुपए र 
बुक और खाली. चेक साइन किए हुए | 
कछ व्यापारिक कागज थे. जब मामारीसे | 
भूल का एहसास हुआ तो बहुत देर ह रु 
थी | T 


घर से कछ समय पश्चात म" 


गए होंगे कि एक व्यक्ति ने मामी हे 
पता पूछा जो उन के घर काही, 
मामाजी ने पूछ कि क्यों, क्या वा n 


उस ran, qae बस में कि 
ब्रीफकेस रह गया था. उस , 
होने के कारण में यहा ban Am, 


--निर्मल महता 


y 4 
`_ "- 


MN. E 
` 
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शहर फलों का 


एक शहर . ` सांसो की 
मिलगया ` . साधें प्री हई . ` 
; i हमें भी फूलों का. . अधूरी प्यासों की 








5. शुरू हुआ सिलसिला E 
कांटों की पगडंडी सावनी श्लों का. | 
SU चल कर आए हैं, ST 
AUI मौसमने Tu. में 
| कितनेही . जी 
जाल विछाए हैं. . खुशबू गाएंगे 

'आंखों की झीलों में 
दांव नहीं चल पाया. भूलों का.. कमल उगाएंगे 
| TM | We नहीं पाएगा 
ह, बाहों us C दर्द बबूलों का 
5 सांसोमें . ` ..- 55५ “हरीश निगम 


_ +, - 
: + . . : > 
: » UR P L * 
e. UE < a - s E 
-- s. "> -> w d = 
f iu - 
. *. A 


4 ^ zi d . € 
` «et Pi > LJ 
“ ` ` I : N ^ 
l oL “>> pr १: * £; - 
> o7 - > Ç 
z Ew M c d 
~ Tr p: pe "c EN 3 
` à - 
` ` ^ ° ` š i 
r T ` ` - w —À I 
ç " आ 
`. - ea HS 
às ; P £ पि i 
` r C 
s . 
H j f १ i 
; g Si , 
हे >f f 
f Y 
Q: 
"ud 
$20 
à 
$ 
- 
| x" ५. 
to, 
STE ९ ८ 
Ll is š Te > $ 
°° > ^ - tg » 
"^ r e A fl ` 
4 >! 
š .. Dig 
` NX 
< ` 
B 4* 
< 
+ P. 
y D 
Ú E 
^Y 


$-0.,Mu muksñu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by ०2७०७ :- : š d P 
pa 4^ t s A . - हर e » : के a | 





) " न ज्म ०० क्क š ; "à + Dr 
'. . CC-0. MumukShu Bhawan Varanasi टाळला. defer eGangotri a 





t 
Ten wr l5 
- <. — की " 
pene" i 
- — क, - ele के em l - l; 
hs. i ; * oí. -— 
— 
(S 90 Ls ` 4 i 










लेख ० चंद्रकुमार मिश्र 


छ वर्ष पूर्व लंदन के 'दिटाइम्स "क्या ES को परिवार tas | 
नामक अखबार में एक कार्टून छपा हे?” उसी अखबार में i | 
०9 था. उसं कार्टून में एक सिख टेक्सी के अनुसार लंदन के टैक्सी अनास 
ड्राइवर एक गर्भवती महिला से पूछ रहा था, महाद्वीप तथा आयरलैंड से ईर 


` 






लेखक ने :पन भाई के सू बरै 
का परीक्षण अपने एक मित्र मेक 
उस की रिपोर्ट डाक्टर को | 
बौखला Ser Ny, | 


"o= 


px f. r 
4 «05, 





| जैसा अब बदनाभ हो तक पहुंचाने का abs बखूबी करते थे. इस 
| भी अ डो टर कार्य के लिए उन्हें युवतियों से तो किराया : 
P d POSTTE x मिलता ही थः, उन केंद्रों से कमीशन भी 
| शन बनान के bcd ESSE DN अनेक वेशों में 
| प्रकार मरीजों गर्भपात गेरकानूनी था, अतः धनाढ्य : 
| ए किस प्रकार हम ` _ . “परिवारों की युवतियां लंदन जा कर गर्भपात | 
| षान से खेलते है! करवाती थीं. इस कार्य में लगभग 2,000 
D _ पोंड का व्यय आता था और टैक्सी ड्राइवर 
"a . को उस का 25 प्रतिशत कभीशन मिलता `` 
Y था. “ उन्हीं दिनों येह भी सुनने में आया या | 
d .कि कुछ निज़ी हवाई कंपनियां गर्भभत की oc 
“इच्छुक युवतियों को लंदन लाने ले जानेके. : 
` अलावा उन के गर्भपात की व्यवस्था भी स्वयं | 
करती थीं. . .. a SSS 
उस समय यह समाचार पढ़ कर बड़ा x 
विचित्र लगा था, लेकिन यह जानते हुए कि ` 
पश्चिमी देशों में व्यापार की कोई सीमा नहीं 
है, बहुत आश्चर्य नहीं हुआ था. कितुजज |. 
. अपने ही देश में एक महिला मित्र के | 


ऐसी घटना घटी तो लगा; वास्तव में भारत , 
भी प्रयति के मार्ग प्र अग्रसर है. ` / 
wg महिला मित्र एंक "s से 
| qus NO OE Adis | 
० मिशनरी, हस्पताल में अपने को aea 
गई. जब वह डाक्टर की प्रतीक्षा में कक्ष के 
बाहर बैठी थी तो एक प्रौढ महिला ने | 
^ अपनापन जताते हुए उस महिला से उसके . | 
रोष के बारे में पूछ महिला ने अपन x 





eis की, लेकिन कोई फायदा | ° i 
इ मगा दूसरे झक्टर से इलाज . x 
कराना पड़ा. i M 
- eg कछ इतनी आत्मीयता सेकही | 
- ई थी कि बह रोगी हित पूछ बेसी, 
पकन था वह डाक्टर! . £ E 
e xut प्रोह्म को मौका मिले गया. उसने _ 
¦ `` हस्पताल की दोतीन और ब्राइयां की तथा _ 
आगे पृष्ठ [20 प्र॒. 
. ५ d iB 
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सिटेड नमूने का शानदार प्रयोग देखिए इस 

aun dr के निराले मेल में पूरी वाहा चाले 
DEA 7 आवार के गले फे आगे शो वटन 
D ` वा हू. ताकि पहनने में तो आसानी रहे ही, साथ 
E jut ur आकार की नीरसत भी दूर हो लके. 
eai ब चुनी का एक जैसा प्रिंट करतले फे प्रिट 


M DU 
4 E: ta 

y 4 ad -4 "m ~© 
I J —— d sq 


Ww ^ - " - w— "y. — 
; Ës E . isoin 
> OE र्हा . Ec uw Ts ११0 ह टळक wer 
t 22:9 

R^ ME है t. le 

Q 
-E 

) 


































d बाहों का यह व्रता लुनहली पाईमिग से 
है भेर पर एंद्रधनुयी रंगों की स्ट्रेस व चाकी कुरते 
ETC प्रिटेड धारियां सीधे व तिरछे का अनूअ , 
iE : ` र्षण प्रस्तुत कर रही हैं. पाजामा सादे फान रंग की 23 Ë 
0) त का है: किशोरियां इस डिजाइन बाले सूट को ६»! 


| fq it के कहीं भी पहनें, सभी 
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q% ।।7 से आगे 
उस डाबंटर का नाम तथा पता बतला दिया. 
वह डाक्टर एक सरकारी हस्पताल,का था 
तथा कानपुर में कुछ समय पूर्व ही 


स्थानांतरित हो कर आया बा. महिला उस 


के वहकावे में आ गई तथा बाहर निकल कर 
। | एक रिक्शा में बैठ गई. प्रौढ भी साथ ही 
| | ` उस के साथ बाहर निकल आई. . 


रिक्शा बाला कछ बेवकूफ या. उसने ` 


| ¬ रास्ते में शेखी बघारते हुए सब कुछ बतला 


'' | दिया. उस का कहना था! उस डाक्टर की 


फीस 20 रुपए है. डाक्टर उसे अपने पास से 
प्रति रोगी दो रुपए देता है और प्रौढा उस 


डाक्टर की दलाल है, उसे भी रुपए मिलते . 


हैं. रिक्शा वाले ने अपने और कारनामे भी 

बतलाए. जैसे वह गर्भ गिराने वाले को भी 

जानता है तथा सुबह से वह तीन-रोगियों क़ 

वहां पहुंचा चुका है. 

|. पह सच है कि रिक्शा तथा टैक्सी 
वाले होटलों की दलाली करते हैं. आगरा के 

बारे में सुना गया है कि वहां इन कथित 


/ दलालों के कारण यात्रियों को सामान्य दर + 


का लगभग डेढ़ गुना व्यय करना पड़ता है. 
कुछ रिक्शे तथा टैक्सी वाले अनेतिक 
व्यापार में भी लिप्त होते हैं, कित्‌ वे डाऊटरों 


की भी दलाली करते हैं, यह उस महिला के ` 


| feu एक नई जानकारी थी. किसी प्रकार 
वह महिला रिक्शा वाले को बेवकूफ बना 


एक ऐसा ही अनुभव इन पंक्तियों के 
लेखक को भी EST. वह लखनऊ के किग 


जार्ज मेडिकल. कालिज के पास अपने एक. -- : 


डाक्टर मित्र के मकान के बारे में पूछ रहा 
था. जब उस ने एक रिक्शा वाले से उस का 
घर पूछा तो वह बोला, “उस डाक्टर ने तो 
अपना मकान बदल लिया हे.” फिर वह बड़े 
-आत्मीय ढंग से बोला, 'आप परेशान न हों; 
में आप को उस से बढ़िया डाक्टर के यहाँ 
; EUN Ed : 
डाक्टर को दलाली की एक घटना 
लेखक के परिवार के साथ भी घटी. लेखक 
के बडे भाई का आपरेशन कुछ rd पूर्व 
20 | s 


| हुआ. आपरेशन के 
न तकलीफ हो गई. इस 


डाक्टर से करवा कर उस 





स क| ` 
कर एक qa महाशय m 
बोले, “आप के पिता य साहर हे; | 
नहीं हुआ है.” यही बात इसने उन ua 
भी कही. जब लेखक ने उन से पत्र 
उन के भाई का दामाद हे और उसे 
उन्हें यह बतलाया है. लेखक inia 
सर्जन के केबिन में पहुंचा और màn | 
बारे भें पू तो उन का उत्तर या. "wr. 
घवरोइए नहीं, आप के भाई का आणा 
सही हुआ हे और वह बुड किसी सइ | 
दलाल है.” | ; 
डाकटरों के सब से बड़े दलांतंता | 
डाक्टर होते हैं. हर डाक्टर के कछ विशेश | 
डाक्टर, 'पेथालाजिस्ट, विशेस 
निश्चित होते हैं. सरकारी हस्पतातों सते | 
हाल और भी बुरा हे. यदि meni 
वतलाए पैथालाजिस्ट qr mnt erum | 
ने अपने रोगी का परीक्षण नहीं करवाते | 
डाक्टर न केवल उस परीक्षण के am 
से इनकार कर देया, वरन आप के धत! | 
भी कहेया. . ` : l 
o जब लेखक ने अपने भाई के दूरी | 
पेशाब का परीक्षण अपने ही एक! | 































रिपोर्ट देख कर मरो | 
को दी तो वह रिपो x dis + | 
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बटर के पास नहीं जाने देगा और यह 










E... हस्पताल के नर्सिंग होम से संबद्ध डाक्टर 
| zat तब तक चलेगी जब तक या तो रोगी. ऐसा बातावरण तैयार कर देते हैं कि उसे | 
T पर नहीं जाता अथवा वह स्वयं ही भाग खड़ा डाक्टर की बात मानने के अतिरिक्त कोई 
| हर डाक्टर मरीज को केवल चारा नहीं रह जाता है और वह नसिंग होम | 
| > विशेषज्ञ मित्र के पास, भेजेगा और में सामान्य व्यय का तीन से चार T व्यय 
| _रबार अपने ही एक्सरे विशेषज्ञ अथवा कर चिकित्सा पाता है. नर्सिंग होम की 
| द्ाताजिस्ट से परीक्षण करवाएगा, ताकि दलाली का कार्य सामान्य डाक्टर भी करते | 
D क उन से दलाली प्राप्त करता रहे. ' हैं. सरकारी हस्पतालों में व्याप्त लापरवाही 
2e . तथा रूखा व्यवहार-भी रोगियों को नर्सिंग 
| नर्सिग हाम - . होम की ओर धकेलता है. आश्चर्य की बात 
|. नर्सिंग होम डाक्टरों की दलाली का यह है कि बही सर्जन, जो सरकारी हस्पताल' 
LE एकतया नमूना हैं. हर छेटेबड़ेशहर में अब. में प्राइवेट वार्ड के रोगियों का 300 रुपए में 
| | प्रतीक्लीनिक या नर्सिंग होम के नाम पर आपरेशन करता है, नर्सिंग होम में कम से | 
| द्रफटरी की दुकानें चलने लगी हैं. कुछ कम एक हजार रुपए लेता है. ix 
| | ee मिल कर या एक धनवान .डाक्टर यही हाल मेटरनिटी होम का है. हां, | 
[| कछकमरे किराए पर लेकर अथवा बैंकों से. इतना अवश्य है कि इन में रोगी की देखभाल: 
[| xw प्राप्त कर नर्सिंग होम या सरकारी हस्पतालों की तुलना में अवश्य | 
| प्रीक्लीनिक खोल लेते हैं तथा उन में. अच्छी होती है. फिर भी यवि आवश्यकता | 
| समान्य चिकित्सा सुविधाएं, एक्सरे पड़ती है तो वे भी रोगियों को बड़े हस्पताल | 
UE मशीन पेयालाजी लैब इत्यादि की व्यवस्था १ में भरती करवा देते हैं. कुछ मेटरनिटी होम || 
म | कर देते हैं. कछ पूर्णकालिक, नसो तथा गैरकानूनी गर्भपात कराने के लिए भी |. 
व | एकआध डाक्टर की भी व्यवस्था रखते हैं. बदनाम हैं. तब भी मेटरनिटी होम नर्तिग | 
[| | विशेष उपचार "शल्यचिकित्सा तथा ' होम की तुलना में अच्छे हैं. "4 
| पास्टर इत्यादि के लिए शहर कै सरकारी ie x 
Cp eet या मेडिकल कालिज के.डावध्रों यह अंक 
{ | सवाध सेते हैं जिन्हें वे परिटेंशन फी' तो न्यत ची z 
i K pnt साथ ही प्रति विजिट 60 रुपए से आप को कैसा लगा . | x | 
+ अ PW तक भी देते हैं. इसी प्रकार | के लिए | 
£ S इत्यादि ; सरिता आप ही | 
। I FUNK के लिए भी तीन | ग्रकाशित Sa ss 3m | 
PS बह हर दवाओं के दाम भी बांजार से : 
T DN लेते हैं, क्योंकि उन के कथनानुसार 
३ || w N शुद्ध होती हैं. इन हस्पतालों : |: 
(b n कार्य रोगियों को बिस्तर तथा 
(Í w तेत सुविधाएं प्रदान करना | भेजिए. प का- |. 
{|| अक्षा वे. यदि किसी रोगी की हालत | पसंद आई, कोन सी नहीं आई. आप | 
3 शोवर रे बाहर हो जाती है तो वे तुरंत | (छन विषया पर लेख और कहानिया | ` 
हं | ` e रकारी हस्पताल में भरती करवा | टना पसंद करेंगे. हम आप 
JM .| आलोचना और सुशरो का स्वा o 
( | om होम का कचक्र वास्तव में बड़ा ` | कहेंगे, 00000 --संपादक_ 


T R Rin | है. रोगी के सामने सरकारी 


SEEN (प्रथम ' 3 ५ | = 
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` इनाम जीत चुका 






E aT 'कसर मातापिता को अपने बच्चों से 


यह कहते सुना जाता है, ''देखो 


5 सामने वाला सोन हमेशा जमात में : 


अव्वल आता है. पढ़ने में तो तेज है ही 


खेलकद में 


अपने बच्चों से उठतेंबैठते 


हैं? Eum कहती हैं तो आप को ऐसा 

कहना चाहिए, क्योंकि 
प्रकार की बातों से बच्चे के कोमल मनं में 
[22 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi C 





की यह gre इच्छा होती है कि जप 


| ii 
| और आपं का बच्चा भी सही दिशी 
भी NN हैं. कितने ही . t . 
एक तुम हो-न. | 
पढ़ने में तेज T) « 
Bs हो और न ही खेलकूद में.” क्या ' ! 


SISTI इसी प्रकार की बातें कहा करती 


| है तो किसी की दस वार 
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!निराशा की भावना घर कर जाती ईरा 
' वह अपने को दूसरों से हीन समान गे 
' हे. वह अंतर्मुखी होता जाता हे मोर ग 
'कर. ऐसे बच्चें चिड़चिड़े RW 
“वाले बन जाते हैं. उन कापरा विक्रमा) 
"o | 


यह बात-सच हे कि प्रत्येक मातापि 










लाडला बच्चा जीवन के हर वेवम 

और इसी कारणं जब उत A 

पीछे रहते हैं तो उन्हें बराबर चित रे 
। रहती हैं और m hi 8 

समयअससय़ं बच्चों पर 

है कितु कया कभी आपने ब 
“का कारण जानने का प्रयास क्यो 
“नहीं. तो'आइए, 

महत्त्वपर्ण पहलुओं पर गौर क 
(आप की इस समस्या का Rudd 
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| कही आती है. इस अंतर से 
E Tt Ae कीकार्यकुशलता में बहुत 
T जाता हे. हो सकता है कि आप का 
E वी शारीरिक व मानसिक दृष्टि से 
E. की अपेक्षा कमजोर हो. या फिर 
gi तंवी Bored 
काम परा करने में काफी 
| | B यह मानी हुई बात है किजो 


| कफी समय तक बीमार रह चुका . 


हे बह अन्य बच्चों से शारीरिक ब्र 


= - L. 
Eus इष्टि से कुछ समय क॑ लिए पिछडे 


EE अतः अपने बच्चे की शारीरिक व्‌ 


: B 
Bee योग्यता का सही अनुमान अवश्य! 


ओर तभी उस से कुछं अपेक्षा करें. 
आजकल. नौकरी . करने वाले! 
मिता अपने बच्चों का नाम बहुत छोटी 
किया में ही लिखा देते हैं. बच्चे को इतनी 
साधारण, पर U | 
Bani बातें. 
BD गोर करते 
है I का ब्रच्चा - 
शि दिशा पा कर: 


| 
|| 
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बीमारी पा गया हो और उसे 


जल्दी स्कूल भेजना उस के शारीरिक वं 
मानसिक दृष्ट से बहुत ही हानिकारक हे. ` 
- छोटा बच्चा कुछ समय के लिए अपनी ` 


इच्छाओं का राजा होता है. उसे इस प्रकार 
बंधन में बांधने से उस का स्वाभाविक. | 
विकास रुक जाता है. उसे इतनी कम उम्र से 
ही समय से खाना < समय से सोना पड़ता है. . 


- स्कूल में उसे अपने से कूछ बड़ी उम्र के बच्चों 


का सामना करना पड़ता हे और इसे स्थिति. 


का वह मुकाबला करने में अपने को असमर्थ | 


पाता है:-वहां उस से-प्यार से बोलने वाला 


कोई नहीं होता. यही कारण है कि बहुत से 


बच्चों को आगे चल कर स्कूल से चिढ़ हो | 
जाती. है और वे स्कूल से भागने लगते हैं. _ 
कई वार बच्चों को ऐसी कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ता है, जिन का मातापिता | 
सहज. ही अनुमान नहीं लगा सकते. जैसे - 
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ET किसी बच्चे को आगेकी सीट पर : 


बैठने पर ब्लैकबोर्ड पर लिखा स्पष्ट दिखाई 
देता है या फिर आगे बैठने पर ही अध्यापक 


. की आवाज स्पष्ट सनाई देती है. ऐसा होने के 


कई कारण हो सकते हैं. जन्मजात भी ऐसा 


_ हो सकता: है या फिर लंबी बीमारी आदि के 


कारण भी ऐसी बात हो सकती है. बच्चा 
अगर ऐसी बात अपने मातापिता या 
अध्यापक को बताता है तो बहुत से 
मातापिता और अध्यापक वास्तविकता जाने 
बिना ही कह देते हैं, ' बहाना करता है, पढ़ने 
सेजी चराता हे." | 

मातापिता और अध्यापक वास्त- 
' विकता को जानने का जरा भी प्रयास नहीं 
करते हैं. और जब तक जान पाते है तब तक 


|. , बच्चा इन कमियों का गहरा शिकार हो चुकां 
* , _ होता हे और काफी समय गुजर चुका होता 


ट्यूशन की आदत'न डालें & 


। _ कयां के प्रति रूचि जाग्रत होगी. साथ ही 


बह यह भी समझेगा कि आप उस की पढ़ाई 

के प्रति पूरी तरह से सजग हैं. अत: जो 
मातापिता यह कह कर टाल देते हैं कि समय 
ही नहीं मिलता, वे अपने कर्तव्यों से विमुख 
होते है. छोटी उम्र से ही बच्चों को ट्यशन 
की आदत डालने से आप का पैसा बरबाद 


: होता है और फिर अच्छे और जिम्मेदार 
, शिक्षक मिलते ही! कहां हैं? पिता को अगर 
समय.नहीं मिलता तो फिर मां को ही थोड़ा | 


समय निकालना चाहिए. 


बच्चों का स्कूल में किसी भी प्रकार की ` 


अतिरिक्त का परिचय 

E न देने 
का एक सब से बड़ा कारण बच्चों के घर का 
(24 ` `: i एन Ah a E WEN 


. वातावरण 3 व शांत बनाना चाहिए 


` और वह स्कल में किसी भी मतिर || 
_ इनाम नहीं जीत पाता तो इस में चिता 
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जाता और इस का प्रभाव 
भाव 
कार्यकुशलता पर पड़ता है. 


तत्परता से नहीं कर पाते. क्त | 
परिवारों का वातावरण सुखद TS 
मातापिता के आपसी संबंध मधुर 

बच्चे कम होते हैं, उन घरों केवच्चे छत | 
प्रत्येक कार्यक्रम में भाग लेते है और बो | 
चल कर जीवन की हर दोड़ में प्रथम भी, | 
अतः बच्चों. के हित के लिए पर र| 
















कितु इन समस्त सुविधाओं केबावर 
अगर आप का बच्चा पढ़े में सामा 


कार्यक्रम में भाग नहीं लेता या तेते | 


की कोई बात नहीं है. इनाम कोई योगत 
मानदंड नहीं है. मातापिता को 


नहीं करनी चाहिए. जो मातापिता रर | 
से ज्यादा अपने बेच्चों से आशा कले | 
बहुत बड़ी भूल करते हैं और उह | 
भयंकर परिणाम Pod í 
जरा सोचिए कवा अत ad] 
बच्चा आएं", 
कल हो सकता है, आप का बच्चा | 
आता हो, पर उस का ubi gif 
जैसे गणित, विज्ञान, चित्र 
आदि में अच्छा ज्ञान हो! या | 





E i उस का झुकाव हो उधर ही उसे मोडे 
; ता हे मार्ग पा कर आप का 
| हेह” विषय में विशेष योग्यता प्राप्त 


| आप का भी नाम हो जाए. इसी 
लेने पर जोर नहीं देना चाहिए 

बहुत से मातापिता अपने बच्चों को 
Dae इंजीनियर बनाने के चक्कर भें 


अपनी रूचि के विषय दिला देते हैं. ` 
(त करने.से उन की पढ़ाई से रूचि हट 


| 

; 

i K 

| उती है और उन्हें स्कूल के किसी भी काम 
| | दिलचस्पी नहीं रहती हे. इसी लिए वे 
| नन में मार खाते हैं और उन में स्कल से 
| ` गने की आदत पड़ जाती है 
š 
i 
L 
५ 


मातापिता को चाहिए कि बच्चे के | 


| हारने जब भी स्कूल संबंधी कोई समस्या 
| ग्र, उस का समाधान अवश्य केरना 
| aer और इस के लिए उन्हें बच्चे की 
ia संबंधी प्रत्येक गतिविधियां, उस के 
स्कूल और वहां के अध्यापकों के वारे 

ग उत की राय जाननी चाहिए. कई 
भ्रापक बहुत कठेर होते हैं और डंडे के 
रत पर पढ़ते हैं. ऐसे अध्यापकों. से 
पतापिता को मिलते रहना चाहिए. स्कल. 
पढ़ने का स्थान ही नहीं है, वह एक 
स्थान है जहां बच्चे एकदसरे के साथ 
बैठना, सहयोग करना और अच्छी 

NW सीखते हैं, जो उन के जीवन को 


“<> EO > जल Tt — =Š मत --— M cm 


Nic 


समय खेलकद के लिए 
MNA अवश्य कहिए. बच्चों के 
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We णे करना, पढ़ाई में आप उन की 
(| rig इस के लिए आप को उन 
' Nui बनना है. यही आप का 
पि जिस का आप को बच्चे के 


लिए निर्वाह:करना है. e 


I 


| हजर बड़ हो कर कुछ ऐसा बने, जिस 


pem करने में सक्रिय भूमिका निभाती . 
७२ मे सब से महत्त्वपूर्ण बात यह है | 


पढ़ाई को बोझ नहीं बनने देना . 
दिन भर पढ़ने के लिए मना: 


* भी उतनो ही जरूरी है जितना ' 



























तुलसी के भगवान . | 
` तुलसी: के.भयवान:आलोचनाओं के 






॥* दशरथ पत्रों का जन्मकाल : 
` क्या वेदों में इतिहास ë 


भगवान 
यदायदा ही (धर्मस्य. | 
पम peepee: 
` चास्तिक-कौन्न ` 
धर्म के नाम पर 





कैकेयी 
[i 
भगवान कहां गए. `, : ` | 
क्‍या हम भगवान हैं? : 


ईश्वर कब, कैसे पैदा हुआ 





50% की पुस्तकालयों विद्यार्थियों || 
अध्यापकों के लिए विशेष छूट ४ 
रुपए अग्रिम भेजें 

वी.पी.पी. नहीं भेजी जाएगी 


सतयुग आंदोलन और कल्कि अवतार, 


| कौन ठगा जा रहा है-भगवान या || ` 
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क बार गा कवार में, मेरे भाई साहव व भाभीजी ww मेरे भाई साहब व भाभीजी के सब शरारती Hm 
rer देखने गए. हमारी आगे की एक ट्यूशन लेते हैं.” Mi 
खाली सीट पर भाभीजी ने अपना पैर रख ` इतना कहना था कि 
दिया. उस के: बरावर की सीट पर एक ` उतर गया. इस के बाद Ra NS 
i हर थे. अचानक कछहीदेर बाद की कोई शिकायत नहीं 
I भाभी ने भाई साहब से कहा कि वह सामने इ 
| | बाली सीट पर बैठा व्यक्ति उन के पांव दबा 3 
i है और इतना कहते ही उन्होंने अपने yT एक मित्र अपने कृछ dif] 
पांव खींच.लिए साथ लड़की देखने गया. लड़की ri 
मुझे कुछ कहते देख भाई साहब ने मेरा सव संबंधियो को पसंद आ गई, anal 
हाथ पकड़ कर धीरे से बैठ दिया और इस के, फैसला लड़के को देना या | 
साथ ही अपना पांव उत कर उसी सामने की कछ समय बाद लड़का अपने वेसो 
सीट पर रख दिया. वह व्यक्ति फिर अपनी साथ लड़की देखने पहुंचा, दोस्तों केश | ' 
पुरानी क्रिया दोहराने लगा. थोड़ी देर बाद पर उस ने अपना फैसला उस mU 
| उन्होंने बदल कर दूसरा पांव भी उसी जगह कछ दिन.बाद देने को कहा |. 
' .पर रख दिया. वह व्यक्ति अपने. कार्य में उसी शाम को लड़के ने बुढि तेक 
ना लगा रहा ले कर परची उठा कर उस लड़की पेश 
! क॒छ वेर बाद मध्यांतर होने पर हाल में. करने का निर्णय लिया. लड़की qaq 
| प्रकाश हुआ. तभी भाई साहब ने उस व्यक्त. सूचना देने मुझे ही.जाना पड़. कितु (| 
से अपने पांव की ओर इंगित करते हए Tur, ..मामला ही कुछ और नजर आगा 
' _ WIS साहब, अगर और पांव दबाने का.. लड़की ने यह कह we E 
I तो बताइए uk अस्वीकार कर शिण यो. «t 
इतना कहना था कि वह व्यक्ति शर्म इतना भह I 
से पानीपानी हो गया -प्रदीपकुमार “सका, जिस ने qe | 
A स्वीकार किया और जिस ने ga] 
पेय लड़का चौथी भणी में पढ़ता है. वालों की बात भी नहीं मानी बहरत” | 
j कक्षा में वह हमेशा द्वितीय या तृतीय के मुकाबले मेरा क्या सम्मान 7 
आता रहा है. फिर भी उस की अध्यापिका से (qi 


|^ : जब भी में मिलती हूं तो बह कहती हैं, ' 


तुम्हारा लड़का कक्षा में बहुत शरारत 
करता है, पढ़ता बिलकल नहीं.” 
दरअसल वह अध्यापिका कक्षा में 
पढ़ाने ट्यूशन पर ज्यादा महत्त्व 
| देती हैं. अगली बार जब मैं उन से मिली तो 
उन के कुछ कहने से पहले ही मैं ने कहा, 
| "भेरा लड़का आप की ट्यूशन लगाना 


! - 28 


| 
i 
| चाहता हैक्योंकि उस का कहना है कि स्कल 
E 
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l जब बोतल का दूध पिलाना ही पड़े तो 
| s है कि आए 'पूरी' सावधानी बरतें। 
| | इन ६ बातों का हमेशा ध्यान रखें। 


x | १. दूध की बोतल; निपल ओर जो भी ४' जब शिशु को माँ के दूध के साथ-साथ 
"| qe साथ में इस्तेमाल होते हों उन्हें. बोतल का दूध भी पिलाना' पड़े तो भरोस 

अच्छी तरह थो कर किटाणुरहित कर लें करले कि दोनों तरह से-मिलकर शिशु को 

वरना दूध बहुत आसानी से दूषित उपयुक्त मात्रा में दूध मिल रहा है। . < 


हता... c ^ ५. शिशु के लिये हर बार्‌ ताजा दूध 
२. पानी को दस मिनट तक उबालने के वाद बनायें। रखा हुआ दूध शिशु को न दें » 
उसे शरीर से थोड़े अधिक तापमान तक क्योंकि वह दूषित हो चुका होता है। ' 


ठंडा होने दे, तब पाउडर मिलायें। _ & दूष के डिब्बे पर दिये गये सभी : 
L| X दूध को (डाक्टर की सलाह के बिना) निर्देशों का पालन करें। किसी तरह का |. 
L| अधिक पतला न बनायें वरना शिशुका संदेह होने पर अपने Pl m 
॥ | पर्याप्त पोषण नहीं होगा। दूध बनाने के डॉक्टर से सलाह लें। 
Q| | लिये डिब्बे पर दिये गये निर्देशन का 
qI | पालंन कर। 
: विश्वसनीय शिशु दुग्ध - आहार, 
सनशाइन 
° ग्लेक्सो सनशाइन में प्रोटीन, Ae, 
का्बोहाइड्रेटस, विटामिन, खनिज qara 
गौर आयरन की संतुलित मात्रा.का d 
आशे योग हे। यह सफ़ाई से बनाया 
पैक किया गया हे और नाजुक 
के लिये भी अनुकूल रहता है। / 
कोर आरचये नहीं कि वर्षो से-ग्लैक्सो |. 
SRI माताओं का विश्वासपात्र | 
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| D एठकों की समस्याएं 


} परी 23 वर्षीया सुंदर पत्नी फे बहुत आजाद 
n विवाह से पूर्व प्रेमजाल में फंस कर दसवीं 
वत है. चुकी है. पर अफसोस की वात 
| Ca arcta हो चुकी है. पर अफसोस की वात 

l i अपनी हरकतों से अब भी वाज नहीं आती. दो 

Ira weit से छुटकारा पाना चाहता हू, पया करू? 
|... आप की पत्नी शायद अपनी सुंदरता पर मोहर 
ठवे की गरज से तथा आप को यह दिखाने के लिए कि 
iet कहद हैं, ऐसा बरताव करती है. यह उस 
| ri. पत्नी को प्यार से व धमका कर समझाइए 
शिन पुरुषों से उस की मित्रता हे, उन्हें घर में मत 
बने दीजिए. किसी बड़ी महिला को घर में रख सकें तो 
retur. यदि स्थिति में सुधार न हो तो आप तलाक 
सै गांग कर सकते हैं. मगर इस के लिए आप को यह 
| करना होगा कि वह व्यभिचारिणी हैं. 

, भेरीउप्रा5वर्षकी है. में क्रोधी स्वभाव की हं 
|| ic में अपनी मां को कुछ भी बोल देती हूं, जिस 
| ¿wa वह मुद्रे पिताजी से पिटवाती हैं. मेरी दूसरी 
"श्या यह है कि मां मुझ पर यह इलजाम लगाती हैं कि 
॥ 'एगरस्टरसेमे पढ़ती हूं, उस से मेरा अनुचित संबंध 
॥ [एर पह वात बिलकुल गलत है. मेरा मरने को जी 
Aur है. 
| आपकी मां अपरिपक्व बुद्धि की स्त्री प्रतीत होती 
में आप को अधिक समझदारी से काम लेना होगा. 
उग वात तो यह कि आप उस मास्टर से पढ़ना 

TRAC कर दं. अपने क्रोध पर काव पाने का प्रयास 
"१.४ sex होगा क्रि आप अपनी मां के साथ किसी 

गमम न उलझें. जहां तक हो सके, आप अपनेको 



























$ निने, खेलने आदि में व्यस्त रखें. 
T tu भाई की आयु 26 वर्ष है. उन के तीन 
d m हैं. आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण 
$ ES rever vit पी. भव लड़ न होर 
T L खुलवाने E [ हे? 
T emra En बाने की सुविधा कहां है 
da hii खुलवाने की सुविधा बड़े हस्पतालो में 
qua "ता में खतरा तो नहीं है, परंतु 
| से क मिलती है. आप के भाई को 
LIN SAN ना चाहिए. आज के युग की महंगाई 
| p लालनपालन, शादीव्याह कोई 
ही e फिर बया गारंटी है कि चौथी संतान 
कमा, नहीं? अगर लड़का भी हो गया 
d» d कर उन के घर का बोझ उठाने में 
] 9s कहिए कि नादानी न करें, प्रसन्नचित 


x iy ' 
X Pea महिला हं. मेरा छः वर्ष का 
3 "n m Tq से बहुत प्यार करते हैं. एक 
4 पष उण कर रखी हे जो मेरे मन को 
| भर ` उती है.वह यह कि पति फे रिश्तेदार का 


3 à प्रथम) [987 
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एक लड़का हमारे घर आ कर रहा या. पता नही. | 
वात हुई कि हम दोनों एकदूसरे की खर जिवती e | 
हमारा संबंध हो क्या. वह कहीं और शादी करना नही. l 
चाहता और जहां से भी रिश्ता आता है, मना कर देता | 
` क्या पति को सब कुछ बतला दूं? ' d 
, _ पति को सब कूछ बतलाने की आवश्यकता नहीं है. s. 
SUSS लड़क से संबंध एकदम तोड़ लीजिए. आप के | 
समझान से वह अपना विवाह करने को तैयार हो जाएगा. 
यदि आप ऐसा नहीं करेंगी तो आप का सर्वनाश हो 
जाएगा. 
में 32 वर्ष का & वेंक में नौकरी करता हं. मेरी 
शादी यो तीन यर्ष हो गए हैं. पिछले दो यों से मेरी 
पत्नी ने मुझे छोड़ दिया है और अपने मायके में रहती है 
है. इसलिए मैं बहुत उदास रहता हूं तथा नौकरी कर 
पाने में भी दिक्कत महसूस करता हुंपिछले आठ वर्षों से 
मनोरोग चिकित्सक का इलाज करवा रहा हूं. कुछ 
फायदा नहीं है. फ्या करूँ? : 
आप की पत्नी आप को छोड़ कर क्यों गईं, इस का 
कारण जानने की कोशिश कीजिए. यदि वह आप के 
साथ रहना नहीं चाहती तो तलाक ले कर दूसरी शादी 
करने की बात भी सोच सकते है. शायद आप की दिमागी 
हालत बहुत अच्छी नहीं है. पहले किसी अन्य मनोरोग 
चिकित्सक को दिखला कर कुछ दिन औरं इलाज 
करवाएं. 
मेरी आठ वर्ष की लड़की है. पैसे उस फा 
खानपान, स्वास्थ्य सब ठीक है, परंतु उसे पसीना बहुत 
आता है तथा उस से बदबू भी आती है. बड़ी होने पर 
यह परेशानी और भी वढ़ जाएगी. क्या करें? 
संभव है कि आप की लड़की के हारमॉंस का 
संतुलन बिगड़ा हुआ हो. आप किसी अच्छे एंडोक्राइन 
स्पेर्शालस्ट से उस का इलाज फरवाइए, 
मेरी आय्‌ 23 घर्ष की हे. तीन वर्ष पूर्व मेरा विवाह 
हुआ था. एक साल फी बच्ची भी है. बच्ची होने के वाद 
से मेरी संभोग की इच्छा बिलकूल खत्म हो गई है. इसी 
कारण हम पतिपत्नी में अनबन रहती है. क्या TH 
इलाज की जरूरत है? 
वैसे तो आप स्वयं समझदार हैं, अपने मन को 
समझाइए तथा पति के साथ बाहर घूमनेफिरने जाया! 
कीजिए. किसी स्त्रीरोग विशेषज्ञ को दिखला लें कि सब 
ठीक है या नहीं. यदि वह आप को सलाह दें तो मैरिज 
काउंसलर या मनोरोग चिकित्सक को भी दिखा सकती 
हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्ची के साथ आप बहूत व्यस्त 
रहती हों व थक जाती हों gus 


पाठकों की व्यक्तिगत, मनोवैज्ञानिक, 
पारिवारिक आदि समस्याओं के उत्तर इस स्तंभ में 
दिए जाते हैं. स्वास्थ्य संबंधी उत्तर देना संभव नहीं 
है. पत्र द्वारा उत्तर नहीं दिए जा सकते. अपनी 
समस्याएं इस पते पर भेजें : फंचन, सरिता, 
झंडेवाला एस्टेट, नई दिल्ली-55. 


` 








3i 





ए 'बढ़ती तपन और ऊपर से बिजली के 

, न आने के कारण शरीर के पसीने से 
नहा जाने से मन बुरी तरह घबरी रहा था, 
E^ दूसरे मन अतीत में अपने घोड़े दौड़ाता और 
Es ज्यादा बेचेन हो रहा था. 

'इधरउधर बेचेनी से घूमती वह कभी 


| E 


एः तो वैसे ही अप्रैल के महीने की 


बरामदे में जा कर बैठ जाती तो कभी किसी . 


पत्रिका के पन्ने उलटनेपलटने लगती. पर 
उसे किसी भी तरह चैन नहीं मिल रहा था. 
- गृहस्थी के पचड़ों के रोज के एक जैसे 
ad से ऊब कर कुछ दिन दूसरे वातावरण में 
बताने के लिए जहां हर साल गरमी की 
छाट्टयां आते ही वह 25-30 दिनों के लिए 
आगरा जाने की तैयारियों में लग जाती 
थी,वहां आज छोटे भाई सुनील के मिले इस 
छोटे से पत्र को पा कर न वह तैयार ही हुई 
और न ही उस के चेहरे की रंगत बंदली. वह 


कहानी ° पुष्पा अग्रवाल 
l32 
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सहसा ही पुरानी बातों के जालगेंल À - 
dg! एकाएक वह अप १ 
समझाने लगी कि इन छोटीमोगी J 
तूल क्यों दिया जाए. बेकार + g 
अशांत करने से क्या फायदा? ग 
उस घर में अधिकार है. सब s 
होने के नाते उस के मांबाप ने n 
सिर्फ उसे नात 4 D. 
बात में उस का ही स्थान ॐ" A \ | 
भी बारे में सलाह लेगी aian D 
पछा जाता. hr- s: 
लिए “गानू दीदी से पूछते Ta d 
कोई झगड़ा होता तो उसी" N 
करवाते. t 
i तो फिर अब यहद ji 
का मन उस से पूछ B nf. 
पिछले साल ऐल मावर Rl 
में उस के मिता था. "4 
पत्र उसे चार बजे A 
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fem वह निर्णय नहीं कर 
पक इस बार उसे क्या 
कला चाहिए, पर विनय 


| ऐन वक्त पर उसे जो 
'तलाह दी उस सेवह 
(कित रह गई. 


अपने मन को दुविधा में डाले इधर से 
र घूम रही थी चीटू, GLG पड़ोस में 
I गए थे. वह अपने को दूसरी बातों 
I की कोशिश करती, पर दो 
Z बाद ही उस का मन घूम फिर कर 


zd बात को सोचने लगता. 


तीत से बंधी डोरी की गांठों को अब 
| बह धीरेधीरे सहलाने लगी. पिछले 
“Siz नीट के साथ जब वह आगरा यई 
[तीन दिन बाद ही किसी काम से 
के कमरे में चली गई थी. वहां उस ने 
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जगहजगह कपड़े, जूते बिखरे देखे थे. क्षेमा 
की इस आदत से उस का जी बड़ा घबराता 
था. हमेशा की तरह उस दिन भी उस ने 
क्षेमा को टोक दिया था, "'क्षेमा, यह क्या, 
सारे कमरे में कपड़े ही कपड़े बिखेर रखे हैं? 
पता नहीं, ऐसी हालत में तुम कंसे चैन से रह 
लेती हो. मुझ से तो एक मिनट भी न रहा 
जाए. . UE epo | 
' हमेशा हंस कर टालने वाली क्षेमा यह 

सन कर एकदम खिन्न सी हो गई थी. "शान्‌ 
को लगा था कि क्षेमा का मुंह एकदम बिगड़ 
गया है. फिर कुछ क्षण बाद वह रुखाई से . 


विनय शान्‌ को समझाते हुए बोला, 
शान्‌, वैसे तो लड़की का जन्म पीहर में 
ही होता है. और बहुत सारी अनुभतियां 
ससुराल में भी पीछा नहीं छोड़तीं. पर 
फिर भी उस को एक सीमा में वांधना ही 


होता है.'' Y 
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बोली थी, ''दीदी, अब जैसी आदत पड़ गई 
है वह इस गृहस्थी के पचड़े में क्या छूटेगी.” 
ऐसा रूखा जवाब सुन कर CRIT 
एकदम सन्न रह गई थी. आज तक उस के 
पिताजी ने भी उसे कुछ नहीं कहा था. पर 
फिर कुछसोच कर वह वहां से दूसरे कमरे में 
चली गई थी और अपने मन को शांत करने 
के लिए चुपचाप काफी समय तक उपन्यास 
में अपनी आंखें गड़ाए रही थी. 
उस के मानसपटल पर कोई एक ही 
घटना नहीं थी. ऐसी अनेक घटनाएं उस के 
मन को मथे जा रही थी. उस दिन की ही बात 
लीजिए, मंडी से आया सामान बरामदे में 
पड़ा था. जब दूसरे दिन भी उसे वहां से नहीं 
उदया गया तो उस के मुंह से निकल ही गया 
था, "क्षेमा, ये दाले थेला में ही पड़ी रहेंगी या 
इन को उठ कर ठीक तरह से संभालोगी 
भी? अरे, अगर तुम नहीं रख सकती थीं तो 
कम से कम नौकर को. ही कह दिया होता. 
वह ही Ser कर ठिकाने रख देता.” 
बात को हरदम निगलने वाली क्षेमा 
उस दिन भी पलट कर बोली थी, "दीदी, 
इस धर के काम से मरने की तो फुरसत 
मिलती नहीं. अब ये थैले एक दिन नहीं उठ 
पाए तो क्या करूँ?” 
क्षेमा का यह उत्तर सुन कर शान्‌ कोः 
बहुत ही बुरा लगा था. बह जानती थी कि 
एक दिन पहले जुब वह सामान आया था, 
उसी दिन दोपहर को क्षेमा अपनी सहेली के 
संग दो घंटे गपशप लगाती रही थी. फिर 
भी काम का बोझ बता कर कैसे बात को 
टालना चाहा था. ; 
उसे लगा था, क्षेमा ने यह बात सिर्फ 
यह जताने के लिए कही है कि ससुर तो पहले 
से रह ही रहे थे, अब शान्‌ और उस के दोनों 
बच्चों के भी आ जाने से उस का काम बहत 
बढ़ गया है. š 
, वैसे शान्‌ के पिताजी अपना सारा काम 
स्वयं ही करने की कोशिश करते थे. पर जब 
वह उस घर में अपने बेटे के पास रह रहे थे 


तो उन की देखभाल | 
Ln थी भाल तो क्षेमा को ही करनी 
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शान्‌ बादमेक्षेमा कोपे. 
से नहीं चूकी थी. उस Y cn j 
दिया था, कम से कम PPAR) 
ध्यान रखा करो.” E 


















अपने सासससुर का ध्यान रव ER 
चार साल तक तो सास की सेव पी, 
पिताजी का भी ध्यान में ही रबर 
भी जराजरा सी बाते पर उताहे [ह 
मिलते हैं.” शा 
क्षेमा की यह बात भी qawa 
तक तिलमिला गई थी. वह समद्र पर उ 
क्षेमा ने अपनी तीनों ननदों पर ही शुग. 
किया है. उस की सब से बड़ी तरर] 
स्वयं है. वह गांव में रह रहे अपे | 
और जेठजेठानी के पास सिवा , 
चार दिनों के अलावा कभी नही ग. 
बीच वाली सुधा शा b m 
स्वतंत्र वातावरण में जा बर्स." 4. 
साल में आती भी है तो मही १ | r 
सास के पास ही रहती हैं: l 
और सब से 
सासससुर ही नहीं हैं. चार w 


पिछली बार क्षेमा के ze] 
शब्दो के Eur हि MU 
गई थी. उसे लगता, 
और पिताजी की Mr 
उसे भी अब इस m ae 
की याद उसे उ और र 9 








कभी क्षेमा ने 


Q Iv आओ 
y Rm 


; qat अम्मां की एक आवाज जमाने में आदमी की कमर ही तोड़ देते हैं.” 
Á» कांपने लगता था. पर सुन कर वह एकदम हतप्रभ रह गई 
४, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे थी और उसे लगा था जैसे सामने रखा 
[= वारा कारोबार सुनील केहाथ में अचार का डब्बा उस का मुंह चिढ़ा रहा है. 
a भी घर की कमान अपने हाथ पर आंखों में आ रहे आंसुओं का वेग उस ने 


| | बत्ती है और अब उसे किसी का भी * किसी तरह होंठ दबा कर रोक लिया था. 


पसंद नहीं है. PW: जाहिर था, कहनेसुनने और बहस में पड़ने 
qui के सामने साल भर के लिए का कोई फायदा नहीं था. h 
प्रइ बनवा कर वह अपने संग ले बाद में घर आ कर उस ने विनय से इन - 


पी पिछले साल भी उस ने जव क्षेमा  छोटीमोटी बातों का जिक्र नहीं किया था. 
वार अलने को कहा तो उस समय तो . वह सोचती. थी, अगर उस ने विनय से कछ 
बछ नहीं बोली थी और बाजार से कहा तो कहीं वह उस की हंसी की पात्र न बन 
व गवा कर अचार डाल दिया था. पर जाए. इस से उसे विनय की नजरों में मायके 
शर दिन वाद ही बातों ही बातों में बोल की छवि के बिगड़ने का भी डर था. वह खुद 


UL "गृहस्थी के खर्चे इस महंगाई के ही अकेले में कभीकभी अपनेआप ही मन के 





| इस iada से जूझ लिया करती थी और 
CHER से राशन बीनने लगी कि धीरेधीरे इन बातों को भूलने का प्रयत्न 
ama उसे देखते ही बोली, R, करती. "Ug | 
गा तो खाना बनाने का समय हो रहा 
4: उत्र. में यह सव सामान बीन कर U Ë अब जब सुनील ने अपने पत्र में उसे 
हह. uy आने के लिए लिखा तो पिछले साल के 
| जख्मों में जैसे फिर मवाद भर आया. उसे 


समज में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, 
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_ लाडप्यार 


कया नहीं. एक तरफ पिताजी से मिलने की 


असीम इच्छ उसे सब बातें भुला कर वहां 
जाने को कहती, दूसरी तरफ परिवर्तित 
परिस्थितियां उसे कोई भी निश्चय करने में 
रुकावट डाल वेतीं. 

` ' बह इन्हीं खयालों में खोई हुई थी कि 
विनय दफ्तर से आ गया और बच्चे भी 
बाहर खेल कर वापस आ गए. उन्होंने आते 
ही पिताजी को बताया कि आज मामाजी की 
चिट्ठी आई है. उन्होंने हम सब को बुलाया 
है. पर शान खामोश थी. विनय की समझ में 
नहीं आया कि इस साल शान्‌ आगरा जाने को 
उत्सुक क्यों नहीं है. उस के होंओें पर न ललाई 
फट रही है और न ही मुसकराहट. 

उस समय विनय कूछ नहीं बोला, पर 

खाना खाने के बाद एकांत के क्षणों में इस 
उदासी की वजह पूछ ही बैठा. 

` शान्‌तो चार घंटों से पिछले साल की 
घटनाओं को ले कर परेशान हो .रही थी, 
जरा सी सहानुभूति पाते ही उस के भरे घाव 
फिर हरे हो उठे. 


कछ देर तक विनय चुप रहा. फिर 
बोला, ' शान, वैसे तो हर लड़की का जन्म 
पीहर में ही होता है. उस का उस घर से एक 


खास लगाव होता है. पर शुरू से परंपरा ' 


यही है कि शादी होते ही उसे अपना वह घर 
छेड़ देना पड़ता है और अंपनेआप को परी 
तरह अपने नए घर से जोड़ना पड़ता है. 
अपना बचपन उसे धीरेधीरे भूल जाना 
पड़ता है. | 

E! CT अहं.और बचपन का 
हे इस बात को भूलने नहीं देता. 
तुम अपने अध्विकारों की भावना को मन में 


रख कर ही दुखी होती हो. 


मैं यह मानता हूं/कि मांबाप के प्रतिं 
स्नेह होता ह वह ET नहीं है. फिर भी 


उस को एक सीमा में तो बांधना ही पड़ता है. - 


मेरी राय मानो तो इस बार तम अपने को 
दूसरे रुप में लने का प्रयत्न करो. तुम्हें वहां 
जरूर जाना चाहिए, पर ज्यादा दिनों के लिए 
नहीं, e बल्कि आठवस दिनों के लिए. इस से 
रोजमर्रा के जीवन में कुछ परिवर्तन भी आ 
36 
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जाएगा और 
पड़ोगी साथ z 










फिर एक मिनट बाद मोर. 
विनय आगे बोला, ' पदि > : s 
तो इस सत बा दसपांच दि कि | (क 
भी चलें चलेंगे.मेरे मातापिता ४४ T 
जाएंगे, बच्चों को भी दादादादीक qm 
मिल जाएगा.” | 


लिपटलिपट कर मिल रहे Ad der 
ओर का प्यार इस तरह उमड़ रह प्रर 
'शानू को लगा कि मैल की पुरा|| Wr 
बिलकुल धुल गई हैं और अव उसने 
मन दृढ़ निश्चय कर लिया किय 
आपसी संबंधों में फिर से मेल की t प 
नहीं चढ़ने wd _ | 
. "शान्‌ के पिता भी बड़े बुश n 
रहे थे. | A 
दूसरे दिन सुबह शातू नहा क| 
आई तो देखा, षमा का मुह उग] 


कह रही है, "तुझे m 
चाहिए थी? हरवम बहाने बगता. | 
दीन्‌ लाचारी प्रकट "p 


"नहीं, बीबीजी; मैं बस एकवर Š 
नहीं, बीबी ह समाचार श 
रहती š is Í 


b: Ë 
< | v ` 
5 
Pa > 
! RI 
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; a लुत्फ नजर आ रहा था. 
मि j काने का समय हुआ तो शान्‌ 
: कती "हेमा, तुम g फूलके संको, में पिताजी 
Mg T खिला दूंगी . 

ddp दिन बाद वाजार से राशन का 
आगया. दीन्‌ कपड़े धो रहा था. क्षेमा 
"| सकि कहीं दीदी नाराज न हो जाए, 
| qus समेठने लगी. पर दो मिनट बाद 
। » शान पिताजी के सिर की मालिश 
फे आई तो देखते ही बोली, ' अरे, 
तो खाना बनाने का समय हो रहा हे. 
| वे, यह सब सामान मैं समेट कर रख 


< 


É 


à 


| ` यह कह कर शान्‌ ने क्षेमा के बहुत 
रे के बाबजूद सब सामान उठा कर 
प्रस्थित ढंग से रख दिया था. शानू ने 


सुनील और क्षेमा की आंखें नम हो रही थीं. 
क्षेमा बारबार कह रही थी, ' ती, बहर बहतही 
कम दिनों के लिए आई हो. अब दशहरे की 
Weed में जरूर आना." 

शान्‌ को लग रहा था, इस घर की 
दीवारों में अभी भी स्नेह रूपी फूल की वही 
महक फेल रही है, जिस का पौधा वर्षों पहले 
से रोपा गया था. 

ES और बच्चों सहित अंबाला 


गई. 

विनय के मां और पिताजी बहुत ही . 
खुश नजर आ रहे थे. कुछ दिन उन के पास 
रह कर शानू ने जेठानी के काम में हाथ 
बंटाया और सासससुर की सेवा की, जिस से . 
खुश हो कर उन का मुंह शानू की तारीफ 
करते नहीं अघाता था. 


गत क्षेमा की आंखें सजल हो उठी हैं बच्चों को भी खूब मजा आ रहा था. 
"दीदी, अब अंबियां अच्छी आने लगी और सब से बड़ी खुशी उसे इस बात की थी 
है a के लिए अचार डाल दूं?” प्रफुल्ल कि विनय के चेहरे पर भी एक अपूर्व संतोष 
LR कषमा ने पूछ दिखाई देता था. 9 












| 'हींनहीं, क्षेमा, इस बार तो मैं स्वयं 





A पो आने के एक हफ्ते बाद ही STT . 
SI को अपने जाने की बात कह दी. 


इस बार क्षेमा के मुंह से 
अपनापन लग रहा था. बह 


PRN नेही, क्षेमा, आजकल मेरी सासजी 


qu ठैकनहीं रहती है. 4 जून को तो 

«(f w है और लिए गाड़ी में आरक्षण करा 

{| भाज 30 मई हो गई है.” 

Ar न जब शान्‌ वापस लौट रही थी = बिलकूल 
UT के दोनों बच्चे-चार वर्षीय प्रकाशित नहीं किए जाते. 


w X भौर tt T T 
{| % Trt अतुल . बुआ...बूआ 
FE चिपट रहे थे. पिताजी, 
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और बिना कछ खर्च किए 
लगातार दोनों पत्रिकाएं प्राप्त कीजिए 


आप जानते ही हैं कि आप के प्रे .समाज ने अपना पनर्गठन नहीं ख ए 
परिवार की प्रिय पत्रिका सरिता शुरू से फिर गलाम होते देर नहीं तेग] 
ही सामाजिक क्रांति के क्षेत्र में आगे रही है भी हजारों वर्ग मील भारती M 
और अपने देशवासियों को विश्व waaa विदेशियों के कब्जे में है. i 
समाजों के साथ कदम बढ़ा कर चलने के किसी भी ऐसी eru] 
लिए अनेक आंदोलन चलाती,रही है. इस लिए बहुत बड़े पैमाने पर स 

के अलावा आप का स्वस्थ मनोरंजन करने सहयोग और सद्भाव की आवर्ण 

होती I 
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q 
मं 
XE 
में भी सरिता कभी पीछे नहीं रही. रूपरंग होती है. i 
व साजसज्जा में भी सरिता अपने क्षेत्र की सरिता किसी सरकारी et | 
हर पत्रिका से बढ़चढ़ कर है. पंजीपति या राजनीतिक वत ते ht 
सरिता की पूरक मुक्ता भी हिदी की नहीं है, न ही यह किसी सेकिती धि 

प्रमुख पाक्षिक पत्रिका है, जो आप के अपने. सहायता स्वीकार करती Ue d 
जीवन को सरस, सजग व स्पष्ट बनाने में एक ही वर्ग की सहायता और | 
आप की सहायता करती है. निर्भर है. और बह हैं सरिता | 
M सरिता और मुक्ता के प्रकाशन के इन्हीं की प्रेरणा, सहाय Is 

छे जो मूल दृष्टिकोण है, वह अन्य सरिता बड़ी से बड़ी लड़ाई तः 

` पत्रिकाओं की तरह व्यापारिक नहीं है. 
सरिता और मुक्ता तो अपने में ऐसी 
सस्थाएं हैं, जिन का लक्ष्य है हजारों वर्षों से 
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E गुलाम, विदेशियो द्वारा पांवों से रोंदे हुए 
हिंदू समाज को संसार में गर्व से सिर उठा 
कर चलने के लिए प्रेरणा देना. यदि हिदू 
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p का बड़े पेमाने पर 
jM इस 'बड़े धन' के कारण 
m प्रायः खत्म होती जा 
"i स्वतंत्रता बनाए रखने का केवल 
ही तरीका हे-पाठक स्वतंत्र 
E को अपना कर उन्हें बल दें. 
तरितामुक्ता विकास योजना इसी 
रास पर निर्भर है. साथ ही आप को 
अभूतपूर्व सुविधा भी देती हैः आप 
sg wd किए एक वर्ष में 
gamer के 48 अंकों 9,000 से भी 
क ve की सामग्री से लाभ उठा 
st. 






i 
Vi सरिता कार्यालय के पास 750 रूपए 
[aq दीजिए 


b बा रहेंगे 







पदे कर अपने रुपए 

dis नपए वापस ले सकेंगे. 
E Ew भी इसी प्रकार छः महीने 
aili देकर आप की अमानत आप को 
ह... जब तक यह रकम सरिता 
a में जमा रहेगी, तब तक सरिता 
y बिना किसी शुल्क के आप को 
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कर सकते हैं. 
| ग्राप के ये रुपए आप की धरोहर के 


५ भप जब भी चाहें, छः महीने का 


li 

R सुरक्षित रख कर बिना कुछ भी व्यय किए सरितामुक्‍ता m 
TN योजना में भाग लीजिए. मनीआर्डर, बैंक ड्राफ्ट व चैक दिल 
TT बनवाएं व इस पते पर भेजें: 


दिल्ली प्रेस, 3-ई झंडेवाला एस्टेट, नई विल्ली-55 
स्वतंत्र पत्रकारिता को भ्रोत्साहन दीजि 
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“बराबर मिलती रहेंगी. जब यह रकम 
आप वापस मंगाएंगे या सरिता कार्यालय. 
द्वारा आप को वापस कर दी जाएगी तो 
सरिता व मुक्ता भेजनी बंद कर दी 
जाएंगी. 

आप यदि 750 रूपए एक साथ जमा 
न कराना चाहें तो तीन मासिक फिस्तों में 
भेज सकते हैं. पहले मास 300 रूपए, दूसरे 
मास 300 रूपए और तीसरे मास 50 
रूपए. आप की पहली किस्त प्राप्त होते 
ही सरिता व मुक्ता पाक्षिक के अंक आप के 
पास भेजे जाने लगेंगे. दूसरी और तीसरी 
किस्त ठीक एकएक महीने के अंतर से 
कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए अन्यथा 
सरिता कार्यालय को अधिकार होगा कि 
तब तक भेजी जा चुकी प्रतियों का मूल्य 
काट कर आप की रकम आप को लौटा दे. 

आप केवल सरिता या केवल मुक्ता 
भी केबल 400 रूपए जमा कर के प्राप्त 





















, ९ 
/ विशेष उपहार N 
॥ सात सौ पचास रूपए ॥ 
॥ एक किस्त में जमा कराने | 
W पर पचास रुपए / 
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भए कभकाणम (दाक्षिण भारत का 
i EERU it GA 
E. क लिए निषिद्ध हे. ऐसा 
x नियम ë कि विधवा औरतें उन के पास नहीं 
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जा सकतीं और उन से 
सकतीं. मेरे एक संबंधी 
हो कर आया है, मुझे यह 
हआ. अगर काइ 
दर्शन कर 
उपवास रखना पड़ता 
केवल सुमंगली 


SSS mn nes, — | 


आज भी विधवा होने वाली हिदू स्त्रियों पर इतने प्रतिबंध 
लगे हुए हैं कि उन का जीना मुशंकिल हो गया है, लेकिन 


क्यों? 


| जिस के वर की मृत्यु हो गई हो) आचार्य के 
! हांत कर सकती है, लेकिन उन्हे इस के लिए 
अपना सिर घुटाना पड़ता है. क्या यह परंपरा 
हमारे भाज में औरतों की हेय स्थिति की 
चाक नहीं है? क्या पति की मृत्यु में 
तों का हाथ होता है? | 

इस तरह की परंपराओं का मतलव तों 
[ | ह है कि पति के न रहने पर औरतों की 
Fa ही व्यर्थ हो जाती है. अगर वे जिंदा 
q हही हैं तो परंपरा के अनुसार उन्हें अमंगली 
[बिसे देखना अशुभ हो) के रूप में रहना 


E | 





आश्चर्यं की वात तो यह है कि एक 


| इत विधवा स्त्री को जब आचार्य के 
शग नही करने दिए गए तो वह बोली, "यह 
शदुभाग्य हे कि मैं विधवा हूं और आचायं 





विधुर पुरुषों के लिए कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है. ऐसा 


के दशंन नहीं कर सकती.'' लेकिन वह औरत 
इस तरह क्यों नहीं सोचती कि यह आचायं का 
दभाग्य है जो विधवा स्त्रियों को नहीं देख 
सकता? . ` 

मेरी दृष्टि में इस सब के लिए हमारे 
समाज की महिलाएं ही ज्यादा दोषी हैं. 
परंपरागतः संस्कारों में पली अनपढ़ और 
रूढिग्रस्त स्त्रियों की बात छोड़िए, सुशिक्षित 
और आधुनिक स्त्रियां भी इस तरह के रिवाजों 
का अंध समर्थन करती हैं. वे यह क्यों नहीं 


` सोचतीं कि उन की जिंदगी स्वयं की अपनी 


है? क्या स्त्रियों का जीवन केवल पतियों के 
लिए ही है. प्रत्येक व्यक्ति को, खास तौर से 
महिलाओं को यह सोचना चाहिए कि वे 
मनष्य हैं, उन्हें एक जीवन मिला है जो उन का 
अपना है और उन्हें उस जीवन को जीने का 
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ue है. अभिभावकों के मरने पर क्या हम 

नहीं रहते? यदि अभिभावकों के न रहने 
पर जीवित रहा जा सकता है और 

| । आत्मसम्मान की जिंदगी बिताई जा सकती है 

|| तोपतिकेमरने पर सुमंगली (सधवा) स्त्रियों 
की तरह रहने में क्या हर्ज है? प्रत्येक 
शादीशदा औरत को, चाहे उस का पति जिदा 
होया मर चुका हो, सुमंगली औरतों की तरह 

A रहना चाहिए 

T -के. मीनाक्षी (तंजाचर) 


द्रास से प्रकाशित होने वाले 





हिदू' के 8 जन के अंक 

यह पत्र संपादक केनाम स्तंभ में 
हिंदू एक ऐसा पत्र है जिस में 
धर्म का महत्त्व और 


उपयोगिता सिद्ध करने वाले 
प्रकाशित होते हैं. इस पत्र की प्रतिक्रिया मे 


पाठको ने अनेक पत्र लिखे. बहुतों ने 
परपरा की आलोचना की और बहतों ने xil 


[42 








परंपरा तथा वि 
विधि निषेध के Su. 
इन्हें उचित बताने वाले x Y 


दिए हैं, उन से शिक्षित 

लोगों की परंपराओं के 
जा का पता TS Mid. 

` अपने पत्र में लिखा है कि 
स्त्रियां आकर्षक दिखाई गडे पश 

a T च सफेद 
चाहिए. यदि वे आकर्षक š 
कई लोगों की दृष्टि उन र 
विकार पैदा होगा और वे लोगों की करत 
का शिकार बन सकती हैं T 
विधवा स्त्रियां सुंदर दिखाई tdi ü 
लोगों में विकार पैदा होता है? auqa | x 
. सुंदर और आकर्षक दिखाई देती हैं तल क 


लिए पक्ष '| | 











कारण ही लोगों में कामुक प्रवृत्त 
है. स्त्रियों के सुंदर दीखने से पुरुष में 
भावनाएं भड़कती हैं Fb 
आकर्षक दीखने से स्त्रियों में WES 
झड़कनी चाहिए. फिर पुरुष क्यों सुंदर मे 


सहारे अपना जीवन 4| 
हइ एक विधवा अब 
सहारा है 


4 


आकर्षक दीखने की h: 
थोड़ी देर के लिए EN p ded | 
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=s है शी सिर घुटा कर सफेद कपड़ों में ही 


"T ET पाठक ने uerus स्त्री द्वारा 
माला आदि सुहागचिहन धारण 
न को Fs बताया 
| तो सुहाग इ कर 
चणा करती हैं. पुरूष MM 
घोषणा के लिए इस तरह 
; ES क्यों नहीं है? सही बात तो यह है 
किकमकूम, माला आदि zie uad TI हैं, 3 
सुहागचिहन. सुहागचिहन के रूप 
कं भा लिया गया, यह अलग बात है. 
ह पुर की सर्प 
किस प्रकार स्त्री सोंदर्य को पुरूष को स 
बता लिया, जिसे उस के मालिक के जिंदा 
रहने तक ही संवारना चाहिए. अगर ऐसा 
बही है तो Ted को भी तेल, कंघी, रंगीन 
कपड, फेशन आदि करना छोड कर विधुर 
स्थिति की घोषणा करनी चाहिए. औरतों 
| केलिए शृंगार साधन सुहागचिहन. है तो 
॥ पुरुषां के लिए भी फेशन आदि ST 
x पत्नी के जीवित होने का प्रमाण होना 
चाहिए और पत्नी के मर जाने पर इन्हें छोड़ 
कर विधुर होने की घोषणा करनी चाहिए. 
एक और लचर दलील उल्लेखनीय है 
| कि zq मान्यता के अनुसार कोई भी स्त्री 
| शी विधवा नहीं होती. स्त्रियां सदैव सधवा 
m हैं, क्योंकि सब का परम पति एक ही 
| 
i . यह दलील 
| Rr के लिए लौकिक पाति का देहांत 
३ पर सादगी अपनाने के रूप में दी गई 
^p सवाल यहां भी उठता है कि स्त्रियों 
| Ss के लिए कथित सादगी 
' स यी है तो विधुर पुरुषों को क्या 
| पे रहें है कि वे आवारा सांड की तरह 


| L. वर को एकमात्र पुरुष और सभी 
' | जइ. ऽसे की पत्नी मान लिया जाए तो 

AUR दिखाई देने बाले पुरुष क्या 
EK हिदू दर्शन में ईश्‍वर को पुरुष 
| _ पाहे, यह बात ठीक है, कितु उस में 


i JR (यम) ।982 
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ईश्वर पुरुष की तरह प्रकृति (माया) के रूप 
में स्त्री की भी धारणा है. id सखी 


| संप्रदाय को छोड़ कर कहीं भी ईश्वर को 


एकमात्र पुरुष और शेष प्राणियों को स्त्री 
नहीं माना गया है. सखी संप्रदाय के अनुयायी 


ही अपने को कृष्ण की प्रेयसी मानते हे और : 


उस के साधक स्त्रियों की तरह रहते हैं. 
मासिक धर्म और बातचीत में स्त्रीलिंगी 
सशयन का ढोंग करने से पुरूष स्त्री नहीं हो 
जाते. 


एक अन्य पत्र लेखक ने कहा है कि 
परपरागत ढंग से कुमकम, माला, चड़ी 
आदि छेड़ कर वैधव्य की घोषणा करना 
अनुचित है तो पति का वेतन, पेंशन, फंड 
आदि पाने के लिए यह क्यों घोषित किया 
जाता है कि उस ने दोबारा विवाह नहीं किया 
हे? कहा जा चुका है कि कुमकुम, माला आदि 
चीजें सुहागचिहन नहीं शगार साधन हैं. 


विधवा होने पर इन का त्याग इसलिए कर | | 


दिया जाता है कि स्त्री का जीवन शुष्क, 
नीरस और ऊबाऊ हो जाए. बाद में स्त्रियां 
इस ढंग को सहज मानने लगीं, पर आरंभ में 
इस सब के कारण उन्हें अपनी असहाय, 
विवश और पुरूष आश्रित स्थिति कांटे की 


तदह y होगी. यह समाज में स्त्रियों के 7” 


दूसरेशदर्ज की स्थिति का ही द्योतक है. 


पड़ता है और उन बंदिशों को धार्मिक 
र पर उचित सिद्ध किया जाता हे तो 
!43 
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— qa A OSS 
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^ go लाख बच्चों की प्यारी 
रंगीन पत्रिका | 





हर पक्ष चंपक में प्रकाशित मनोरंजन द 
शिक्षाप्रद कहानियां, कविताएं, पहेलिपं 
z \ चुटकले और लेख बच्चों को नई जानकारी 
E os १%” A देते हैं, उन का चरित्र संवारते हैं और गए 

=-= d स्वरूप में ढालते हैं 






"m 


a =P = p ८४ = xp P. a 










"x पंजाबी और बंगाली भाषा के | 
अलावा अंग्रेजी, हिदी, मराठी 
गुजराती, तमिल, तेलगु और 


मलयालम 
भी प्रकाशित होता है 







— — 
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| | निष्कर्ष है कि हिंदू धर्म ने स्त्री 
ots में कभी भी मान्यता नहीं 
A है. सीधी सी बात है, जीवनसाथी का 
षु जाता वास्तव में खलने योग्य घटना है 

बरी मर्यादाएं पुरुष के लिए भी तय होनी 


-— अप 





, r स्थिति हिंदू धर्म के गुणगायकों 
ya हिदू धर्म की गाई जाने वाली महानता 
à m सामने रख देती है. कहा जाता है 
कि हिंद धर्म में सब को बराबरी का स्थान 
एफ है. यह लंबी चर्चा का विषय है.। 
miia दृष्टि से इतना कहना ही पर्याप्त 

हृया कि स्त्रियों को पुरुषों की बराबरी तो 
उन के पांवों की धूल जितना भी महत्त्व 

ga नहीं है. महापुरुषों और कथित 
चार्यो के प्रति आदर व्यक्त करने के 
॥ ए उन के पांचों की धूल सिर पर लगाई 
गती है, कितु पति मर जाता है तो उस के 

x | ल उस की पत्नी को कोसा जाता है. उस 

खै पेक्षा, तिरस्कार और उत्पीड़न किया 

बात है. ऐसे कई उदाहरण हैं जिन में शादी 
ita ही समय बाद पति की मृत्यु के लिए 















EY किया गया और उसे मरने के 
सिय कर दिया गया या मार ही दिया 


EISE की चरण धूलि पूजी जाती 
"कित उन की पत्नियां उपेक्षित रहती हैं. 
| ig के दबाव सहने पड़ते हैं. इस 
|| गास एक धार्मिक उदाहरण देता ज्यादा 
[ns रहेगा. सन 866 में स्वामी 
| महस की मृत्यु हुई तो उन की 
| सा करने लगी.स्वामी 
i कहा, तुम यह क्या 
| tad में कोई मर थोड़े ही रहा हं d 
[MA Sul S कोई एक कमरे 
Dig eb शारदा देवी ने अपने पति 
| कर विधवाओं का वेश विन्यास 
गरम) i982 


$: 





IE को डायन, चुड़ैल जैसे संबोधनं से , 


ही सस रहते ही बिधवाओं का C 






ससे दुर्जन को अच्छीअच्छी शिक्षा दी. 
| जाए, तब भी बह साध नहीं हो सकता, 










| सांचा जाए, तो भी वह मधुर नहीं होगा. मु 





रखने का इरादा छोड़ दिया, कित्‌ कुछ समय 
बाद उन्होंने अपने गांव में रहते हुए 
लोकापवाद से बचने के लिए लाल किनारे की 
सफेद साड़ी पहननी शुरू कर दी और हाथ 
में कंगन पहनना छोड़ दिया. : 
हिदू धर्म में स्त्रियों को कभी उचित 
आदर दिया ही नहीं गया है. उसे कुछ 
मानसम्मान मिला भी तो पति के कारण, 
पति की ओट में उस का अपना व्यक्तित्व 
गौण हो गया. सामान्यतः तो उस का स्वंतत्र 
अस्तित्व स्वीकार किया ही नहीं गया. अब 
शिक्षा का प्रसार होने के बाद भी उन के प्रति 
HE मान्यताओं में कोई फर्क नहीँ 
आया 


विधवाओं की स्थिति में सुधार के लिए कोई 


` प्रयास नहीं किए. राजा राममोहन राय, 


ईश्वरचंद्र विद्यासागर आदि सामाजिक 
नेता जब विधवा विवाह को उचित बता रहे 
थे तब स्वामी दयानंद ने विधवा विवाह को 
अनुचित बताया था और उन के लिए 
परंपरागत ढंग से कष्टपूर्ण जीवन बिताने ' 


ir 
चली आ रही परंपराओं और धर्म 
बेडियों से मुक्‍त होने के लिए साहस चाहिए. 
उस साहस के अभाव में न स्त्रियों की दशा 
सुधर सकती है, न स्वतंत्र विचारशीलता 
उत्पन्न हो सकती है. POP" 
क्य, \45 
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ऊँसे नीम के पेड़ को यदि घी और दूध से|? | 


स्वामी दयानंद जैसे संमाज स ; 
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क्‌ की एक बस में यात्रा कर रहा था कि 

'एक स्टाप से एक अपंग व्यक्ति, जिस की 

$ दोनों टांगे आधी कटी हुई थीं, बस के अगले 

: दरवाजे से चढ़ा. सहानुभूतिवश एक युवक 

=i ने उस अपंग व्यक्ति को अपनी जगह दे दी. 

B एक व्यक्ति के पूछने पर उस अपंग व्यक्ति 

l. ने बताया कि उस की दोनों टांगें चीन के युद्ध 

D. में कट गई थीं. 

» उस अपंग व्यक्ति ने एक दस का नोट 

निकाला और एक व्यक्ति को टिकट लाने. 

| को दिया. कुछ क्षण बातें करने के पश्‍चात 

/ उस अपंग व्यक्ति का ध्यान टिकट लेने के 

m. लिए भेजे युवक पर गया. जब हम लोगों ने 

| पीछे मुड़ कर देखा तो पाया कि वह युवक दस 
रुपए का नोट ले कर चंपत हो चुका है. 

- केवलकमार मनोचा 


दिः के I2 बजे थे. मेरे जीजाजी आफिस 
जा चुके थे तथा दीदी के सभी बच्चे 
स्कूल गए हुए थे. फ्लैट में दीदी अकेली थी 
तथा नौकर घर का काम कर रहा था. दीदी 
जब स्नानगृह में गई तो नौकर ने मौका देख 
"WX अपने एक बदमाश साथी को फ्लैट में 
itd ET व कर लिया जब 
कर [ सामने ही 
खड़े थे. उन्होंने दीदी से चाबियां मांगी. एक 
बार तो दीदी ने साफ इनकार कर दिया कि 
7-2 M f सेल जब उन्होंने 
P दिखाया डर उन्हें 
SR ra | र के मारे उन्हें 
: उस के बाद दोनों ने मिल कर पहले तो 
दीदी के हाथ, पैर व मुंह बांधा. फिर 
अलमारी खोल कर गहने, नकदी व रुपए 
एक कनस्तर में डाले, उस के ऊपर गेहूं डाल 
46 
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कक दिन पहले में दिल्ली परिवहन निगम ! 


- ओर बाहर आ कर दरवांन kami 


महिलाओं की लाइन छोटी. मैं नेण 


` बाकी पैसे लौटाने को कहा तो व|. 
qa आवाज में बोली, "कैसे पेसे. | 
















कर कंधे पर रख लिया और है न 
दरवाजा बाहर से बंद कर दिग सा. 
बाद दीदी ने किसी तरह erred 


में पूछा. तब तक काफी देर SE 
वे जा चुके थे. ह 3 


š - 
पि दिनों में रुड़की से सह 
रहा था, बस स्टेंड पर कार्पा 
पुरुषों की लाइन. अधिक लंबी | 


L T 


बचने के लिए एक महिला से अप | 
एक टिकट लेने की प्रार्थना की S 
रुपए का एक नोट दे दिया. | 

. महिला मे टिकट wow] 
टिकट दे दिया तथा चलने लगी. र| 


टिकट ले कर दिया, ऊपर से पैसे" 
तुम ने कूल चार रुपए ही तो र| | 
मेरे बोबारा यह कहने पर 
50 रुपए का नोट दिया था, वह 
बोलने लगी. इस पर मैं ने T x 
कर बैठ जाना ही उचित समझ, b 
मेरे बाकी के 46 रुपए ले क P 
उतर w£, और मैं देखता रह PE 
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मशहूर. 
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| || का सूर्य मंदिर 


q 45 का “शेषां श 
























उगमोहन की छत के ऊपर वाले 
| में विभिन्न प्रकार हे TOA 22 
नत्यभंगिमा में खड़ी हुई नायिकाओं 
| d अतुलनीय है. इन मूर्तियों के पूरे 

मैं चने का प्लास्टर लगा कर ऊपर से 
'हेकप्रकार के रंग भरे गए थे. किसीकिसी 
के शरीर पर ये रंग आज भी देखे जा 


ह daret तरफ तीनों दीवारों में 
dori देवताओं की मूर्तियां लगी हुई हैं. 
रण के तीन विशेष रूपों के प्रकाश हैं. 
॥ ग्ह्मण युग में सूर्य को ब्रहमा, विष्ण और 
| हे का समन्वय कहा गया है. वेदों में सूर्य 
॥ स प्रतःकाल में aem (सृष्टिकर्ता), 
राहन में महेश्वर (ध्वंसकर्ता) और 


L बन किया गया है : 

| उदये ब्रह्मा रूपे, 
| ttm, 

॥ _ भस्त काले स्वयं विष्णु, त्रयो मूर्ति 
॥ ._ोगेंकाऐसा कहना हे कि सूर्योदय की 
| प रश्मि नृत्य मंडप और जगमोहन के 
; "Wu से होती हुई सीधी सिंहासन पर 


'मध्याहन तु 


a 


* 
a 


हर में मध्याहन सूर्य की मूर्ति के 
| ६-५ शाम को अस्ताचल सूर्य की मूर्ति 
| jas आ कर पड़ती थी. वेशभूषा के 


| | s देखने पर प्रभात सूर्य के मुख पर 
UN कवेरत भाव ओर मध्याहन सूर्य के मुख 
Pug T ही आभास मिलता हे. 
Ew सूर्य के मुख पर थकावट का भाव 
| SW: और मध्याहन सूर्य के माथे पर 
|. रेगे हाथों में कमल के फूल तथा 
3d Mr प्रथम्‌) 


747 wawma: 
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deret में विष्ण (पालनकर्ता) के रूप में ` 


"n हु सूर्यमति के मुख के उपर पड़ती ` 


से ये तीनों ही मूर्तियां एक समान' 


l Dr E 
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गले और कमर में मुक्ता की माला है. घुटनों. .. 


के उपर तक सूक्ष्म कारुकार्य किया हुआ 
वस्त्र, दोनों बाहों में अलंकार, पैरों में खड़ाऊं 


` तथा वक्षःस्थल पर 'उपवीत' मूर्ति के सौंदर्य 


को और अधिक बढ़ा रहे हैं. 
दीवारों पर सिलसिलेवार रूप में 
स्त्रीपुरुष की मिथुन मूर्तियां हैं. 'काम' के 
क्षणों के आनंद को इन मूर्तियों द्वारा चित्रण में 
कारीगरों की निपुणता की दाद देनी पड़ती 
है. संभवत: इन शिल्पियों को शरीर विज्ञान 
की अच्छी जानकारी रही होगी. एक स्थान 
पर एक पुरूष ने एक स्त्री को अपनी दोनों 
बाहों में उठ रखा है. और स्त्री ने अपनी 
दोनों बांहों को कस कर पुरूष की गरदन में 
लपेट रखा है. दोनों हाथों के ऊपर 


उठने से पुरुष मूर्ति की एकएक पेशी पर £ 
जितना जोर पड़ना चाहिए, उतना ही अत्यंत 


दक्षता के साथ दिखलाया गया है. हालांकि 
कोणार्क के सूर्यमंदिर की मिथुन मूर्तियों में वे 
विशेषताएं नहीं हैं जो खजुराहो की मूर्तियों 
में हैं, फिर भी 'कामकला' की मूर्तियों की 
कलात्मकता को नजरअंदाज नर्ही किया जा 


सकता. 

यह मंदिर तैयार होने के 500 वर्षा के 
अंदर ही बालू और पत्थरों के ढेर में बदल 
गया है. काफी दिनों तक मंदिर के थोड़े से ' 


ऊपर के अंश को छोड कर और कछ भी १ x 


दिखलाई नहीं पड़ता था. इस के पीछे ऐसी 
भी फिवदंती है कि इस मंदिर के ऊपर एक 
विशाल चुंबक लगा था, जो आनेजाने वाले 
जहाजों को अपनी तरफ आकर्षित किया 
करता था. वैज्ञानिक दृष्टि से यह बात c 
असंभव है. तंग आ कर नाविकों ने इस मंदिर 
को तोड दिया. काफी दिनों तक बालू में दबे 
रहने के पश्चात इसे साफ S आम 
के देखने लायक बनाया गया. 
e रात में X क 
मंदिर को देखा जाए तो मंदिर कब 
ऊपर लगी नृत्यरत देवदासियों मूर्तियों 


: लेती है. कोणार्क की 
की भव्यता मन को xe ele. 
o 


TAM 
बसा है. | 
के किनारे पर | | È 
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ही बच्चों से 
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पर खाइएं. 
भी पानी भा जाय 


देखते है 


8 
É 
"m 


है यहः इससे 

इसमें quu अ 
ला हे. देख 
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"ilv 
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रहता है 


` कितना 





3 NT तेल | 


n Tas: लाल ने महसूस किया कि एक 
सीमा के पश्चात धैर्य गुण नहीं 
रहता, बल्कि अवगुण बन जाता 


i है. 
L. एक दिन हो, दो दिन हो, पर यह तो 
५.  रोजकाही क्रम बन गया था. सुबह पौने छः 
i: बजे उठना और दूध की खाली बोतलें और 
Š पैसे ले कर दूध के डिपो पर जाना. हड्डियों 
तक को कंपकपाने वाली सर्दी. वह और उस 
| क्षेत्र के निवासी खड़े हैं कड़कड़ाती, 
/ बरफीली सर्दी में. सब की निगाहें मुख्य 
4 सड़क से चिपकी हैं और प्रतीक्षा कर रही हैं 








कहानी ° कुस्‌स गुप्ता | 













दूध वितरण करने | gi 

प्रकट होने pes NY idi 
डिपो को सुबह छः दरे इर ~ 

चाहिए. पर नहीं, साढ़े A । 


n 


पहले ये लड़के नहीं आएंगे, dass 
और इन दोनों को मह | 
द्ध ल वितरण करना चाहिए. wu 3 
न्होने दोनों में से एक काउंटर तो, 
इसलिए दूध एक ही काउंटर सेगवा, 
आता है-बारीबारी से. तनल्वाह का 
मह्नीने की लेते हैं, पर काम करते ए 
a 
qu 


TW 


: E डिपो परं होने वाली 






ली, लेकिन कोई फायदा 
हआ. फिर उस ने 
[क ऐसी योजना बनाई कि 








uf 
परे लोग दंग रह गए. 


ख| दो काउंटरों में से सिर्फ एक खुलता है 
ह| + वह भी आधायौना घंटा देरी से. 
Ailia खिड़की के बाहर काफी 


६ कया जनता के प्रतिनिधि 
Bur. v. या एम. पी. या प्रेजीडेंट लगे 
भरमम से देर से आने का कारण पूछ 
हे हे” दूध चांटने वाला युवक 

| पलाल से बोला! Ng 


J 


भीड़ हो जाती है. दूध लेने वालों की ax 
कतारें लग जाती हैं. आगेपीछे के चक्कर में 
दूध लेने वालों में आपस में झगड़ा होने लगता 


: है. लोगबाग अधीर होने लगते हैं और उन 


की अधीरता निर्मूल नहीं है. चारपाई से 
उठते ही सरकारी माल की खरीद के लिए 
कतार और दिन की शुरुआत ही आधेपौन 
घंटे की देरी से. उधर बच्चों को सुबह ही 


` सुबह स्कूल जाना होता है. सारा कार्यक्रम 


अस्तव्यस्त हो जाता है. 

दूध बांटने वाले ये नवयुवक देरी से ही 
नहीं आते, बल्कि दूध के वितरण में भारी 
अनियमितताएं भी बरतते हैं. किसी को 
पांच बोतलों की जरूरत है तो-उसे तीन 
बोतलें देंगे. कोई परिचित आ गया तो वह || 
चाहे कितनी ही बोतलें ले जाए. यही नही, ॥ 


कछ नोकर टाइप के व्यक्ति आते हैं, वे थैले 
` के थैले बोतलें भर के ले जाते हैं. 


'शादीलाल अपनी बोतलों को लाइन में 
रख कर सड़क पर चहलकदमी कर रहे थे 
और इस समस्या के बारे में सोच रहे थे. | 
पिछले कई दिनों से बच्चों को स्कूल की बस॑  , 
पकड़ने के लिए भागना पड़ता था. दो दिनतो | 
बस निकल भी गई थी और उन्हें इतनी | 
भयंकर सर्दी में अपने दोनों बच्चों को स्कूटर Y 
पर बैठा कर स्कूल छोड़ने जाना पड़ा था... 


आखिर दूध के डिपो समय पर ब्य . 


नहीं खुलते? अगर इस के खुलने कासमय | 
छः बजे है तो इसे छः बजे ही खुलना चाहिए. | 

पर यह नहीं खुलता. क्यों? क्या इसी लिए | 
कि यह सरकारी दुकान है और ये दूध बांटने. | 
वाले तथाकथित सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे : 
अंशकालिक ही सही? दूध के डिपो को ही | | 
क्या, किसी भी सरकारी दफ्तर या T m 
को देख लो. काउंटर सेवा इतनी खराब | 


. है कि जनता को बेहद परेशानी saq 


लापरवाही ला 
आंखें मूंद कर स्वीकार क्यों कर लेती. है? 
न ने सोचा और उन्हे महसूस हुआ 

` आगे Tz [56 "२ | 
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दो दूसरे 
युररकार- 
एचएमटो qais 
घड़ियां या 

qoo रुपये के 
उपहार चेक | 






| je वा 

R zonar: अपनी कल्पना के 

|] ढो fed भी वस्तु का एक चित्र वनाओ, जिसमें 
"|| Í रा ढा प्रयोग क्रो 


RT 







करे मातम है. हमने 
रिवा गया कूपन 


A 


TE पाउचों के साथ इस पते पर भेज दोः 


Hü इण्डिया लि., पो. ओ. वाक्स नं. ११३, मुख्य डाकघ, s 
iso ६०६ तो अब अपनी पॅसिले और व्र उठा eil. अपना जेम 
कमर कस लो | अगर तुम्हारा चित्र सर्वोत्तम 
तुम्हारे चित्र को अपने अगले कॅडवरिज जॅम्स के विज्ञापनों मैं. 


Ja एका पाने के लिए 
बेर मे एक हुआ, तो हम 
हरे नाम के साथ प्रकाशित कर सकते हैं. 














^ 


Bim पहुँच जाने चाहिएँ. 


| ब्विन व J 

i “भमो प्रतियोगी जितने भी प्रवेशपत्र चाहे, मेज 
mt इशते कि हर प्रवेशपत्र के साथ 
| `Q मस के बड़े पेक के २ खाली पाउच या 
| uy ५ जाली पाउच अवश्य आने चाहिए 
hs ai, और ओएील्वो वेन्सन एण्ड 
tgo il व उनके परिवारवालों को छोड़कर 
समी मारतीय नागरिकों के लिए खुली है. 


| a या हिन्दी मे स्पप्ट रूप से मरे व पूरे किए हुए 


It 
i Qm पास १५ नवम्बर, १९८२ को या उससे पहले 


लाल, नोला, हरा, पीला, dmi और 

चाहो प्रयोग कर सकते हो; रंग,क्रेयांस, वॉटर कलर, 
PEE विला नाव या माल के चित्र नहीं बनाने हैं, जेप्ता 
इन चित्रों का पहले ही प्रयोग कर लिया है. s: 
मरो या अपना नाम पता, उम्र और gg पत्रिका | 
ठम, जिसमें तुमने यह विज्ञापन देखा, प्रवेशपत्र में मरो और उत्ते A ⁄ 


ल जेम्स के बड़े पक के २ खाली पाउचों या छोटे पेक के ७5 


Pa u mi तक को आयु के वच्चों के लिए यह प्रतियोगिता खुली है. तुम जितने चाहो प्रवेशपत्र मेज सकते हो. 
हिरो के साथ सहो संख्या में जॅम्स के खाली पाउच अवश्य आने चाहिए. : ae j 
हणे करो | र] सजाओ, रंग जमाओ | तुम्हारे प्रवेशपत्र हमारे पास Qu नवम्बर, १55२ $ 


itur जेम्स हैं ही ऐसे,मीठे गीठे सपनों जैसे: 
शर्ते - > 










युररकार- = 

३०० रुपये की ११ रुपये के 

कितावें या उस्तो उपहार चॅक । x 
राशि के x 
उपहार चेंक | 


घेह 


ur सती प्रवेशपत्र कम्पनी को संपत्ति हो जाएँगे. 


$. 
मारतोय कानूनों के अधीन हैं, जिस प्रकार वे लागू 


८. पुरस्कार 

होते हैं. — SS 
स्वतंत्र निणा यको के एक 

ह्या जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम व mE 5 
विजेताओं को व्यक्तिगत रूप से सूचित 

हे, दूसरे और तीसरे पुरस्कार विजेताओं के नाम इस पत्रिका ü 


प्रकाशित किए जाएँगे, 


दारा प्राविष्टियों पर निर्णय 
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पृष्ट [53 स आगे 

जैसे उन के अंतर में कछ विशेष सा 
उमड़घुमड़ रहा है. वह आक्रोश और आवेग 
में आने लगे थे. 

छः बज कर 40 मिनट हो गए थे. तभी 
एक दूध बांटने वाला साइकिल पर प्रकट 
हुआ. भीड़ में हलचल मच गई और 
लोग-पुरूष तथा महिलाएं-एकदम इस 


तरह कतार में खड़े हो गए जैसे कमांडर के . 


सामने सैनिक 


'शा तात बेहद उखड़े हुए थे. अत: वह 
- ११ डिपो के द्वार के पास जा कर खड़े हो 
गए. जैसे ही वह नवयुवक साइकिल से उतरा 
और डिपो का ताला खोलने को हुआ, 
शादीलाल ने बड़े ही संयत स्वर में पूछा, 
“अरे बेटा, तुमं रोजरोज देर से क्यों आते 
nr इस से जनता को बड़ी परेशानी होती 
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चंपक व सरिता रेडियो प्रसारण | 


विविध भारती पर 'सरिता' और 'चंपक' की 
प्रति सप्ताह आकाशवाणी के निम्न केंद्रों से निम्न समयानुसार किया जा रहा है: [| 


सुनना न भूलें और बच्चों को भी सुनाना न भूलें. 
कर्यक्रम सुनने के बाद निम्न पते पर अपनी राय लिखना न भूलिएगा. 
प्रचार एवं प्रसार विभाग, दिल्ली प्रेस, 

ई-3, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली-55. . 







प्रेजिडेंट लगे होजो Š | | / 
वजह gR हो? baku 
"अरे, मैं ने तुम से शालि, | 6 
रहाहं ` 
हो गई तो क्या आतम | 
लड़के ने सिगरेट का एका 
खींच कर शादीलाल केम imm | 
बड़ी बदतमीजी से उत्तर दया, | 
शादीलाल बेहद उड kl \ 
अस्वास्थ्यकर स्थिति है. दघ kul ! 
हाथों से बांटेगा. सिंगरेट पीते ख़ 








- दूध बांटते रहना. उफ! ribi 


कर कहा, "जो मर्जी में आए गो, à 








कहानियों के नाट्य रूपांतर का प्रसा qus 
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दिल्ली 
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t लाल ने उस लड़क का चांटा मारा 
कोई भीह में से आवाज आइ. सालों की 
पतली ताइ कर रख दो. ८ 


MT । 
V 





T FPQ से पेश मत आओ.'' 
| ब्भ तमीज सिखाने आया है. उधर 
र [ताइ में खड़ा हो जा, वरना दिना दूध 
š wt wam” 
[| बदतमीजी करोगे तो मैं तुम्हारी 
4 | बित कर दंगा." 
M E" दो. तोप से उड़वा देना. चले 
Pres स्कीम के चेयरमैन के पास. 
.॥ | त ममं में जनता का कोई व्यक्ति 
| भष नहीं था. उलटे भीड़ में से 
3 एही थीं, "अरे भाई साहब, आगे 


al e क्यों बहस कर रहे हैं? उसे 


Fy, RINT और लज्जित से शादीलाल 
| ñ à कर खडे हो गए. उन्होंने इस 
RN हत करने का पक्का फैसला 
पिती दोर सरकारी कर्मचारियों 
राता रे अकुशलता के लिए काफी 
wa. हरे उदासीनता भी जिम्मेदार 
` | भर लो पर विरोध नहीं करेंगे. 
वभ | `, पने के लिए शादीलाल का 


रभ a 
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नंबर आया और उन्होंने अपनी पांचों खाली 
बोतलों को काउंटर पर रखा तो दूध बांटने 
वाला छोकरा ऐंठ कर बोला, ' दूध नहीं 
मिलेगा. 

"qub?" शादीलाल ने शांतिपूर्वक 


TA. 

ar गंदी हे.” 

t 'तुम्हारी खोपडी ४ गंदी है n 
शादीलाल «T क्रोध आ गया. 

पीछे से तीनचार व्यक्ति एक साथ 
बोले, "दूध क्यों नहीं देते? बोतलें साफ हैं. 
बेकार की बातें मत करो. 

लड़का सहमा. उस ने तीन बोतलें 
उठाई BEC 'पसर्फ तीन मिलेंगी. आज 

दूध कम आया हे. ' 

शादीलाल ने दूध में यह कटौती 
स्वीकार कर ली. वह जानते थे कि यह 
कटौती दूध कम आने के कारण नहीं, उन के 
विरोधप्रदर्शन का परिणाम है. 


द पे कर शावीलात घर पहुंचे. पली 


नहीं बोलता तो तुम क्यों व्यर्थ में kE मोल | 


C | 
S m iss पत्नी से बहस के मूड में 
| *]57 
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थे, क्योंकि उन को दफ्तर जाने के लिए 
d होवा था. पौन घंटा देरी पहले ही हो 
चुकी थी. वह एक प्राइवेट कंपनी में नोकर 
थे. अतः वहां के अनुशासन से बं धे होने के 


कारण उन्हें ठीक समय पर दफ्तर पहुंचना ` 


होता या. 
दफ्तर पहुंच कर शादीलाल अपने 


काम में व्यस्त हो गए. परंतु उन का अंतर्मन 
अभी भी दुखी था. एक जरा से छोकरे ने उन 
वा व्यर्थ में अपमान कर डाला था. यह तो 
एकदम ऐसा ही हुआ कि उलटा चोर 
कोतवाल को डांटे. 

दोपहर के भोजन के समय तक वह 
अपने को संयत किए रहे. फिर उन्होंने 
टेलीफोन डाइरेक्टरी उठाई. दिल्ली मिल्क 
स्कीम का जनरल नंबर. देख कर उसे 
मिलाया. संयोगवश नंबर मिल गया. उन्होंने 
शिकायत लिखवाने की इच्छ व्यक्त की. 
टेलीफोन आपरेटर ने एक विशेष नंबर 
मिला दिया. | 

'शादीलाल ने उस नंबर पर शिकायत 
लिखा दी. उन की शिकायत का मुख्य 
आधार था- अमुक नंबर के दूध डिपो के 


कर्मचारियों द्वारा जनता के साथ्‌ अभद्र तथा - 


अशिष्ट व्यवहार. साथ ही उन्होंने डिपो की 
दुर्दशा और वहां के कर्मचारियों की 
कामचोरी का भी विस्तृत वर्णन कर दिया. 
रिपोर्ट लिख ली गई. जांच का कोई 
आश्वासन नहीं दिया गया, न ही शिकायत 
लिखने वाले ने उन का नामपता NM पज. 
'शादीलाल चारपांच दिन तक 
करते रहे. उस शिकायत के पश्चात होने 
EN ENS dmm से बाट जोहते 
3 परंतु , कछ नहीं हआ. दूध 
बांटने वाले पूर्ववत देरी से आते रहे, जनता 
से बदतमीजी करते रहे और लोगों के पैसे 
मारने लगे. किसी का एक रुपया रख लेते तो 
किसी को रेजगारी में 20 पैसे कम देते. 
'एक सप्ताह के पश्चात 'शादीलाल ने 


दोबारा फोन किया और स्कीम के शिकायत 


दर्ज करने वाले कर्मचारी से पूझ कि उन के 
हारा लिखाई गई शिकायत पर क्या 
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से चुप कर देते 
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काररबाई हुई है. संबार 


हुआ. जब भी फोन 
यही उत्तर मिलता, "ांच दो 
वह समझ गए कि इस दफ्तर क्षणर| 
उत्तर है. हर शिकायत के ये केश 
स्टोरेज में फेंक देते हैं. NU 
पर या फोन राहन पीस 

शादीलाल हतोत्साहित गोत) 
घटना को बीते कई ES | 
दूध बांटने वाले छोकरों के मुंह cal 
भाव उभरे IPTE 





SN I 
ane e A == SB af 














9TT दीलाल ने टेलीफोन झह 
अध्ययन किया. दध हा 
अधिकारी के फोन नंबर पर उनकी] 
टिक गई. उन्होंने वह नंबर WQ 
अधिकारी उपलब्ध था. miei 
में उसे सारी स्थिति बता दी तो रण 
"आप एक लिखित शिकायत र 
मैं प्रे मामले की जांच करा फेब 

सूचित करूंगा. k 
order बड़े प्रभावित हर | 
तुरंत शिकायती पत्र टाइप bab. 
35 पैसे वाले लिफाफे में ब." | 

















T. उस में लिखा था: 
आप का दिनांक 2.2.8 का पत्र 
हुआ. इस संबंध में जांच करने तथा 
प महल्ले के अन्य व्यक्तियों Mua 
| ते पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 
आप की शिकायतें निराधार हैं. दूध का 


| qure रूप से काम कर रहा ! 
ie अवदीय 


शः ने पत्र पढ़ा तो उन का खून - 


उबल गया. इधर दूध बांटने वाले 
छेकरों की बदतमीजी दिन पर दिन बढ़ती 
बा रही थी. जब भी वह दूध लेने जाते, वे 
aa कसते, “हमारे खिलाफ शिकायत 
करेंगे, उंह! हमें नौकरी से निकलवा देंगे. 
शादीलाल ने अपने को एक बड़ी 
विषम स्थिति में पाया. पहले उन्होंने प्रेम 
और शांति से इन जनसेवकों के कर्तव्यबोध 
के जाग्रत करने का प्रयास किया, पर 


असफल रहे. 
तत्पश्चात उन्होने संबंधित विभाय से 


शिकायत की, पर वह विभाग भी अपने 
कामचोर और बदतमीज कर्मचारियों को 
दंड नहीं देना चाहता था. 

फिर कौन सा विकल्प शेष है? इस 
समस्या का समाधान केसे होगा? अचानक 
उन के मन में एक बिजली सी कौं धी. समस्या 
सुलझ गई थी. यदि सरकार अपने 
कर्मचारियों को सुधारने या दोषी व्यक्तियों 
को दंड देने में असमर्थ रहती हे तो फिर यह 
उत्तरदायित्व भी जनता को ही उतना होगा. 

उस दिन शनिवार था. शाम को 
'शादीलाल तीनचार पड़ोसियों से मिले. 
ब्रहमदत्तजी एक स्कूल में अध्यापक थे. तीन 
दिन पहले दूध बांटने वाले एक छेकरे ने उन 
की पत्नी का अपमान कर दिया था. 
रामस्वरूप स्वयं एक सरकारी कर्मचारी थे, 
एक दिन पहले उन का पांच का नोट हड़प 
कर गए थे ये दूध डिपो के छोकरे. 
रामस्वरूपजी ने दस का नोट दिया और वह 


छोकरा कहने लगा कि उसे पांच का नोट x j| 


दिया गया है. भजनलाल भी इन छेकरों के देरी 
से आने से परेशान थे, क्योंकि उन के बच्चों 


| // || 

3 l न k 
(7 भजन लाल ने कहा और 
'गाली देता है लडंका 


गाली 
कस कर एक चांटा मारा-तो वह 


/ गिर पडा. 
NN EEE 


की स्कूल बस साढ़े छः बजे आती थी. बेचारे | | 


| 
| 





बच्चों को रात का बासी दूध पीने को मिलता 
था. : 
x इसी तरह शादीलाल ने उस महल्ले के 
x लगभग पांचसात व्यक्तियों को अपने यहां 
घर पर बुलाया, चाय पिलाई और फिर इस 
| समस्या पर जनमत बनाया. काफी देर के 
||| विचारविमर्श के बाद यही तय किया गया 
| | कि अगले दिन सुबह इन दूध बांटने वाले 
x छोकरों की तबीयत साफ की जाए. अगर 
सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली को 
' टेढ़ा करना ही श्रेयस्कर है. 


2 3r गली सुबह ये छःसात व्यक्ति दूध के 
ra डिपो के द्वार के पास खड़े हो गए. लड़के 
' रोजकीतरह अभी तक नहीं M nq थे. भीड़ 
. इकट्ठी हो गई थी और बेचैनी से लड़के के 
| आने की प्रतीक्षा कर रही थी. 

करीब छः बज कर 35 मिनट पर वे 
दोनों सड़क पर प्रकट हुए. यह भी बड़ी 
विचित्र बात थी कि आज वे दोनों ही आए थे. 
जैसे ही दोनों ने साइकिलें रखीं और वे डिपो 
के द्वार की तरफ बढ़े, शावीलाल ने चेतावनी 
भरे स्वर में कहा, "कहो, भई, क्या यह 
जनता तुम्हारी नौकर है जो तुम इसे रोज 
/ घटो प्रतीक्षा करवाते हो? तुम लोग ठीक 

समय से डिपो क्यों नहीं खोलते?” 
हम क्या इन के वाप के नौकर हैं?” 


i "i 
$ 





रात ढले 
चांद साकित है 

रुक गए तारे 

अब वह आएं तो 
गम की रात ढले. 
दानिश : 
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पहला बोला. RI | 
t प्द्ध लेना ५ ' 
पड़ेगा, ” दूसरे तो इतवारा 
बेटा, तुम इन्‌ 
अपने बाप जैसे शादीलाल à Kur" 
करते हो?” पहले वाले t 
कोट का कालर पकड़ कर जोर Uo 
तुम कोन होते बीच में e 
वाले? नामाकूल कहीं का” š 
“reft देता है!” 


और कस कर एक चांट भारा और 
लड़का जमीन पर गिर पड़ा. Tk] 


सारी भीड़ वहां इकट्ठी हो गई 
दोनों भीड़ के घेरे में कुछ देर तक विरेश 
रहे. फिर वे खड़े हो गएं. 

इन कामचोरों को डिपो में मत पु 
दो. आज से हम लोग खुद दूध बाटेंगे. मार 
ये दोनों इस महल्ले में कभी दिखाई era 
इन की टांगें तोड़ कर रख दी जाएंगी, 


दूध का वितरण करेगा,” शाबीतात t | 
विजय की खुशी से घूमते हुए pur | 


शायद उन दोनों लड़कों के 
गंभीरता तथा भयावहता 


| गया था. उन दोनों नेसारे बदा { 
"कर क्षमा मांगी और | 


करने का आश्वासन दिया. 
अगले दिन से डिपो ठीक V: qa 


लगा. arit काउंटर काम करने 


होने लगा. दिन की शुरुआत 


भी. 
कर बड़ी सुविधाजनक हो गई eL 
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; आम महिलाओं की तरह करवा | 
T का ब्रत रखने में विश्वास नहीं | लेख o कमला सपोलिया 


रखती. इस बात को ले कर मुझे कइयों 
की तरहतरह की बातें भी सुननी पड़ती हैं, वक्रता 
amer मुझे उस से कोई फर्क नहीं पड़ता. | 






| 
अरी बजर में यह व्रत कोई माने नहीं रखता, , 
$ | सिवा इस के कि उस दिन औरतों को 
| ` रंगबिरंगी साड़ियां और ढेर सारे गहने पहन lier 
s क्र फिर से दुलहन की तरह सजधज'कर C | 
बैठे का मौका मिल जाता हे. सूर्योदय से पति की म॑ Teca 


है | पहलेऔर शाम को चांद निकलने के बादवे करती है. पति की लंबी 

रह | वाना प्रकार के बढ़िया पकवान और फलादि अच्छी बात पत्नी के लिए और E 

रे | छातकती हैं. बाजार जा कर सिंदूर, मेहंदी सकती है. लेकिन ब्रत रख कर पति की आय 
अर चूड्यां खरीद सकती हैं, जिन्हें वे बढ़ाई जा सकती तो एक करवा चौथ ही क्यों 





m | sm की निशानी मानती हैं da तो सारा साल ब्रत रखती. हकीकत में 

| सा नहीं होता. इसलिए मेरा खयाल तो 
३ | पारे वर्ष तो पति से यही है कि करवा चौथ के ब्रत के बजाए पति 
I तझईझगडा और करवा के सुख और आराम का ध्यान रखा जाए तो 
चौथ वाले दिन उस की उसे खुश रख कर घर स शतावर य 

; सुखद बनाया जा सकता है. जब सारे वर्ष 

r | मगलकामना के लिए पति से लड़नाझगड़ना ही हे तो वर्ष में एक / 
बे | प्रतउपवास करने से क्या दिन उस के नाम पर ब्रत रख कर उस की | 
/ | ताभ? पूजा करने से क्या लाभ है? 


C OU = ID 
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हमारा लक्ष्य था और आज भी है-श्रेष्ठता 
Eci: के हर एक टी वी में 

उत्तमता प्रदान करना । 'रिसर्च और 
डेवलपमेन्ट विंग' के निरंतर प्रयास और 
क्वालिटी कन्ट्रोल के कड़े परिक्षण की 

बदौलत आज 56७४ टी वी टेक्नोलोजी 

के क्षेत्र में एक विश्वसनीय नाम है । 


उत्कृष्ट कार्यकारिता : बिना किसी नक्स 
के चलनंवाला आपका मनोरंजन का 
साधन । इसकी स्पष्ट आवाज और साफ 
चित्रां का प्रसारण, 5६४ की बेजोड 
टक्नालाजी का प्रमाण हैं । 


सर्विस: 5६४४ के सर्विस .केन्द्र सारे देश 
में फॅल हुए हैं । यह ही नही ECIV 
फैक्टरी में प्रशिक्षित सर्विस इंजीनियर ही 
आपके टी वी की सर्विस करेंगे, आपके e मल्टी चैनल e STU 
घर में या सर्विस केन्द्र में । [३९७ सर्विस हाईं-फाई स्पीकर l 
* विश्वसनीय और जल्द ' e अधिक एम-टी बीत 


EGM SIC 
इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 
हैदरावाद- ५०० ७६२ 
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x ग्रता को देखती हूं तो मेरा यह 
४ और भी अटल हो जाता हे. वह 
तरर है. सदा मौजमस्ती में रहती 
(और बूब घमतीफिरती हे. कभी जालंधर 
(ही है तो कभी लुधियाना. कभी मन 
यातो बंबई चले गए. रास्ते में दिल्ली 
तरे तो वहीं आठ दिन लगा दिए. लेकिन 
x सारा घूमनाफिरना मोना अपने पति के: 
बेब नहीं करती. जहां जाती है अकेली ही 
गी है.. पति तो बेचारा सरकारी 
at है. वह नहीं कमाएगा तो मोना के 
वर्ष के लिए पेसा कहां-से आएगा? 
` वैसे भी मोना को अपने पति की ह | 
rere नहीं है. सारा दिन ताश खेलती हे. 
तने खेल के बाद देर से सोती है, इसलिए 
हवटके मारे सुबह जल्दी नहीं उठ पाती: 
बत बेचारा स्वयं ही अपने और दोनों बच्चों 
हारते का प्रबं ध नोकर के साथ मिल कर 
[के दफ्तर चला जाता है. शाम को आता 
शत कभी मोना घर में होती हे और कभी 
रमे. जो उलटासीधा नोकर (2 साल 
तक्र) बना कर खिला देता है, वही खा 
हमे जता है. इस बारे में मोना को कछ भी 


$ 
5) 3 
| | 
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कहना बेकार है. मोना ने तो un भीताश | | 
खेलनी है, दोपहर और शाम को भी. घर के 
कामों के लिए उस के पास न तो समय है और. 


` न कोई इच्छा. पति की कमीज में बटन तक 
नहीं होते. वह कुछ कहता है तो मोना खाने - 


को पड़ती है. बेचारा अपना सा मंह ले कर ` 
चुप रह जाता है. 

is लेकिन करवा चौथ पर मोना को खव. 
जोश आता है. शादी वाली लांल साड़ी पहन 
कर, जेवरों से सजधज कर वह सुबह ही बैठ 
जाती है. ब्रत की प्रथा के अनुसार महिलाओं ` 
को उस दिन कपड़े नहीं धोने होते, न ही 


सिलाई का कोई कामः करना होता है. खाना :| 
. बनाने की तरफ मोना ने पहले ही कभी कोई 


दिलचस्पी नहीं ली, इसलिए अपने पति से 
कह देती है, ''तुम ने जो खाना हैं बनवा लो. मैं 
-ने तो तुम्हारे लिए ब्रत रखा हुआ है.” . 

` एक बार मोना मुझ से कहने.लगी, : 
“तुम बिलकूल .नास्तिक हो कमला, करवा. 
चौथ का ब्रत भी नहीं रखती.” . x x 

मुझे मोना की बात पर हंसी आगई. मैं _ 

ने कहा, “इस में नास्तिक या आस्तिक होने 





`का क्या सवाल है; मोना. यह ब्रत तो पतियों 
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के लिए रखा जाता है?” . हम झांसी से. _ 
"तो तुंम कौन सा ब्रत रखती हो? तुम्हें गरप्रीत नेट NE UM 
अपने पति की कोई चिता नहीं है क्या?” x ग्रप्रीत के भरे š Tv, Me 
मोना ने कहा š वहा मौजद थे जिन NL It d 
' "ब्रत.नहीं रखती तो कया हुआ, अपने थी. सब ने ब्रत = Tu 
पति का तो मैं पूरा खयाल रखती हूं. उनके उतरे हुए और होठ X Tai 
खाने की, कपड़ों की, हर चीज की चिता ` सब ही बहत थकी ह iP 
रहती है मुझे. वह घर में अकेले बैठे हों और . के पति आपस में स्‌ है, ररी ) 
- में ताश खेलती फिरू, ऐसा तो कभी नहीं. बीअर पी रहा था तो. पे 
होता हमारे घर में.” बीचवीच में कवाव,'क र 
मेरी बात सुन कर मोना ने मुंह बनाः रहे थे. खाना मेज पर लगाइ 
. लिया ओर बोली, मुझे सुना रही हो क्या?” एरक पति ने भी मड कर d RC 
"NEL S तो यह कह रही थी कि वर्ष ` तरफ नहीं देखा. सव के ark E 
में सिफ एक बार पति की मंगलकामना भोजन पर ट्ट पड़े. उस दिन कार 
करना और उस की लंबी आयु के लिए पूजा कर मुझे करवा चौथ के ब्रत बे 
करना काफी नहीं होता. इस'से तो बेहतर होने का फिर से एक बार यक्ष E 

























“यह है कि नित्य पति के सुख और आराम का अब तो बहुत से आधनिकके 
ध्यान रखा जाए, उस में पति को ज्यादा लग गए हैं कि अगर पालयांअपंस 
खुशी होगी. | लिए ब्रत रखती हैं तो पतियों के 

` „ कुछ वर्ष पहले की बांत है, उन दिनों कि'वे भी अपनी पत्नियों की सहि 
E क्योंकि इस उम्र १७ 
o सरिताके | नहीं पड़ने वाला. एक्द्सरे कशा 
- स्तंभो के बारे में सूचना . | सुख चाहने और उस के तिएगतश 
` ` सरिता में प्रकाशित हाने वाले | और भी बहुत से तरीके EU 





विविध स्तंभों के लिए. चौथ का व्रत रखना आजकत a" 
ए चुटकले, लोगों के विचारों के TE | 


. अपने अनुभव, संस्मरण .व अन्य 


















a सामग्री भेजते समय स्पुष्र्ट तरफ तो हम शिक्षा । +G 
. सुपाठ्य शब्दों में अपना नाम T बढ़ना चाहते हैं, T सरी n 
और भेजने की तारीख अवश्य अंधविश्वास के अ gait 
. | लिखें. भेजी गई सामग्री किसी भी और हमेशा री 
:| हालत में लोटाई नहीं जाएंगी. अतः ब्रत रखने में परहोता गि 
| बजाए. टिकट लगा व पता लिखा. |. आश्चर्य तो उनके पति RM 
लिफाफा भेजने के उस्‌ की एक प्राति | वेमतंलब के be ace m 
अपने पास सुरक्षित रख लें. जहां तक शिक्षित, आ un VC 
- संभव. हो, सामग्री टाइप करवा कर | वाले पुरुषों को चा आगे बहे गै 
St हाशिया छोड़ कर लिख कर |o पत्नियों को भी अप हाई 
भेजे. हर तरह की सामग्री कम से | मिलाकर चलने p Jg de 
.कम शब्दों मे, कितु रोचकता लिए | ' कर चलेंगे तब ही qat || 
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- इस विशेषांक में पर्यटकों के लिए 
- बहूपयोगी सामग्री होगी- कहां ठहरें? 
कोन से होटल महंगे.हैं और कौन से सस्ते? 
खाना कहा खाएं? शाकाहारी व मांसाहारी 
होटलों के पते, किनकिन दर्शनीय स्थानों 
को कम खर्च में कैसे देखें? पैदल कहांकहां 
धमे? दिल्‍ली के मख्य बाजार, जहां से 
मनचाही वस्तएं खरीद सकें, मनोरंजन के 
साधन, किस तरह के-लोगों से 
सावधान रहें? परिवहन के 
कौन से साधन प्रयोग करें? 
इत्यादि की संपर्ण जानकारी 


बहुरंगी चित्रों के साथ. 


. साथ ही सदा की तरह 
बरे परिवार का 
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पिछले अंकों में. आप ने qur: 








ch मरा वैसे ही अस्तव्यस्त पड़ा था. 
सरस्वती ने भीन कमरे को ऐसे 
। नहीं देखा था. शुभ्रा 
क्रसी पर हाथों में सिर दिए बैठी थी. बेबी 
चुपचाप किताब के पन्ने पलटते हुए खिड़की 
के पास बैठी थी. सब्रेरे भी शायद कछ बना 
नहीं था. उस की रसोई में डबल रोटी का 
डब्बा पड़ा था और एक खाली प्लेट, बेबी ने 
कछ खाया होगा, शुभ्रा ने कुछ खाया होगा, 
नहीं लग रहा था. | 
“शुभ्रा, चाय वगैरह बनाई?” कछ देर 
खामोशी के बाद सरस्वती ने पूछा था. 
कछ उत्तर देने से पूर्व "श्रा ने अपना 
मुख दूसरी ओर करना चाहा था. फिर 
भीगीभीगी वाणी में प्रयत्नपूर्वक बोली थी, 
अभी नहीं, इच्छ ही नहीं हो रही है.” 
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__ प्रशांत के साथ ब्याह कर शुभ्रा अपनी ससुराल आ तो गई, पर ससुराल बते 
ने जाना कि संसुराल में उस की मनमरजी से काम होना बेहद मुशकिल है औरझ हा 
प्रशांत उस का साथ नहीं देता. तभी सुरेश उस परिवार से जुड़ता चला गया: 
| शुभा के बीच संदेह की दीवार यहीं से खड़ी हो गई: अपमानित हो कर शुभ्रा मागग]. 
'कूछ दिनों बाद उसे दूसरे शहर के एक स्कूल में:नौकरी मिल गई. वहीं एक कमान 
।पर ले कर रहने लगी. एक दिन सुरेश वहां भी पहुंच जाता है. शुभ्रा उस की नीयत भाग 
मकानःमालकिन के साथ सो जाती है. सुरेश खुद को अपमानित महसूस कर एकी 
लिख कर रात में ही चला जाता है: शुआ तय नहीं कर पाती है कि उस का निर्णय | 
था नहीं. छटिटयों में मायके जाने पर उसे उपेक्षा ही मिलती 


अपने पति से तलाक हों जाळ है. अब अरे WR. 


'कहां बनाएगी. खा कर 


जी चाहता है बस गहरी 



















है. उधर अदालतमं A 
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उतरे.” wl 


2 "मौसी, बस अब wt M | 
कहना. बिलकूल भी खाग ||| 
बस, अब तो खूब सोने क्य ir 


| ; 
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"खाना मैं ले आती 


"adiu गहरी 


वह जान,गई थी कि क! | 
पढ़ने का जैसे साह 4m E: AK. 
पर Td कर «rat NT. शी TE 

चाबी वह 0५८ 
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la साती से पत्र की ओर देख 
| के कस का पत्र है? मां खोल कर 
EN ही 


plet. me मां की तो आदत है कि पत्र 












sa 9 : ed ट्ट पड़ती हैं, चाहे कछ भी 


l 
| 
i 
ç 
, 


| यरी करो. हाथपैर धो कर कपड़े 


L 
~ 


: i १ बास काम कर रही होंगी,” आशा 
Aere तो शुभ्रा बोली, हां, एम.ए. 
जसेकी सोच रही हूं. 5” 
° P. ; . 


š झाड़ लगवा दी थी. . 


बदलो. चिढ़े स्वर में उस ने आदेश दिया 
था; 
बेबी एकाएक सहम सी गई थी, 
'इलाहाबाद में तो वह कितना भीठा बोलती 
थी. कभी भी उस को डांटा नहीं था. यहां 
आते ही पता नहीं क्या हो गया. रास्ते भर 
भी कुछ नहीं खाया. शायद उन की 
तबीयत ठीक न gr. नन्हा सा मन कहां तक 
आगे बढ़ पाता? ` 
बेबी ने मौन आंखों से मां की ओर देखा 
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और झटपट कपड़े उद कर CHUTE की 
ओर चल दी थी. हमेशा दुलराने वाली मां 
'को जाने क्या हो जाता है कभीकभी, बस 
- बिना मतलब डांटने लगती हैं. 
सरस्वतीः ने बेटे से ऐसे ही पूछा था, 
"Ru की चिट्ठी होगी?” उस ने मुहर 
देखी तो लखनऊ की थी और भेजने वाले के 
नाम की जगह अंगरेजी में एस' अक्षर ही 
लिखा था. वह व्यंग्य से हंसा था, ' होगी 
किसी यारदोस्त...' अंतिम शब्द धीरे से 
` कहा गया था. ऐसे में बह ने ही-कहा था, 
“उसी सुरेश की होगी. कोई रिश्तेनाते का 
होता तो नाम क्यों छिपाता?” * . 
` ` "नामतो उसनेभी नहीं छिपाया. वह 
तो यहां तक आया ही था. छिपाना होता तो 
. ऐसे सरेआम मिलनेरहने को क्यों आता?” 
कहने को तो वह कह गई थी, मगर यथार्थ 
को समझने में वह भूल नहीं कर पा रही थी. 
_अम्मांजी, अब आप कितना ही शुभ्रा 


का पक्ष लो, सच तो सच ही है. एक तरफ. 


. तलाक मिल जाएगा तो दूसरी तरफ कोई 
रहा ही होगा, जिस के कारण पतिं बरा 
लगने + होगा. स्य 
“कौन जाने, बंहू, क्या बात है. पराए 
हों या अपने, किसी के दख पर हंस 
eal हए हसना नहीं 
e m diee - ` 
e ST : भ्रा के घणा और आतंक के बदलते 
VA SS भावो को पढ़ने में सरस्वती को देर 
र ठी UR A चेहरा भी तो ऐसा 
| का सा है कि मन | 
प्रकट हो जाता है. : a TI 
à सरस्वती ने येह सोच कर कि कौन 
जाने वह अकेले में बैठ कर तिर्ट्ठी पढ़ना 
चाहती हो, उस का यहां रहना उसे भला न 
लगे;वह बाहर जाने को उठी ही थी किशुभ्रा 
उस का हाथ. पकड़ करं कहा था, ''यह 
अया, मा, तुम जा रही हो? बैठे न.” 
तो, जा कहां रही हं. उस ने 


- कहना चाहा था, मगर वाणी जैसे अबरुद्ध हो. खुद घ ved ll 
` दो बात कह कर हॉय ` जाती. वी ii 
उस के आगे पानी हो । 


गई थी.-भरीभरी आंखों से शुभ्रा को देखते 


r) K 


. हुए उस ने अपने कांपते हाथ उस के गले में _ 
| 6g 55” zm fpe ei २५५९४ «८ 
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` लिए स्टील'के 


डाल दिए थे, चैसे 
जुड़ी टहनी लटक 










सुरेश के x 
भी वह उत. 
2 K 


के मन में तो-कभी भी सुरेश के प्राण 
हुआ ही नहीं. वैसे-भी अभी बएका 
विवाह का प्रश्‍न ही नहीं उठता. | 
सरस्वती एकटक उसे देखती | 

थी. spar ने उन आंखों में प्रेम p Í 
की जिस अजस्र धारा का प्रवाह वेज | 
आगे उस की संकोच आर गाए. 
दीवार gz गई थी.  . || 
. + 'मांबैठे न, कहकर | | 
लाई थी-अंपने लिए एकक ul 
गिलास में, धा | 

लगाते हुए शुने अपता सब || 


af ! í | | 
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हीम मर्द के चार अंपराध 
"abe आदमी अपना ही 
|| rem, बनेगा, फिर भी अपना 
fav उस की जगह कोई नहीं भर 


के से दांतों को दवाए मौन बेठी 
| Srt तेरी चाय तो ठंडी हो गई है. 
|. री गरम बना कर भेजती हूं. यह 
| (सुरेश की है? 


पा.” शुभ्रा को आश्चर्य हुआ था, 


| हक कहे ही मौसी ने यह कैसे जान 
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लिया था. फिर सोचा था, इस पर एस 
लिखा है, शायद इसी से अंदाजा लगाया 
होगा. | 

'शभ्रा के मुख पर विरक्ति के वही भाव 
हो आए थे जो सुरेश को देख कर हुए थे.' 
'शुभ्रा ने मौसी को पत्र का सार कह सुनाया 
था. लेकिन सरस्वती के मन में संदेह gor था, | 





| t 'बह qu को अपना लेगा? 3? 


"कहा तो था और लिखा भी है”. | 


शुभ्रा ने एकांत में अपनी मां से कहा, 
“अच्छा हो कि मुझे कुछ दिन के लिए 
बाहर हो आने दो. शादी के बाद फिर आ 





-. शध्राने उसी विरक्त भाव से कहा था 


Veg मैं ने उसे गलत समझा, बेटी, 


मुझे माफ कर दे, मैं ने तो समझा था वह ऐसे 
ही छिछले चरित्र का आदमी है. अगर ऐसी 
बात है तो तू उसे आने को लिख दे. हम भी 


देखसमझ लेंगे 


"अच्छा, "sper ने हामी भरी थी, 


"लेकिन अभी नहीं. 
taigi अभी नहीं. मगर दोएक महीने 


में आ जाए, वचन देदे तो ब्याह तो कभी भी ˆ काम 


होता रहेगा. एक आड़ तो बनी रहे 
ब्याह! शभ्रा को लगा था जैसे किसी ने 


कलेजे में नश्तर चभो दिया हो. बेबी नहा ` 
— 'कर आई तो सरस्वती ने उसे अपने घर भेज 


दिया था और कहा था, कहीं खाना खा कर 
खेलती रहना.” — 


बी ने कोई प्रतिवाद नहीं किया था. मां 
की गंभीरता जैसे उस का बचपन 
छीनती जा रही थी. शभ्रा खोईखोई सी रहने 


/ लगी थी. अब तक स्वभाव में रोष और तने 


£ रहने की जो प्रकृति थी, उस से वह ट्टती जा 


" 


WGT T जख्म खा के जी 
अपने लह के घंट पी 
- आह न कर, लबों को सी 
इश्क हे,दिल्लगी नहीं 
| = एहसान दानिश 





रही थी. जहां वह दो जनों को बात करते 
देखती तो सिहर उठती थी. जैसे सब उसी 
की आलोचना में लगे हों. कभीकभी स्कल 
की साथ की:अध्यापिकाएं कहीं आर्नेजाने को 


Ft ¢“ 
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ME समझदार हो गई है. यह 
` लिए बचा कर-रखना चाहिए, तकिए | 


कहने का प्रयत्न करने लगती 


` डाली थी 
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इस से पहले कि BERGE. 


ने सुना था, ''अरे-आप को घरमें 
काम है? लेदेकर एक ही तेजन 
ह काम तो पाह 


जी लग सके. हमारी वात दूसरी है.हमक्ा | 
जरूर यह सोचते हैं किं धर में घर के 
के साथ बैठनेउठने को कछ समप पि] 
जाए x 
“शरण साहेब तो एक eru 
रहें तो में कितना भी Sed uil? 
लगता हे जैसे कछ काम ही नही हे." || 
"पति के घर रहने की बात ही 
होती है. काम हो या + हो, आदमी 


व्यस्त रहता है. फिर `चार बर्ष "l 


आनाजाना 
शुभ्रा ऐसे समय, होले मे 
हए. नीची दृष्टि से अपनेआएं. से है १ 


"arg खास काम कर रही Lg 
आशा ने उपमा की arcem $ 


श्रा ने देख कर ese T 
कहा था, "हां, एम. ए. E 


| "अच्छा जरूर करिए, 
र्गी r4 


| 
`. ने भी सोचा गि 
विषय में एम. ए. कर बी 


. oC 
7 ^ p Ne he: $ 
- » 4 aà र E र्‌ v 


s ux है. अब 'शुभ्राजी से प्रेरणा ले 






ad कमरे से बाहर आ चुकी थीं 






























आशा को उपमा से कहते सुना था 
| YE अधिक प्रेरणा न लेना, नहीं तो तुम्हारे |. 
| करेंगे [ i 
t इतनी कर्णकटू भी हो E 
हती है, शुभा कापी पर उंगलियां फेरती जवाब नहीं | 6 
7] edt रही थी चमन का रंग नहीं है EC 
उससमय तो RR हा ही ल गहर की आब नहीं i: | 
pite fr उस ने ही जिम्मेदारी ली है यहां जवाब नहीं? IE 
॥ श्रांत को यह अधिकार उस ने नहीं दिया Lee E. 
IRR आगे बढ़ना उस का कर्तव्य है ; ` ` d 
V ब्रिबेवी को तुच्छता का एहसास न हो. मां < E i 

Tq देख कर वह शायद और कमियां © errr 

ए धान नहीं फिर यह.भी सोचा, काशी में तो गलीगली में 


उसे पढ़ना तो प्राइवेट ही था, परीक्षा पंडित हैं, जो कछ विद्या मज्ञे प्राप्त हई है, | | 

Mme ही देनी थी. वह वहां के दो उसे अपने नगर में ही चलकरलटाऊ वैसे । 

शोर प्राध्यापकों-रामसहाय और हमारी पंडिताइन तो आने के नाम पर मुंह 
से मिली; डिगरी कालिज वहां था सुजाए बैठी थीं.” 

हए ए. करने के लिए. जो वहां से बैठना काकी, ने आंचल से आधा मुंह ढक 





पेलोग उन की त कर देते थे. लिया था A | 

एमसहाय वहा के डिगरी कालिज मे : हरो, हम ने क्या कहा था? जहां तस IN 

|| R. हिदी, इंगलिश दोनों में एम V. ले आए, वहीं चले आए.” हः d 
भी कर रखी थी. शुभ्राने . - . तम्हारा.अपना मन भी-तो था, भला 


| का से अद्यतन साहित्य को समझनेमें कह दो, नहीं? कैसे कह रही थीं, ''चलो 
| रपत मिलेझी गलीकूचे में रहने से छुट्टी मिले. अपना 
| सस्कृत के प्रकांड पंडित थे... इतना बड़ा घर, खुला आंगन, पीछे बहती | b. 
पढ़ थे, वहीं शिक्षक रहे थे. ` गंगा... यह दूसरी बात है कि घरआंगन के) 
हुए तो अपने पुराने घर में चले आए कच्चा ही है... E 
पंडिताइन ने बात काटते हए कंहा था, | 

duh "अब कुछ भी कहो तुम, सीता वहीं रहेगी, - | x 
घेती थी कि पंडितों को काशी जहां उस के राम रहेंगे,” कहतेकहते खटसे 00 
फर कोई स्थान न लगता होगा. -जैसे सांस रुक गई थी, पसीनेपसीने हो गई | 
वयो चले आए? वहीं क्यों नही थी काकी Ei 
उसने पूछ ही लिया-था `. शुचा को उन की बातें सुन कर लगा !/ 
कहना ठीक है. काशी के . था, कितना सुखी दांपत्य जीवन है इन का. | 
P NS MM नहीं. कित्‌ ऐसा. एक वह है...और उस के राम um 
य रण, मुझे .वहां कहां . मधुसूदनजी ने उस से कछ भी नही | 
a धनसपत्ति तो थी नहीं. पूछ था, कित्‌ उस के विषय मेंसबजानगए | 

खरीद कर रह.सकता. थे. सप्ताह में दोएक दिन शुभ्रा उन के घर | 
J... [Tua 
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जाती और उस के दोएक घंटे अत्यंत मधुर 
बातावरण में बीतने लगे थे. - 


x शुरू भी नहीं हुआ था कि मां के 


eH ami लगे कि छुट्टियां होते 
हीं इलाहाबाद चली आना. जैसे ही 
माधुरी ने सुना कि शायद.परीक्षा स्थगित हो 
रही है, उसे चिता होने लगी थी कि कहीं 
ऐसा न हो कि श॒भ्षा परीक्षा की तैयारियों की 
बात कह कर वहीं रह जाए. | 
अपने समय से ही हो रही है और वह परीक्षा 
देने के लिए वाराणसी में सरस्वती मौसी के 
रिश्तेदार के घर में ठहरेगी और मौसी भी 
उस के साथ जाएगी, तब कहीं जा कर उस 
की चिता दूर हुई थी. एक तलाकशुदा 
लड़की के मांबाप के:घर से बाहर रहने के 
कारण उसे हमेशा यह डर लगा रहता थां 
` कि कहीं कोई ऊंचनीच न हो जाए, पर साथ 
ही उसे संतोष भी था कि अब तक ऐसीवैसी 
कोई बात सुनने को नहीं मिली है और अब 
शुभ्रा परीक्षा के लिए वाराणसी भी जा रही 
हे तो अपनी मकान मालकिन के सांथ. 
a ह हा ग बर्च भर हो 
| था. बीच में चारछ: दिन भी 
८ मिली, लेकिन वह पाती कि उस में UU 
का उत्साह ही नहीं रहा है. जहां एक ओर 
` उस के मन में मांवाय के स्नेहपूर्ण क्षणों को 


जीने की इच्छा होती थी, भाईबहन के ` 
चुलबुले स्वभाव में अपने को खो देने का मन ' 


- होता था, भतीजे के शैशव के कलरब को 
देखने की चाह होती थी, बही "RO चुभते 
व्यग्यबाण, कुछ . चुभती bei, उसे 
sun कर देती थीं. 
बह न'शरदकालीन छुट्टियों में आई, न 

zt में. मां की अकुलाहट बढ़ती ही जा रही 


' सरस्वती हमेशा जोर देती थी कि 
| dnt में वह घर हो आए. वह SUR 
'थी, मां का दिल i होगा. बेटी 


ससुराल में सौ सुखो के बीच रहे, तब भी मां 
“ की ममता उसे देखने को बेचैन रहती है. | 
(M2. to | 
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रण... 


'शुभ्रा का जब पत्र मिला कि परीक्षा . 


जोडो 3? 


का बहाना 


; उत्फुल्ल हुआ चेहरा एकाएक देखने? n 


पहचानती. फिर um Ry b ५ 
रहतेरहते घर में बंधी.रहती EN w^ 
बाहर आनाजाना नेही होता. कैसे का 














Pm 4... 


शुभ्रा सरस्वती मौसी 
कोई जवाब नहीं देती थी. बह : 
छिड़ते ही उस की आंखें भीग जातीस 


व्याह के बाद महावर, टीका, सिंदूर, बिह | 
हाथ भर चूड़ियां पहने ससुराल से प्रयाग | 
लोटी थी या परित्यक्ता x जिमन 
श्रृंगार भी अब दूसरों की वष्ट में चे | 
लगा.है. e > x 

मां ने आते ही उसे अंक में धरसि S 
था. ठुमकता हुआ दो वर्ष का मनु अचरा | 
शुभ्रा को देख रहा था. निशि ने sate |. 
था, ''बूआजी को नमस्ते करो. qe gi 


n ` "बुआ नहीं,” मनु ने दौड़ «cur J. 
को पकड लिया था, "यह | 


आ रहे है वह तोबा berip 
आए तो कुछ NTS eg _ 
चाहिए. अब तुम ही इसे स देहरी. | 
शुभ्रा काः शिशुलील s I 

d कोई आया था <= am au 

था, "कोई क्‍या, कितने ite l 
Ee 


ME 





की लोगों के आने के बावजूद 
हा यह सोचते ही क्षिप्रा 


असलं बात यह है कि... 
xn कहना चाहा था कि बीच में 
बोल उठी थी 
किसी ने कछ नहीं कहा. 
, . फर?” "aper शंकित मन से पूछ 


P से उस के ही कारण संबं ध बनतेबनते 


होगा 
"वात यह है, बेटी, कि जितना ही 
we की शवलसरत और गणों पर जोर 
दबाने लगा हे, उतना ही कोई अच्छा 


रही t n 


| Bf ने व्यंग्यपर्चवक कहा था 


R^ d oe UU I X lp 





है पे. तुम्हारे पिताजी चालीस तक देने को 
र हो गए थे. बोले, मोटर बेच देंगे, नहीं 


Ah “= =< = 
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हत हो उठी थी और माधरी संकचित. 
शक्लस्रत को ले . 


| (है थी. उसे लगा था, अवश्य ही इन सब C 


तका होने पर रूपए की मांग भी बढ़ती जा. 
| शावती हो,एक लड़के वाले 60 हजार मांगे: 


ब्रेमकान का एक हिस्सा. एक लड़की है. 





लड़के में कोन से सरखाब केपर लगे थे?” 


'प्यही तो बात है,शश्चा रानी, क्षिप्रा में . | 


तो कोई कमी नहीं, चार में पहचानी जाती है 
अच्छी लगती हे मगर...'' 

तभी रामेंद्रकमार आ गए थे. शभ्रा के 
सिर पर हाथ रखने के बाद उन्होंने उस की 
बिटिया को गोद में उख लिया था. निशि की. 
बात अधरी ही रह गई थी. कित श्रा सब 
समझ गई थी. क्षणक्षण में कटाक्ष को झेलती 
वह अपने को संयत किए हए थी 

STSIT ने अपनी कसम खिला कर क्षिप्रा 


A किसी तरह बनावसिगार के लिए तैयार 


कर लिया था. वह उस से बोली भरी, ' क्षिप्रा 


सेरेसाथ जो होना था सो हो गया. मगर तेरा. | 
` सुख देख कर मुझे-सुख होगा, मां. और . 


पिताजी की चिता मिटेगी. 


"पेरा कौन सा अपराध है, दीदी? जब . | | 


कोई देखने आता है, शो पीस बन कर बैठ 
जाती हूं. लोग जो कहतेपूछते हैं, उत्तर दे 
देती हूं. जानती तो हैं आप हंमारे समाज को 
अभी तो पिताजी ने उन लोगों को कछ नहीं ` 
बताया होगा, लेकिन रिश्तों के रिश्तों की 





शरी हे जाए, बस. टोह लेने के बाद कोई तैयार होगा भला? जब. | 
|` -लकित क्षिप्रा में कौन सी कमी हैया चे PPY बहन...” - a 
erana |. आप जते जहि हस 

| A से मिलने m पांच | आप: इस चंघरासी को पाचर, 

| हि PPT S8T SH | dé दे सकते: तो. मे आपसे कर 











| 


~< 


. सकती 


ने अब तक अपने को संभाला हआ 

निशि के कटाक्षो, व्यंग्यबाणों की 
वह आदी हो चकी थी. मातापिता की 
दयनीय दष्टि को भी वह झेल जाती थी 
मगर बहन... उसकी ही सहोदरा का कथन 
उसे छील गया था. वह थरथराते हाथों से 
साड़ी की wis ठीक करते हए बोली थी, ' में 
उन से कह दूंगी कि जरूरी थोड़े हे कि बहन 
जैसी ही हो, परिस्थितियां भी तो कछ होती 
हैं. फिर... एक बहन का आचरण अच्छा न 
ह कज दसरी सीतासावित्री भी तो हो 


"दीदी, मेरा यह मतलब नहीं था,” 
क्षिप्रा सकचा गई थी, 'लोग जाने क्यों 
उलंटीसीधी बातें सोच्रते हैं. परातनपंथी 


- लोग अभी भी नहीं समझते कि केवल 
आचरण की ही बात नहीं, आपसी तालमेल ` 


की बात भी होती है. आज औरत कोई पैर 
की जूती नहीं कि सब सहती- जाए. उसे भी 
बराबर के अधिकार हैं 


"जरा शीशे में देख, क्षिप्रा-पाउडर. 
/ तो एकदम हलका लगाया है कि पता भी 


क्षिप्रा दीदी पर कातर इष्टि 
सोचने लगी थी, 'कैसी है दीदी? S 
बात ही नहीं करती कि आखिर qur नहीं 


पटी जीजाजी से. हमेशा ही टाल जाती हे.!- 


ठीक ही होगा, दीदी, वैसे अच्छा वे 
लोग पसंद न करें मुझे नौकरी मिल रही है 
dou) भाभी भी कहती हैं कि नौकरी 
"क्यो?! ; 


यही कि जब नौकरी मिल रही है तो , 
कर लो. एम.ए. कर हीं चुकी हो. बाद में . 
जरूरत पड़े तो अनुभव तो रहे.” 


“र तू ने क्या कहा?” 
d 'कहती क्या जीजी जव परिस्थितियों 
हेतो झुक कर ही रहना होगा.” 
शुभ्रा में यही तो कमी थी 


, सकते में आ गई थी. उस पर 


था. लड़के वालों के स्वागतसत्कार मे 
. उठी और मां से जा कर बोली थी 


. बाहर निकल गईश्री. > 3 






s: 
मुझे पसंद नहीं था 
आताजाता है?” b feft 
देख 
जानती नहीं कि bibi 
असर उस के परिवार dE 
और पिताजी तो सिर उत्रने भी 
रहे. कहीं कैसा भी समारोह हो ३ Y 
कतराते हैं. वे भाभी की तरह m 
कह कर यह भी नहीं कह सकते किपर 
उन का कोई मतलब नहीं, कोई संबंधही, | 


वह तो आप का ही पक्ष लेते है 
यही सुनना पड़ता हे कि औरत के 


' सहनशील होना चाहिए, तभी परिवारा 


रह सकते हैं; वैसे NUS नने में, घरबा 
नोकरी सभी लिहाज से सोचे 
हीथे 

क्षिप्रा की बात सुन कर m 
को इतना रोष है, इस की उस ने कल्प 
नकीथी वह तो इसी मुगालते में थी किस | 
की स्थिति से उन लोगों के मन में करुगाहँ 
झपजी है E 

क्षिप्रा को उस ने तैयार कर iUc 








कोई भाग नहीं लेना था. वह शिवित गत 





दर्गा से मिलने जा रही हूं 
tt दुर्गा के घर अभी आव हो; | 

सहेली के घर जाने की बात सुत 
कछ अजीब सा लगा था, | 
सोच कर कि शुभ्रा किसी के कहो ९ 
घर से बाहर नहीं जाती थी कोई 

पर शुभ्ाने मां के प्रश्न हे J 
नहीं दिया था. वह बेबी को 






i 






s E 
शायद. अपर वह झुकना ही जानती तो क्या RD में निशि हाथ 
कभी ऐसा हुआ होता! Pr के कथन पर लिए वहां आ गई बोली बी. 
“ल भर वह चुप रही थीं. फिर अनायास ही. फ्रिज में रखते हुए माधु 
> I74 "s s : D VES. ND rr 
LE PUE j WE 
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॥. m रानी कहीं चली गई, अच्छा 






| | षी १ क सामने होतीं और वे लोग a= 






A जिस"प्रकार एक स्त्री संखिया से 
लोटा भर दूध बिगड़जातां है, उसी 
'प्रकार छ्‌आछत से हिंदू धर्म चौपट हो | 
रहा हे. -महात्मा गांधी 


í 

है पाल कर बैठते तो मुशकिल हो 
"T 
l 


| कही... सूखे हॉ को जीभ.से तर 
| — हुए माधुरी के मुंह से एक आह सी 


| या रात नौ बजे लौटी थी. माधुरी Eu 
3 eer it atq थी, कहीं कछ कर न ले. "नहीं, अब“नहीं, अंतर से फटते 
] i अलोट आया देख कर एक बोझसा उसके स्वरों पर पूर्ण विराम लगा कर वह बोली 


| रसेउतराहुआलग रहा था, मगर दूसरी थी. फिर जल्दी से बिजली बुझा कर वह 

Jr उसे बोझिल किए जा रही थी. ऊपर छत पर सोने चली गई थी. 

| चररमेंपहुंचते ही मुकुल ने उससे कहा Q D - B 

| "दीदी, क्षिप्रा दीदी ने पानीपत का मैदान पा dum स्वरों में कहा था रामेंद्रकमार d, l 

| परर लिया.” | 856 आज गांव से नाता टूट गया. दहेज | 
"aw, कैसे थे वे लोग? क्षिप्रा को... की भारी मांग प्री करने के लिए उन्होंने | x 


elel " MR cl Dib a Fh Sod BA Sold WV. Sod ——— 
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| wes लिया न?” गांव की जमीन बेच दी थी. छ 
| "g, उन्होंने तो पसंद कर लिया, माधूरी ने सहारा सा वया बा, "याही || 
| सकिन मैं ने नहीं. : `. कहां नाता, सिवा यह कहने को कि फला गांव ` | 
DA Carr आप किसे पसंद कर रहे थे? में हमारी भी कुछ जमीन है. अच्छा ही हे, | 
p करी आप का नंबर आने में देर है, अब जोतनेबोने वालों के पास रहेगी.” | | 
|| wat" . माधुरी ने सदा ही पति का दुख बंटाने : )/ 
{| शरमीली सी मुसकान दिखा कर का प्रयत्न किया था. उस ने कभी भी , 
E ak बोला था, मेरा मतलब यह है कि रामेंद्रकमार-को दोष नहीं दिया था, न कभी | 
॥ री मुझे कोई खास पसंद नहीं आए,” - दुखी रहने दिया था. उस ने कभी शुषा को ` L 
[ | _ एकएक सन्नाटा सा खिंच गया था भी भलाब्रा नहीं कहा था. हमेशा समझाने ) 
| छरेर के लिए. | की ही चेष्टा की थी. उस के मन को किसी | 
{ | , बकवास मत करो... लड़के के गुण _व्यवहार से चोटन लगे, इस का हमेशा ध्यान | 
X am हैं, सूरत नहीं.” माधुरी ने घुडकी रखा था. लेकिन जो कुछ हुआ था, उसे उस | | 
पी, ` का संस्कारशील मातृहूदय स्वीकार नहीं || 
` | _ ररत खिसियाता सा वहां से हट गया कर पाया था. कितु यह चोट मांबाप दोनों के | 
| ) , शुभ्रा को अकेले में देख कर उसने लिए ही इतनी गहरी थी कि वे उसे झेल नहीं | 
4 Ert के आगे बह पा रहे थे. फिर वह चोट रह ही कहां गई थी. || 
स्य जच M `a į 
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Jus zn und तनाव छंट सा 
भेस आंखों में जाने क्यों एकं 
l| Phi श्िलसिला गई थी. 
कहते तुझे वह इतने अच्छे लगते 
T v ` देए उस का स्व॒र.आर्द हो उठ 
| BW. 
Tu गळ देह कहो तो मैं उन से मिलने 
|. पे वया कहते हैं qu." 

EO UN) 982 


` Come 
Ps 
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वह तो नासूर बन चुकी थी जिस से मवाद 
रहरह कर टपकने लगता था. 


नान = 


तेदारों से घर भरने लगा | 
E के दिन थे. बंगले में खुली जगह । 

थी. कामधाम के लिए नौकर, महाराज थे. | 
सो तिलक के दिन से ही भीड़ जुट गई थी. - 
“शाही होने में पांच दिन का ही तो अंतर था. | 
इसलिए लोगों ने सोचा, कोन बारबार | 

š | 2 Us z ; 


^ 
“ _ 05 






६६ नौकरी करती हूँ । धूप में बाहर । hz 
-निकलना ही पड़ता हे । मेरी त्वचा 

व्हे नुक्सान पहुँच सकता हे यह में 
_ जानती हूँ । इसलिए due. : - ; 

बरावर इस्तेमाल करती हँ क्योंकि यह ' 
5 एक ऐसी ऐन्टिसेप्टिक क्रीम हे जो | TE 

मेरी त्वचा को सूखेपन, पपड़ी पड़ने, Dim ir 

फटने, रैश और धूप की झुलसन से ` iu S asa 
| बचाये रखती है । बोरोलीन के c um i मी 
| ' गुणकारी, उपादानों से त्वचा हमेशा "s E uM, 


"-9» 
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॥.,_, uuu चाचियां, रिश्ते की 
| अएगए. सी लोग आ गए थे. भीड़ के 
न रेल मैं चाची सपरिवार आई थीं. शुभ्रा 


d'a ci पा कर उस ने मां से कहा था, 
Lagar हो कि मुझे कुछ दिन के लिए बाहर 


"बाहर! कहां? - 
` "f. सरस्वती मौसी के यहां शादी 
| ; बहुत कहा था कि इन दिनों वहीं रहूं:'' 
| क्षिप्रा की शादी छोड़ कर वहां 
| r?" माधुरी विस्मय से कह उठी थी. 
| fer बेटी की झुकीझुकी आंखें और उतरा 
हवा मुह भी बहुत कुछ कह रहा. था. 


| “qq से बचने के लिए जाने को कह 

| है, नहीं तो क्या क्षिप्रा को वधू रूप में न 
AMA कहती! 

` ॥ अपनेदिल पर पत्थर रखते हुए उस ने 

झाया, बेबी को भी ले जाओगी qur? उसे 


Im 











| 













Aa A. सबसे अ 
D में साथ ही A N अजाधक प्रिय 


उह देखते ही अंदर के कमरे में चली गई 


हे आते दो. शादी के बाद फिर आ : 


“| तरे की झूठी सहानुभूति, सीख के ` 


पुकार कर कह रहा था. 
EBON RSET ASR SHER E 


कभी आप ने सोचा: ॥ 


हम हिंदू 2000 वषे 
` गुलाम 





भी जाति या समुदाय से किसी तरह कम न थे? 


> SEE जिन कारणों से हम 2००० वर्ष 


पाथ सब से अधिक क्षुब्ध कर 


तो यहां अच्छा लगेगा. 
''ठीक है, उसे यहीं छोड़ दूंगी, में 
अकेली ही चली जाऊंगी. 


"सोचा था, तबीयत ठीक नहीं है, तू 
रहेगी तो सब संभाल लेगी. अच्छा, जेसा | 
ठीक समझो.'' 
माधुरी ने एकएक शब्द सोचसोच कर 
कहा था. बोलतेबोलते उस की आंखें भीय 
गई थीं. मां की आंखों में आंसू देख कर शुभ्रा ' 
का मन पसीज उठ था. 

श्रा का मन कह रहा था, जब | 
फुरसत में रिश्तेदार इकट्रे हो रहे हैं तो . | 
व्यंग्यबाण तो छूटेंगे ही. तू उन्हें स्वयं ही | 
चट्टान की तरह अडिग हो कर झेल. लेकिन | 
इस समय मां का कहना मत टाल. Jd 
"अच्छी बात है, मां, में नहीं | 


जाऊंगी. | 
माधुरी तिता उठी थी. 'इतनी 

भावुक और सं मेरी बेटी... नहीं, 

वह दोषी नहीं हो सकती?' उस का मन 


` -कऋरमशः 





T ~ 
क्यों रहे! . 
. क्‍यों गुंड, गुलाम, डाकू, qz और 

यहां तक कि सोदागर भो हम पर 
2000 वर्ष तक राज फर के जुल्म . 
ढाते रहे जब कि हम संसार में किसो 


इसे सोचिए.ओर उत्तर दीजिए 


गुलाम रहे वे झाज भी उतनी || 
हो तीव्रता से विद्यमान हे. Š 
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भः में आज प्रति वर्ष लगभग 

| [ 700-800 फिल्में बनती हैं. इन में 
e 9s आधे से अधिक का निर्माण स्थल 
` बंबई है और इन में भी 75 प्रतिशत से 
. अधिक का निर्माण स्टूडियो में होता है. इस 

| तरह बंबई फिल्मों की एक ऐसी मंडी है, 
- जहां सपनों की दुनिया बिकती है. शुद्ध भाषा- 
ह 4 कहें तो बंबई भारत की फिल्‍मी राज धानी 


` ` बंबई के अधिकांश स्टूडियो काफी 
. पुराने ढर्रे के हो चुके हैं, इसलिए वे घुड़साल 
अधिक लगते हैं*स्टूडियो कम. बहुत दिनों 
` . सें अधिकांश निर्माता, निर्देशक इस 
की तलाश में थे कि इन स्सुडय़ो का कोई 
विकल्प मिले, जिस से इस दसंघोंट 
वातावरण से मुक्ति मिले. इस विकल्प की 

* उन की परिकल्पना थी-एक ऐसा:रमणीय 
` स्थल, जहा इनडोर, आउटडोर शूटिंग दोनों 
- : की सुविधाएं हों, बैकग्राउंड के लिए प्रकृति 
' का नैसर्गिक सौंदर्य बिखरा हो आदि. ` 


ये सब अपेक्षाएं अब बंबई की फिल्म : 


° नगरी (फिल्म सिटी) से पूरी होने की आशा 
` है. बंबई के एक उपनगर गोरेगांव के पर्व में 
आरे मिल्क कालोनी है. बस, उस से थोड़ा सा 
` आगेग्रकृति के सुरम्य वातावरण में फिल्म 
« नगरी स्थित है. माहिम से कार या टैक्सी 
द्वारा 5-20 मिनट और, बांद्रा से लगभग 















— ` लेख ० सतीशचंद्र धींगडा 


शक इस-भवसर_ 


| सर्वाधिक और सक्रिय jin 
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n फिल्‍म मंच एवं सांस्कृतिर्का à | विकास मिव 
कं तत्त्वावधान में महाराष्ट्र ET | 
विकास निगम! द्वारा किया "rim 
प्रयोजन के लिए 392 एकड़ भमि उप 
कराई गई है, इसी में से लगसग [0 
जमीन के 50-55 प्लाटों pinea saa 
संबंधित लोगों को 95 न दे परख 
गया है, जिस से ये/इंस का 
आवश्यकताओं के अनुसार [rqa WE 
सकें. Ei 
वर्तमान में फिल्म नगरी स्टडी 
पूरा परिवार लगभग | 0 एक | 
कई चीजें बनाने की ण्या शेष तः क, 
200 एकड़' भूमि को यथात्या 
जाएगा, जिस से इस प्रोकृतिक HO 
बरकरार रह सके. A ivit SR- 
फिल्म नगरी के bida गे तिर 


M रह, | 
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x आधे घंटे में यहां पहुंचा जा. सकता हे. यो 
` बंबई परिवहन की बसें भी उपलब्ध हैं. 
Ec फिल्म नगरी का निर्माण 'महाराष्ट्र : 
a S aa EU ELS ii 
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से संबंधित लोग इस तरह 
भ्रलर्गे-स्थान की मांग करते रहे हैं 
Ei Ea आवश्यकताएं एक साथ 
तरह अमरीका में 

CAN हालीवड हे, उसी तरह 
Midas का हालीवुड बन गई 

ai स्टडियो के साथसाथ 
संस्थाओं के कार्यालय भी 

















s: E ३° आता एवं निर्देशक शांताराम 
rwr नगरी के निर्माण से गहरा 
६५०९६ एक दिलचस्प घटना उन की 
हके रमाने की हे. अपनी फिल्म 
मत लिए जब वह स्थान 
वह यहां भी आ धमके 
बित जगह बहुत पसंद आई. उन्हें 


t 
xl | 


N 
4 
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S| 


Ce 
< UL 


| प्रस्तावित फिल्म नगरी . ' 
E तो ही अच्छा हो. उन दिनों 






दिलीपकमार 'फिल्म प्रोडयसर्स गिल्ड आफ 
इंडिय्प'-के अध्यक्ष थे: वह भी इस से पहले 
कई बार बंबई के पास एक अलग फिल्म 
नगरी के निर्माण की वकालत कर चके थे.' 
अब शांताराम और दिलीपकमार दोनों ने 


जोरदार ढंग से फिल्म नगरी के निर्माण की š > 


परियोजना पर बल दिया और इस बार - 
सरकार मांन गई us 

पर सरकारी तंत्र की मान्यताओं के | 
अनुसार उस का निर्माण कार्य १4 के || 
आसपास शरू हआ और 977 तक चला. | 
यों कछ निर्माण तो अब भी चल रहा है. |, 
नवंबर, -977 को .श्री यशवंतराव | 
बलवंतरांव चव्हाण ने इस का उद्घाटन ॥ 


` किया, पर स्टडियो आदि में .वास्तविक 


शूटिंग | फरवरी, 978 को ही शुरू हो I 


पाई 
फिल्म नगरी के पीछे एक ओर प्रमुख 
प्रेरणा स्रोत श्रीराम गाबले हैं. वह मराठी के 
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. प्रसिद्ध फिल्मकार हैं, जिन्होंने RR ar जहां लोग फिल्म mfi. | || 
; _ प्दूधभात! 'छोटा जवान; 'जा शासतासे इस ओर अग्रसर हैं.” Mibi d | 
जैसी चर्चित फिल्में बनाई हैं. आइए, आप दो ४ 
आजकल वह निगम के संयुक्‍त प्रबंध. कराएं : प्रवेश करते ही miih f 
निदेशक हैं और फिल्म नगरी के विकास के इमारत है. जिस में इस iu a 
लिए जिम्मेदार हैं. उन का कहना है, DUO ऊपर सितारों आदि के 

जमाने में प्रभात, बंबई टाकीज, न्यू थिएटर्स, वातानुकूलित विश्राम कक्ष है 
रणजीत आदि फिल्म स्टूडियो हुआ करते . भी है. बाई तरफ दो विशाल RN 

थे. ये स्टूडियो न हो कर अच्छे सिनेमा के हैं. इन का आकार क्रमश: 9) 
महत्त्वपूर्ण निर्माता भी थे. इन की समाप्ति तथा SO XI20 S45" E इससे k 
के बाद समय काफी बदल गया है और भारत का सब से बड़ा स्टूडियो परै छ | 
लगता था कि इन की कभी क्षतिपूर्ति नहीं » प्रत्येक तरह की लाइडिंग की र E 
होगी. पर आज फिल्म नगरी जिस रूप में * उपलब्ध हैं. कैमरे, टेपरिकार्डर तथा nl 
विकसित हो रही है, उसे देख कर अब मेरा आवश्यक उपकरण प्रचुर मात्रा में ता || 
दृढ़ विश्वास हैकियह उनकी कमी को पूरी ही संपादन कक्ष भी है. . . | 
तरह दूर कर के रहेगी. में इस नगरी को इस . इसी क्रम में फिल्‍मी सितारों केति 
परिप्रेक्ष्य में देखता हूं, जहां न केबल श्रेष्ठ  l2 वातानुकूलित मेकअप रूम हैं, सिंगर | 
फिल्में बनेंगी वरन वे देखी भी जाएंगी और' प्रयोग शिंग के समय होता है. गो बगर 3 
चर्चित भी होंगी. एक फिल्म लाइब्रेरी, एक कलाकार (पुरूष एवं edt) के irat 

८ WA प्रयोगशाला बनाने का भी विचार है. मेकअप रूम हैं. इस तरह फिल्‍म नगरे | 
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- फिल्म नगरी में फिल्म 'काला पत्थर' का एक सेट. छू / | i 
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शि नगरी में वाएं से दाएं श्रीराम 'गावले, व्ही. शांताराम, रामदास पाहवा, गजानन 
WR और गुलजार. 4. * 
हम पह कथन काफी सीमा तक सही हे. स्नान तथा अन्य प्रेमप्रसंग फिल्माए जाते हैं 
पर केई फिल्म निर्माता इस में सिर्फ फिल्मों में आप अकसर हेलीकोप्टर | 
हमि पटकथा ले कर ही प्रवेश करे आदि का उड़नाउतरना देखते हैं. साथ ही | | 
बहेतो फिल्म की सेंसर प्रित के साथ. कभीकक्षी.लड़ाई के दृश्य भी नजर आतेहे. - 00 
हैं सकता है. (हां, रुपया भी साथ ` इस सब के लिए एक हेलीपेड बनाया गया है. 
जहां वास्तव में हेलीकोप्टर उतर सकता है 
फिल्म नगरी के अंदर जहां आउटडोर. और जहां से उड़ भी सकता है. यों फिल्मों | 
केलिए स्थान है, वहीं बागबगीचे भी की शूटिंग के लिए एक नकली हेलीकोप्टर . A 
नगरी में एक सजासंवरा बाग हे. भी बनाया गया है, जो असली का आभास ' 


E 


(ERN 4 भूमि में सुरम्य पहाड़ियां है और देता है और सुविधानुसार इधरउधर लाया. | 

कर का विशालकाय स्वरूप. इस जा सकता है E 

MEE a EE झील और . ` इस -के अतिरिक्त हस्पताल, स्कूल . | 

ims भी है, जिस में शिंग के समय: — आदि के दृश्यों के लिए कुछ प्लाट भी En 
EMT पानी में वृद्धि और कमी. फिल्‍म नगरी में फिल्म उद्योग की सक्रिय | 


है. साथ में कुछ घाट भी बने दिलचस्पी बनी रहे, इसलिए 000 ums | 
इस में नाव भी चलती है तथा : भूमि में फैले लगभग 50-55 छोटे भूखंड | 3 
झरनो की पृष्ठ भूमि है. संध्या फिल्मोद्योग को उपलब्ध कराए गए हैं. जिस 
के बड़ा नयनाभिराम दृश्य का प्रयोग वे छोटेछोटे सेटों या अन्य किसी 
= भाजकल यहां सूर्यास्ते के भी काम के लिए कर सकें. - . 

- ma हैं. इस के अतिरिक्‍त आजकल पी.एल. राव फिल्म नगरी | 
| रने का तालाब है, जहां. केविकास प्रबंधक हैं. यों पेशे से श्री राव एक _. t 

982 | gb 
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वरिष्ठ ध्वनि इंजीनियर रहे हैं. और यहां 


उन के तकेनीकी ज्ञान का भी प्रयोग किया जा 

रहा हे. श्री राव से जब इस बारे में बातचीत 
` हुई तो उन्होंने बताया कि फिल्म नगरी के 
निर्माण एवं विकास में अब तक लगभग दो 
करोड 70 लाख रुपए खर्च हुए हैं.इस तरह 
- इस का प्रथम चरण प्रा हो चुका हे. दूसरे 
चरण में फिल्म लेबोरेटरी (रंगीन एवं श्वेत 
श्याम), फिल्‍म संग्रहालय तथा अन्य कई 
स्थायी सेट जेसे रेलवे स्टेशन, छोटा 
जलप्रपात (इलेक्ट्रोनिक कंट्रोल) आदि के 
निर्माण की योजना है. यह चरण 985 तक 
* प्रा होने.की आशा है 

. इस की आय के बारे में पछने पर श्री 
राव ने बताया कि पहले वर्ष सितंबर, 977 
से ।978- के शरू तक लगभग 00 लाख 
रुपए की आय हुई: फिर 978-79 और 
` ]979-980 में क्रमशः कल आमदनी 35 
लाख रुपए ओर 56 लाख रुपए हई. 980- 


( i सें यह बढ़ कर एक करोड़ से ऊपर हो 
गई, 


` 


S बंबई सेंट्रल का मिनिएचर x 






यों छठी पंचवर्षीय ळत. n 
ने इस के विकांस के लिए 
का प्रावधान किया है. श्री, À 


यह काफी लाभप्रद पङ š 


फिल्म नगरी 
बाद अब तक कहि सम | 
[टिंग की जा चुकी है फिस ३ || 


गया था. एक नकली रेलगाड़ी 

थी तथा इस फिल्म की म a | 
यहीं की गई थी. रमेश सिपी की फर 
मनोजकुमार की 'क्रांत विजय गर | 
राजपूत? यशं चोपड़ा की सरता 
गुलजार की 'नमकीन' आदि | 
शूटिंग यहीं हुई थी 
पिछले) दिनों मनमोहन mud 
कली), . रमेश तलवार की | 
आनन्द की 'स्वामी दादा” gun] 
चोपड़ा की 'तलाक, तलाक, तलाक गर | 
की 'शटिंग चल रही थी. स्टडियो फें | 

के अनसार औसतन नौदस फिल्मों गए 


फिल्म नगरी में फिल्म 'बनिंग ट्रेन' का एक सेट. इस फिल्म की अधिकांश शूटिग यही 


गई थी 
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d कक | 392 एकड 
के विकास के लिए दिया गया क्षेत्र | 00 एकड़ ` 

ü ge स्टडियो परिसर का पूरा क्षेत्र . | ॥0.5 एकड़ 

` बिकास के लिए आरक्षित क्षेत्र क क odds RST 

Hi हयो. क्षेत्र | ` किराया 

ad addi Dy | (प्रात 8 घंटे की शिफ्ट) 

sd peret 95'X80 X 55 2,000 रुपए 

|| पह्ोर-2 80'X20'X85’ ,750 रुपए 

| (किरायों में बढ़ोतरी पर विचार चल रहा है.) 

| | | 'संख्या 

| प्रेकअप रूम (वातानुकूलित) | 22% OTIO 

इं | |! संपादन कक्ष | | 4 

ते | | धुत NE 305 मेगावाट 

m] ||. बत 25 घन मीटर प्रतिदिन 


|| उपलब्ध उपकरण : लाइट्स | I0 कि.वाट, 5 कि.वाट आदि) कैमरा, लेंस, ध्वनि 
"| लिईर, प्रिव्य कम डबिंग संयंत्र (प्रोजेक्टर आदि), ट्रिपोड, फिल्टर आदि | 


i 
m 
dil उपर्यक्त मदों में यिभिन्न डिजाइन और साइज में ये सब उपकरण किराए पर 


ह परका रिवाज बढ़ रहा है काफी समय से गढ़ रहा है, इसलिए वहां 
EI बैपा कि पहले उल्लेख किया जा चका »फिल्म नगरी बनाने का विचार पूरी तरह 


संत एवं सांस्कृतिक विकास निगम' हो चुका है. यह कमोबेश फिल्म नगरी के ही 
Mi "NH में हआ है, इसलिए वहां आधार पर होगी 


is वर्तमान दरों में 50 प्रतशत तक अंकित हैं. इस में जहां अमिताभ, धर्मेंद्र 


Nara सरकार कोल्हापुर में भी टिप्पणियां हैं 


mU. y> ऊँ ao’, 


Wq होती रहती हे. और आउटडोर है. वस्तुतः कोल्हापुर मराठी फिल्मों का 
फि नगरी का निर्माण 'महाराष्ट्र व्यावहारिक है. इस दिशा में कुछ काम भी d 


५ TTS जैसे मराठी, कोंकणी आदि फिल्म नगरी के निर्माण के बाद बंबई C 
को अधिकाधिक सविधाएं देने के दर्शनीय स्थलों की सूची में यह नाम और ` b 
है जड़ गया है. देश तथा विदेश.के कोनेकोने से 

Ner नगरी में स्टडयो फ्लोर तथा यहां लोग आते हैं. इस की दर्शक पुस्तिका में 
घर्ले पर मराठी फिल्‍मों की 'शटिग कई चर्चित लोगों की दिलचस्प प्रतिक्रियाएं 


आती है. इस के अतिरिक्त उन्हें कछ ` हेमा, राजेश जैसे फिल्मी सितारे हैं, वहां 

भी उपलब्ध हैं, जिस मनोज, यश चोपडा, रमेश सिप्पी जैसे चने 

के मुकाबले अपनी अलग हए निर्देशक भी हैं. इस के अतिरिक्त कई 

अस्तित्व वनाए रखने में समर्थ . केंद्रीय मंत्रियों, विभिन्न राज्या के मंत्रियों 
और विदेशी मेहमानों की भी दिलचस्प ` 


बनाने का विचारकर रही .- . यह तो रहा फिल्म नगरी का वर्तमान 
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स्वरूप. पर अभी इस में काफी सुधार की 

- अपेक्षाएं हे, खास तौर पर प्रशासनिक ' 
`” _ तकनीकी स्तर पर. आजकल फिल्म नगरी 

में लगभग 250 लोग काम करते हैं जेल R 

यहां निजी क्षेत्र में ट्रांबे के ऐसल वातानुकूलित करने ar 078] 
स्टंडयो.की चर्चा करना अप्रासंगिकन होगा, कुछ नए स्थलों जस रेलवे रश 

जिसे ऐसल आउटडोरः लोकेशन कहते हैं. आदि के निर्माण की भी योजन MEL 

“इस का क्षेत्र मात्र छः एकड़ है, पर उस में यहां इस का उल्लेख करे E. 
लगेभग 2 स्थायी लोकेशन और सेट हैं. यह भी है कि सरकारी और is 

इस में जेल, हस्पताल, अदालत कक्ष, झील, - निजी क्षेत्र में एक ही उपक्रम क | 

मुजरा कक्ष, बंगला, एक बड़ी हवेली, . बदलता है, यह स्पष्ट हो जाए. M 

पनघट, तैरने का तालाब, बाग, गांव; मंदिर, ` -ऐसल स्टूडियो के होने से फिल्म] 
शौचालय, डाकघर आवि. हैं... इस के - : का आकर्षण खत्म तो नहीं होता पर 

` `` अतिरिक्‍त इस की पृष्ठभूमि भी काफी की अपेक्षाएं अवश्य बढ़ जाती है, आई] 

_ सुरम्य है तथा टूटने पर लगभग एक दरजन जानी चाहिए कि फिल्म नगरी के पक 

अन्य सुंदर स्थल मिल जाते हैं. समुद्र भी इन अपेक्षाओं को प्रा. करने के NU] 

सामने हे. 322 : संभव प्रयत्न करेंगे. 4 

- इस का निर्माण शाहानी बंधुओं ने EMEN 

F [972 में किया था.नवंबर, 973 से यहां... OIM 
6 ` वराबर फिल्मों की शूटिय-हो रही है. - | 

. ` शाहानी बंधुओं को इस लोकेशन से शुरू के . 
सालों में जो भी आमदनी हुई, बह उन्होंने 

सव की सब इस के विकास पर खर्च कर दी. - 
ओर अब जव फिल्म नगरी का भी निर्माण 
.हो गया हे तो प्रतिस्पर्धा मे काफर कुछ नया 





_ ` जोडा गया हे. 

. _” यहां भी कलाकारों के लिए 
वातानुकूलित मेकअप रूम हैं, साथ ही 
शूटिंग आदि के लिए लगंभग वही सुविधाएं 

' हैं, जो फिल्म नगरी में उपलब्ध हैं. यद्यपि 

- यह स्थान काफी छोटा हे पर इस का भरपर 
उपयोग किया गया है. किराए आदि भी: d SS 

o फिल्म नगरी-जैसे ही हैं. ˆ ` | 
- इस के प्रबंधक रामचंद्रन ने बताया कि 

यहा प्रत्येक कलाकार की व्यक्तिगत पसंद : 

` का खयाल रखा जाता है. यानी यदि आज | 
राजश खन्ना की शूटिग है तो भेकअप रूस, 

` _ विश्राम कक्ष में उस की पसंद की चादर, | 
- “तकिया, फूल आदि होंगे, जिन पर उस का - | | त वे. 07 5 सी 
' उस के नाम की तख्ती भी लग जाएगी. । eredi nes TERE 
Š . जाएगा. | दिल्ली-7I0055. 5 E 

प्रत्यक कमरे में फोन की सुविधा है और इन !: (e | 
Eu E s. 
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UP EIE और कानन सिर्फ मौत है 
0 र्व और कानून ४ जितेंद्र ने इस फिल्म में दोहरी 
ता: रोजा पिक्चर्स भूमिकाएं की हैं- बाप की व बचपन में बाप 
राघवेंद्र राव द्वारा ही दुत्कार दिए गए बेटे की Tr 
कलाकार : जितेंद्र, हेमा मालिनी, रति अधिकारी रणजीतकमार की भमिका में वह 
EFi प्रेम चोपड़ा, कादर खान व. बेहद नाटकीय लगता है. इस असरदार 

| Wen . भूमिका को निर्जीव करने की काफी 
T a “जिम्मेदारी उसी पर है. हां, जहां उसे दूसरी 

I अपर कहानी के लिहाज से देखा जाए भूमिका में उछलनेकदने का मौका मिला है 
ह | १ फव ओर कानन' में कोई विशेष बात वहां वहे फाम चला जाता है 

| कापुलिस अधिकारी वबेटेका . हेमा मालिनी व्येक्तित्व के लिहाज से 


LE 
£. 
F- 


wad- यह सारा विषय ही भूमिकाओं से परहेज करना चाहिए 


|| "saf के लिए काफी पुराना रहा है राजकिरण का संवाद बोलने का ढंग _ 


इस फिल्म में नई बात यह है कि. ठीक है, लेकिन चेहरे पर वह उस के अनुरूप 
x के बीच फंसे ईमानदार पुलिस भाव नहीं ला पाता. :शक्ति कपूर व कादर 
o केसंघर्ष को इस में उठया ग़या ह. -खान खलनायकी में काफी जमे हैं. प्रेम 
Im "में भीकही गई चोपड़ा ने इस फिल्म में अलग तरह की 

w. तीखे ढंग सेनहीं भूमिका की है | 
DW फिर भी आभास यही दिलाया . * रणंजीतकुमार द्वारा अपने पहले 
| w 


पुलिस कर्मचारी कम,रंह जहां उस-की भूमिका को कमजोर कर गया 


छोडती है कि ज्यादा हे और उस मे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल 
ईमानदारी का मतलब . का संगीत विशेष कुछ नहीं कर सका है 


षी होना, दोनों का टकराव और फिर . इस भूमिका.में उपयुक्त रही. उसे रोमांटिक | 







भ्रष्ट लोग ज्यादा हो गए लड़के को घर से बाहर भिजवा देने का प्रसंग. | 


है, वही निर्देशक की गलती का भी सचक है 3 
M की तरह ही यह आनंद बख्शी के गीतों में तकबंदी | 


{| १४% प्रति उत्तम e Z धे उत्तम c ॐ मध्यम Ye साधारण 0 वेकार _ 
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| 3 शर्क . रवि E संजीवकमार, 
बाबी, विनोद मेहरा, तनूजा 
दय गोस्वामी, महमूद, प्रेम चोपड़ा 


फिल्मों के अधिकतर दर्शक 
बबके के होते हैं और उन्हीं केवल पर 
| | इ चलती हैं हमारे निर्माता फिल्म 
: में इस तबके को अधिक से अधिक 
में रखते हैं. इसी लिए अभीरो को इस 
अंदिवाएंगे मानो वे देश के लिए बहुत 
| | aeu हों ओर गरीवी. वो 
sarete में पेश करेंगे एवं अमीर को 
प्रय पर गरीब के हाथों जलील होता 
खुद्दार भी एक ऐसे ही गरीब 
अरःकी तथाकथित खद॒दारी की 


देसी ड्राइवर छोटू उस्ताद 

(RT) परिश्रम कर के छोटे भाई राजा 
मेहरा) को पढ़ाता है, पर एक 
कीबेटी मंजू (बिदिया) से शादी कर 


शप छट अपने भाई ` हरि (संजीव) 

नही जा सकता. केवल एक मेरी 
) है जो उस के दर्द को. 
इन-सब के मुकाबले में 
| [S PUT इन सब को अपने जाल में 
NW जाता हे और फिर एकएक 


फिल्म कहा जा सकता है. इस 


पिछले बारह महीनों में 
- | नजदीकियां.- 
` |.अ ॐ चक्र, मेरी आवाज सुनो, 


. सी ,बात, कालिया, दिले नादान, नई 


| सर्जारेम, तजरबा, याराना, जेलयात्रा 
छोड़ देता है. अपनी भाभी के तानों के. | जेलय 


š जाल के सभी धागे कटते चले ; 


है. फिर भी अमिताभ 

TUS से फिल्म को अरोचक होने 
डे रुप फेर. वेहतर है. शराब बेचने 
id नही १ बाबी की मारधाड़ 
१. पती. अमिताभ की 
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AA aà, उमराव जान, ये 


राजपूत, जीवनधारा, अंगूर, बाजार, . 
हमकदम 

श्मेबद्द्र, दर्द, प्रेमगीत 
सिलसिला, पहला कदम, खराखोटा 
एक ही भूल, आहिस्ता आहिस्ता, इतनी 


इमारत, श्रद्धाजलि, सत्ते पे सत्ता, जमाने 
को दिखाना है, अपना बना लो, श्रीमान 
श्रीमती, बेमिसाल, देशप्रेमी,. तम्हारे | 
विना, दासी, नमक हलाल, सवाल 
शकीन, आधाररिशिला, सितारा, तेरी 
कसम, मेहंदी रंग लाएगी 

O खून की टक्कर,-हम से बढ़ कर 


के कातिल, प्यासा सावन, ये रिश्ता न 
टट. सन्नाटा, खदा कसम,-सीठी मीठी 
बातें, नोकरी, साहस, अरमान, शैतान 


कमांडर, फिफ्टी फिफ्टी, राज, शाका 
जल महल, नागिन और सहागिन: में 
और मेरा हाथी, कोवरा, गहरा जख्म 
गर्भज्ञान, दोलत, कहानी एक चोर की 
आमने सामने, कच्चे हीरे: जोश, धन 
दौलत, गोपीचंद जासस, रास्ते प्यार के 
रक्षा, शमा, प्यारा तराना, प्रेम रहस्य 
जियो तो ऐसे जियो, उस्तादी उस्ताद से 
दो दिल दीवाने, प्यारा दोस्त, हीरो का 
चोर, तीसरी आंख, अशांती, दो 
उस्ताद, दिल का साथी दिल, बदले की 
आग, इनसान, ईंट का जवाब पत्थर, में | 
इंतकाम. लंगा, गजब,. मेहरबानी 
बेगनाह 
केदी, सनम: तेरी कसम, डायल 000 


रोग. 


कौन, नारी, कसम भवानी की, कातिलों | 


आदत से मजबूर, पांच | 


आपस की बात, घमंडी, बगावत, प्रेम | 





जैक्सी का नाम बसंती है और उस-की भी . 


अपनी एक पूरी भूमिका है, जो अति भावुक 


हो गई है. मजरूह के गीत व राजेश रोशन 


का संगीत बेकार है. कावरखान के संवाद 
चुटीले हैं और बेजान फिल्म में भी कुछ जान 


डाल गए हैं 
^O धर्मकांटा 

निर्माता : सलतान प्रोडक्शंस c 

निर्देशक : सलतान अहमद 

मख्य कलाकार : राजंकमार, वहीदा 
रहमान, जितेंद्र, राजेश खन्ना, सुलक्षणा 
पडित, रीना राय व अमजद खान 


` „ फिल्मों के लिए डाक भले ही पुराना 
. विषय हो चका हो लेकिन सलतान अहमद हैं 
^ कि पिछले o-a से इसी विषय को 
, वारबार'भुनाने की कोशिश किए जा रहे हैं 
/ हीरा! व गंगा की सौगंध' के बाद डाक्‌ 
A समस्या पर बनाई गई 'धर्मकांटा' उन की 
` तीसरी फिल्म है 


अनचाहे बाल? 










अनचाहे बालों को हटाकर 
हमेशा के लिए । . 

हीनं भावना से छुटकारा पाइए 

वैक्सिग, प्लकिंग औरं ग्रोडिग से 
इन्हें मत. बढ़ाइए 


इलेपट्रोलिसिस के wrd से हमेशा के लिए. इन्हें दर कीजिए 
957 से भारत कें अग्रणी इलेक्ट्रोलिसिस्ट 





40, हनुमान रोड, नई दिल्‍ली, फोन : 3 297 
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< एक बच्चे की मौत हो जाती. 
'धार्सिक अंधविश्वासों को ही 


- . के.संवाद बोलने व चेहरे पर भाव गो! | 


` में बहीदा रहमान ठीक रही है. 


- ॥ दिल्ली इलेक्ट्रोलिसिस एंड ब्यूटी क्लीनिक 





'धर्मकांटा l 
(राजकुमार) की यही CT Wi | 
का कैनवास बड़ा करने के fiv ai : 
पीढ़ियों की कहानी. बना दिपा सा| 
भवानीसिह की वजह से क्योंकि अर | 


बच्चे की मां का शाप इसी 
को छिन्नभिन्न कर डालता है. लेकि को 
कि हर फिल्म में होता है, अंत में सधी] 
जाते हैं l 


यह निर्मातानिर्देशक का x 
पन ही है कि ईश्वर के ber 


















प्रधानता दी है ; 
राजक्‌मार की संवाद अदी | 
उस की विशेषता मानी जाती पी, आर | 


कोई तालमेल न रहने से उस क ता 
ड्रामाई लगता है | 


पड़ा है 
Sbi puro जाने t< 
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वैवाहिक विज्ञापन 
| हवर चाहिए : 


3 वर्षीया, एम.एससी., एम.एड., सेंट्रल 
राजपत (तंवर) कन्या हेतु सुयोग्य, सजातीय 
ope fed : वि.नं. 4475, सरिता, नई 
| fest- 005. ER | 
IIO बर्षीया, कायस्थ सक्सेना, सुंदर, एम.ए., 
IL km, राजस्थान में अध्यापिका हेतु सुयोग्य वर 
बे दंश. RP : A77, सरिता, नई 
ra | लली-॥0055. 
wie, पोस्ट ग्रेजुएट, 33, 37 ब्राहमण 
Eyed dq योग्य यर चाहिए. स्थानीय वरों को 
मक्ता, शप्र सादा विवाह. जातिवंधन नहीं. 
Dig: विल. 48,.सरिता, नई दिल्ली-0055. 


| हेह, अध्यापिका, वेतन I.000/-6. तथा 
ग) सी, S से.मी., सुसंपन्न, उच्च पारिवारीय 
il गेंडे तिए 35 से 40 व 3 से 35 वर्षीय सुशिक्षित, 

॥ फत वर चाहिए. शीघ्र लिखें : वि,नं. 4225, 
| शत गई दिल्ती-]005:.. 













d | | भया, स्वस्थ, गौरवर्ण, स्लिम, गृहकार्य, 
[म | mira हायर सेकंडरी, कान्यकुब्ज कन्या हेत्‌ 


RI] १ Red, मध्य प्रदेश वासी, फान्यकुव्य/ 
ह | "र वर चाहिए: लिखें : fa +. 4242, सरिता, 
Pius. ` š 
al Sy बर्षीया, अविवाहित, क्षत्रिय, सुशिक्षित, 
al 'कर्यरत'कन्या हेतु सुशिक्षित, कार्यरत, 
| + | Ad u, वैश्य जाति का अविवाहित, 
h m विधुर, 42 वर्ष तक वर चाहिए. लिखें : 
CR 043, सरिता, नई दिल्ली -70055. 
| (९, इंटर, आकर्षक, संबंधबिच्छेद 
Hh 


E 


सरिता, नई Fxesfr- 0055. 


A Ñ tk कया हेत योग्य बेर चाहिए. लिखें : rd. 
«rp SU EILEN | 


i SN चीफ नियर की 2 वर्षीया, अग्रवाल 
| रो गोता स.भी., कानवेंट शिक्षित, 


आई.ए.एस., डाक्टर, 


2 m : "A 22 वर्षीया, 64 सेंटीमीटर. 
दिन, pis कन्या हेतु सजातीय वर चाहिए. 
fh, ts, सरिता, नई दिल्ली-]70055. 
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ध उम्‌ निवासी, गृहकायों में दक्ष, 5 सें.मी., . 


|) ३५ e कन्या हेत्‌ वर चाहिए. लिखें : - 


da fr, मंगली, अग्रवाल, पीएच.डी. कर. 


| ! सुशील, स्लिम, गृहकार्य निपुण 
A yi Ti | सी. š : 


सामात्य स्थिति, बंगाली बाहमण, गोरी, मैट्रिक, 
` गृहकार्य कुशल, i8=Tdfar== के लिए उपार्जनशील 
ब्राहमण, हिदी, बंगला भाषी बर चाहिए. ferd : वि.नं. 


4249, सरिता, नई दिल्‍्ली-।20055. 


2। वर्षीया, मांगलिक, अग्रवाल, एम.ए., गेहआं 
` रंग, सुंदर, गृहकार्य में दक्ष, 052 सें.मी. कन्या हेत्‌ . 
सजातीय, योग्य वर चाहिए. उपजाति बंधन नहीं, पूर्ण 
विवरण सहित लिखें : वि.नं. 4250, सरिता, नई 


दिल्ली-0055. — 
26 वर्षीया, साधारण गेहुआं रंग, स्लिम, 


श्रीवास्तव, 50 सें.मी., वी.ए., गृहकार्य में दक्ष कन्या 


हेतु सजातीय वर चाहिए. लिखें : fub 425], 
सरिता, नई दिल्‍्ली-0055. 
22 वर्षीया, जैन, बी.ए., 57 सें.मी., सुंदर, 


गोरी, गृहकार्य में निपुण- कन्या हेतु वारोजगार वर : 


चाहिए. लिखें : वि.नं. 4252, , सरिता, नई 


माहेश्वरी, 24, सुंदर हेत्‌ सजातीय वर चाहिए 
लिखें : वि.नं. 4253, सरिता, नई दिल्‍्ली-0055. 


26 वर्षीया, 60 सें.मी., एम.ए., बी.एड., सुंदर, 


गौरवर्ण, सनाढ्य ब्राहमण, उत्तर प्रदेश. निवासी को 


. सेवारत वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 4254, सरिता, नई 


दिल्ली-I0055. ALES 


- एम.ए., बी.एड., अग्रवाल (बंसल), 5734232.  : 
44 कि.ग्रा., गेहुआं रंग कन्या हेतु वर चाहिए. लिखें: | 
वि.नं. 4255, सरिता, नई दिल्ली -0055. 


2L adia, 465 सें.मी., अति सुंदर, गोरी, 


स्लिम, स्मार्ट, कानवेंट शिक्षित, बी.एससी. आनर्स,. 


सक्सेना कन्या हेतु. आई.ए.एस. METTE., 
इंजीनिएर, डाक्टर, बैंक अधिकारी तथा छोटी बहन 
9 वर्षीया, :70 सें.मी., स्लिम, आकर्षक, स्मार्ट, 
बी.काम. द्वितीय की छात्रा हेतु सुयोग्य वर चाहिए. 
उपजाति बंधन नहीं. विवाह उत्तम तथा शीघ्र. लिखें : 
वि.नं. 4256, सरिता, नई दिल्ली -।0055. 

20 वर्षीया, पंजाबी अरोड़ा, शिक्षा प्राइमरी, कद : 
40 सें.मी., रंग गेहुआं कन्या के लिए सुयोग्य वर : 
चाहिए. जाति व दहेज बंधन नहीं. लिखें : वि.नं. 4257, 
सरिता, नई दिल्‍्ली-70055. . 

22 वर्षीया, राजपूत, बी.ए., सांबला रंग, इकहरा 


—"À € 


बदन, सुंदर कन्या हेतु योग्य सजातीय वर चाहिए. : 
. लिखें: वि.नं. 4258, सरिता, नई faeeit-0055. 


wee, 28 वर्षीया, पंजाबी अरोड़ा, वी.ए., 
पी.टी., l6 सें.मी., आकर्षक, मृद्‌ व्यवहार, ग॒हकार्य 
निपुण कन्या हेतु सजातीय, वेष्णो वर चाहिए: शीघ्र 


उत्तम विवाह. लिखें : (aq. 4259, सरिता, नई _ 


दिल्ली -।0055. 


22 वर्षीया, राजपूत, गौरवर्ण, कानवेंट शिक्षित, 7 


दो माह पूर्य अमरीका गई, जल्द हिंदुस्तान आ रही 


` कन्या हेतु अमरीका में बसने के इच्छुक डाक्टर, 
इंजीनियर अन्य योग्यता वाला वर चाहिए. जातिबंधन 
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l 
' - | 
m. बारे. 0. a. Yapaman sap duca 
mo» s e P आळा -= mam 7 
" amed” Bale i 


"wA vo dn m 4 laka. — - 
-- — b. sh कि ns 


- नहीं. लिखें: वि.नं. 4260, सरिता, नई 


` स्मार्ट, गृहकार्य 


दिल्ली -।।0055. 
20 वर्षीया, 70 सें.मी... गोरी, अति सुंदर, 
में दक्ष, एम.एससी. फाइनल में 
अध्ययनरत, सक्सेना कन्या ES योग्य अ 
TUE., आई.पी.एस:, आई.एफ,एस., 
प पिता प्रथम श्रेणी अधिकारी, विवाह अति 
उत्तम. लिखें : fai. 426l, सरिता, नई 
दिल्ली -0055. हक CE 
विश्वकर्मा (शर्मा), ।9/53 सें.मी., इंटर, गोरी 
आकर्षक कन्या हेतु कार्यरत वर चाहिए. लिखें + वि.नं. 


4262, सरिता, नई दिल्‍्ली-।।0055. ` 


ji 


" 
ns. 


24 वर्षीया, L65 सें.मी. कद, सुंदर, स्मार्ट, गोरी, 
गृहकार्य दक्ष, बी.ए., कानवेंट की पढ़ी जैन ओसवाल 

- विधवा जिस का एक लड़का है के लिए शिक्षित, योग्य, 
सुलझे हुए विचारों वाला, आत्मनिर्भर, उच्च पदस्थ या 
व्यापाररत, अच्छी आमदनी याला, लंबा, स्मार्ट, 
व्यक्तित्व वर चाहिए. विना अपत्य विधुर या 


तलाकशुदा भी मान्य. लिखें: वि.नं. 4263, सरिता, नई: 


दिल्ली-।I0055. 
25 वर्षीया, ब्राहमण, एम.एससी. हेतु डाफ्टर, 
इंजीनियर, समकक्ष, म.प्र. कार्यरत, 30 वर्षीय 


ब्राहमण, अविवाहित युवक चाहिए. लिखें : वि.नं. 


4264, सरिता, नई दिल्ली-।]0055. - 
25 वर्षीया, I56 सें.मी., एम.एच. vad., 
` बी.एड., शिक्षिका, सिलाईकढ़ाई व गृहकार्य में दक्ष, 
ईसाई कन्या हेतु सजातीय बर चाहिए. लिखें : वि.नं. 
4265, सरिता, नई दिल्ली-0055. . 


2 वर्षीया, एम.एच. एससी., सुंदर, सुशील, . 


उपमन्यु गोत्रीय, कान्यकब्ज कन्या हेतु सड़ातीय वर 
चाहिए. शासकीय राजर्पात्रत/बैंक सेवारत, 
प्रोबेशनरी आफीसर्स को प्राथमिकता. उत्तम विवाह. 
संपूर्ण विवरण कुंडली सहित लिखें;: वि.नं. 4266, 
सरिता, नई [दल्‍्ली-0055. 

27 वर्षीया, पंजाबी, ISs सें.मी.आफीसर, आय 


` ॥,000/- कन्या हेतु यर चाहिए. जातिबंधन नहीं. 


लिखें : वि.नं. 4267, सरिता, नई दिल्‍ली -।।0055.' 
20 वर्षीया, 


` ` (फाइनल), गौरवर्ण, सुंदर कन्या हेतु गौरवर्ण, सुंदर, 


| है 
- 


सुयोग्य, सजातीय वर चाहिए. विज्ञापन उत्तम चयन 
हेतु. लिखेंःवि.नं. 4268,सरिता, नई fzesf-0055. 


. I9 वर्षीया, सक्सेना, हायर सेकंडरी कर रही, ` 


]58 सं.मी., आकर्षक, गेहुआं रंग, स्लिम, घरेलू कार्य 
में दक्ष कन्या हेतू सजातीय, कार्यरत, सुयोग्यं वर 
चाहिए. दहेज फे अधिलाषी संपर्क न करें. पर्ण विवरण 


लिखें: वि.नं. 4269, सरिता, नई दिल्‍्ली-720055. 


` ` “त्यागी ब्राहमण, गौरवर्ण, इकहरी, स्नातक, 


24/53 सें.मी., गहसज्जा, सिलाई में दक्ष कन्या हेत्‌ 


वर चाहिए. लिखें. : बि.नं. 4270, सरिता, नई | 
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` सें.मी., सुशिक्षित, गृहकार्य में निप ). 


बदन, Tem, रि 
^ मारवाड़ी अग्रवाल कन्या हेतु तलि E 


माहेश्वरी, 60 सें.मी., बी.एं.' 


` , विल्ली-।0055- ` 











22 वर्षीया, 60 x | fre 
Bill 

, R ° 
S TN. D 
वि.नं. 4272, सरिता, नई दिली |||. 
E 30 is फ्लाइट लेपिटनेंट सिता 
ग्य यर चाहिए. लिखें: चिन. 4४) ih 
दिल्ली -0055. “ब 
25 वर्षीया, सिख, एम.ए. बीए, हंद | 

हेतु योग्य वर चाहिए. लिखें : वि.नं, ui | 
fzesfr-I00558. EN i 
26 वर्षीया, स्नातक, सक्सेना कऱय हतर | | 
चाहिए. लिखें .: fax 4275, wind] 
(gesft-II0055. . | 
राजपूत, गौरयर्ण, सुंदर, स्वस्थ, qi |. 


I व Xs खंड Y s Zn E 
" s - £ eR, 
-—B z. Z. ww da ms. na "u ` 


| 
सजातीय, लगभग 30 वर्षीय बर चाहिए. EAN 
विधुर भी स्वीकार्य. कन्या प्रतिष्ठित र | | 
अवकाश प्राप्त वरिष्ठ आधिकारी बी पुश E x 
विवरण सहित लिखें : fai. 4276, सल | 
दिल्ली-]0055. š | 
_ तलाकप्राप्त, ।8 वर्षीया, qm yet l 
«कन्या 20 दिन ससुराल में रही, के तिए KP 9 
चाहिए. लिखें : fus “277 तरत, १ || 
दिल्ली-॥0055. , tad 
: 23 वर्षीया, I57 सें.मी., गौरवर्ण, g l 
सिलाईकढ़ाई PTS तहा | 








वर चाहिए. थोड़ी खराबी, गरब! Pr cedo 
मूकबधिर अग्रवाल gratie te 
लिखें : वि.नं. oa YS | 
सिंधी, 29 2 T Mt "T | 


f 
I 
f 
| 
f 
I 


23 «di; quii || 
गौरवर्ण, 50 सेमी" T áa | 
बर' चाहिए bs ál 


तथा हस्तकला में do Lu" | 


3 à ted बीसा अग्रवाल, नागल गोत्र 
"wl j57 सें.मी., स्लिम, गौरवर्ण 
ic गहकार्य में दक्ष, जबलपुर के 
x dui परिवार की कन्या हेतु सुंदर, सुयोग्य 
|| dem विज्ञापन शीघ्र उत्तम चयन हंत 
| सहिते लिखें : वि.नं. +282. सारता, नई 













| दली-0055 

| | `. बर्षीया, प्रथम श्रेणी, एम.काम., वर्तमान में 
| रूप से डिग्री कालिज में कार्यरत लेक्चरर 

सुशील, गृहकार्य में दक्ष कन्या हेत्‌ 
मुराई, कोहरी, सैनी अथवा काछी 


| rqe चाहिए. पिता म.प्र. राजकीय सिविल सेवा. 


| उके: वि.नं. 4283, सरिता, नई fecefr- I 0055 
|| ` दोर के प्रतिष्ठित गर्ग परिवार की 2 वर्षीया 
३२ | |$ हमी. एम.ए., गौरवर्ण, सुंदर कन्या हेतु 
दईं | शर्त बर चाहिए. लिखें : वि.नं. 4284. सरिता, नई 
| ्ली-II0055 
तर| uaia, विधया (3 वर्ष फा लड़का) हेत्‌ वर 
` इं | खश. शतिवंधन नहीं. लिखें : वि.नं. 4285, सरिता 
"xReE00SS. ° 
LIS [55 सें.मी., एम.काम., सहकारी बैंक 
| त (rnc संभव नहीं), सुंदर, आकर्षक कन्या 
| Fuerit, निर्व्यसनी सुयोग्य वर चाहिए. जाति- 
एव | TRE, सढियादी, दहेज लोभी क्षमा करें. शीघ्र 
रिह. लिखें : वि.नं. 4287, सरिता, नई 
I0 SS. . 


| धष iet कन्या हेतु वर चाहिए. लिखें : fas 
Lb str, नई faesfr-70055 < 
और सप्रतिष्ठित पिता की इकलौती 
| सौम्य, सुदर्शना, स्लिम, 62 
Ux 20 वर्षीया, मांगलिक, एम.ए., गौड़ 


ब्राहमण कमार की आवश्यकता 
Wn विवाह. संपर्ण विवरण प्रथम बार में 
h Mg बंधन नहीं. विज्ञापन उत्तम चयन 
kà In वि.नं. 4289, सारता, नई 


र्वीया, Lon a बी.ए., एम.एड 

ल, गृहकार्य में दक्ष 
शिक्षिका के योग्य डाक्टर 
Ẹ l: i विधुर यर वर शीघ्र चाहिए 
EE Uh. SES री ero 
5 पे RS वर्षीया 3 -I00055 
0 “ह Fang. वी, स्नातकोत्तर, [57 से.मी 
na हेत्‌ सयोग्य वर चाहिए 


दिल्ली - I 0055 


veta हिंदू नाई, 9 वर्षीया, सतत प्रथम 
तर्ष, स्नातक, कद 40 सें.मी., गृहकार्य . 


सुस्यापित, सुंदर, स्वस्थ, संपन्न ` 


429 
_ सरिता नई दिल्ली -।]0055, ` 
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गोरी, इकहरी, 22 वर्षीया, बी.ए., [55 सें.मी 
गृहकार्थ दक्ष कन्या हेतु कार्यरत, योग्य, जैन वर 
चाहिए. सविवरण लिखें : वि.नं. 4292. सरिता, नई 
दिल्ली-I0055 

9 वर्षीया, इंटरमीडिएट, .।57 सें मी. एवं 8 
वर्षीया, मैट्रिक, 055 सें.मी) आकर्षक, गृहकार्य में 
निपुण, सम्मानित' श्रीवास्तव कन्याओं हेतु योग्य 
सजातीय वर चाहिए. दहेज नहीं. उत्तम विवाह. लिखें 
वि.नं. 4293, सरिता, नई farecfr-I 0055 
-.. . अमरीका इमाीग्रेंट बीसा प्राप्त अग्रवाल, 
मारवाड़ी, सुंदर,,सुशील, गहकार्य में दक्ष, बी.ए. पास, 
24 वर्षीया कन्या हेत्‌ डाफटर अथवा उच्च शिक्षित वर 
चाहिए. शीघ्र विवाह. पूर्ण विवरण साहित लिखें : 
वि.नं. 4294, सरिता, नई दिल्‍ली -।0055. 

30, 27 वर्षीया, पंजाबी सारस्वत ब्राहमण, रंग 
गेहुआं, कद 57, 050 सें.मी., योग्यता अंडर ग्रेजएट 
और ग्रेजुएट फन्याओं हेत्‌ सुयोग्य यर चाहिए. लिखें 
वि.नं. 4348, सरिता, नई दिल्ली - 200055 
- 26 वर्षीया, माहेश्वरी, 060 सें:मी., एम.ए. 
(चित्रकला) प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण, सुंदर, सुशील 
गृहकार्य दक्ष कन्या हेतु डाफ्टर, इंजीनियर, सी.ए. 
अथवा उच्च सेयायत्त माहश्वरी/अग्रवाल यर चाहिए 
शीघ्र विवाह इच्छुक Ferd : वि.ने. 4357, सरिता, नई 


> 
- Po SA... 
——— ——— LIE 


8 वधू चाहिए ७ x x 


29 वर्षीय, कान्यकुब्ज, गौरवर्ण, आकर्षक ' 
व्यक्तित्व, वरिष्ठ प्रथम श्रेणी अधिकारी, मासिक 
आय 2,000/- के लिए गौरवर्ण, सुंदर, तीखे नाफनकश 
की सुयोग्य, ब्राहमण वधू चाहिए. विज्ञापन 
उत्तम चयन हेत्‌, संपूर्ण विवरण प्रथमतः लिखें: वि.नं 
4।94, सरिता, नई दिल्ली-0055 

अग्रवाल गर्ग, L68 सें.मी., 25 वर्षीय, सुंदर 
स्वस्थ, वी.काम., उत्तम व्यवसाय, कलकत्ता निवासी 

हेतु सजातीय, सुंदर, सुसंस्कृत, गहकार्य दक्ष वधू 
चाहिए. लिखें: वि.नं. 4200, सरिता, नई दिल्ली- 
I0055 

द्विवेदी ब्राहमण, 38 वर्षीय, 80 सें.मी., स्वस्य 
स्मार्ट, व्यवहारकुशल, निजी व्यवसाय, आय पांच अंकों 
में हेतु लंबी, सुंदर, सुशील, गोरवर्ण, सजातीय वधू 
चाहिए. दहेजबंधन नहीं. पूर्ण विवरण सहित लिखें 
वि.नं. 4202, सरिता, नई दिल्‍्ली-]]0055 | 

26 वर्षीय, wg, एम.टेक. (खड़कपुर) ४ 
शासकीय इंजीनियर, मासिक आय ॥.,6॥0/- हेतु 
व्यबहारकुशल, गौरवर्ण, ग्रेजुएट/पोस्ट ग्रेजुएट कन्या ` 
चाहिए. लिखें: वि.नं. 423, सरिता, नई दिल्ली- 
IIONSS 

र संपन्न, एषंस कैप्टन (डाक्टर) हेत्‌ अति | 
सुंदर, लंबी, 2 वर्षीया तक वधू चाहिए. लिखें: चि.मं. . | 


४39] - 
















पर ल WS, 

^ NON ` ç S ऱ्या Se ERN 

424, सरिता, नई दिल्ली-0055. : > i Pre) ३ माक के 
2 वर्षीय, स्वातक, कुशयाहा युवक 0,000/7 et Ew सजातीय, महः बे r 
MICA nr 


«qm ७, fa ? सरिता नई है X पैर । पुशीत - pes 
हेत्‌ वधू: चाहिए. लिखें: वि.न. 4245, सारता; एकता हे (एक पैर पोलियो | 
fzesf-0055. चलने या दौड़ने में कोई TN " 
26 वर्षीय, बी.ए., LAA निजी रहित. लिखें: वि.नं. 4303, सरत: à ul r 
व्यवसायरत, अच्छी आय वाले, मांगलिक, माहेश्वरी 40055. .. - um RSS > 
युवक हेतु सजातीय कन्या चाहिए. तोसनीवाल š 35 वर्षीय, पंजाबी अग्रवाल e 
मालपानी छोड़ कर लिखें: वि.नं. 4286, सरिता, नई. में स्टेनो, 3 बच्चे के लिए क्री | 
दिल्ली-II0055. परित्यक्ता /विघवा ag चाहिए Ux m ^ 
26 वर्षीय, राजस्थानी प्रजापति (कुम्हार), 65 ww. लिखें: : बि.नं. 4304 सा शी. 
š ft. एम.काम. (waq श्रेणी), प्रशासनिक fsei-l S oot... | 
अधिकारी हेतु सुंदर, सुशिक्षित, सजातीय फन्या- 28 वर्षीय, बी.ए. प्रथम वर्ष, दबले तंदर ८ q 
चाहिए. लिखें: वि.नं. 4295, सरिता, नई दिल्ली-  सें.मी., सांवला रंग, बेरोजगार युकेका शी 
020055. ~ FE जो नौकरी दिलवा सकें. लिखें: विज, 43 | Ë 
~ 37, l66 Wt, सुंदर, स्वस्थ, सरमूपरीण. "ifeedt-li 0055) | Wa, 
ब्राहमण, गर्ग गोत्र, उत्तरप्रदेशीय, प्रतिष्ठित परिवार, ` 32 वर्षीय, अग्रवाल, एम.ए. अंगरेशी छे | ६ 


विधुर (दो लड़की, एक लड़का स्थायी प्रबंध), कर्यालय कार्यरत, मासिक 800/- रु, दाहम स | 

` - स्नातकोत्तर, एम.एड., प्रवक्ता, ed T की "e Tu भूमि से ऊंचे स्थान पर बते A 

000/- हेतु सुंदर, सुशिक्षित वधू चाहिए. शीघ्र. समर्थ, संतान रहित तलांकशुंदा युवक हेतु पर | 

M UT बता, नई NON II0055. चाहिए. जाति, .दहेजबंधन नहीं. निस्संतान im 

Y 24, वर्षीय, 60 सें.मी., तलाकशुदा,  तलाकशुदा एवं मामूली दोषयुक्त मान्य. तिरि 

J ' माहेश्वरी, निजी व्यापार युवक हेतु सुंदर, सुशील, 4306, सरिता, नई दिल्ली-70055. | 

/ गहकार्य में दक्ष, सजातीय या अग्रवाल वधू चाहिए. 26 वर्षीय, siwara जैन, बी.ए, | 

/ लिखें: वि.नं. 4297, सरिता, नई दिल्ली-I0055. 'एलएल.बी., 56 सें.मी., व्यापाररत, मासिर अ | 

24 वर्षीय, अग्रवाल, निजी घ्ययसायरत, 775 चार अंकीय (शादी के दो माह पश्चात प्प 

सें.मी., सुंदर, मासिक 5,000/- रुपए कमाने याले, चारित्रिक कारणों से तलाकशुदा) युवक di i 
वी.काम., अंगरेजी माध्यम से शिक्षित युवक हेतुसुंदर, शिक्षित, जैन कन्या चाहिए. संपूर्ण विष 

` सुयोग्य बघू चाहिए. लिखें: वि.नं. 4298, सरिता,नई लिखें: वि.नं. 4307, सरिता, नई ipe | 

दिल्ली-270055. Se Co 27 वर्षीय, 75 सेमी" एमए A | 

` ` 28 वर्षीय, बीसा अग्रवाल, L60 सें.मी., इंटर. mz नवयुवक ठेकेदारी में कार्यरत "UR 

कालिज में रसायन प्रवक्ता, मासिक आय [,600/-हेतु 24,000 रुपए हेतु सजातीय, लंबी, हे { 

स्लिम, आकर्षक, गोरी, शिक्षित कन्या चाहिए. लिखे: सुशील, गृहकार्य में बद व बा did] 

वि.नं. 4299, सरिता, नई दिल्ली- | ॥ | 0055, संपर्क करें. लिखें M RI. 4308, Bs ES 

- ` 26 वर्षीय, -कर्मि, क्षत्रिय, कार्यरत इंजीनियर, 0055. ` er शिक्षा ur 

` मासिक आय चार अकों में हेतु सजातीय, गोरी, सुंदर, 28 वर्षीय, अग्रवाल, ps | 

स्लिम, सुशील, गृहकार्य निपुण, ग्रेजुएट कन्या चाहिए. . गौरवर्ण, स्वस्थ, सुंदर, स्मार्ट, Comis! f; 

बिहार-ब पूर्वी उत्तर प्रदेश वासी को प्राथमिकता. आय चार अंकों में, लिखें: दिद | 

` लिखें: वि.नं. 4300, सरिता, नई दिल्ली-0055. ग्रेजुएट, सुंदर कन्या चाह +: है. 

` 25 वर्षीय, पंजाबी, I76 सें.मी., स्मार्ट, सरिता, नई faedrI0055. हमर | 

"राष्ट्रीयकृत बैंक में कार्यरत, आय ,400/- मासिक _. 27 वर्षीय, सितल गा Wr 

` हेत्‌ राष्ट्रीयकृत बैंक में कार्यरत बघू चाहिए. दहेज, में, सेवारत, निजी पलेट fedt LS १ 4 

जातिबंधन नहीं. लिखें: वि.नं. 430], सरिता, नई वि.नं. 430, सरिता, T अभी, संग n 

fsecit-I20055. -- : . ' 35 वर्षीय, मैट्रिक अळी «T 

25 वर्षीय, y पंजाबी अरोड़ा, . के लिए सुंदर, सुयोग्य के पी.ओ.बी. 4 

mue. सुंदर, I75 iN. अपना नर्सिंग ` लिखें: आलोक, quM wd A 
चार युवक के लिए अति सुंदर वधूं बेहरेन. थी. qe 

` चाहिए. ilice XN. पिता ए क्लास 32 वर्षीय, rre पश l 

peg र. लिखें: वि.नं. 4302, निजी व्यवसायरतं विनः ४ 

-0055. QUT आकर्षक वधू चाहिए. लिवर... . ही 

; 25 वर्षीय, दिगंबर जेन, सुंदर, स्वस्थ, शासकीय दिल्ली-] 00055... .— i 
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| dvi माहेश्वरी, शिक्षित 
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w 
n 
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| मी. युवक हेतु सुंदर गृहकार्य दक्ष 
: que He प लिखें:- वि.बं. 433 
E 


त्‌ में निपुण; सुशील, निस्संतान 
हब ग तलाकशुदा जीयनसंगिनी चाहिए. लिखें 
ki on, सरिता, नई दिल्ली-0055 
| ७ वर्षीय, तलाकृशुदा, निस्संतान; माहेश्वरी 
द्र सेवारत युवक हेतु सरल स्यभाव, गरीब 
fir तुशीत कन्या चाहिए. विवाह शीघ्र, लिखें 
Iki 5. सरिता, नई दिल्ली-0055 

Jj वर्षीय, 76 सें.मी., गुप्ता, एम.काम., 
ken, संपन्न, प्रतिष्ठित, गौरवर्ण, स्वस्थ, स्मार्ट 


नहीं. लिखें : वि.नं. 4326, सरिता, नई 
05. 

V wr, गोयल, 75 सें.मी., पोस्ट ग्रेजुएट 
m गेहिकत रिप्रेजेंटेटिय, आय I.500/- 
| छह my हेतु लंबी, गोरवर्ण, सुंदर कन्या 
E वि.नं. 437, सरिता, नई 












8 वर्षीप, तलाकशुदा, 068 सें,मी., dtu, 
700/-, अध्यापक, अरोड़ा वर के लिए 
चाहिए. लिखें: वि.नं. 438, सरिता, नई 


| ५ वर्षीय, पंजाबी अग्रवाल बंसल गोत्र, हाई 
॥ शिरी, आय चार अंकों में युवक हेतु सुंदर 


EE 


| रेलवे में सर्विस, सुंदर 
| s IO., sitara (नाई जाति) के युवक 
3 न Ç ग्रेजुएट, सजातीय aq चाहिए 


| E | NR एलएस.बी., 25, I65 सें.मी 
f nu 600/-, भवन आय I.200/- 
सुदर वधू चाहिए. लिखें: qq 


र ] | ! गय पां! बी.काम., उच्च व्यवसायी 
Tm Is 92 


me 
i x > v4 i 


| (छ हे तिए सुंदर तथा सुशिक्षित कन्या चाहिए. - 


Mi तिले: वि.नं, 439, सरिता नई दिल्ली- ` 


न. 4320, सरिता, नई विल्ली- . 


7 (80 सें.मी बिजनौर: 
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निवासी, सुंदर युवक हेतु अति सुंदर, मृदुभाषी, - 


शिक्षित, 'गहकार्य दक्ष, सुशील वधू चाहिए 
दहेजवंधन नहीं. विज्ञापन उत्तम चयनार्थ. संपूर्ण 
विवरण सहित लिखें: वि.नं. 4323, सरिता, नई 
दिल्ली-I0055 
29 वर्षीय, सेवारत, निजी कृषि फार्म, एम.ए., 
आकर्षक, संपन्न राजपूत हेतु सेवारत जीवनसंगिनी 
चाहिए. लिखें: वि.नं. 4324, सरिता, नई दिल्ली- 


'I0055 


मैथिल ब्राहमण, मांगलिक, 29/70, व्यवसायी 
जयपुर, आय चार अंकीय युवक हेत्‌ संदर, 25 आयु तक 
स्नातिका ब्राहमण कन्या चाहिए. कंडली सहित लिखें 
वि.नं. 4325, सरिता, नई दिल्ली-0055 

27 वर्षीय, डेस्‌ में ए.टी.के. कार्यरत, मासिक 
आय 950/- हेत्‌ सुशिक्षित, कार्यरत वध्‌ चाहिए 
जातिवंधन नहीं. लिखें: वि.नं. 4326, सरिता, नई 
दिल्ली-20055 

मेढ़ क्षत्रिय, 26 वर्षीय, I68 सें.मी., विधि 
स्नातक, वीमा कर्मचारी, मासिक आंय चार अंकों में 
युवक हेतु सुशिक्षित वधू चाहिए. लिखें: वि.नं. 4327 
सरिता, नई दिल्ली-।70055 

25 वर्षीय, स्मार्ट, बी.एससी., निर्व्यसनी, यू.पी 
सिख हेतु पढ़ीलिखी, स्वस्थ, सुंदर, सुशील कन्या 
चाहिए. मासिक आय ,000/- संपन्न परिवार, पिता 
व्यवसायी, कोई मांग नहीं, सिख 
प्राथमिकता. लिखें: वि.नं. 4328, सरिता, नई 
दिल्ली-0055 

26 वर्षीय, शेखावत राजपूत, आय 800/- 
मासिक, विकलांग, सेवारत युवक हेत्‌ घरेलू, सजातीय 
राजस्थानी वधू चाहिए. मामूली दोष स्वीकार्य. पर्ण 
विवरण साहित पत्र लिखें: वि.नं. 4329, सरिता, नई 


` दिल्ली-I0055 


तलाकशुदा, 42 वर्षीय, अपना व्यवसाय व 
मांटेसरी. स्कूल फे लिए ग्रेजुएट बघू चाहिए. आय 
,500/- प्रति माह. लिखें: वि.नं. 4330, सरिता, नई 


` दिल्ली-0055. ` 
स्लिम, संपन्न, अग्रवाल, कंप्यूटर्स इंजीनियर . 


(अमरीका) हेतु मेडिको कन्या चाहिए. लिखें: वि.नं 
433|, सरिता, नई विल्ली-0055 


22 वर्षीय, एम.बी.वी.एस अति 
सुंदर; सुंबरा योग्य, पढ़ीलिखी कन्या चाहिए ut 
दिल्ली-0055 

24 वर्षीय, आकर्षक व्यक्तित्व, ग्रेजुएट, 


_इकलौते ब्राहमण, मेडिकल रिप्रेजेटेटिव, मासिक वेतन 


2,300/- युवक के लिए ग्रेजुएट, सुंदर, सुशील एवं 
गृहकार्य में दक्ष ब्राहमण कन्या चाहिए. लिखें: वि 


- 4333, सरिता, नई विल्ली-0055 


25/67 सें.सी., गर्ग नवयुवक, आकर्षक 
व्यक्तित्व, संभ्रांत परिवार, प्रतिष्ठित संस्थान 


Il93 


परिवार को oC 


zT qu पति Sur 
सतावत वनी ` ण उः aa 
कार्याधिकारी हेत्‌ सुंदर, त बघू चाह; si रा A s iN VER 
नहीं. लिखें: वि.नं. 4334, सरिता, नई दिल्ली- . en लिखें ९ tb Len : " 
adis, जैन ओसवाल, बीई. (मेकनिकल), अ 25 वर्षीय, वी.एससी.; एद 
:58 सें.मी., इंजीनियर, केंद्रीय सरकारी सेवा दश म॑ कार्यरत, उच्च आय m ile m 
राज्यपत्रित वेतन ,800/- रु. मासिक, सुंदर, गौरवर्ण आकर्षक, स्लिम, सुशील, Yw: am 
युवक हेतु इंजीनियर, डाक्टर अथवा उच्चशिक्षित, - कुलीन परिवार की कन्या- Pu. 
सुंदर, गृहकार्य में निपुण बघू चाहिए. विज्ञापन उत्तम सर्वोत्तम चयन हेतु. एक बार में पूर्ण वे | 
चयन हेत्‌. लिखें: वि.नं. 4335, सरिता, -नुई.दिल्ली- लिखें: वि.नं 4350, सरिता, नई ires. ॥ wil 


idi 
em A नवीय, दिगंबर जैन नवयुवक, ।54 सें.मी.“ “चर व qq चाहिए | f 
"wur प्रदेश सिचाई विभाग सब इंजीनियर हेतु . .. 25 वर्षीया, एम.ए., माथुर, अधा 

[शक्षित, सुंदर कन्या चाहिए. jM सहित 777 वर्षीय भाई (क्लर्क) राजकीय सेवारत हेत इ | 
लिखें: वि.नं. 4336, सरिता, नई fewdft-00055. . “ चाहिए. लिखें: वि.नं.. 4342, सरिता, इई | 

30 वर्षीय, पंजाबी खत्री, संतान एक 2 वर्षीय l0055. "~ ^. s / SN 

पुत्री, व्यवसायी, आय 2,000/-माह, विधुर हेतु सुंदर, - . 2] वर्षीया, शिक्षित, सुंदर कन्ये | 
शिक्षित, सुशील कन्या चाहिए. विज्ञापन उत्तम चयन `` तथाः 32 वर्षीय, एडवोकेट, कशवाद्य हेत पष | | 

हेतु. निस्संतान विधवा भी विचारणीय, लिखें: वि.नं. . : : चाहिए. लिखें: वि. 4343, सरित, सह| 

` ` 4337, सरिता, नई faedr-2]0055. , ` - I0055. . EA s | 
V 23 बर्षीय;. अग्रवाल, ग्रेजुएट, (बैंक सर्विस, . 28 वर्षीय, -पंजावी wf, IQ wš 
y सुसंपन्न परिवार युवक हेत्‌ कन्या चाहिए. लिखें: वि.नं. अल्पमांगलिक, मध्यः प्रदेश महाविद्यत [ह 
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4338, सरिता, नई दिल्‍्ली-]0055. `. व्याख्याता, वेतन“,600/-, पुव हेत्‌ गौरवा = | | 
30 वर्षीय, dtu, 065 सें.मी., क्लर्क (आर्मी. . ग्रेजुएट कन्या' एवं 24 वर्षीया, 55 सेमी, त | | 
सेवारत), मासिक आय 800/- रुपए युवक हेत्‌ योग्य, ` स्लिम,. गृहकार्य दक्ष, एम.एसती. प्रयम भेर || 
सुंदर कन्या चाहिए. प्रतिष्ठित परिवार की विधवा, -- हेतु वर चाहिए. fud: वि.ने. BHATA, 
तलाकशुदा को प्राथमिकता. जात, धर्मवंधन नहीं. . faccft-4I0055. ह 
. लिखें: वि.नं. 4339, सरिता, नई दिल्ली-0055. ` ` जाटव, 23 वर्षीया, विधि | 
5 ` 22 यर्षीय, ब्राहमण, 68 सें.मी.; रंग गोरा,' TEST, इकहरा-बदन कन्या के तेगा | 
` ` r$. (सिविल) जूनियर” इंजीनियर पी.डब्ल्यूडडी. ` 25 वर्षीय, इंटरमीडिएट एवंत | 
(राजस्थान), वेतन ,000 मासिक) वैवाहिक प्रस्तावा ^ सरकारी तकनीकी दीक भाई! aii]. 
.. आमंत्रित करता है, सजातीय, गोरी; सुंदर, ग्रेजुएट को. योग्य, पढ़ीलिखी बघू की आवर | 
__ प्राथमिकता; विज्ञापन उत्तम चयन हेतु: लिखें: वि.नं. ` : लिखें: वि.नं. 4345; सरिता, तई MIC 
' ` ` 4340, wire méfeHrII00SS. — . ` `, सुंदर,' गोरा, हिंदू EES I e 
' ` ` ` सर्शिक्षित एवं संभ्रांत परिवार,के 25 वर्षीय, .एक्जीक्यूटिंव अफसर m oiii. 
x &एम.एससी., एम.फिल., लंबाई 078. सें.मी.. . “उस की सुंदर, सुशिक्षित E 
: व्यवसायरतं माहेश्वरी युवक के लिए सुंदर, सुशिक्षित सुशिक्षित, योग्य वधूवर य 
` ` -तया सुयोग्य वधू की आवश्यकता है. पूर्ण विवरण ., . सेनाः अधिकारी, 
- सहितपत्र लिखें: वि.नं. 434], सरिता, नई faece ˆ. - बंदिश नहीं. एक 
Eu ooo ooo amem m 
` मध्य भारतीय, - बी.ए.एम.एस. (इंटर्नशिप . 04346, 
वाराणसी), सुंदर, > 26 atq. E सें.मी... , dc sind 
Co .कान्यकब्ज ब्राहमण, (शांडिल्य) एवं तंत्समकक्ष,: 72. ¦ सें.मी., राजग बैंक मल > 
. . सें.मी., दिगंबर जैन (परवार) As सुंदर मोडकों' सें.मी, dti m E 
Fo Rees ! Lol. wf. in सरिता, नई दिलत || 
` ` "ब्यक्तिगत — e विज्ञापनों xeu |. - वि.नं, 4347, E B. i 
, सरिता: 2.50 रु. प्रति शब्द: . . . | ` 
e ईरा SUAM i ym | 
' सरिता व चूमंसईरा : 2.75 रु. प्रत शब्द : . 













परिवार को गोद दे C TOP D 
` सरिता, जई faeeit- L0 ES c6 
" ह Y £ P. "ms 


]94 र 


CC:0. Munfukshu Bhawan Varanasi, Collection: Digitized by eGangotri ag 


| 















I — 4x47 4 


g. 
- 


ha 


£ f"! 









€ 


T — == &— re 


z 
i] अपनी आँखों से. देख लीजिए... : 2 Ë 
d | `: "Ug आसान टेस्ट करके देखिये | 
2 K पानी:से मरी तरतरी में थोड़ा o बिल्कुल इसी तरह बिनाको टॉप का Sj 
क्रोयले का चूरा छिड़किये। विशेष फैलने वाला तत्व आपके. ' < * < 
i HE अब थोड़ा सा बिनाका टॉप पानी में. मूह के हर कोने में फेल कर दांतों में o | 
SIT मिला लीजिये और इस घोल की एक्‌ = werde करनेवाले कीटाणुओं का. =| `| 
AL ` वृंद त्र्तरीःकेब्रीचोंबीच Cum |. ` .नाशःकरता है औरसॉसकी ` - m है 
A अब देखिये बिनाका टॉप कितनी तेज़ी “* दुंगेन्ध को रोकता है। बिनाका टॉप. छ 
Ael चारों तरफ फेलतो है....मैल को आपके मुँह की पूरी रक्षा करते,हए ह| | 
(|| दर करता हे और पानी की सतह को. उसे-ताज़गी से भर देता है। . 5 । 
i बिल्कुल साफ़ कर देता BI s o 0- . Eu 
wal. 3 | 


Ath 
< DEIA 


5 
d 
| 

} 


की uA रक्षा के ल्लिए 


i M 0.7 ——— 





— oc —— o ptm omm — a... - 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 











> “T. sanam —MXÀ > a. a 
८ nad 


v 4 ` MS 297 Pa TUAM "^r. 
ib | S bd > NA ct E 282 ;११*६ परज LIS ANA Y 


I सिर्फ़ aca हर्बन शैक्पू ही | ९२जडी-बूटिचों के प्राकृतिक 


i ud टीप 
आप अपने बालों को "y लिक रुप से स्वस्थ BEEN je 
और सुंदर रखना चाहती हैं तो प्राकृतिक गुणों à : से भरपूर है. # 
मरपूर EA हर्बल शैम्पू पर भरोसा कीजिए. E^ 
नेचरेल शेम्पू में १२ जड़ी-बूटियां ^ [3.3 
हैं जिनमें acu AA v» E ! 
एलो-वेरा ओर शीकाकाई मी हैं. & f à 
' ये सव आपके बालों की सुंदरता . 
| zb के लिए प्रकृति 
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सितंबर (द्वितीय) 982 सामाजिक व पारिवारिक 
अंक 658 . पुनर्निर्माण की पाक्षिक पत्रिका 


कथा साहित्य 















तीसरा महायुद्ध कसुम गुप्ता , 5 
सवाल मो. मुबीन: 68 
नए रिश्ते हरिश्चंद्र ।08 
बहुत खूब पूर्णिमा गुप्ता 724 
चिनगारी विजयकांत खरे ।32 
जंब टीले हंस पड़े प्रभात त्यागी 40 

Ñ र 

| धारावाहिक उपन्यास _ 


(__ रेत के महल . नारायणी 764 
manai. हरिशंकर व्यास 22 राष्ट्रीय एकता और हिदू स्रेंद्रकुमारशर्मा 86 ` 
हि पदत की पत्नी से मृदुला हालन 29 पड़ोसी से दोस्ती प्रमिला कौशल 99 
Mm . ज्योतिर्मय 38 में मायके चली जाऊंगी . . सीता किशोर 03 | 
विभागीय लेखक 43 बच्चे आपस में क्यों झगड़ते हैं? paa सिंह l9`|' 

. विवेक सक्सेना 76 मुसलिम समाज के आंसू अंसार इटावी I56 

























| E W vt प्रकाशन प्रा. fer, द्वारा सुरक्षित हैं.' 

































fura, आश कोई रचना किसी प्रकार उद्धृत - 

| i चाहिए. सरिता में प्रकाशित कथा qd zi 

कर तयात, घटनाएं व संस्याएं काल्पनिक उग्रसेन 85 
qa IN , स्थानों, घटनाओं ur हुस्न खामोश था 
ष. किसी भी प्रकार की समानता | ` शिवप्रसाद कमल LIS 
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ष वह दर्द-निवारक दवा और ज्यादा है, 
के डॉक्टर सब से ज्यादा [सिफारिश करते हैं 

N जुकाम, फ्ल, पीठ-ददे, deii के ददै और 
लिए ज्यादा- असरकारक. : 





| प्राप्त उपभोक्ता: a मॅनसे एंड क. लि ad GM-t-82-HN .. — 
(तीय) 82, x` ` i ° ` s 
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E पोषण न होने से आपके बाल पतले और 
कमज़ोर हो जाते हैं । 
मखमली, सुनहरा हैलो एग शेम्पू अपने प्रोटीन 
से मरपूर पोषक फार्मूले से आपके बालों को 
संवारने में आसान बनाता है | साथ ही उनका 
आवश्यक पोषण भी करता है ! आपके बाल 
घने और स्वस्थ हो जाते हैं। हेलो एग शैम्पू 
के झाग से आपके बाल एक स्वाभाविक 
लचक और चमक के साथ लहराने लगते हैं । 


स्वस्थ और घलेबालो के लिए 
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ब्रायातित पॉलिकॉर्वोनेट से 
b लीदूधकी वोतल, हल्की, 
| af और साफ़-निर्मल. 
शर फिर मॉरिसन की वढ़िया 
| निपल, अधिक चले 
दूध की धारा बहाए 
`e e में प्लास्टिक 
जो निपल में न लगने = 
और धूल. और 
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प्रकृति का राज़ अब आपके हाथ! | 


प्राकृतिक सुंकीनलता से आपको ऐसा गोरा बनाए. 
| कि सभी देखते रह जाएं... 


फ़ेयर एंड लवली--भाश्‍चर्यजनक वैज्ञानिक 
ai 9» E sa खोज. यह गोरेपन की एक ऐसी क्रीम e जो 
| . दो तरह से आपकी त्वचा पर असंर करती हैः 
| आपकी त्वचा के भीतरः फ़ेयर एंड लवली 

: का विशेष तत्त्व आपकी त्वचा में समाकर भीतर 

| की सांवलेपन की क्रिया को ज्रोकता है, जरे 
Ë Y आपको इस कदर गोरा बनाए कि सभी देखते रह जाए! 


| आपकी त्वचा के बाहर: फ़ेयर एंड लवली में 

i सन स्क्रीन' तत्त्व भी हैं,जो आपकी त्वचा पर फैल कर 
T सूरज की अल्ट्रावरॉयलेट किरणों को त्वचा में 

| पहुंचने से रोकते हैं जिससे आपकी त्वचा सांवली 
x | « - होने से बचे और उसे सूरज के भरपूर गुण मिलें. 





PSO, VE SETI le = m 8 — "= ee Z 
आ. w - » 3 - 


६ हफ़्ते तक हर रोज़ कीजिए इस्तेमाल और 
देखिए कमाल | फ़ेयर एड लवली आपको दे ऐसी 
गोरी त्वचा...जिसकी थी चाहत आपको सदा. 





छे इंड Qai गोरेपन की सुकोमल तरसि aai 
` हिन्दुस्तान लीवर का एक उत्कृष्ट उत्पादन ~ 


क lO ५, 
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| शिव के नेताओं की बुद्धि भ्रष्ट qui? 
| श्रीमती इंदिरा गांधी की शतरंजी चालों (सरित 
| ज्ह/मगस्त/ द्वितीय) का उल्लेख करते हुए आय ने 
| दि है कि उन्होंने एक वार फिर 979a तरह लोक 
॥ “šT चौधरी चरणसिह को बुदू बना कर उन के 
Maamaa दिया हे और इस तरह विपक्ष एक बार 
[| ee पड़ गया है. इन घटनाओं से. तो ऐसा 
॥ wat जेसे बुद्धि का संपूर्ण ठेका श्रीमती इंदिरा गांधी 
Ap ते रहा है और वह अपनी राजनीतिक चालों में 
गाहे किसी को भी उलझा कर उसे मैदान से हटा 
[ELE wr में नहीं आता कि यह सव जानते हुए 
tR आपस में लड़ते क्‍यों हैं 

| ताता है पद की लालसा ने ही विपक्ष के सभी 
| aimi की यद्धि भ्रष्ट कर रखी है, जो.वे 
| भग्र दल वना कर आपस में ही लडझगड रहे हैं 
|| करने वाला आराम से अपना काम किए 
ptr . -अनिल सिघई 'सागर 


| Saqi की समस्या का हल 

बंदई नगर निगम द्वारा हटाए जाने वाले अवैध 
D. पर सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिबंध के संबंध में 
LI के विचारों (सहित प्रवाह/अगस्त/द्वितीय) से 
शकू सहमत होते हुए भी मैं इस बात से सहमत 
dh बंबई में निवास करने वाले गरीब तबके के 
qm ah आए थे, वहीं चले जाएं. सोचने की बात है 
dm + यदि वहां पर उन लोगों को 
| | क. य सुविधाएं उपलब्ध होतीं तो फिर वे 
| w फिर इस बात की क्या गारंटी है कि 
PRASK obi 3s bi नहीं 

| धाओं का विकेंद्रीकरण 
Y i बस्तियों की समस्या का समाधान किया 
-गोवधंन कोठारी 


iio प्रचार के माध्यम 


bur सी. बनाम ब्रिटिश सरकार 
p any था. बी.बी.सी. की 
lu Win देख कर भारतीय जन 


a a 2 > > P " 
x J. £ =a = ES SN da E 











M EN 


उपन्यासो पर लगा रहता हे. 


स्वतंत्रता की ओर ध्यान-जाना . 
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E ही है. आकाशवाणी और दूरदर्शन किस 
कदर सरकारी गिरफ्त में जकड़े हुए हैं, इस का अनुमान 
इसी बात से लगाया जा सकता है कि 75 प्रतिशत 
समाचार बुलेटिनों की प्रथम पंक्ति होत्री है "प्रधान 


" मंत्रीने फहा.:.'' लगता है इस सरकारी विभाग की 


नजर में प्रत्येक समाचार बुलेटिन तब तक अधरा ही है 
जब तक कि उस में प्रधान मंत्री फा जिक्र न हो 
—परमेंद्र पवार . 


वी.वी.सी. के विषय में लेख पढ़ने के बाद ऐसा 
महसूस हुआ फि जहां एक ओर बी .बी.सी. स्वतंत्र, निडर 
और निष्पक्ष है; यहीं दूसरी ओर आकाशवाणी बेहद 
लाचार और सत्तारूढ राजनीतिवाजों की कठपतली मात्र 
है. वास्तव में हमें यह आशा ही नहीं करनी चाहिए कि 
आकाशवाणी बी.वी.सी. जितनी स्वतंत्र हो कर काम 
कर सकेगी. -शंकर आहूजा 

k š 

निराशावादी दृष्टिकोण 

कहानी 'आत्महत्या' (अगस्त/द्वितीय) की 
'शुरुआत जितने प्रभावशाली ढंग से की गई है, वहीं 
अंत उतना ही विवेकरहित था. ` 

निराशावादी दृष्टिकोण से लिखी यह कहानी 
पाठकों को प्रेरणा देने के स्यानं पर गुमराह ही अधिक 
करेगी -HAT ददानी ' काव | 


पोल खोल दी m 
व्यंग्य 'नई जमींदारी' (अगस्त/द्वितीय) बहुत | 
पसंद आया. लेखिका ने वर्तमान समय में सरकारी तंत्र 
में हो रही गतिविधियों की सारी पोल खोल दी. | 
शदयपुर की तरह अन्य पर्यटन स्थलों की भी 
जानकारी देते रहिए, ताकि वहां जाते समय सरिता के | 
पाठकों को किसी प्रकार की असुविधा न॑ हो 
-राजेंद्रकमार खंडेलबाल 


अच्छे उपन्यास हैं ही नहीं _ | N 


सस्ते उपन्यासों का कुप्रभाव संबंधी लेख | 
(अगस्त/प्रथम) ने अपनी सत्यता से मुझे काफी 
प्रभावित किया 

सच पुछिए तो आज अच्छी किस्म के उपन्यास 
कहीं उपलब्ध ही नहीं हैं. ऐसे उपन्यासो की अधिक 

मांग न होने के कारण विक्रेता उन्हें लाते ही नहीं हैं 

सभी का मन अश्लील, सस्ते व घटिया किस्म के 
-अजय सक्सेना ' | 





विष्णोई समाजःके लिए [शक्षादायक 

लेख 'रूढियों के घेरे में विष्णोई समाज (अगस्त / 
प्रथम) में लेखिका ने विष्णोई समाज में व्याप्त 
करीतियों की ओर ध्यान दिलाया है. वास्तव में विष्णोई 
समाज अपनी इन पुरानी रूढियों के कारण ही इतना 
पीछे है. आज भी इस समाज का अधिकांश वर्ष ऐसा है 


ll 









| ws reli शब्द का अर्थ xii का जामा: ` 
से उस वुद्धिजीयी वर्ग को, T आधुनिकता का p sped 
पहन कर भी पुरानी मान्यताओं के आग oui 
जाता है, शिक्षा लेनी चाहिए T 


E कहानी 'रैना वीती जाए (अगस्त/प्रथम) में 
। अविवाहित लड़की उर्वशी का लेखिका .ने बहुत. " 
Tt मार्मिक चित्रण किया है. यह फॅबल viale 5 
नहीं «iem उन सेकड़ों लड़ हर 
कहानी है, जो सामाजिक अत्याचार के दीच dis 

: अनेक कंठाओं का शिकार हो जाती हैं. या तक उन 
के प्रात उन कें अपने मित्रों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों तथा 
स्वयं उन के परिवार का भी सामान्य व्यवहार नहीं 
रहता. हर कोई इन लड़कियों फो ऐसी नजर से देखता है 
3er तिरस्कृत वर्ग की हों. शम्मी राकेश विरमानी 


इस कहानी की लेखिका दधाई कीः पात्र हे. 
-— हकीकत भी यही है कि कमाऊ लड़की के मांबाप उस 

E शादी के बारे में उत्साहित नहीं होते... __ .. . 
| -राजीवशेकर शमा 


* 


दोनों ही कहानियां हृदय को छू गई. ये कहानियां यह 

दर्शाती हैं कि पुरुष के बिना स्त्री का जीवन नीरस एवं 

अधूरा है. 'भ्रमजाल' में वाल स्वभाव का चित्रण बड़ा ही 

मार्मिकबन पड़ा है. रैना बीती जाए जहां एक ओर उच्च 
शिक्षा के उन्माद में विवाह के प्रति आधुनिकाओं की 
बढ़ती अरूचि की ओर संकेत करती है, वहीं दूसरी 
ओर 'चूल्हा, चौका और कढ़ाई, फिर कैसे होर्गी पढ़ाई' 
का प्रश्‍नचिहन भी लगा देती है. हमें इस का समाधान 


ढूंढ़ना होगा. ¬ लक्खीचंदप्रसाद 'दिवाकर 
e ˆ * 4 ^x 
सत्यता का प्रकाशन रर 


b. कहांनी 'उजाले की.ओर' (अंगस्त/प्रथम) बेहद 
| .-Wds आई. इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने एक 


॥॥ ऐसी सत्यता को उजागर किया है जो नोवेल पुरस्कार 
| | ` विजेता व वैज्ञानिक डा. हरगोविद खुराना की याद को 
| ताजा कर देती है. साथ ही यह कहानी यह सोचने पर 


मजबूर करती है कि वे कौन सी परिस्थितियां थीं, जिन 
से मजबूर हो कर डा. खुराना ने अपनी जन्मभूमि भारत 
को छेड़ कर अमरीकी नागरिकता स्वीकार कर ली. 
-दयाराम सिह 

तबलीगी जमात : £ 
; AE लेख 'तबलीगी जमात' (अगस्त/ प्रथम) 
4 वास्तविकता से दूर है. किसी भी जमात पर भरपूर 
s _तनकीद (समालोचना) करने के लिए जरूरी है कि उस 


x का पूरा जायजा लिया जाए. फितु इस लेख से लगता है 
_ किलेखकने स्टेशन पर कुछ देखा या सुना और लिखने 


t ° . 
ML. 
7 | 2 
हक 
M 8 
I k m a em 


की बात नहीं करतें. वेतो नमाज की 


Sar बीती जाए' एवं 'भ्रमजाल' (अगस्त/प्रथम) . 
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बेठ गए भ्रामक बातें. $. 
* _तवलीगी जमात के लोग पवार 
इसलिए करते हैं कि आज का मुसल ग F 
के एक पहलू का ही पूरी तरह पार ' 
धीरेधीरे वाकी बातों पर भी अमल कर शी 
जाएगा. यही उन की योजना है, सह | 
तबलीगी जमात वाले उपदेश कतर नअ: : ९" 
तो अमल की वात करते हैं और द 
(प्रोत्साहन) देते हैं. xe i 


` 


अगर तबलीगी जमात बालें ywan; | 
पहलू छोड़ रखे हैं तो लेखक को किसे मरावी || 
वह खुद एक जमात वना कर बाकी बातों के मिर || 
जुट जाए. मोहम्मद एज्ोरेट | 


जागरूकता लाने वाला लेख 
लेख 'धर्म और नेतिकता' (अगस्त/प्रस] 
प्रकाशित करने पर लेखक तथा सरिता फे मेरी ओखे | 
बधाई. 
स्यर्गनरक का डर बता कर और हेंग एर झ | 
समाज को अब तक निष्क्रिय किया जता Ee 
' ऐसे लेखों द्वारा समाज. में निश्‍चय diee | 
आएगी तथा इन बुराइयों से समाज के मूत मग. | 
, CNW 


क्रेडिट कार्ड... d 
क्रेडिट कार्ड (अगस्त/प्रयम) के हे | 
बार जाना कि यह क्या होता है. इन 2 
विषय में दिया गया विवरण अत्यंत p A 
प्रणाली ने सचमुच. संसार के EE i 
खरीदारी का काम सुविधाजनक S ua | 


d 
f 
|| 
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जरूरतमंद छात्र बैंक से 

'पाठकों की A e 
प्रथम) आप ने एक पाठक की समस्या के t | 
पढ़ाई जारी न रख | | 


fue = = लर त 
_ लेख 'घर में ही der पॉ 


बाप * 
बढ़ाचढ़ा कर लिखने की ध. वह कोके ad 
ससुर और बहू के संबंधों as 


“CQ A i 
द्वारा पुष्ट किया गया है.मेरीद e. 
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देश भर की गृहिणियां पूरे 
परिवार को कई वर्षो से 
विश्वसनीय केयो-कापिन केश 
| तेल इस्तेमाल करने की 

L| सलाह देती हे । हल्का, 

कर | |च्िचिपाता नहीं,भोनी भोनो 
tH | | बुशवूवाला केयो- कापिन 
| [9 को आकर्षक ओर स्वस्थ 
के | | रखने में मदद करता है। 
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केयो-कापिन मसाज आयल 
में स्वस्थ त्वचा के लिये 
आवश्यक तोनों विटामिन-ई, 
ए और डी-मोजद ë Ú इसको 
विशेष फार्मुलेशन आपको 
त्वचा को भुरियो ओर फटन 
से बचाकर चमकदार ओर | 
कोमल रखती है । यह जवान, 
` अधेड़, सबके लिये फायदेमन्द 
है-..बच्चों के लिये तो है ही। 
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रोचक कहानी 
कहानी 


'सब से बड़ा दान (es 
z तो लगी ही, मन में भी घर कर TŠ. 
sg नेत्रदान बैंक का पता चाहिए. कृपया SN 
स 
मरणोपरांत कोई नेत्रहीन s dei 
` नेत्रदान बैंक का पता इस प्रकार है : Seeds 
७ . राष्ट्रीय नेत्र कोप, डा. राजेंद्रप्रसाद नेत्र SIR, 
अखिल भारतीय आयुर्विजान संस्थान, अंसारी नगर, नई 
दिल्ली-।।006. 


हम ने लड़नाझगड़ना छोड़ दिया : 
š सेख 'क्या आप के पति बदमिजाज € (जून/ 
द्वितीय) मुझे और मेरी पत्नी को भी पसंद आया. इसे 
पढ़ कर हमारा छोटीछोटी बात पर लड़नाझगड़ना 
बिलकल बंद हो गया है. -गुरपालसिह 
. AN 


पत्तियां भी अपने दायित्व को समझें. .. 


लेख 'कहीं आप पति की राह में वाधा तो नहीं बन 


हर महिला ऐसे ही लेखों को मूल मंत्र बना ले तो हजारों 
घर टूटने से बच सकते हैं. 


सीता ix ; 


विशेष शौक हैं. 


रहीं' (जून/प्रथम) बहुत पसंद आया. यदि भारत की ` 


सरिता के लेखक 


f ET प्रस्तुत अंक में प्रकाशित लेख 'मैं मायके चली 

s जाऊंगी की लेखिका सीता किशोर हैं. आप को हिदी व 
d अंगरेजी का पर्याप्त ज्ञान है और सामाजिक तथा 
| साहित्यिक विषयों पर आप विशेष रूप से लिखती हैं. 
` _ पुस्तकों का अध्ययन और घरेलू साजसज्जा आप के 


अमरीका में सहायक प्राध्यापक 

भारत व अमरीका में आप ने hs 
. विमान चालन, खेलकूद, ना 
` ` प्रतियोगिताओं में भाग लेने में 
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भारत में पांच प्रतिशत गा `T 
अपने इस मूलभूत कर्तव्य नह | 
के बाद वे केवल अपने अधिकारों बस BRA, | 


, 
ji 


पति की रूचि या पति में छिपी 
का न तो समय होता है और नहीवे इ सेत ] 
महसूस करती हैं. इस के अलावा पतिक | 
स्थापित करना भी बहुत कम feni Wd Wm १4 

लेखिका ने लिखा है कि हर पति mw) 
प्यार का भूखा होता है लेकिन हर पी eas 7 |. 
ही व्यवहार करती है. यह अपने aoa | 
Ns कर ही रहती है ब इस में ही अपनी दीत | 


वेचारा पति घर की शांति व बातावरणक्षे द्र | 
होने से बचाने के लिए अनेक वार पतली की गतीने | 
के बावजूद माफी तक मांगता है. क्या किसी पलीरेण | 
अनुभव किया कि पति के आगे थोड़ा सा इक णेदे . || 
पत्नी का कुछ नहीं [ger कितु पति के दिस में पल 
के लिए प्यार और बढ़ जाता है? E 

आज प्रायः हर पति अपनी पती से इप संबं | 
असंतुष्ट है, कितु घर को टूटने से बचाने केतिएहँस | 
ऊपर से खुश व सुखी रहने क नाटक करत एता. 
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š k ire और समाचारपत्र ` - 

T jit र सीके दो प्रमुख अंगरेजी दैनिक समाचार - 
rp. में एक बर्ष के भीतर अपनी कन्या एवं vat के 
ids केलिए चार विज्ञापन दिए. सैकड़ों लोगों के पत्र 
तगभग सभी से पत्रव्यवहार हुआ और बहुत से 
v x मिला भी. खेद का विषय है कि लड़कियों के 
| 90 प्रतिशत परिवारों ने आयु गलत बताई थी 
| |ॐ प्रतिशत लोगों के अन्य विवरण बिलकुल झूठे 


eui 95 प्रतिशत लड़कों ने अपनी आमदनी कई गुना 


न्ने | स्म फर बताई थी और लगभग 30 प्रतिशत 
बे | ते में लड़कों के बारे में पूछताछ करने पर बताया 
. | शांकिउन का आचरण ठीक नहीं है. 
मे | आज के इस तनाव के युग में क्या अखवार यालों 
हा | द्वह फर्य नहीं कि ये सीधीसादी जनता को सतर्क 
- We बिज्ञापन द्वारा वर या वधू चुनते समय पूरी 
h T ब्लेशदीव अवश्य कर लें? अंगरेजी दैनिक तो इस विषय 
Vgl शायद लिखना नहीं चाहेंगे कि इस से उन की 
पर | पापों से होने वाली आमदनी में फर्क पड़ेगा कितु 
= NANIA के दृष्टिकोण को देखते हुए यह आशा 
प | हंकि आप कम से कम मेरे इस पत्र को अवश्य 
a| एशे. -रामलाल टंडन 
— | ह्वृ हंसी न उड़ाएं 


तेरे समय से हिदू धर्म के पुनरूत्यान के नाम पर 
 ब्रपनेडितने भी धर्मिक प्रसंगों की व्यंग्यात्मक व्याख्या 


| अब तक आप ने जितने भी धार्मिक प्रसंगो फी 
| यद्याकीहे, उनमें से ज्यादातर का उद्देश्य हिंदू धर्म की 
Lis को दूर करना नहीं था. उदाहरण के लिए 
| RES पंच भाइयों से शादी (जून/प्रथम) का प्रसंग 
Du: अब आप ही बताइए कि महाभारत के इस 
LAUR जो हंसी आप ने हिंदू धर्म की उड़ाई है, 
| ह से दहेज प्रथा, भेदभाव, जातिवाद जैसी 
| तंदूर हो सकती हैं? 
| भिर आप भयो ऐसे प्रसंगो की हंसी उडते हैं. 
| = हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के नाम पर इसे 
l| MTS सव से घटिया धर्म घोषित करना चाहते हैं. 
| w" x bi am अपने धर्म की MD 
| 3 अवहेलना कर देंगे तो हिंदू ध 
| ष त्या? और ऐसी दशा में हमें हिंदू कौन 


E E^ रचनात्मक अभियान की तुलना 
kapa राय जैसे महान समाज सुधारको से 
l शो हि धर्म m ने कभी यह भी सोचा है Hie 
E आधारभूत मान्यताओं की क 

[hts की थी? उन्होंने तो केवल सतीप्रथा 
l; “Imba फ्रीतियों की आलोचना और उन्हें 


E] 

E T 
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Aen 
= -^ 
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| व की स्थिति तो और भी विचित्र थी. - 


| स ेवया हिंदू धर्म का भला हो सका है? शायद ` 
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दूर करने का प्रयास किया था. -श्रीप्रकाश श्रीवास्तव 


७ हमारा उद्देश्य हिदू समाज का मजाक उड़ाना और 
उसे सब से घटिया समाज सावित करना नही,घल्किउसे 
शक्तिशाली, सुदृढ़ और उन्नत बनाना है. इस के लिए 
जरूरी है कि उन चरित्रों की असलियत उजागर की जाए, 
जो हिंदू समाज के आदर्श बने हुए हैं और प्रत्यक्ष या 
परोक्ष रूप से अनैतिकता, अकर्मण्यता और पलायनवाद 
की प्रेरणा देते हैं. इन चरित्रों के प्रति करोड़ों हिंद श्रद्धा 
रखते हैं. धर्म के धंधेबाज उन के चरित्र की कमियों को 
भी विशेषता बता कर लोगों को दिरभ्रमित करते हैं और 
उन के प्रभाव को और गहन बताते हैं. उस स्थिति में हिदू 
धर्म और उस के चरित्र की विसंगतियों को खुल कर 
वताना और ज्यादा आवश्यक हो जाता है. 

सब से पहले मनुष्य महत्त्वपूर्ण है. इसलिए जिन 
कारणों से मनुष्य का अहित होता है, उन्हें द्र किया ही 
जाना चाहिए. हिदू समाज की आज जो भी दुर्दशा है, उस 
का कारण हिंदू धर्म है. धर्म का व्यर्थ मोह छोड़ने और 
जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने पर ही हिदू 
समाज पतन के गर्त से बाहर निकल सकता है. यदि आप 
मनुष्य का हित चाहते हैं तो धर्म की चिता छोड़िए. 

3 ति -संपादक 

E 

रूस आखिर चाहता क्या है? 

20 जुलाई को, जिस समय सोवियत नेता 
लियोनिद ब्रेझनेव यह कह रहे थे कि लेबनान में 


' इजराइली काररवाई के लिए 'भीषण नरसंहार' के 


अतिरिक्त और कोई शब्द नहीं, क्या उस समय वह यह 
भूल गए कि रूसी आक्रमण तथा आधिपत्य के 
फलस्यरूप लगभग D0 लाख अफगान (कुल जनसंख्या 
का 20 प्रतिशत) मारे जा चुके हैं तया 30 लाख से 
अधिक अफगानों को भाग कर पाकिस्तान, ईरान ओर 
भारत में शरण लेनी पड़ी है? 
एक ओर तो वह लेबनान में विदेशी हस्तक्षेप की 
निंदा कर रहे थे, मरने वालों के लिए आंसू बहा रहे थे, 
दूसरी ओर. दक्षिण लेबनान स्थित फिलस्तीनी मुक्ति 
संगठन के शरणार्थी शिविरों से इजराइली सैनिकों को 
सोवियत शस्त्रास्त्र तथा गोलाबारूद के ऐसे विशाल 
भंडार प्राप्त हुए थे, जिन से पांच सैनिक टुकड़ियों को 
सुसज्जित किया जा सकता था. ये सोवियत हथियार 
वहां किसलिए थे, सोवियत संघ ने क्या इस प्रश्न का 
उत्तर देने की कोशिश की है. s 
सोवियत शस्त्रो के बल पर ही सेनाएं 
अभी तक कंपूचिया पर कब्जा जमाए हुए हे तथा इस 
बात के भी प्रमाण मिले हैं कि वे विरोध करने वाले 
कंपूचियावासियो पर विषैली रासायनिक गेसों तथा 
माइकोटाकिसन जैसे घातक seit का प्रयोग कर रहे हैं. 
इसी प्रकार गैरकानूनी और निषिद्ध हथियारों का प्रयोग 
रूस अफगान प्रतिरोधियों तथा नागरिकों पर भी कर 
रहा है. ; -गंगाधर qiz 
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Ñ के 
अधिकतर साबुन एवं 
टिक्कियां आपके 
हाथों और कपड़ों के 
लिए खुरदरे होते हैं। 
इनसे हाथ शुष्क हो 
ते हैं और उन पर 
पड़ जाती हैं। 
कपड़े ज्यादा जल्दी घिस 


































आते EI अलफा साबुन DA * 5 
क एक विशेष साबुन है। | 
TE एक नर्म साबुन है जिसमें धुलाई की - 
अधिक शक्ति है...और जिसमें कोई साबुन 
अलफा EN em सफेद घुसते M ag बनास्पति कम्पनी 
"y [न से कपड़े चमकदार सफेद ध —_ 

|| (र आपके हाथ वैसे ही रहते हैं जैसा s; अमृत पाठय 
___ चाहती हैं-सुन्दर और कोमल। 0 ^ का एक उत्कृष्ट ॐ 
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3T जनीतिबाज चुनावों में वोट बटोरने के 
लिए नाना प्रकार के स्टंट रचते हैं 
ताकि उन की जनहितकारी छवि उज्ज्वल 
होती रहे. मद्रास की स्कूलों में दोपहर का 
खाना मुफ्त देने की जिस योजना का जिक्र इन 
पंक्तियों में किया गया था (सरिता/अगस्त/ 
\ प्रथम) और जिस पर I00 करोड़ रुपए 
वार्षिक खर्च किया जाएगा, एक ऐसा ही 


स्टंट है. 
इस योजना के वारे में दावा किया जा 


M रहा है कि इस से स्कूलों में बच्चों की संख्या ` 


| बढ़ रही है. जो मांबाप अपने बच्चों को पढ़ाने 
| में कतराते थे (ताकि वे कुछ काम कर के दो. 
¡ पेसे कमाएं), अब वे उन्हें स्कूलों में भेज रहे 
` हैं. पर जहां कोई वस्तु मुफ्त मिलती हों. वहां 
` भीड़ लग जाए तो इस में आश्चर्य क्या है 
| ` * और कौन सा तीसमारखांपना है? 
इस योजना की आलोचना के प्रति 
तमिलनाड़ के मुख्य मंत्री श्री रामचंद्रन इतने 
छुईमुई हैं कि एक पत्र ने लिख दिया कि एक 
स्कूल में भोजन के बाद कछ लड़कों को 
उलटी आ गई. बस, इस पर उस पत्र के 
संवाददाता, संपादक और प्रकाशक. को 
पुलिस ने धर पकड़ा और बिना जमानत जेल 
में ठू दिया. इस नए प्रेस विरोधी कानून को 
(जिस पर बिहार के मुख्य मंत्री पोडित 
जगन्नाथ मिश्र का प्रेस बिल आधारित है) 
अब सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है. 
फिर भी इस योजना के विरूद्ध आवाज 
उठने लगी है. स्कूलों के शिक्षकों का सारा 
समय खाने का सामान खरीदने, खाना पकाने 
ओर खाना खिलाने में ही लग रहा है. वे 


Z ts S 





. जा रहा है, वे भी चीखने लगे हैं, 
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पढ़ाएंगे कब? दूसरे, खाने का स्तर 
खराब है- सरकारी oue 

कर्मचारियों द्वारा पैसा न खाया जाए ग 
केसे हो सकता है? तीसरे, जिन लोगों सेझ 
योजना के लिए जबरदस्ती पैसा वसतत कि 


कांचीकामकोट फे कवि | 
शंकराचार्य श्री जयेंद्र सरस्वती ने इस बर | 
पर आपत्ति की है कि हिदू मंदिरं qaq 
ने इस योजना के लिए जबरदस्ती 50 तात 
रूपए वसूल किए हैं, जब कि get 
टूटे पड़े हैं और मरम्मत के लिए घतने . 
और जब कि अन्य धर्मों arem ते 
नहीं लिया गया. eR 
5 शंकराचार्य ने तो अपनी Te | 
दी, पर उद्योगपति और व्यापारी m | 
काफी बड़ी रकमें वसूल की जा T i 
(धन का असली स्रोत तो यही ही «il 
प्रकार चीखपुकार कर नहीं त n | 
| कर इस $ 
मजवर iamar" | 
सरकाएंगे ही. | 
* apnd «| 
नता की सस्ती वाहु fa | 
तमिलनाडु सरकार द्वारा यह अर 4 
स्टंट रचाया हे. अध e erii | 
दिया गया है कि जित 57 a ak] 
आय 4,800 रूपए AT |, 








—— देखने में तो यह * e: qd 
परवरी वाली लगती £i x 
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"Las | «d काटेगी. रुपया देने 
MÀ का ही गला : 

| “८ अबतकदिया हुआ कर्ज तो खैर बट्टे 
| बाते में डल कर समझ लेगा कि यह 
In «artt डकैती है,.पर आगे से वह किसी 


|) शीबको कभी कोई उधार नहीं देगा. अब. 


| | की जरूरत तो हरेक को पड़ती है, बड़े 
yay और छोटे से छोटे को, और गरीब को 
` चसे ज्यादा. शादी, बीमारी, बेरोजगारी, 
|| इत्यादि के समय अब उन्हें रुपया 
| uu सरकार? 
 अब्बलतो सरकार या सरकारी बैंकों 
| हेपत इस प्रकार गरीबों को उधार बांटने 
| अन कोई योजना है, न पर्याप्त धन. और 
रहो तो भी क्या सरकारी कर्मचारी 
| अस प्रा हिस्सा बंटाए बिना आसानी से 
| (न्नी को कुछ दे देते हैं? और फिर यह 
"हणजे अधिकांशतः डूब जाएगा, क्या 
WU ही टेक्स लगा कर वसूल नहीं 
- ख वाएगा? 


F A b xe) L 


छत्रे महीने दिल्ली उच्च न्यायालय ने 
` 'एक महिला की बह अपील नामंजूर 
"कीजे उस ने निचली अदालत द्वारा उस 
“Í की तलाक की अर्जी स्वीकार क्र. 
| विरुद्ध दायर की थी. इस महिला ने 
| षपति को कनाट प्लेस में सरेआम पीटा 
TR धमकाया था कि यदि उस ने तलाक 
तो और भी कुछ भुगतना पड़ेगा. 
JL च्च न्यायालय के जज. न्यायमूर्ति 
| सामी ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में 
षक होना ही ठीक है 


'} _ Weng र 
| wa समाचारपत्रों में बहुओं और 


ACA ACH Panem “a a BS 


| ह. जलाने, उन पर जुल्म ढाने की 
गफाशिश होती हैं, क्या यह खबर 
वाली नहीं मानी जाएगी? 


* 
| VS ओर अदालती फेसला जो बड़ा 
LUE NN है. यवतमाल जिले के बबूल- 
dm. भ्रानेदार ने श्री अशोक मानिक- 
Ke तार त को बिना किसी EN 
ह| , श्री मानिकचंद 
XB. पे दावा किया और यवतमाल के 


^ 
` 


, तबादला. ` | 
पर वास्तव में होगा यह कि कंपनी i 

अपने माल का दाम बढ़ाएगी, जिस से बद- | 

_ इंतजामी 
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सिविल जज ने थानेदार जादव और हेड 
कांस्टेबल बोंडे के विरूद्ध 25,000 रूपए की 
डिगरी दे दी. . 
पुलिस और राजनीतिबाजों के जुल्म 
से टक्कर लेना आसान नहीं, पर साहसिक 
व्यक्ति काम कर गुजरते हैं. बेकसूर 
नागरिकों को पकड़ने और परेशान करने की 
आदी पुलिस को इस डिगरी से कुछ सबक तो 
मिलेगा ही, और. जनसा धारण को पुलिस के 
SNE को चुपचाप सहने के विरुद्ध एक 
; i 


* 
qi द्रीय पेट्रोलियम व रसायन मंत्री शिव- 
शंकर एक अनुसंधान केंद्र का 
उद्घाटन करते हुए सरकारी दवा बनाने 
वाली कंपनी इंडियन ड्रग्स एंड फार्मेस्युटि- 
कल्स लिमिटेड के प्रबंधको पर बुरी तरह से 
बिगड़े. बोले: कंपनी की पूंजी “75 करोड़ 
रुपए है और पिछले वर्ष ही आप लोगों ने 
26 करोड़ का घाटा दिखा दिया: (इस से 
पहले कितना नुकसान हो. चुका है, यह 
उन्होंने नहीं बताया.) यदि स्थिति में सुधार 
नहीं हुआ तो सरकार को प्रबं धकों के विरुद्ध 
TEA बड़े कदम उठने पड़ेंगे. 
. पर प्रबंधक जानते हैं कि सरकार हद 
से हद उन का तबादला कर सकती है, 
नौकरी से तो निकाल नहीं सकती. कर दो 


का नुकसान पूरा हो जाएगा, 
क्योंकि कंपनी सरकारी हे, सारी सरकारी 
खरीदारी इसी कंपनी से होगी, qo बहुत 
आवश्यक विदेशी दवाइयों को इसी कपनी 
की मार्फत ही आयात किए जाने का नियम 
बन जाएगा (जैसे हिंदुस्तान फिल्म कंपनी के 


घाटे को पूरा करने के लिए फिल्मों का सारा | 
आयात इस कंपनी की मार्फत कर दिया गया 


था) ओर घाटे की पूर्ति हो जाएगी. 


सरकारी अमले की अकर्मण्यता व: 


बेईमानी को ढकने केलिए जनता पर टेक्स 
अब एक बहुत जानापहचाना साधन हे. 








| 
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2. ome x: ० 
सारता पवल पर काले विले नगा A सता को लोगो र | 
कर परेड पर आने के अपराध में ` गोलियां मार कर क्यों बरकरार रहे” | 
बंबई सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस संगठन ग बंबई के बाद हरियाणा में के | 
नेताओं और प्रमुख कार्यकर्ताओं 000 के अधिक सिपाही वर्खास्त कर झा, 


लगभंग सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया. 
इस पर बंबई की पुलिस के जवान बिगड़ उठ 
और शहर में दंगा मच गया. दुकाज्ें लूटी 


गईं, यातायात ठप हो गया. पुलिस के इस | 
विद्रोह को दबाने के लिए केंद्रीय रिजर्व" 


पलिस और सीमा सुरक्षा फौज को बुलाना 


क्योंकि इन्होंने अपनी मांगों ब ए एई ॥ 

आंदोलन चलाया था. "ir T 
अनुशासनहीनता तो 

सकती, विशेषकर पुलिस M | 

SE ही यह भी आवश्यक है कि पत 

वालों को उचित वेतन और सबिर 


पडा. चारपांच दिन तक वंबई का वसारेदेश_ जाएं और उन के काम और जिम्मेवरीब | 
| का भी वातावरण बहुत गरम रहा, पर अ दायरा कम किया जाए. समाज का हरे | 
। में शांति हो गई. | कंबल कानून पास कर के और उसेपािसके | 
| | जानकार लोगों का कहना हे कि यह. हवाले कर के दूर नहीं किया जा सकत. | 
पुलिस विद्रोह पुलिस बालों की उचित मांगों qu um E E | 
` की अवहेलना करने और काले बिल्‍ले की बात लाई के अंतिम सप्ताह में राधाम | 

| क वतंगड़ बनाने के कारण हआ. में धार्मिक दंगे ERU š 
` इस में कोई संदेह नहीं है कि जितनी काफी नुकसान हुआ और गोलियां wd. | 
जिम्मेदारी एक पुलिस वाले की है, और कुछ लोग मारे भी गए. : . | 
/ जिस काम की उस से अपेक्षा की जाती है दंगा बड़ी मामूली बात से शुरू हुआ= { 


(वह वास्तव में कितना काम करता है, यह 
दूसरी बात है) उस के अनुपात से उस का 


एक लड़के ने एक दुकात से कुछ सागर | 
मांगा, इस पर कंहासुनी हो गई.ब्यॉकिसेबं | 


j 
| ` वेतन और सुविधाएं बहुत कम हैं में एक हिदू था, दूसरा, i 
E हमारी संसद और लगभग डेढ़ दरजन देखतेदेखते bb के Ë स x 
| . विधान सभाएँ दिन प्रतिदिन धझधड़रतरह- और मुसलमान एकदूर id qt 
| तरह के पेचीदा और अकसर वेहूदा कानन लगे, एकदूसरे की दुकानें स I 
| बनाती रहती हैं. इन सव को लागू करने और लगाने लगे, T आई, शांतिहे I 
॥ इन की अवज्ञा करने वालों को सजा दिलाने गोलियां चलीं, थोड़े दिन बाद रारे 
| का काम पुलिस बाले का होता है... प्रश्‍न यहं है कि मूली उपरे 
x जब आप ने एक पुलिस वाले को आम आपसी झगड़े bue 
' नागरिक को फांसने का इतना अधिकार लेते हैं? (इन दंगों को में ये धार्मिक at 
दिया है तो उस के हिसाब से उस का वेतन ` जाता है, पर वास्तव में हेज एक 
` भी दीजिए, ताकि पुलिस में उन कानूनों को और इन का कारण धर्म ही eut | 
/ ठीके ढंग से लागू करने योग्य व्यक्ति आ को दूसरे का जानी (E कि RI | 
| सकें. या उस पर इतनी जिम्मेदारी न पहले कहा जाता 5s कती E 
|. थोपिए, न इतने अधिकार दीजिए. सरकार ये feq मुसि era | 
जब पुलिस वाला देखता है कि उस के ताकि उस का राजबरा S कराता Ed 
ऊपर बैठे राजनीतिबाज या अन्य सरकारी अब आजादी के बाढ केर | 
अधिकारी उस को अपना हथियार बना कर कांग्रेस? लेकिन जनता सरकारों a 
खूब पैसा बटोरते हैं, सत्ता-में जमे हए हैं, व गैरकांग्रेसी दलों Lt adio 
शान से रहते हैं तो वह भी क्यों घाटे मे रहे?- भी ये दंगे होते रहे ge धर्म के धर 
` बिना पूरा मुआवजा लिए वह राजनीतिवाज c जब तक धर्म आ Lis 
20 p" 
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ler कारोबार चलाते रहेंगे, ये दंगे हमेशा 

il gd बहुत व्यापक और 
T Yarar e gr, जैसे पाकिस्तान व अन्य 
| enr देशों में, जहां हिदू इतने कम हैं कि 
४ तिर उठने की हिम्मत. नहीं कर सकते 

| कर qaq तो बेरहमी से कुचल दिए 


पर ह जहां दो पक्षों में कूछ भी 
"त | परत है वहां ये होंगे ही, जैसे उत्तरी 
गै Parere, पश्चिमी एशिया और भारत में. 
3 | dear आवश्यक नहीं कि केवल दो धर्मों 
š तोग आपस में एकद्सरे का गला काटें. 
के | एकही धर्म के विभिन्न संप्रवायों में भी 
: है, मारामारी होती है. ईसाइयों में 
प | ऐप केथोलिक प्रोटेस्टेंटों के जानी दुश्मन 
Š oia | में शिया सुन्नियों के और 
रत में सवर्ण हरिजनों के. 


x 

x में इस समय दहेज के बारे में 
LO बहुत शोर मच रहा है. लड़कियां 

Wegen करती हैं या दुर्घटनाओं की 
शिक्षरहो जाती हैं तो तुरंत उन के घर वाले 
भैर न्य असंबंधित व्यक्ति भी 'दहेज के 
| ए हत्या' का नारा लगा कर अपना नाम 
| वारो में छपवाना चाहते हैं. दहेज के 

NS कडे ल की मांग की जा 
। : और द्वारा लड़की को कछ 

पर पाबंदी लगाने का प्रस्ताव भी हे. 
| Tal चीखनेचिल्लाने वाले जब अपनी 
EN है, अपने लड़के, भाई, भतीजे, 
| eU होता है तो सब से पहले 
| SE कि लड़की वाले ने क्या दिया, 


AA AALA A bL. 


ह या लड़की वाले ने आज तक कोई 
| पर भनशन नहीं किया. न पुलिस में 
| P कराई कि मेरे भाई, भतीजे 

क्री 
“गान क्यों 
| ७३ सिलसिले में मजेदार बात यह है 
Ë त देष को कोसती हैं, वहीं नारी 
E M लेन की चोधरानियां पिता की 


f ome टच SN uas TA “Amu av av 


diet) a 


= m TN 


रहेंगे. ये केवल वहां नहीं होंगे जहां कोई: 


शकी ग फूतना हिस्सा मिलेगा. किसी 


या स्वयं मेरी ससुराल से यह - 
भाया है । 
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संपत्ति में लड़की को पहले से अधिक हिस्सा 
मिलने की मांग भी करती हैं. इन दोनों बातों 
में पक्का विरोधाभास है, क्योंकि दहेज भी _ 
तो पिता की संपत्ति का बंटवारा ही है. दहेज 
के पक्ष में यह भी कहा जा सकता है कि वह : 
पिता द्वारा स्वयं दिया जाता है जब कि 
मरणोपरांत संपत्ति के बंटवारे में भाई बहन 
को हिस्सा दें या न दें, या इस बीच में उसे 
कतई नष्ट कर दें. . 
वैसे भी दहेज स्वेच्छपूर्वक दिया जाता 
है. कोई लड़के वाला लड़की वाले के घर 
आयकर अधिकारियों की तरह पुलिस को ले 
कर धावा नहीं बोलता कि लड़की भी दो. 
और इतना दहेज भर दो, लड़की वाला 
स्वेच्छा से लड़के की कमाई की क्षमता और 
उस के मातापिता की संपत्ति के अनुसार 
दहेज देने की पेशकश करता है ताकि उस 
की लड़की उस कमाई, और संपत्ति में हिस्सा 
dar सके. किसी संपत्तिहीन, मजदूर लड़के 
से विवाह करने पर किसी लड़की वाले को 
दहेज देना नहीं पड़ता. खैर. 
अब अरब देशों का हाल सुनिए, जहां 
मामला बिलकूल उलटा P. वहां लड़की 
वाला दहेज मांगता है और अच्छेघर की c 
लड़की के लिए दहेज चार लाख रूपए तक ' 
पहुंच जाता है. | 
समाचार यह है कि सऊदी अरब, 
कातर और अन्य पड़ोसी देशों में वहां की | 
सरकारें. हर लड़के को 70,000 रुपए तक 
का अनुदान दे रही हैं ताकि लड़के लड़कियों. 
के मातापिता को 'दहेज' दे सकें और उन का 
विवाह हो सके. c 
अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं मिली 
है जिस से पता चले कि इन अरब देशों में 
लड़कों या लड़कों के मातापिताओं ने 
दहेज-विरोधी आंदोलन चलाया हो. 
लगता है जब तक विवाह में मातापिता 
का दखल रहेगा, तब तक दहेज प्रथा नहीं 
हट सकती. दहेज लड़की वाला देगा या 
लड़के वाला देगा, यह इस पर निर्भर करता 
रहेगा कि वांछतीय लड़केलड्कियों की 
संख्या का आपस में क्या अनुपात हे. ७ 
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लेख ० हरिशंकर व्यास 


| wwmgn रकार और प्रेस के बीच टकराव 
| | H 'शुरू हो गया है. बिहार सरकार के 
| एक ही कृत्य ने अखबारनवीसों को 
` इस वातं का एहसास करा दिया है कि उन्हें 
प्राप्त सुरक्षा कितनी खोखली हे. 
शक्तिशाली केंद्र सरकार तो जो चाहे कर 
ही सकती है, पर आज छोटे स्तर पर भी 
| 4 | अखबारों की स्वतंत्रता छटभये 
| राजनीतिबाजों की कृपा पर आश्रित Rus zp र 
E राज्य स्तर पर भी सत्तारूढ राजनीतिवाज 700027 E 
| पत्रकारों को मजा चखाने की खन ले तो वह' TV 

| चार मिनट में विधान सभा से एक व्य्धियक 
| 


nd 





- “ 
b 4 
a «mp qoa w. 


पारित करा के देश के संविधान के मूल... 2 T on aos LH 
अधिकारों वाले अध्याय को निष्क्रय बना PU ox RC कह 






= यही तोकियाबिहारकेमुख्यमंत्रीडा. शाहीद स्मारक म प 

- emere मिश्र ने. एक विधेयक बना कर करते हुए (इंडियन न॑ 
fee माह चार मिनट में उसे पारित करा कर . दीनानाथ झा... | 
Kona 22 Sa š - s T 
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मिश्र: अपने काले कारनामा पर ने ऐसा पाया तो यह एक ऐसा अपरा ध होगा 
डालने के लिए प्रेस पर अंकूश जिस पर पलिस उस के खिलाफ काररवाइ 
A É कर' सकती है. गैरजमानती गिरफ्तारी 
| (होने सरकारी अफसरों को यह तय करने होगी और पत्रकार को छः महीने से ले कर x 
दे दिया कि राज्य के अखबारों पांच साल तक की सजा दी जा सकेगी | 
| ३ ऐसी खबर तो नहीं छप रही जो जाहिर है, यह विधेयक अखबारों का | 
सरकार का हौसला गिराने मुंह बंदू करने, प्रेस की स्वतंत्रता का कम ` 
M नीब अश्लील हो. यदि अफसरों के अमले करने की साजिश ह. भ्रष्टाचार 
. अव्यवस्था, लटमार का बिहार एक टाप्‌ ह 















| महज चार मिनट भ॑ प्रसू वहां के राजनीतिबाजों के प्रश्नय से ही विहार 
| विधेयक बना कर तथा की आज यह स्थिति बनी है. राज्य में 
| : ides बाकायदा ऐसे माफिया संगठन सक्रिय हैं 
| उसे णस करा क॑ बिहार के जिन्हें सत्तारूढ राजनीतिबाजों का वरदहस्त 
| We मंत्री जगन्नाथ मिश्र प्राप्त है. कैदियों की आंखें फाडने 
हि नदेश के संविधान में नक्सलवादी के नाम पर खेतिहर मजदूरों का 
i : ~` ` संहार करने, सैकड़ों विचाराधीन कॅदियों को 
| गल्लखित मूल आधिकार घटघट कर मर जाने तक जेलों में बंदरखन 
a बे अध्याय का बया | 
क्र दिया हे? पटना में आर ब्लाक के पास पत्रकारों के 


जलूस को रोकती हुई पुलिस. 7 


senansa > 


| 
| 
| 





| पटना जंक्शन और गांधी मैदान को गिरवी 
| रखकर बैंक से कर्ज निकाल लेनें वाली डा. 
। जगन्नाथ मिश्र की सरकार ऐसी खबरों के 
|. प्रकाशन से हमेशा चिढ़ी रहती है. अतः 
` मौका मिलते ही डा. जगन्नाथ मिश्र ने अपने 
काले मनसूबों का काला कानून बनवा डाला. 
यह घटना अनेक सवालों को जज्म देती 

है. क्या इस के लिए बिहार के मुख्य मंत्री ने 
केंद्र से अनुमीत ले रखी थी? उन्हें इस 
विधेयक की प्रेरणा कैसे मिली? क्या केंद्रीय 
सरकार राज्यों के ऐसे विधेयकों की मार्फत 

प्रे देश में अखबारों का मुंह बंद करने की 


i 
: साजिश तो नहीं रच रही है? डा. जगन्नाथ 
मिश्र ने विधेयक के पक्ष में उड़ीसा तथा 


3T की क्या स्थिति है? और अखबारों तथा 
! सरकार का इस बारे में क्या रूख रहेगा? 
अभी तक प्राप्त सभी संकेत यह बताते 


| हैं कि मुख्य मंत्री डा. जगन्नाथ मिश्र ने स्वयं ` 


अपने बूते पर यह कदम नहीं उठाया. भले ही 
केंद्रीय सूचना मंत्री वसंत साठे का यह कहना 
सही हो कि विधान सभा में विधेयक लाने से. 
पहले डा. जगन्नाथ मिश्र ने उन से कोई 
24 | 
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तमिलनाड़ के जिन बिलों का हवाला दिया हे . 
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परामर्श नहीं किया था. E. 3s : d । 3 
विश्वसनीय लगती N "rw 

श्रीमती इंदिरा गांधी के me, भ | 
पूर्व डा. जगन्नाथ मिश्र ने TIS eq TÌ 

बातचीत की थी. गृह मंत्री वकर i 
ऐसां कहा है. बिहार के दो सातवे 
राष्ट्रपति श्री जैलसिह कोड Mi 
मिश्र ने समाचा पर QU: बताते ई किक 
समाचारपत्रों को अधिक जिम्मेदार za: 
की सोच रहे हैं. | ° पक 

यह हो सकता है कि 
गांधी तथा गृह मंत्री को ग 


विरोधी विधेयक i 
ध में Tu के 















A प्रेस 
2 


A y 





n 
x Ue (04 - v k, Y Ei | 
» की "m put : ; 
x pp du काग्रेस के एर 
ब्योरा न दिया गया हो इंदिरा qu 


सांसद के शब्दों में, B श्रीमती ga 
कुछ मुख्य मंत्री प्रधान म” en ने | 
गांधी के पास जाए ae etit “ 
शिकायत gu mm dim | 
धारने के लिए क्‌ इंदिरा ut | 
निश्चित ही श्रीमती rerit { 
नहीं होंगी, क्योकि ऐसी हो > i 
स्वयं भी करती रहती के fh | 
प्रति श्रीमती इंदिरा गा qti 
रवैए को देख कर हीडा: ET. 


EE नियम — 






Mr भी तय है कि विधेयक पर 
ger के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की 
आंख मंद कर राष्ट्रपति मानेंगे 
सरकार इस बारे में क्या रूख 
| ceret pum id दो राय हैं. कछ के 
इस बिल को पड़ा रहने दिया 
i E आलोचना का राष्ट्रव्यापी माहोल 
आरके सरकार इसे विचारार्थ पड़ा रहने दे 
कता | सतः निष्क्रिय होने देगी, तो दूसरी राय 
® | art Re gu आलोचना को चुनोती मान कर 
श | ती इंदिरा गांधी इस विधेयक के लिए 
- | gii दिखा देंगी 
L पग्र राष्ट्रपत इस विल को अपनी 
दे देते हैं तो निश्चित ही फिर 
maa सर्वाधिक जोखिम का काम हो 
गए. देखादेखी दूसरे राज्यों में भी ऐसे 
झर बनने लगेंगे. डा. जगन्नाथ मिश्र ने तो 
| ज्ञभी हे कि यह कोई एकदम नया बिल 
ही है, अपने इस बिल के पक्ष में उन्होंने 
TIU तिमिलनाड के ऐसे ही विला का 
त दिया है. उन का कहना है कि जब इन 
Ent ऐसा बिल बनाया था तब 
नहीं बोले ° 
WX. जगन्नाथ मिश्र. का यह बयान 
"RUBRIC नहीं है. उड़ीसा विधान 
जमे ऐसा बिल मार्च, 962 में पारित 
BUS, पर इस के लिए नियम कोई नहीं 
Hd अतः अभी तक इस पर अमल 
i प्रक्रिया यह है कि जब कोई 
Ri सभा में पास होता है तो उस के 
ध विभाग नियमों का प्रारूप बना 
सदन की नियम समिति के पास 






मंत्री सदन में नियमों की इस सूची 
के और उन पर स्वीर्कात मिलने 
š ऐक्ट अमल में आता है. लेकिन 
M 20 वर्षो से इस बारे में कछ 


राज्यों में चिरोधी दलों ने भी 
दितीय) | 


` aa men 


समिति से स्वीकृत मिलने पर . 


जगनाथ मिश्च का यह कहना भी. 





कोई अवित्ति नहीं की. उड़ीसा विधान सभा- 


में उस वक्‍त सभी विरोधी दलों, जैसे प्रजा 
सोशलिस्ट पार्टी, संयक्त सोशलिस्ट पार्टी 
भारतीय कम्यनिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी व 
निर्दलीय उम्मीदवारों सभी ने इस विधेयक 
का जबरदस्त विरोध किया था. | 
भारतीय दंड संहिता में संशोधन 
तमिलनाडु सरकार ने 0982 में ही किया. 
यह अध्यादेश के रूप में सितंबर, 98 में 
लाया गया था. राज्य स्तर पर इस का विरोध 
हुआ हे. इस के विरुद्ध तीन याचिकाएं मद्रास 
उच्च न्यायालय में .विचारार्थ प्रस्तत हैं 


aqa हेराल्ड' के विशेष संवाददाता 


रामचंद्रन, द्रविड मनेत्र कषगम के कार्यालय 
मंत्री वीरसामी तथा तमिल ग्रप दिनाकरण 
के कंदासामी ने अपनी याचिका दायर कर 


रखी है. डा. जगन्नाथ मिश्र ने तमिलनाडु 
विधेयक्क से ही प्रेरणा ली हें 

गत मार्च में उन्होंने अपने कछ 
आधिकारियों को वहां के प्रेस -कानून का 


अध्ययन करने के लिए तमिलनाडु भेजा था. 

स्थानीय समाचारपत्रों ने जब तीन 

अधिकारियों की मद्रास यात्रा की खबर. 
छापी तो मख्य मंत्री ने उस का प्रतिवाद 
किया. फिर अखबारों ने उस सरकारी 
चिटठी की फोटोकापी छाप दी, जिस में तीन 
अधिकारियों को उपर्यकत उद्दे श्य से विमान 
द्वारा मद्रास जाने का निर्देश दिया गया था 

इस पर राज्य सरकार के प्रबक्ता ने यह 
स्पष्टीकरण दिया कि ऐसी यात्राएं कोई नई 


. बात नहीं हैं. अन्य राज्यों के कानूनों के लिए 


अधिकारियों को अकसर भेजा जाता है. यह 


भी कहा गया कि प्रेस के विरूद्ध कोई कानून. 


बनाने का प्रस्ताव नहीं है. 
फिर अरबन बैंक घोदाले का मामला 


25 
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ज्यादा तल पकडता गया. डा. जगन्नाथ मिश्र 
फंसते गए. एक खबर छपी कि विपरीत 
ग्रहों को शांत करने के लिए मुख्य मंत्री ने 
अपने जन्म स्थान बलुआ बाजार में 008 
बकरों के रक्त से स्नान किया. इस खबर ने 
मख्य मंत्री को उत्तेजित कर दिया और 
उन्होंने किसी भी कीमत पर प्रेस विरोधी 
विधेयक पारित कराने की ठान ली. बताया 
जाता है कि राज्य के मुख्य सचिव तथा विधि 
सचिव ने इस का विरोध किया था. 
पोरजिम्मेदार' प्रेस को सजा दिलाना 
या 'जिम्मेदार' बनाना इस विधेयक के पक्ष में 
डा. जगन्नाथ मिश्र का मख्य तर्क है. सवाल 
यह है कि सरकार यह कैसे तय करेगी कि 
प्रेस का रूख जिम्मेदाराना और अनुशासित 


है? क्या उन अफसरों, राजनीतिबाजों के 


- ` लेखकों से निवेदन 

र ` प्रकाशनार्थं रचनाओं पर निर्णय 
लेने में चारछ: सप्ताह लग जाते हैं. इस 
दौरान रचना के वारे में पत्रव्यवहार 


` | करने से कोई लाभ नहीं होता क्योंकि हम 


कुछ भी बताने में असमर्थ होते हैं. हम 
केवल स्वीकृत रचनाओं का हिसाब 
रखते हैं, अस्वीकृत का नहीं. स्वीकृत 
रचनाओं-के बारे में सूचना चार से छः 
सप्ताह में दे दी जाती है. ` 

टिकट लगे लिफाफे के साथ आई 


अस्वीकृत रचनाएं निर्णय के बाद तुरंत | 


लौटा दी जाती हैं. अन्य अस्वीकृत 
रचनाएं नष्ट कर दी जाती हैं. _ 
रचना की एक प्रति अपने पास 
अवश्य रखें. C | | 
— 'यदि आप किसी ऐसे विषय पर 
लिखना तः हैं जिस में अधिक समय 
अथवा परिश्रम के लगने की संभावना है 
तो उस बारे में पूर्व सलाह लेना काफी 
लाभदायक होता है. इस बारे में भेजे गए ` 


` पत्रों का यथोचित उत्तर दिया जाता हे. |- 


-संपादक 


भरोसे जो 


में एकता क गधा" 
. असफल ही रहे हैं. प्रेस be | 
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रासे जो भ्रष्टाचार z E 
पक्ष में तर्क देते हए स. Lf wl J 
S MEE सदन में लाए Si 
T i : 
कैबरे नत्यों गत वर्ष दिखाए गए 








8i] 
T गम 
कि स्थानीय अधिकारियों केही | 
ये नृत्य दिखाए जाते थे और र | 
शोर मचाने से.ये बंद हए. 0075] 
इस का मतलब तो यह हा | 
सरकार की नजर में नग्न कैबरे क wil 
अपराध नहीं, -बल्कि उस की ततव | 
प्रकाशित करना अपराध है. फिर इह | 
अखबारों के रुख पर एतराउ ही हैते | 
से जुड़े मसलों पर फैसला करे केतिएफ | 
परिषद है, अदालतें हैं. क्यों नह इ. | 
जगन्नाथ मिश्च ने प्रेस परिषद से शिक्षण | 
की? शिकायत के क्या मसले ह, लक | 
जवाब भी प्रेस कानफ्रेंस में झा. Tm | 
मिश्र के पास नहीं था. ' x 
अब डा. जगन्नाथ मिश्र प्रेस परिषद | 
संपादक संघ व अन्य संस्थाओं को भीत | 
रहे हैं. पत्रकार ऐसे निरंकुश एक्ट स | 


` विरोध करने के लिए पूरे देशम eit | 


हैं. लेकिन एक मानी में अखवार भीझ | 
स्थिति के लिए कोई qa ei x 
पत्रकार अपने अधिकारों की रक्षक | 


तथा आपसी स्वार्था 


विरोधियों को अपने मंसूवें के परग 


ताकत का साहस यह विरि 
अन्यथा न केवल बिहार शाह 
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E. : आप सब को नेता के रूप में 
प; इंदिराजी ही क्यों पसंद हैं? आप.की 
बै बड़ी पार्टी में कोई और नेता क्यों नहीं 


मत्री: इस का रहस्योदधाटन इंदिराजी 
TIRE यात्रा के समय किया था. उन्होंने 
एकद्वार को बताया था कि उन की पार्टी 
हेलो उन्हें इसलिए नेता मानते हैं, क्योंकि 
{ | सेहे कि वोट इंदिराजी के नाम पर ही 
१ | पिते हैं. एक तरह से हम स्वार्थी और 
पराए गए हैं. फिर भी हम उन्हें ही 
i 
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tS eg 


रे. दसरा कोई नेता इसलिए नहीं है 
RR ज्यादा मधी श हो जाएं तो मठ 
सइ बाता है. राजस्थानी कहावत हे. 
| मठ उजाड 
| दसय : इंदिराजी ने बड़ी विनम्रता के 
| १ अमरीका की यात्रा की, पर साथ ही 










divo नीतियां भारत विरोधी हैं 
o ह इशारा किस नीति की ओर 


cd अमरीकी अखबार और वहां 
| तस्था भी यह पूछती है कि भारत 

एना. घोषणा क्यों की गई थी 
4m खुल्लमखुल्ला भारत का विरोध 
rad š ने तो एक बार भी नहीं पछ 
v स्पष्ट आपातस्थिति क्यों घोषित की 
स्य है कि वह हमारा मित्र है 
नही भिला. कहा है कि यदि 
न्याय तो देश में अराजकता फैल 

कोन नहीं दे रहा है? 

हितीय) [952 


ध जगह यह कहने से नहीं चर्की कि 


शून्यकाल का शून्यालाप 
सरकार q 
"लारा 


मंत्री : यही तो उन्होंने बताया नहीं 
आज जनता सब से न्याय मांग रही हे. जनता 
के साथ सब से ज्यादा अन्याय उस से वादा 
कर के वोट ले कर जीतने वाले और फिर 
येनकेन प्रकारेण सत्ताधारी बनने वाला ही 
करता है. पर इंदिराजी का इशारा 
न्यायपालिका की तरफ था. जब भी 
न्यायपालिका ने मौलिक अधिकारों की रक्षा 
करने वाले निर्णय दिए हैं, उन के दल के 
लोगों को ऐसा लगा कि यह गरीबों पर 
कुठाराघात है. हमें आशा है कि 'न्याय नहीं 


मिल रहा! 'न्याय नहीं मिल over की 


सरकारी शिकायत एक दिन न्याय करने का 
काम न्यायपालिका से छीन कर कार्यपालिका 
को दिलवा देगी 
सुदस्य : क्या सरकार के खिलाफ 
अविश्वास का प्रस्ताव रखना देशद्रोह है? 
मंत्री : यह तो आप और. हम दोनों 
जानते हैं कि हमारे पास प्रबल बहमत है 
ऐसा कोई प्रस्ताव हमारे खिलाफ पास नहीं 
हो सकता. पर विरोधी पक्ष इसलिए यह 
प्रस्ताव रखता है कि इस बहाने उसे सरकार 
zi खिलाफ बोलने का मौका मिल जाता है. 


_ हमारे खिलाफ बोलना क्या देशद्रोह नहीं है? . 


सदस्य : बिहार सरकार का प्रेस c 
विधेयक क्या अखबारों की आजादी केसाथ 
मजाक नहीं है? 

मंत्री : तो क्या मजाक करने का आप 
को ही अधिकार हे? हमारी. अधिकांश 
योजनाएं अंत में मजाकिया ही सिद्ध होती हैं. 


आप तो इस विधेयक को ले कर पहले ही 
` मजाक करने लगे. .यह विधेयक सिर्फ 


अशोभनीय और अश्लील लेखन, प्रकाशन | 
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के खिलाफ है... 5 v5 
सदस्य. अशोभनं और अश्लील की 

परिभाषा याहे? 0070 075. 
मंत्री: लिखना अश्लील है कि 
मेनका गांधी का आज जो नेता विरोध कर 
रहे हैं, कभी उन के परिवार की महिलाओ ने 
उस के चरण स्पर्श किए थे. नशे की हालत 
k में कोई नेता पटना की माल रोड पर नगा हो 
| जाए और उसे लोग देखें तो यह लोगों का 
| ककर्म होगा और इस की खबर छापना 
| अशोभनीय. मुख्य मंत्री का भ्रष्टाचार 
| - (छापना अश्लील और इसार सपना 
x अशोभनीय. इतना काफी है. EUM 
| सदस्य : पाकिस्तान की जनता चु 
के लिए तड़प रही है. हम तो लोकतंत्रवादी 
| हैं. क्या हमारी सरकार को पाकिस्तान की 

| 


जनता के लिए चुनावों की मांग नहीं करनी 


चाहिए? 


मंत्री : जरूर करनी चाहिए. यह मांग 


करने की हम ने सोची भी थी, लेकिन हमारे 
शुभचितकों ने बता दिया कि हम में भी 
जिया उल-हक के अंश मौजूद हैं. वह सारे 
देश-में चुनाव नहीं करवा रहा है और हम 
| सारे देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव नहीं 
| करवा रहे हैं. दोनों को ही हार का डर सता 
| रहा है. 

सदस्य : आप भारतीय जनता पार्टी के 
| लोगों को जनसंघी क्यों कहते हैं? 


4 मंत्री : एकबार जो जनसंघी हो जाता d 


॥ हे वह हमेशा यही रहता है. नाम बदलने से 
। कछ नहीं होता. 

d सदस्य : क्या आप को ध्यान है कि 
॥ हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भारतीय 


जनता पार्टी के एकदो विधायकों ने अपना d 


॥ दल छोड कर इंदिरा कांग्रेस की शरण ले ली 


n वह तो विरोधी दलों का दरिया 
| है, जिस में नहाने पर गधा गाय नहीं बन 
। जाता. पर हमारी पार्टी तो गंगा है, जिस में 
|. नहाने वाला गधा भी. जीव 

| महामानव बन जाता है. उसे जनसंघी कह 
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पर मुसीबतसिह मुसीबत रे x ! 
मंत्री : अब तो be fm | 
अपहरण की जितनी भी गएं š 
से यह पता चलता है कि £ 
व्यवस्था में बहुत बड़ेबड़े छेद. nR) 


सदस्य : इन ER | 
क्या होती हे? ! 

मंत्री : धन मांगें तो शायद दे ten |. 
वे. तो हमारा सब कछ छीन लेना चाहते 
पिछले अपहरणकर्ता की मांग वी ह| 
हरियाणा के मंत्रिमंडल में से — | 
निकाला जाए. बताइए, उन्हें q | 
वहां बचेगा क्या? मुख्य मंत्री और परी | 
धेने के लिए दूसरे प्रदेशों से b 
बुलाना पड़ेगा. इस बार अपहरण € 
'की मांग थी कि सत्ता 
कर अकाली दल को 
आश्चर्य की बात यह है कि 
अभी तक यह नहीं कहा हैं कि वह 
से मिलने वाली सत्ता iie xai | 


पडेगा. हमें विपक्ष के एक द्वै | 
समर्थन तो मिल «um rr il 
मिल जाए तो 'जीरो वेगी आप ^n 
न रहेगा बांस और न a 
बांसुरी. 
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„नत से ठीक 3 साल पहलेकीवात ! बंबई की मिटटी . में 
आः मार्च का महीना था. बंबई में Ae 
मार्च का महीना कछ उमसभरा बसी समुद्र की गंध! 
' . एक अजीब कला, आखें ee स्त 
x E. महसूस लगे लगती है. ii आंखें बंद कर के भी सें 
' एक उमसभरी शाम को सांताक्रज हवा z बंबई 
पर एक विमान उतरा. उस विमानसे उस सुगध से को 
म क्ले वाले यात्रियों में एक युवा जोड़ा भी पहचान लंगी... 
क्ष | श्वा.गोव में [8 महीने की गुड़िया सी प्यारी | eS 
| Rear को लिए उन्होंने ज्यों ही बंबई की 
š || प्रती पर कदम रखा,.पृथ्वी के इस पूर्वी 
हि| पंड की गरमी व उमस से एक अनजानी 
ए | पीबेकली उन के मनप्राण पर छा गई. कहां 
मि | रीका की बर्फ से दबीढकी सर्द हवाएं 
ए | पौर कहां समुद्र के नमकीन पानी के बोझ से 
t [ifie मोसम...खाराखारा सा. 
| "हमारा निवासस्थान अभी बन कर 
| पूर नहीं हुआ था. हमारे ठहरने, रहने का 
U Wege में था. एक पर्यटक के रूप में 
हेल में ठहरना भला लगता है, पर होटल 
W पर समझ कर उस में रहना तो...उफ! 
से | fer अपने घर के सामान के उस होटल में 
A | हार महीने रहना पड़ा. अपने घर, देश 
š बार इतनी दूर, खराब मौसम, | 
हे के लिए घर नहीं. स्वाभाविक ही था 
छि में अपनेआप को परिस्थितियों से 
LI नहीं बिठा पा रही थी. हर वक्‍त 
सी रहती थी. बच्ची के लिए A 
| "i रब ली थी, पर आया और बच्चे के ४ ` 
ते का रिश्ता कायम होने में # — X 
[M सत लगता है. मुझे लगता, मेरी 000 QS. 
॥ n में एक उदास ठहराव आ. गया है क V 
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ad hu सेव कुछ बदल दिया. वाशिगटन ह 
| फ्लेट तैयार हो गया था. हम . :. 
y eet ° मृदुला हालन. :- 
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'अपने घर' में आ गए और तभी बरसात 
शरू हो गई. ओह, बड़ा अच्छा लगा. यह 
मौसम, यह बारिश मुझे बहुत अच्छी लगी, 
आज भी अच्छी लगती है... कहतेकहते उन 
बीते दिनों की याद में वह युवती आज भी 
भावविभोर हो उठती है. हो क्यों न? आज 
भी तो मौसम वैसा ही है...भीगाभीगा 
सा...काले सघन बादलों की चादर से ढका 
आसमान...कभी ` रिमझिम तो कभी 
मसलाधार. वर्षा...तेज सर्द हवाए... 
` जब लेखिका संयुक्‍त राज्य अमरीका 
के भारत स्थित राजदूत हैरी बार्न्स की पत्नी 
श्रीमती बैट्सी बार्न्स से मिलने उन के 
निवासस्थान पर पहुंची तो बाहर प्रकृति का 
यह सौंदर्य उस के कदमों को बांध गया था. 
पेड़ों की पत्तियों से टपटप टपकती बूंदें, हवा 


के झोंको से थरथराते लंबे छरहरे पेड़, फूलों 





"बदलाव जीवन की एक अनिवार्यता हे. प्रत्येक समाउ 
के प्रारंभिक दिनों में रू 
की सीढ़ियों पर चढ़तेचढ़ते | 
जिन विचारों की जरूरत नहीं रह जाती, उन को वह | 


अपने मूल रूप में सभ्यता 
से बंधा हुआ था. विकास 


छोड़ता जाता है.” .. 


K l ` _ कि 


की पंखड़ियों पर रुकेरुके से जलबिद ओर 
नहाई सी चारों ओर बिखरी हरियाली. 


सम्मोहन से भरी लेखिका वहां खो जाती, 


इस से पहले ही दरवाजे पर तैनात संतरी 
लपकता चला आया, अंदर चलिए, 
मेमसाहब आप का इंतजार कर रही हें.” 
उस विशाल भवन के विशाल द्वार के 
बाहर अब लोहे. की जाली का मजबूत 
दरवाजा लग गया है. जाली के बाहर से 
संतरी के बटन दबाने पर अंदर के दरबान ने 


बटन दबा कर जाली का द्वार खोला और 


लेखिका भीतर पहुंच गई. एक बहुत बड़ा 
हालनुमा कमरा, खूब अच्छी तरह सज्जित. 
दाई ओर बैठक, बाई “ओर भी .बैठक. 
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से हट कर, खिडकियोंदर ओर झह | | 
पार से झांकती वही An i 
s उस हाल से सीधे ता "T 
में घुसते ही बाई दीवार मेएकक से l 
दरवाजे के भीतर प्रवेश करते ही स | 
स्वयं को उस कक्ष में LT 


बेट्सी बार्न्स 
अतिथियों से मिलती हैं. 


था और लंबाई वाली पूरी दीवार फी | 
छत तक पुस्तकों की अलमारी पे तक | 
थी. शेल्फ पुस्तकों से भरे थे. बीच केश | 





cerit 


संडीव acl 
राजदूत ने राष्ट्रपति नील a d] 
अपने परिचयपत्र भेंट पि | 
बात है, आज am P l 


॥95 में बह अपनी मु ah 4 
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E- P से अब तकके 3 वर्षों हमारी बातचीत का प्रारंभिक विषय मौसम 
"Tai E आतेजाते रहे हैं और ही बन गया. qg मौसम, यह बारिश मुझे 
i ET rmt उन्हें भारत के साथ जोड़े रहा बेहद पसंद हे.” बाहर वर्षा में स्नान करती 
[y लतागुल्मो को देखती हुई. वह कडने लगीं, 
t "हलो, आप कैसी हैं? इन शब्दों से “जानती हैं, यहां के मानसून के उन्मादी रूप ' 
धारा भंगः करते हुए श्रीमती ने ही मुझे इस देश के साथ सब से ज्यादा 
कमरे में प्रवेश किया. अंदाज जोड़ा है. अपने देश से निकल कर में सीधी 
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M १ खुला, जिस के लिएयों अमरीकी राजदूत हैरी sr अपने 

ME और समाज प्रसिद्ध हे. 50 वर्षीया, परिवार के साथ. 

P OW as छरहरी, स्कर्ट और ब्लाउज | 

» E धि घुंधराले बाल...और एक सहज भारत आई थी, आज 23 साल पहले. नयः 
अभी Ç यही हैं बैट्सी बारन्स.  . वातावरण, नए लोग और एकदम अनजाने, 

TN भी बाहर वर्षा हो रही थी. बेगाने से रात और दिन. इस से पहले कि 
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यहां की गरमी और उमस मुझ पर हावी 


` होती, मैं ने अपनी खिड़की से समुद्र सें 


मानसन के आगमन की सूचना देती हलचल 
को देख लिया या. दूर; किंतिज के आसपास 


मंडराते काले सघन बादलों को पहचान 


लिया या. और:..बंबई की बरसात की वह. 


पहली झड़ी...आहं, आज भी वह उन्मादी 
अनुभव मेरे मन में ज्यों का त्यों ताजा हे. 
और फिर उस के बाद तो बैट्सी को पीछे 
लोट कर झांकने का अवकाश ही नहीं मिला. 
यह स्नेहसंबंध प्रगाढ़ होता ही गया. 
श्रीमती बार्न्स 95] में जब पहली 
बार भारत आई, उस समय उन के पति 
पूवदेश सेवा परिवार के एक कनिष्ठ 
अधिकारी थे. इस सेवा में हर पद की एक 
अलग ही जिम्मेदारी होती है. उन को 
संभालते, एकएक कदम आगे रखते हुए वह 
आज राजदूत के रूप में यहां आए हैं. जाहिर 


है कि इन बीच के वर्षों के अनुभवों ने उन्हें 


जहां एक ओर परिपक्वता प्रदान की होगी. 
वहीं साथ ही बहुत सी खट्टीमीठी यावें भी 
सन के कोनों में इधरउधर बिखरी पड़ी 
होंगी. सोचा, क्यों न जरा उन को छेड़ा जाए. 
उन से लेखिका का पहला प्रश्‍न था, "um 
राजदूत की पत्नी के रूप में आप को कौन सी 
ओपचारिकताओं को निभाना होता है?” 
“अब कुछ नहीं. पहले थी यह बंदिश. 
पर ।960 के आसपास कानून में संशो धन 


कर दिया गया और राजदूत की पत्नी पर 


लागू तमाम बंधना को खोल दिया गया.” 
मतलब यह कि अब वह किसी से मिले, कहीं 
जाए, इस तरह की गतिविधि पर कोई 
सरकारी, औपचारिक बंदिश नहीं है. 
“बैसे भी मुझे वह रूप अच्छा नहीं 
लगता. अभी भी अनेक राजदूतों की पत्नियां 
जब मिलती हैं तो अपने पति के पद की 
गरिमा का प्रदर्शन करती रहती हैं. उस से 
बात नहीं करनी...उस से नहीं 
मिलना...भौहें चढ़ा कर बोलना... यानी 
जाहिर करना कि हम कुछ खास हैं और तुम 
हम से छोटे gr" 
पर श्रीमती बार्न्स को यह सब अच्छा 
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नहीं लगता. उन E अपनाए... 
जानने की 


इसी समय 










जिदगी की जिम्मेदारियो से लदीतरी wa | 
आ गई. | 


वक्त सब कछ सिखा देता है॥ 
"सच कह, उन fem 

में हर समय धुकधुक सी लगी 

कहीं कुछ गलत न कर T wu 


नितांत सहज : | 
ऊहापोह और कुछ AAT n x 
"पर वक्‍त बहुत > aud 
धीरेधीरे इस जीवन की मे रे स 
इस के बाद एक बार T ean 
waa के SS सश 
जब हैरी पहली बार रा re | 
में रूमानिया पहली 22 


अपने उन दिनों लाए A GT 
अचानक उन्हें एक रा | 
गया. वह बोलीं, q E 


^ oz 






, e ^n 
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iga एंक अनोखा देश हे, 
| प्रकृतिक संपदा से 
RA, कला का भंडार. 
यह अक्षण्ण भंडार हे 

| देखते जाइए यह समाप्त 
| ही नहीं होगा.” 


Ae 


(गत प्रारंभ में हमें नहीं मिला. मुझे योग्य' 
"एरवी भी नहीं मिला. मतलब यह कि 

| गरन का और औपचारिक भोजन का भी 

| WW ही बनाना पड़ता था. कब क्या पेश 

| नाहे, कहां क्या रखना है, ऐसीऐसी ढेरों . 
। ते ब निश्चयः करने की जिम्मेदारी भी 

परी ही यी. इस पद पर आए दिन ही 

शीविदेशी अतिथियों की मेजबानी करनी 

(तेती है. खाना भी ठीक हो, घर भी 

"प्रफपुधरा हो, परदे भी ठीक समय पर 

सेए हों...उफ! मैं पागल हो चली थी. 

JN हेने लगा था कि में अपने घर में 

| $षीनहीं वरन एक ऊंचे किस्म के होटल 

al देवभाल करने वाली भर EC 

| प इस .से पहले कि बेट्सी की 

है Em का बम विस्फोट होता, स्थिति 

£ |. उचित निवासस्थान भी मिल 

ri Et बावरची भी मिल गया. 

i | मे के कारण 

(hraa. S स्सचा बार्न्स परिवार अपने 
| RN To बाहर ही रहता आया है. ऐसे में 
॥ 4 DRAN अपने समाज और समाज 
fii निरंतर परिवर्तनो से कुछ कटा 
| सूस नहीं करती? ˆ 

£| ऐस नही है 

र | फा IST के सम्मुख बैठी 
el एकएक ही पूर्णरूपेण राजनयिक हो 
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[बहुत कठिन थे. राजदूत का सरकारी 
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“यह ठीक है कि हम सहज छुट्टियां 
बिताने ही अमरीका जाते हैं, लेकिन जितने 
दिन वहां रहते हैं. में उस का पूरा फायदा 
zm हं, अपने स्वयनों और मित्रों से मिलने 
पर बच्चे? वे भी तो अपने समाज से 
अलगथलग, दूसरी परंपराओं में जन्मे और 
बड़े हुए हैं. स्वाभाविक है कि उन पर 
'बाहरी' प्रभाव अधिक होगा? 

“शायद हां...शायद नहीं...” कछ ` 
सोचते, कुछ तौलते हुए बैट्सी कह रही थीं, 
"सूल रूप से तो वे अमरीकी ही हैं, विदेश 
सेवा में नियुक्त अधिकारियों के बच्चों में 
एक अहं. प्रायः आ जाता है...उच्चतम की 
भावना. मेरा इकलौता बेटा (वैट्सी दंपती 
की तीन पुत्रियां हैं और एक पुन) भी इस का 
अपवाद नहीं था. ऐसी ही एक नियुक्ति सें, 
एक बार ऐसा मौका भी आया, जब 
अमरीकन स्कूल की पढ़ाई समाप्त करने के 


. बाद मेरे बेटे के सामने दो रास्ते थे- या तो 


वह स्थानीय संस्थान में, स्थानीय बच्चों के 
साथ आगे पढ़े या उसे यूरोप में कहीं होस्टल 
में भेज दिया जाए. बेटे पर अपने बड़प्पन का 
भूत सवार था. 'उंह, में इन छोटे लोगों के 
साथ Wir? हरगिज नहीं. मुझे कहीं यूरोप 
के स्कूल में भेज दीजिए.' 

"हम दोनों यह चाहते थे कि वह हमारे 
साथ रह कर पढे. खैर, साम्‌, दाम, दंड, भेद 
नीति अपनानी पड़ी और वह स्थानीय स्कूल 
में जाने को तैयार हो गया. और फिर तो... ' 
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सी हंस दीं, “वह इतनी 


बह 
जल्दी उन में घुलमिल गया, उन की भाषा 


तक देख कर उस को स्वयं आश्चर्य 
जक ES समय बह उम्र के बहुत नाजुक 
मोड पर था. मुझे खुशी है कि हम उस UT 
अमरीका से बाहर थे. वरना...उन दिनों 
वहां gT (नशे) आंदोलन ने किशोर JM 
युवा पीढ़ी को पूरी तरह अपने चंगुल 
फंसायाहुआथा. . _॥ 
"अब वह पुत्र कहां है? - ja 
पछने पर बह स्नेह से मुसकराई, वह 
भी विदेश सेवा में आ गया है. पिछले वर्ष 
उस का विवाह भी हो गया.” विवाह तो 
ard दंपती की बड़ी पुत्री का भी हो चुका है. 
दामाद भी विदेश सेवा में ही है. सुन कर 
लगा, जैसे पूरे परिवार का विदेश सेवा पर 
एकाधिकार हो. c š 
बंबई के बीच कैंडी हस्पताल में जन्मी 
उन की दूसरी. पुत्री आजकल अमरीका में 
अध्ययनरत है और सब से छोटी (4 वर्षीया 
EN दिल्ली के अमरीकी स्कूल में पढ़ 
रही है. 
अमरीकी समाज में तलाक की व्याधि 
निरंतर बढ़ती जा रही है. वैसे, पिछले कछ 


— वर्षों में इस ने कितनी आश्चर्यजनक गति 


'पकड़ ली है, बैट्सी बार्न्स को इस का अंदाजा 
नहीं है. उन का कहना है, नहीं, कुछ ऐसा 
आश्चर्यजनक बदलाव तो इस में नहीं आया 
है.” लेकिन सरकारी आंकड़े दूसरी ही 
कहानी कहते हैं, पर बार्न्स परिवार 
pM समाज से घुलमिल ही कहां पाता 
? 


सन ।948 में विवाह के बाद आज तक 
के ये लंबेलंबे वर्ष भी इस परिवार को पूरी 


मजबूती से बांधे हुए हैं. कोई बिखराव नहीं, - 


कोई ze नहीं. क्या परिवार के संस्कार इस 
के कारण हैं या उस समाज से दूर रहना? 
` सुन कर बैट्सी कुछ सोचने लगीं. फिर 


बोलीं, “मेरे मायके में मां, नानी किसी का 


अलगाव नहीं हुआ था. सुखी परिवार के 
संस्कार मुझे मिले. हैरी के परिवार में भी 
टूटन नहीं थी. काफी हद तक ये संस्कार ही 
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हमारे सफल वैवाहिक जीवन बी a ६ 






















n M 
हैं. संभवतः वहां से दर रळ एहम 
प्रभाव a रहा होगा. कप 2 he | 
आपस में जुड़ा एक बंधा परिबार" | 
पत्तिपत्नी अपनीअपनी a || 
अनुसार चलते हैं. जहां विचारों मे Í 
होता है, हम लड़ने की जगह Š 
इ” वहस कक्षे | 


बदलाव जीवन की अनिवार्य | 


अपनी युवावस्था के प्रारभे | 
ही Sed भारत आ गई थी. masi | 
समुन्नत व बेबाक समाज की तुलगागे lÍ 
दिनों) भारतीय समाज ने विकास गण, 
कदम रखे ही थे. यहां की सिं शे 
अशिक्षा तथा पारिवारिक मर्द 


आज की शिक्षिता नारी और अपर m 
की नारी-इन सब में कितनी समस 
कितनी असमानता उन्होने महसूस बँ! . 

"बदलाव जीवन की एक मिति 
है. प्रत्येक समाज अपने मूल रपरे रख 
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के प्रारंभिक पितो रू 


जाती, उन को वह git 
की गति एक eral it 
रहे हैं, वे थोड़ा पीछे रह जाते Mr 
तिपके रह जाते हैं. हमारे तमा. l 
किसीकिसी हिस्से में सर e 


पहलेपहल यहां बा p i 
ज्यादा कट्टरता M 
धीरेधीरे उन की RM. | 


4 
"Tt 


ç 
¢ 
E 


संपदा से भरापरा, राची a E 
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में जंगल सी शांत पड़ी हूं 
मेरे भीतर हंसता श्रना 
क्षण WX का ही सन्नाटा है 
फिर चल पड़ती खूब हवाएं 
des | रातरात भर जलतेबुशते $ 
हक... | जुणनू प्रति क्षण खूब हंसाएं ' 


भूल गई हूं में घुटघुट कर 
क्षण में जीना, क्षण में मरना. 


t + " ç k. e 
VT a z 


s लगता हे नाराज नहीं VE शी 
आशाओं छा कोई तिनको “> 
अब हिसाब रखते हैं सपने iva 
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प्यार भरे पागल पल छिन का. | `. 


इस मादक गहराई से है प के, 
नहीं चाहती कभी उबरना, 7 72 5 
०७%, रू उस E 


YT D pO लेकिन 3 | T š : 3? | | 
d लेकिन में; मन से Wafa q - o. 95 N 
D कस्तूरी सृग के गुमान.सी,. . ` =° ६ 


कभीकभी यूं अच्छा लगता 
पफवाहों के sis गुजरत्राः, .*_ 
— -सरल जैन s š s 
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कानों की.सफ़ाई c सुरक्षित स्वास्थ्यप्रद तरीका 


माचिस की तीली, हैयरपिन, साड़ी का 
या तोलिये के कोने का इस्तेमाल ... अस्वास्थ्यकर 
तो है, खतरनाक मी हो सकता हैं 
Ires Sec पर भरोसा कीजिए, कानों के लिए 

. ` ज़रूरी प्रतिदिन M सा यी के लिए ; 
जॉन्सन्स बड्स से बढ़कर मल, 
स्वास्थ्यप्रद और कुछ नहीं Misa 
जॉन्सन्स बड्स के ऊपरी सिरे कोमल गद्देदार 
होते हैं ताकि आप कानों की सफ़ाई बड़ी कोमलता 
. और सुरक्षा से कर सकें और हलके तने लचीले हैं, 

` झुक जाते हैं, लेकिन ger नहीं 

| बड्स. आपके लिए विशेषरुप से निर्मित. _ 

` ` पेक पर दिए गए प्रयोग के निर्देशों का पालन कीजिए 






qz 34 से आर 
ग्रह ui भेर 
ही नही जोस L. ५६8 
feq €. 85६ G 
त्रा करने का वहुत शीक ह. अत 
मिलते नकल wo 
री जिस 3 में गए, वहां की भाषा 
| dd «t qui eréxii ग Wl ? . 
| "re नहीं पाती, शीघरत्ा से बह 
त, “भाषाएं सीखना मुझे अच्छा लगत 
| १ एरबिना अभ्यास के जल्दी er उस के 
gré संभावना बनी रहती है. हिदी को ही 
| ; गेरे पत उस को सीख रहे हैं. उन का 
बता अनेक लोगों से रहता है. उन का 
. | ज्यास बना रह सकता है. पर मुझे अभ्यास 
Faza अबसर नहीं मिलता. बस, इसी 
| n 
| - भ्रीमती बार्न्स की. दिनचर्या -क्या 
` | रही सीमाओं में बंध कर चलती है? 
| "Uer तो कछ नहीं. प्रातः खाली हो 
| sç || बडे के वाद में पत्रों को देखती हूं. 
श जानती हैं, रोज ढेरों पत्र आ जाते हैं 
$ रे संस्था हैं, जो किसी भी प्रकार का 
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* जानेन, दखन द सीखने क लिए REG QUO 

ह. लोगों से मिलना सेर शीक si 

र हलाएं किसी भी सामाजिक कार्य में प्रवर 

सेरी कशिश X इती ठ उन से ६ लूँ, उन 

WW कास देखूं और veu भी जो कछ कर 

कती हं, करू. यहां की रः i 

लिए बहत आकर्षण रखती है 

अब तक की अनेक देशों की नियक्ति 

में उन्हें किस देश विशेष ने ज्यादा मीठी यादें 
दा 


il 


"ut तो प्रत्येक स्थान पर ही मन 
लगता रहा, पर चेकोस्लोवाकिया बहत 
खूबसूरत देश है. वहां हम लोगों ने कॅंपिग 
की .थी. बस, उस की रसीली यादें बहुत 


जीवंत हैं. और,,बंबई तो अपना सा ही लगता _ . 


है. वहां की मिट्टी में बसी वहां के समुद्र की 
सुगंध...आह. आंखें बंद कर के मुझे वहां 
छोड़ दिया जाए तो भी उस सुंगंध से मैं 
पहचान लूंगी कि यह बंबई है. . e 
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ger धर्म मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति 
Sm साधारणतया यह विश्वास रखता 
है कि सत्य के बाद मनुष्य की 
आत्मा अपने कर्मों के अनसार स्वर्ग या नरक 
में जाती है और वहां अपने फिए' कर्मो का 
फल भगतने के बाद वापस जन्म लेती हे 
ब्राह्मणों द्वारा प्रचारित और घोषित इस 
धारणा के साथ यह गंजाइश भी रखी गई है 
कि किसी व्यक्ति .के मरने के बाद एक 
निश्चित अवधि में उस के परिवार वाले 
कछ कर्मकांड कर लें तो मत व्यक्ति ने अपने 
जीवनकाल में कितने ही E किए हों 
परलोक में उन की सजा से बचा जा 


. सकता हैं और स्वर्ग में जाया जा सकता है. . 
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पिडदान : पेड़ों की लूट का लंबा सिलसिला. स्ह 
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इस तरह के 


भेटपूजा दी जाती है Um T 
प्रमुख है-पिडदान. मरने के इर & 
व्यक्ति के लिए firea 
महत्त्व वताया गया है कि 

किया गया तो मरने वाले ur 
ही रहती है और अपने जीवित 
परेशान करती है. एक तो 
प्रति ममता के कारण परलोक 
तथाकथित सदर्गात के लिए 
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वारस के घाट जहां प्राय: पिडदान करन 
पाता की भीड़ लगी रहती है 


के भय से धर्मभीरू हिंद परिवार 

Tem ° के चंगल में फंस जाता है और 
T सेअधिक दानदक्षिणां दे कर अपनी 

स्थिति चौपट कर लेता है 

के महत्त्व पर अनेक धर्मग्रंथों 

से लिखा गया है. गीता में अर्जन न 

कारण बताते हुए यह भी कहता है 


I 
NN 


Em. 


RSS सब लोग मारे गए तो पितरों का ` 
करेगा. पिडदान न करने से | 


| ` 
A 


wi शर उनके शाप से कल के लोगों को 

शा जना पड़ेगा (I-42). अन्य 
और पुराणों में भी इसी प्रकार 
का महत्त्व बताया गया है. इन 


बाद आत्मा की. परलोक 
) 9४? 


- 
NEY ` 
Ut Ld 
~ NR "^ NOn 
t. ०३० ० Lien 
sf * E "LE S 


कैअतृप्त रहने के कारण परेशान किए - 


यात्रा, वहां मिलने वाले दुख और सुख का d 


पुराण एक स्वतंत्र शास्त्र 
से है, जिस में स्वर्ग और 
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वर्णव इस तरह किया गया है कि सरल |. 


धर्मश्रद्धा रखने वाला व्यक्ति ब्राह्मणों के | | ii 
- सामने आत्मसमर्पण किए बिना रह ही नहीं |!| 
सकता | 


यों मरने के बाद सभी कर्मक ड घर पर || | 
ही किए जाते हैं, कित्‌ पिडदान के लिए गया, ' 
काशी, प्रयाग, हरिद्वार तथा उज्जैन जाना 


_ अनिवार्य है. इन स्थानों में जो समीप पडता 
है, लोग अकसर वहीं जाते हैं. परंत गया 
` और हरिद्वार का विशेष महत्त्व बताया यया 


है. हरिद्वार की अपेक्षा गया में पिडदान 
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वालों की संख्या, बढ़ने क कारण वहां स्था' 
कम पड़ने लगा. देवताओं ने अपनी चिता 
विष्णु के सामने व्यक्त की और विष्णू ने 
युक्ति के साथ गया को मार दिया. साथ ही 


यह .भी वरदान दिया कि जिस स्थान पर . 


प्वह' मरा है, वह स्थान उसी के नाम से जाना 


जाएगा और वहां जिस व्यक्ति का पिंडदान 


किया जाएगा, वह सीधा ब्रहमलोक 
पहुंचेगा. 
गया में पिडदान न कर सकने वालों को 
. निकटवर्ती तीर्थ या नदी के किनारे पिडदान 
करने की छूट है, लेकिन यह छूट इस शर्त के 
साथ है कि जब भी सुविधा मिले तब गया, 
काशी, प्रयाग या हरिद्वार में जा कर पिडदान 
करना चाहिए. इसी लिए हिंदू परिवारों में 
किसी की मृत्यु होने प्र उस की दाहक्रिया के 
बाद अस्थि अवशेष ले कर लोग या तो 
उपर्युक्त स्थानों पर जाते हैं अथवा आगे 
Ps जाने के लिए अस्थि अवशेष रख लेते 


शास्त्रों के अनुसार जिन का पिंडदान 

नहीं होता, उन्हें प्रेतयोनि मिलती है और 
उसी योनि में निर्जन वनों में भटकना पड़ता है 
(Tes पुराण 45/7 ). पिडदान करने पर ही 
प्राणी का नया शरीर बनता है और उस 
शरीर से वह परलोक में विचरण करता है. 
पिडदान अपनेआप में बहुत संक्षिप्त 
कर्मकांड है. पके चावलों के पिड बनाए जाते 


“ हैं और.पंडों को उन का दान दिया जाता है.. 


उपर्युक्त तीर्थों में पिडदान की क्रिया कराने 
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प्रश्‍न बड़ी ही आत्मीयता दशति हए पृण | 
कर पहले तो आश्वस्त हो लेते हैं कि आगे 
याला आदमी नया है या प्राना. पदि के | 
नया आदमी होता है तो उसे पापें | 
आसानी होती है. पुराने लोग पहले भीक | 
किन्ही अवसर म um S 
उन के पास अपने पंडो का | 
औरे वे किसी नए डे Mp 
अयेक्षा पुराने परिचित पंडे से ही 

कराना ज्यादा पसंद करते हैं. P 

TS के पास आम तौर पर 

होती हैं. भारत भर में उन के कप | 
होते हैं हे ओर इन पक bv 
वाले यजमा Sut | 
दहियां देख कर ही ये लोग बत j 
यजमान के परिवार से वोन तेक q | 
के यहां आया था: यह GE al 
होता है यजमान म ता किह. | 
प्रभाव डालना. लोग «| 
पहले भी हमारे पिता, पाप | 
आते रहे हैं तो पंजी 
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कछ लूट लेता है. s 


| प्रथम भेंट में ही पिडदान की दक्षिणा 
| त्पकर ली जाती है. दक्षिणा की रकम कछ 
हो सकती है- 2 रूपए भी और 2,£00 

| | SI भी. यजमान को देख कर ही ये लोग 
| भराव लगा लेते हैं तथा उसी a सार 
j तय करते हैं. दक्षिणा तय होने के 
यजमान सोचता है कि अब कछ भी खर्च 
Š करना है, इतने से ही काम चल जाएगा 
भी इसी तरह का आभास देते हैं. लेकिन 
भती खेल पिडदान के लिए मंडन कराने के 

ला है 
jT, भोजन, गोग्रास, मुंडन 
आदि दसियों अवसर ऐसे गिना दिए 
जिन पर तय की गई दक्षिणा से भी 
पड़ता है. इस तरह बारबार दान 
| क कछ भी ह हह 
कल जाता बह 

ते तो वापस जाने के लिए किराया तक 

















_ ` छूट देते हैं कि एक अलग बही 
(idi) [982 
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| मंडन कराने के बाद पंडा यजमान को दानपण्य की विभिन्न क्रियाएं करा कर उस का सब 


में यजमान का उधारी खाता खोल लेते हैं 


SNNT. अपनी यह मजबूरी बताने पर 
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तथा वह रकम जा कर भेज देने की रियायत 
करू देते हैं 

यह नहीं सोचना चाहिए कि घर जा 
कर वात आईगई हो जाएगी. निश्चित समय \ 
के भीतर यदि उधार दान चुकता नहीं किया 
गया तो पंडाजी महाराज पत्र लिखते हे. फिर | | 
क्षी न. भेजने पर वह स्वयं या उन का कोई 
आदमी पहले से नोट किए पते पर पहुंच 
जाएगा तथा उधारी वसूल कर लाएगा 
उधारी के अलावा तब उस आदमी के 
आनेजाने का खर्च भी देना पड़ेगा. न दिए 
जाने पर वह व्यक्ति इस तरह चीखचिल्ला | 
कर शोर मचाएगा कि सामने वाले को शर्स _ 
के मारे देना ही पड़ेगा E. 


धर्मश्रद्धा कहां तक? & E 
यह मत सोचिए कि कोई आदमी 

गलत पता लिखा कर बच जाता होया 

धर्मश्रद्धा का भूत इस कदर हावी होता है कि | 


x< 


4t | 


| 
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x 



















= से दूसरे र 
अहंकार vwd, sah, | 
. परलोक में नहीं मिलता. (मन Try 

तेरह दिन तक और उसके 


मनुष्य जितना छेटा होता है, उस 
का अहंकार उतना ही बड़ा होता है. CSS 
20. -वाल्टेयर |. 3 तथा बा 





भ्रष्ट से भ्रष्ट व्यक्ति भी धार्मिक कर्मकांडो करने और ब्राह्मणों को दानदक्षिण x 
में बेईमानी का साहस शायद ही कर पाता परंपरा हे. इस परंपरा को घर 
हो. जुब पिडदान के साथ मृत व्यक्ति के धर्मगुरूओं ने ही जन्म दिया. प्रश्‍न उनै 
7 परलोक का प्रश्न जुड़ा हो तब तो मुकरने का. कि दान का इतना महत्त्व है तो उसे ब्राह्मण 
प्रश्‍न और भी नहीं उठता. इसी धार्मिक और पंडों को ही क्यों दिया जाए? gri 
श्रद्धा का लाभ* उठ कर पंडे यजमानों का जीविका उपार्जित करने में समर्थ हैं उने 
| केहन करते हैं. स्थान पर जरूरतमंद लोगों, अनायात्रों 
Ü चूंकि यह व्यवसाय पुश्तेनी होता है, पाठशालाओं, पुस्तकालयों जैसे जनोपयोगी 
| इसलिए पंडों को अपने बचपन से ही कार्यों में दान देने में क्या हर्ज है? 
| प्रशिक्षण मिलता है. यजमान की अंटी ढीली इस का तर्कसंगत उत्तर किसी के C 
५. कराने वाले सारे गुर वे जान लेते हैं. इस नहीं है, क्योंकि दानधर्म के प्रति लोगों की 
प्रशिक्षण औरःअभ्यास केबल पर ही येलोग आस्था उत्पन्न करने का एकमात्र VW 
पिडदान के लिए पहुंचने वाले हर तरह के ब्राह्मणों के लिए दूधमलाई की व्यवस्था 
व्यक्ति से अपनत्व का ढोंग कर उस केमनमें करना है, पिडदान के बहाने उल्लू सीप 
” Da स्थान बना कर इस तरह 'जाल' करने में आसानी भी रहती है, iin 
f बुनते हैं कु उस से बच पाना प्राय: असंभव हो दिनों परिवार में किसी की TS 
| |= जाता है. लोगू शोकसंतप्त रहते हैं, मरने वात. 
| __ पिंडदान के लिए किसी तीर्थस्थानं में. व्यक्ति के प्रति ममत्व उमड़ा हमर | 
! जान पर पंडों द्वारा की जाने वाली लूटका यह. के बाद भी उस का अस्तित्व बने री 
' एक नमूना है. घर पर भी पिंडदान करना. धारणा के कारण उस की हिंतकामना t 
'' ` पड़ता हे. वहां भी चावल के पिडवनाएजाते भी कछ कर पाना संभव होताः (करने 
| हैं, मुंडन कराया जाता है और अलगअलग उमंग उमड़ती है. और तो कठ क्ण 
` मर्दों में दान देना पड़ता है. यह क्रम मृत्यके जा सकता, लंबे समय : 
x = दिन बाद तक चलता है. शव को जलाने संस्कार ब्राह्मणों के सामने समर्प | 
'. के लिए अंत्येष्टि संस्कार के बाद प्रतिदिन ही प्रेरित करते हैं... s भी हि 
| ब्राह्मण भोजन, गरुड़ पुराण, हर रोज बहुत से लोग, सोचते aret 
E दानदक्षिणा में भी बहुत कछ खर्च करना पिंडदान के लिए जो कछ eem iw र 
| पड़ता ह. इन सब के लिए जितना भी खर्च जा रहा है वह. मरने M ति 
(RET पड़ता हे, उस का लाभ ब्राहमणों को पहुंचेगा भी या नहीं. परंतु १ A 
ही मिलता है, क्योंकि अन्य लोगों को खिलाने है, सो मन में संदेह र कए बरे 
' से मृतात्मा को कोई लाभ नहीं मिलता. . निर्वाहन करना पड़ता है. ग ath 
| ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य किसी को लोकापवाद का भय रहता हैं: किया 
| हिंद गए भोजन और दिए गए दान को, वातावरण प्रयत्नपूर्वक उ चाहे रव, 
येर X जीवन पद्धति के निर्धारक मनु ने जिस के कारण लोग चाह ह 
- पैशाची दक्षिणा बताया है और कहा हे कि के रूप में आर्थिक बरबादी d 
42 Epe: E | 
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E पहले की बात हे. कालज 
h: पढ़ने वाले कछ लड़के कुछ स्विस 
पर्यटकों: सेः. मिले बातचीत के 
= पर्यटक ने उन से कहा, भारत 
ग से वड आश्चर्य यह है कि यहां हर 


वेव विभागीय लेखक 
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व्यकित डाक्टर है.” इस टिप्पणी ने उन 
WU को चप रहने पर विवश कर दिया 
क्योंकि वास्तव में भारत में स्थिति कमोबेश 
यही है 
यहां किसी भी परिवार का दवाओं का 
डब्बा देखिए. एस्पिरिन से ले कर रक्तचाप 
तक की. दवाइयां तथा वर्षों से संभाल कर 
रखे गए डाक्टर के नसखे उस में मिल 
जाएंगे: लोगों को मालूम रहने वाले घरेलू 
नसखों की तो कोई गिनती ही नहीं है. मजे 
की बात यह है कि इन दवाइयों तथा नसखों 
का प्रयोग लोग इस तरह से बेधड़क हो कर 
करते हें मानो वे स्वयं डाक्टर हों. अपनी 
मर्जी से उन दवाइयों का प्रयोग करते समय वे 
यह भूल जाते है कि ये दवाएं उन्हें हानि भी 
पहुँचा सकती हैं. इस का कारण दवाओं के 


डाक्टर की सलाह के 
मुताबिक दवा ले कर उस 


TE m pu 






सकता ह. 
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प्रणय में उन का अज्ञान है. इन दवाओं के 
विषय में कछ तथ्यों से परिचित हो जान के 
बाद ये अपनेआप दवा खाने की गलती नहीं 


करेंगे. 
I945 में पेनिसिलिन तथा बाद में 
अन्य रोगाणुनाशक (ऐंटीबायोटिक)दवाओं 
के आविष्कार से डाक्टरों को जीवाणुओं के 
कारण होने वाली बहुत सी बीमारियों से 
लड़ने के लिए एक सुदृढ़ हथियार मिल गया 
है. मृत्यु दर घटाने तथा जीवनकाल बढ़ाने में 
इन से काफी सहायता मिली है. ये दवाएं 
तपेदिक, मियादी बुखार, रतिज रोग आदि 
में प्रभावकारी सिद्ध हुई हैं, परंतु निमोनिया, 
| साधारण सर्दीजुकाम, पोलियो, चेचक आदि 
| . विषाण जनित बीमारियों में प्रभावहीन रही 
| हें. पहले डाक्टर अपने मरीजों को जम कर 
। दवाएं देते थे, परंतु अब वे भी मानने लगे हैं 
| कि ऐंटीबायोटिक का सेवन एक सीमा के 
बाद उन के प्रभाव मे कमी कर देता हे. 

किसी भी बीमारी में इन दवाओं को 
j अधिक मात्रा में लेने से रोग के जीवाणुओं में 
/ इन का मुकाबला करने की शक्ति उत्पन्न हो 
JT जाती है. इसी वजह से अधिक सेवन करने से 
४ | ये दवाझ्यां बेकार साबित होती हैं. ऐसा भी 
|| देखा गया है कि ऐंटीबायोटिक्स लेते रहने के 
| बावजूद जीवाणुओं की संख्या में वद्धि होती 
i रहती है. अतः डाक्टर इस निष्कर्ष पर पहुंचे 
¦ हें कि इन दवाओं को प्रभावकारी बनाए 
x | रखने के लिए इन की एक निश्चित मात्रा ही 
मरीजों को दी जानी चाहिए तथा छोटीमोटी 


तकलीफ में ये दवाएं नहीं दी जानी चाहिए. ` 


ऐसा करने से रोगी इन दवाओं के विषम 
प्रभावों से भी बचे रहेंगे. अत: यदि डाक्टर 
| आप को ऐंटीबायोटिक दवा न दे तो उस से 
| इसविषय में जिद न करें और न ही नुसखा 
j देख कर निराश हों. 


| दवाओं के प्रभाव छ 
eo करीबकरीब सभी दवाओं के शरीर 
४ पर कई तरह के प्रभाव पड़ते हैं. सब से 


x अधिक महत्त्वपूर्ण प्रभाव तो यह होता है कि 
| एक विशेष किस्म की तकलीफ तो दूर हो 
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EUNT डाक्टर के SN x 
SU निर्देशों का भी सावधानी 
करना चाहिए. डाक्टर हमेशा गोरे 
आयु, लिग, शारीरिक सामर्थ आदि | 


. ऐंटीबायोटिक दवाओं के,्री शरी | 
पर कुछ अन्य प्रभाव होते हैं. जो दवा वि | 
रोग. की. प्रकृति; इलाज. के qued] 
व्यक्ति विशेष पर होने वाली प्रतिक्रिय | 
निर्भर होते हैं. स्ट्रेप्येमाइसिन की गण | 
मात्रा पहुंच जाने से सुनने की wit | 
जाती है और चक्कर आने तगरे : | 
पेनिसिलिन से एलर्जी की hi | 
आती है. ट्रेट्रसाइक्लीन की Jae l 
उल्टियां आने, डायरिया, Nd | 
झड़ने और जी की al 
वाली एक बीमारी के लिए ०५ Qd 
दिए जाते हैं तो उस संग शरीर 


रोगों के कीटाणु बढ़ जाते 


क्षमता खत्म 
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इन सत बातों को भदवेमजर रखते हए 
गहआवश्यक है कि Se की राय के बिना 
fW amm दवा न॑ खाई जाए और डाक्टर 
iç | ररा दिए गए निर्देशों का पालन सावधानी 
हैं. | पेक्य जाए 
|. बहुत से लोग ऐसा करने से कतराते हैं 
W | रतो आवश्यक परहेज करते हैं और न ही 
पआराम. इन सब बातों से इलाज में बाधा 
I एती हे. कई मामलों में यह लापरवाही 
| शारेवा बन जाती है. ये गलतियां बहधा 
गह | मरीजों से होती हैं जिन्हें जटिल निर्देश 


Jude em a 


ना: र मक c 


वते हैं. जैसे एक दिन में कई गोलियां. 


SHIT एक बार में तीनचार तरह की दवा 
एक विशेष क्रम में खाना E 

aL. लोग बताई गई मात्रा से अधिक 

` | बा सेते हैं, क्योंकि उन के विचार में 

मात्रा अधिक असरदार होगी और 

2 सर. West होगा. इस के विपरीत 

भ ' बहुत कम मात्रा में दवा खाते हैं, 

MN हैं कि परी मात्रा में इवा 

वे इन के आदी बन जाएंगे. कई दार 

अन्य प्रभावोसे इबरा कर भी थे 
लेते हैं. 


मन:स्थिति होने पर अचरः š 
शेकाओं का समा शान 

(TEX परहेज ND 
अपनेआप कोई निर्दे नदत 
उस से स्वयं पूछ लेना चाहिः i 
। ड कसर गठिया आन 
| गों से ग्रस्त लोग हर उस 

तन हें जो उन्हें ठीक कर येगे 
983 | 
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VT प्रोत्साहन देते हे. 


त्ताहन दलं Š 
^T ue = -—— और 
आशा स॑ चे धन और समय दोनों ही वरवाद 


करते ह, याग्य डाक्टर से इलाज के erue सें 
उन की दशा ददतर हो जाती 
WIN, खांसी आदि में कोई भी 
दयः प्रभावव्व री सिद्ध नहीं होती. कुछ दवाएं 
तकलीफों के बाहरी लक्षणों को अदश्य 
इर कर देती हें. इन तकलीफों में रोगी 
डाक्टर से दवा देने की जिद करता है, अत 
डाक्टर उसे प्लेसेवो नामक ऐसी गोली sra 
देता है, जिस में वास्तव में दवा नाम की कोई 
चीज नहीं होती. इन गोलियों से अनेक प्रकार 
के रोगियों को ठीक भी होते देखा गया है. पर 
ऐसा केवलः मनोवैज्ञानिक प्रभाव के कारण 
ही होता है & 


ER अनुभव 


आज पर्यटन पर जाने में सब से 
| कठिनाई है-- सही, पूरी व 
व्यावहारिक जानकारी का अभाव. अपने 
पर्यटन संबंधी अनुभवों को दूसरों तक : 
पहुंचा कर इस अभाव को पूरा किया जा |. 
सकता है. इस के लिए उन पाठकों से 
पर्यटन संबंधी अनुभव आसंत्रित हैं 
जिन्होंने इस वर्ष यात्राएं की हैं और 
खट्टेभीठे, रोचक अनुभव अपने साथ ले . 
आए हैं. पर्यटन्‌ स्थलों, रहने य खाने के | 
| अच्छे स्थानों, यातायात के साधनों व. 
| खरीदारी के लिए उपयुक्त दुकाने के 
! जारे में भी. आप अपनी राय भेज सकते 
| हैं; प्रत्येक प्रकाशित अनुभव पर पुस्तके ' 
| अथव नकव पुरल्कार भी दिए जारंगे. :' 
अपने अनुभव इस पते पर भेजें: ` | 
wF अनुभव, ... | 
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मानू में कर रसमा. 
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हमारे पति तो ax ar 


पूछे निना Pah कर्ज 
भी व्यर से बाढ़र्‌ नहीं 
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आश्चर्य का ठिकाना 
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मारे एक पड़ोसी और उनकी ४. 
B जी एक दिन बाजार गए. उभ (दना 
के यहां खाना पकाने वाली भस खत्म E 
थी. तभी एक आदी उन के घर आया अ! 
नौकर से बोला, "तुम्हारे साहब और 
मेमसाहब हमारी दुकान पर बैठे हैं. उन्हो 
हमें खाली सिलेंडर लाने के लिए भेजा हे. 
"तुम फौरन सिलेंडर दे दो.” 
पहले तो नौकर हिचकिचाया, लेकिन 
जब उस आदमी ने कहा कि जल्दी करो, वहां 
एक ही सिलेंडर बचा है और देर होने से वह 
भीःखत्म हो जाएगा तो नौकर नेःवह खाली 
सिलेंडर दे दिया. ` l : 
जब कि उन्होंने किसी भी आदमी 
को नहीं भेजा था. -शीला श्रीवास्तव 


w 
-i 


api 





JM 





>> साइकिल द्वारा कालिज से घर आ रहा 
था. एक चौराहा पार करने के बाद मुझे एक 


| काफी पुराने माडल की कार दिखी जो मझ से. 
` कुछही दूरी पर जा कर रुक गई. उस में दो 


आदमी बैठे हए थे. 

उन में से दोनों आदमी उतरे तथा 
नजदीक जाने पर'एक ने मुझे रोक कर कहा, 
भाई साहब, जरा धक्का लगा देंगे?” मैं ने 
कुछ आदमियों को और बुलाया तथा अपनी 
साइकिल सड़क के किनारे खड़ी कर धक्का 
लगाने लगा. ; Ë 

थोड़ी दूर.जा कर कार स्टार्ट हुई तथा 


बगैर रुके आगे बढ़ती चली गई. 


जब में लोटा तव यह देख कर मेरे 


ठिकाना न. रहा कि मेरी 
साइकिल वहां नहीं थी. काफी पछताछ 


करने पर मालूम हुआ कि गाड़ी से उतरे 
दूसरे आदमी को एक दुकानदार ने साइकिल - | 
ले जाते हुए देखा था. 


-अभयचद्र 
48 


cp दिन. पहले की बात है. में अपनी 
















é 


भरे सें पहुंचे. तब तक भीड़ seni] 
चुकी थी. तभी दो आदमी आए और का | 
लगे, ' मेरी बीवी की इज्जत लूरताहै.स | 
जेल में.” मेरे मौसाजी ने 300 eri | 
उनःसे किसी तरह अपना पिड um 
> -हरशर्णड | 
* | f 

मारे घर के बगल में एकफत वि i 
Bos हैं. एक दिन दोपहर के Ad 
दकान में बदमाश किस्म के लोग आए | 
दुकानदार ने कहा कि योड मे 
नौकर आएगा तब Tie त | 
मिल सकेगा. लेकिन गुंड ते ied | 
अनसनी कर मनमानी करल àl 
कांच के गिलासों व बसे खत थ | 
तोड़नेफो इने लगे इ ü d? इसे | 
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विशेष औषधियुक्त नायसिल 
हर दृष्टि से घमोरियों की 
रोकयाम करता है। 

१. अत्यधिक पसीने को 

S रोकता हे। 

२, पसीने को सोखता है। 
33. qia के कीटाणुओं 
की नाश करता है। 
See Š E SA ४. त्वचा को आराम 

SSS पहुंचाता है। 
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Eu d 0 लाख बच्चों की प्यारी 
रंगीन पत्रिका 


हर पक्ष चंपक में प्रकाशित मनोरंजन व 

. शिक्षाप्रद कहानियां, कविताएं, पहेलियां 
चुटकले और लेख बच्चों को नई जानकारी 
देते हैं, उन का चरित्र संवारते हैं और नए || 

स्वरूप में ढालते हैं 


त्त पंजाबी और बंगाली भाषा के || 
अलावा अंग्रेजी, हिदी, मराठी, || 
गुजराती, तमिल, तेलगु और || 
.» ` अलयालम भाषाओं में || 
— ` भरी प्रकाशित होता है 


qu 
n | 
\ ) | í 
a [ES 
M 


अपने बच्चों को चंपंक लेकर दे ८ 
उन का मनोरंजन भी | 
भविष्य भी 
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ग्प्ता परेशान हो गई. कहां गए हैं, इस के कई 
E' E.. e कुसुम्र ग्‌ उत्तर दिए उस ने. "दिल्ली गए हैं, एक 
«75. ED às कानफ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए,” उस ने एक 
ami मित्र से कहा. 
"| NÉ _ “अपने घर भटिडा गए हैं. उन के x 
छा. Hu HM रिश्ते के एक चाचा सख्त बीमार हैं,” | 
J उति] ॥ “क्र सरला ने रामलालजी के दफ्तर के एक | 
[PIO || | सहयोगी कौ कहा. x 
| | f [p Aw Mt, “नहीं, उन की तबीयत खराब नहीं. | 


| ~ `= `= शालूपीछेसेसरलाकेगलेमें अपनी दोनों 
|| जाल अपनी पत्नी से वाहें डाल कर बोली, “मां, पिताजी कहां 
|| छवोल कर दौरे पर चले Të £ E | 


















INT. बब सरला को | 


aaa का पता चला 
Ist अपना घर 
| रता नजर आया. फिर 


WT UST तरीका am 
pm कि रामलाल के i 
[m gz गए. | 


| Mei बंजे से सात बजे . | 

तक करीब दस बार फोन की | 

| ^ पंटीबजी. हरबार एक ही प्रश्न 

बता, क्‍या मैं रामलालजी से बात 
ता ga" | 

| Y नही, वह घर पर नहीं हैं,” 
॥ भर उत्तर देती 


| "el गए हैं? = आएंगे 3 " 
| ; ? 
| है वो प्रश्नों का उत्तर देतेदेते वह 








बह कार्यालय के काम से त्रिवेंद्रम गए हैं,” 


एक अपरिचित को उस ने कहा. 

इसी तरह उस ने अपने पति को भारत 
के अनेक शहरों की सैर पर भेज दिया. वह 
सचमुच कहां गए हैं, यह स्वयं उस को भी 
पता नहीं था. जब वह गए थे तो चलते हुए 
उन्होंने कहा था, "मद्रास जा रहा हूं, दफ्तर 
के जरूरी काम से. दो दिन में आ जाऊंगा.” 

"कब आएंगे?” यह तो और भी 
ज्यादा उलझा हुआ प्रश्न था. उसे इस के बारे 
में कुछ भी पता नहीं था. किसी को चार दिन, 
किसी को एक हफ्ता कह कर उस ने टाल 
दिया 


था. 

लगातार बजते फोन से तंग आ कर 
सरला कमरे से बाहर आ बरामदे में बैठ गई 
और दूर तक बिखरी, असीम जलराशि को 
एकटक देखती रही. सागर आज अपेक्षाकृत 
शांत था ओर वातावरण स्तब्ध. हवा बेहद 
घीमी थी 


* माथे को दोनों हाथों से पकड़े वह 
सज्ञाशून्य सी बेठी रही और अपनेआप से 
वह पूछती रही, 'आखिर यह कहां. चले 
गए? क्यों चले गए? कब आएंगे?” - 


तिरती नाव. दोनों हनीमून मना रहे हैं. बेटे 
और वहू के वारे में सोच कर सरला का दिल 
उमंग से भर गया और मन भीग गया. 
इंजीनियरिंग करते ही बेटे को तत्काल 
` बढ़िया नौकरी और सुंदर तथा सुशील पत्नी 

मिल यई. इवकीस का होते ही जिंदगी में 
स्थापित हो गया. चलो, एक faran तो सिटी . 
रह गई शालू, उस का क्या है? बी.ए. आनर्स 
कर रही है. उसे तो अभी से लोगबाग मांग 


`~ ` रहे हैं, और तभी शालू बरामदे में आई और 
. ` पीछेसेमां के गले में अपनी दोनों बांहें डल ९ 


कर बोली, "मां, पिताजी कहां गए हैं?” 


मद्रास,” अनायास सरला कह गई. - 
__ मद्रास? पर परसोंतो आप कह रही 7 


- 32 


.. बहलाने का यत्न किया. वह जानती |. 


,. * रामलालजी शहर में होते तो वह मेत 


Eu स्मार्ट और | 
; यनी T" शी 


, _ MES T y 
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अच्छ मां, i 

के बिना घर Ber i] 

SR Me. ^" 
ह तो है. Rm 

फिल्म देखने चले” गे वरचे ` 
"नहीं मां, पिताजी के ferm] 
आएगा?” N 

t 'काफी पियोगी?” seri ^ 


राजेश का उस से ओर शात्‌ स्म| 
पिताजी से विशेष लगाव है. ||| 

"नहीं, मां, कह कर उवाह री | 
परेशान सी शालू अंदर चली गई. || 

अगले दिन दफ्तर में करीब पर 
जब सरला छुट्टी करने वाली भी ag 
का फोन आया, वह उसे बुला रह ग. 


लेने सवा पांच तक आ जाते. म mi \ 
अकेली थी-एक लंबी, अकेली, गी ! 


$ ry आकर्षक a : 


सुखसुविधाए " ! ,'| ; Ik 
पर दिन में आठ घंटे का सामी QUE 
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' | | 
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Lon 
(shu Bhawan Varanasi celle: 
° है È 


ceam- इर विया.था. किए आत्मसमर्पण या 
सशुझौतः करने की मूर्त से नच गई थी. 
उस ने सिर्फ यही कहा था; "सुहास, हम 
दोनों विवाहित हैं. हमारे व्यवस्थित दो घर 
f 


"सरला, हम विवाहित हैं, इसी लिए 
हम काफी ज्यादा quiera e," सुहासने तर्क 
दिया था. 

"नहीं, सुहास, तुस शायद घर को 
पर्याप्त महत्त्व नहीं दे रहे हो.” 

सुहास ससझ गया कि वह क्‍या कह 
रही है. दोनों मित्र बने रहे, कितु अंतरंगता 
में कोई अंतर नहीं आया. 

सरला उठी. सुहास के केबिन में पहुंची 
तो उस ने खड़े हो कर बड़ी गरमजोशी से 
उस से हाथ मिलाया ओर बोला, "err, 
आज शाम को क्या कर रही हो?” 


रामलाल क्रोधित हो कर सरला पर 
गरजे, एक तो दुश्चरित्रता और” 
ऊपर... कहतेकहते वह रुक गए. उन 
की नजर सुधा पर 


: | H | i 
ctiog: Di 















"क्यो, वया बात है?” सीधेसीधे में ने उसे देखा था- 
सुहास के प्रस्ताव को स्वीकार करने से पूर्व अच्छा हुआ. Sy Mi I 
उस ने पू. डालना चाहता था” "ए bt i 

"मेरे साथ घर घलो. पूर्वी पार्टी दे रही सरला का चेहरा पीन | 

2 " अरे, | 

"कित उपलक्ष्य मे?” गया? क्या चेहरा पील शेष) 

"अरे भई, ऐसी मैत्रीपूर्ण ज़र्टियों के गया?” सुहास ने उसे E. Ti 
लिए किसी उपलक्ष्य का मुहताज होना तत्काल ही सरला संभत ग क | 
जरूरी है क्या? बास और मित्र के सामने AN, Í 
Sas संबंधों को नरन नहीं करना चाहती पी ह। ` 

MEET निरुत्तर हो गई. अकेली घर वह संयत कित्‌ कृत्रिम स्वरकेंदोती ta 4 

bur बोर होने से तो अच्छा है कि ऐसा नहीं है.” zm | 
सुहास के यहां शाम काटी जाए. अभी वह. ''मैंने सोचा, इधर बेटा हम L 
इस निर्णय प्रक्रिया से गुजर ही रही थी कि ऊटी गया है, उधर रामलाल वी बाही 
सुहास बोला, 'अरे यार, क्या सोच रही हो? भी उबाल आ गया और वह भी 
तुम तो अकेली हो आजकल.” मनाने के लिए गोआ चला गया. अगर 

"तुम्हें कैसे पता चला?” सरला ने था तो रामलाल के साथ तुम्हें हेग बार 
घोरआशचर्यसेपूळ. . `` ` था, ” सुहास ने सपाट स्वर में कह, 

"में आज सुबह गोआ से आया था. पर इन सपाट red की तहं 
वहीं पर मैं ने रामलाल को कल शाम एक . बुझा व्यंग्य छिपा था; उस ने सरत] 
होटल में शराब पीते हए देखा था. उस के तिलमिला दिया. तो क्या इसी कर|, 
साथ एक छोकरी भी थी, अच्छीखासी उसे अपनी कोठी पर ले जाना चाहत था| 
मजबूत चीज थी.” E वह अकेली है? यवि उस की केव पर| 
. सच? तुम यकीन से कह रहे हो?” . की पत्नी पूर्वी नहीं हुई तो? नही qii l 

L7 सरला भोचक्‍की रह गई. उसने घोर 'अनबुलाई मुसीबत में नहीं फंस. al 
आश्चर्य से qur. अप्रियता को बिना आगे बढ़ाए zd 
:._ अरे भई, रामलाल से पचासियों बार सुहास से क्षमा मांगी और इल | 
मिला हूं. मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती. आ टैक्सी पकड़ सीधी घर पह. | 
नहीं आई यी. उतरे | 
@ — ———— जठ) अभी कालिज से sias] 
तलाश . ही अप्पू घर का सामान TUS qu 
: aon saei br | 
वैवाहिक जिदगी के अवसर quf š 
था.” 7 N | 
V nee mi 
I और रामलाल Ta qi | 
Bi औंधी पड़ी विश्वास, EN L 
7 ` की ! Ç m. 
£n साझेदारी को रामताले a 
&:2 *सकता' है? ` eget i 
JS UAM NT i E Coo सरलाः hi | e 
54. AEN | - 
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१ ॥ दी दीराती छ गई है. रामलालके ` E 
७ | फत संग ने उस का सव कुछ नष्ट E uus. 
|» दिया है. क्या अब Warte संबंध Ag. CN Gi j 
| रह पाएंगे? उस ने सपने में भी नहीं » Lb X m 
है. | नासा कि रामलाल ऐसा व्यवहार करेंगे? Ee us €t 
Wu] ra पुरुष कैसा भी हो, उस पर विश्वास g ले. 
i] TTE जा सकता | | 
| तभी फोन की घंटी बजी. सरला उठी e I . 
क| हती केपल्ले से उस ने गीली आंखों को . अगर बरबाद ही करना है 
Rin dg. मेज पर रखे. फोन का रिसीवर उठा . तो बरबाद कर डालो 
)! 
वह बोली, "हेलो वफा के नाम पर आखिर 
"क्या में रामलालजी से बात कर . हमारा इम्तिहां.क्यों है? 
९ मीनाकाजी साहिबा a `. ` ¬ मीनाकाजी साहिबा 5 


| "दी, वह घर में नहीं हे. 
l | "कहां गए 8?" 22 * 
L "शहर से बाहर.” 
Ë po "प्र कहां?” 
' "शायद त्रिचनापल्ली गए हैं.” 
"कब तक आएंगे?” 
: आ जाएंगे एका ध-दिन में.” . 
m ` "हृदहो गई! आप उन की बीवी हैं 
i गैर आप को इतना भी नहीं पता कि वह 
| रए हैं और कब आएंगे?” ` 
आप कृपया अपना नाम बताइए. उन 
miam X Sum 
gi कर कहते हॅ.” 
: 'दिवाकरजी... नीलिमा के पति?” 
हा, आप ने ठीक पहचाना. मैं 
















मनाने गोआ गए हुए हैं.” 


आप के पति की सेक्रेटरी है, पत्नी 
पमलालजी ने मेरे साथ जो कछ किया 


दिवाकर ने फोन बंद कर दिया 
सिहर. गई. वेदना पीडा और 
स्थान भय ने ले लिया. तो 


एह. यह तो और भी भयानक एवं 


)॥982 


नीलिमा का पति हूं जिसे ले कर आप के E 
im] आप 

^ ue क्या कह रहे हैं 
|, नैक कह रहा हूं, सरला देवी. भेरी . 


की. सजा .उन्हें भुगतनी पड़ेगी,” . 


विवाहिता को ले कर Tr . 
बत हे, विवाहित व्यक्तियों: के . 


इस तरह के संबंध केसी जटिलता एवं 


विषमता उत्पन्न कर देते हैं, सरला को इस. ` | 
का आभास हो चला था. विश्वासभंग से : 


ज्यादा अब उसे पति की सुरक्षा की चिता 
सताने लगी थी 

क्या वह रामलाल से संपर्क करने की 
कोशिश करे? पर कैसे? क्या सुहास से वह 


- गोआ के उस होटल का नाम पूछे, जहां उस ने 


रामलाल को देखा था? फिर वहां टंककाल 

मिलाए? नहीं, वह ऐसा नहीं करेगी 

b की सी गति से उस.ने फैसला कर 
L ~ 


Q) 


@ Bere को कोई खतरा नहीं. 


QS (GU ST. नीलिमा के पति को शायद यह 
पताही नहीं था कि वे दोनों कहां गए हैं. फिर 
वह एक तमाशा भी देखना चाहती थी. लोट 
कर -रामलाल क्या नाटक करता है? अगर 
वह उस से गोआ में संपर्क करती है तो वह 


 सोचेंगे कि वह उस की जासूसी करती रहती 


^ शाम बदरंग हो गई. मनहूस माहौल में 
उस ने एक रात और काट दी. शालू अपनी 
किसी दोस्त के यहां से देर से लोटी और रात 


: का खाना ले वह पढ़ने बेठ गई 
वह सारी रात ठीक से सो नहीं पाई. 
करवटें बदलती रही. उसे एक प्रश्न का . 


उत्तर नहीं मिल. रहा था-आखिर रामलाल 
55 
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बिस्कुट हैं । इनमें सबसे अधिक ग्लूकोज है । 
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बिस्कुट इतने मज्ञेदार- 
अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण- पद 
जीते कई बार! CN 
हमने लाँ मॉन्डे (वल्ड) सिलेक्शन २५३ nd ANA का 
स्वण-पदक इस प्रकार जीते w gaa स्वाद है पंजाब की 
१९७७--ब्रसेल्स में खस्ता कोकोनट क्रुकीज--इतने 
१९७८--जिनेवा में मजेदार आप खाना चाहेंगे 
१९७९--पेरिस q mm! फॅक्ट्रियां | 
१६८०--विएना में पोष्टिकता से भरपूर ग्लूकोज बनी है . 3 
१९८१--एमस्टडॅम में बिस्कुट । स्वणं- पदक जीतने वाले 
डालिमा विस्कुट वेमिसाल एकमात्र ग्लूकोज़ बिस्कुट । क्योंकि 


अनोखे स्वांद वाले क्रीम 
. बिस्कुट--ऑरिंज क्रीम, 
पाइनेप्पल क्रीम, बटर क्रीम, I 
साथ ही नमकीन बिस्कुट, क्रेकसं. £ 
ल्प और बिस्कुटों की कई और किसमें 
D डालमिया बिस्कुट्स प्राइवेट लिमिटेड 


के उत्तम उत्पादन 
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x aè विश्‍वासघात क्यों किया? 
पहला मौका है या इस से पहले भी 
N करते रहे हैं? बच्चे सयाने.हो गए 
| m की शादी हो गई है. वह श्वशुर बन 
Í ध साल में राजेश के बेटा हो 
q q बाबा भी बन जाएंगे. ऐसे में जब 
ad के यह पता चलेगा तो? तो उन का 
हरतन्या से झुक नहीं जाएगा? |. 
हई. वह दफ्तर जाने के लिए 





| || र हुई. फालसई रंग की शिफान की . 


git और स्लीवलेस ब्लाउज पहन कर वह 
ग टेबल के आदमकद शीशे के सामने 
हुईतो...तो वह स्वयं पर ही मोहित हो 


ई ललन कह सकता हे कि वह पेंतालीस की , 
वेग है और उस के घर में प्त्रव ध आ गई ` 


| ग्राफ, गोरा- रंग, लंबा कद, छरहरा 
शीर भरे वक्ष व अधेडावस्था की प्रतीक 
गप का अभाव उस के केवल 30-35 


रष होने का आभास देता था. चंपई रंग ` 
बैलचा से मेल खाती मदमस्त सी आंखें जो : _ 
: Xp के व्यवहार ने उस के अंदर के 


पिती रात जागने के कारण उनींदी सी हो 
पी, काले घने बाल. एक भी सफेद तार 
WL सच्चे हीरे के दपदप करते कर्णफल 
| की आकर्षक बनावट n 
| कहा कमी हे उस में? सरला के कलेजे 
T एक जबरदस्त घूंसा सा लगा 
| “'पकएकतीर ने उसे बींध डाला. इस 
ह i के साफ निर्मल जल से दूर भाग 
ऐस को गंदे, पोखर के पानी में डबकी 
वेया सूझी? 
फ अतर E काम करती 
रहा. लोगों से उस की 
IT छिपी न रह सकी. पर किसी 
नहीं, जैसे उन सब को उस की 
ri चल गया हो. उस दिन छठ 
n hai यहा जबरंदस्त डकैती पड़ी है 
रहे है तिनकातिनका तक उठाए 


& 











NU Y सोचा पर रिसीवर को कान 


)४9१४2 


सरला को महसस होने लगा था. 


की. घंटी बजी सहास का - 


से लगाते हुए उसे अपने अनमान के गलत 


होने. का आभास हो गया, क्योंकि वह 
इटरकाम का नहीं, डायरेक्ट फोन का था 
उस ने 'हेलो' की तो उधर से वासंती बयार 
जैसी मधुर आवाज आई, ''सरला जानेमन, 
कैसी हो 


तम? 372 
हा में रामलाल. अभी कछ देर पहले 


“घर पहुंचा था. कैसी हो?” 


१ 'ठीक E? 27 
घर कब आ रही हो?” 
"ओर कहां जाना है WS?" 
कार ले कर आऊ?” 
नहीं, में पहंच जाऊंगी, कह कर 
उस ने फोन रख दिया 
दफ्तर के समय में अभी आधा घंटा. 
बाकी था. उसे घर जाने की न कोई विशेष 
जल्दी थी और न उत्सुकता. एक अप्रियता से 
साक्षात्कार जितना टल सके, बेहतर होगा. : 
यही सोच कर वह अपने काम में लगी रही. . 


परिवेश और विचारधारा को काफी 
तेज झटके दिए थे. यही कारण था कि जब 
साढ़ेपांच बजेइंटरकाम पर सुहासने उसे एक 
प्याला काफी और घर: तक लिफ्ट की : 
पेशकश की. तो वह. इस निमंत्रण को 
अस्वीकार नहीं कर पाई 

सात बजे के लगभग जब वह घर 


_ पहुंची तो देखा, बरामदे में क्रसी डाले दोनों 


बापबेटी हंसीसजाक ओर अनच्नास का रस 
पीने में व्यस्त हैं. उसे देखते ही रामलाल 
'करसी से उठे और उसे आलिगनपाश में कस 
कर बांध लिया 

"अच्छा, मां, में चलती हुं. मुझे जरा 
पड़ोस में अपनी सहेली नीता के पास जाना है 
दो घंटे तक वापस आ जाऊंगी,” कह कर | 
शालू पिता की तरफ नामालूम तरीके से 
आंखें मटका कर चली गई | 

"कितनी समझदार हो गई है हमारी .. 


` बिटिया. मियांबीवी इतने दिनों बाद मिले हैं 


इसलिए उन्हें अकेला छोड़ कर चली गई." 
5] 
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- अपने बालों को क्षोरों से कंधी कीजिये । (२) सूक्ष्म भेदक कार्य | 








यदि आपका जन्म १९५२ से पहले i 






— 


— RD: 


३० साल से ऊपर की उम्र वाले १० में से ९ लोगों के बाल 
गिर रहे हैं... लेकिन उन्हे इसका प्ता नही _ 
झगर आप उन ९ लोगों में से एक मिलने वाली कुदरती जरूरते पूरी sari x 
हैं तो आज से ही प्योर सिल्विक्रिन  प्योर सिल्विक्रिन कंसेकाम || 
का इस्तेमाल शुरू कर दोजिये । करती हैं ? 
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अगर आपकी कंधी पर बाल उतर आयें तो ल्विक्रिन को सर को त्वचा पर बूर || 
समझ लीजिये कि आपके बाल झड़ रहे हैं । RU मलिए ताकि यह बातों को 
इससे पहले कि आपके पतले पड़ते बाल “जड़ों तक पहुंच जाय। प्योर 
शीशे में साफ़ दिखाई देने लगें, आपको का वैज्ञानिक फार्मूला बालों 
तुरन्त इसका उपाय ढूंढना चाहिए। बालों पहुंचता है और उन्हें फिर से सस ब || 
कुदरती खुराक, ज़रूरी एमिनो एसिड है । प्योर सिल्विक्रिन को प्रति दित दो बा ||| 
को कमी से वाल कम घने और अस्वस्थ इस्तेमाल करिये जब i === || 
होने लगते हैं। जब तक इस कमी को पूरा दल आपके बालों po 
“नहीं किया जायेगा, बाल भड़ते जायेंगे और ib 
इन्हें नहीं रोका जा सकेगा। इसलिए 
@ आपको आज से ही प्योर 
P सिल्विक्रिन का इस्तेमाल 
श्रू कर देना चाहिए। 




















प्योर सिल्विक्रिन में 
(3 कौन से तत्व हैँ? E B p 
(3) circ सिल्विक्रिन की zm n 
O कई गुना बढ़ा कर दिखायी उ | 
(९) | गयी बंद | 
प्योर सिल्विक्रिन १७ एमिनो एसिड 
अनोखा मिश्रण है जो बालों की शरीर से 
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IM एह एकटक गौर से रामलाल को देख 


bs थी, वह एकदम ओवन से निकले केक 
T e ताजा नजर आ रहे थे. न सफर की 


'तानि भाव या भय. 

"तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो?” 
| ment सकपकाए. Nr 
| "नहीं तो, सरला ने कहा और पल 
| ४ में ही उस ने फैसला कर लिया कि वह 
D frr प्रकरण पर रामलाल से कोई चर्चा 
|| दहीं करेगी. जो हुआ, सो हआ. जाहिलों की 
तरह, घुटनों के बल जमीन पर बैठ कर अपने 
de और न्याय के लिए नहीं लड़ेगी. 
| Tra को सीधे रास्ते पर लाने के लिए 
` ॥ व कोई न कोई उपाय अवश्य खोज 

हिक्लेगी 


| “š+ पीछे से राजेश या कविता का 
॥ Srierar फोन आया?” रामलाल ने पूछा. 
"हनीमून की मादकता में कुछ याद 
|| एता है? इनसान मदहोश हो जाता है, सब 
| षछभूल जाता है, सरला ने एक तीर से दो 
| शिकर कर डाले 


"कैक है. ठीक है. बच्चों के दिन हैं 
गोबमत्ती मारने के.” : 


l जा बत मडल्ले में क्यों 
{ i रती | 
? 











d š 3 fatu) 982 


बई थकान, न अपराध बोध से उत्पन्न कोई 


"और हम बूढ़े हो गए हैं,” सरला ने 


व्यंग्यभरी वितृष्णा से कहा. | 
रामलाल अकारण ही 'होहो' कर के 

हंस पड़े. फिर वह बोले, "भई, कुछ खानेपीने 

का इंतजाम करो. बड़ी भूख लगी है.” 
"क्या बाहर खा कर पेट नहीं भरा?” 
अचानक रामलाल गंभीर हो गए. 


` उन्होंहे सरला का हाथ पकड़ा और उसे प्यार 


से अपने पास सोफे पर बिठा कर बोले, ' तुम 
कुछ उखड़ी हुई लग रही हो. बात क्या है?” 

"कुछ भी तो नहीं. तुम्हारा खयाल है 
कि मैं उखड़ी हुई हूं. में भला क्यों उखड़ने 
लगी? खैर, छोड़ो. यह बताओ, सफर कैसा 
रहा? मद्रास से कब लौटे?” . 

"मैं मद्रास गया ही नहीं था,” 
रामलाल ने बड़े सहज और शांतः स्वर में 
कहा. 

“फिर?” सरला ने उन्हें क्रेदा. उसे 
अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था. 
क्या कोई पुरूष अपनी पत्नी के साथ 
विश्‍वासघात कर के भी उस के सामने सब 
कुछ स्वीकार लेगा? 

"सरला, में तुम से कुछ भी नहीं 
छिपाऊंगा. मेरा दिल साफ हे. तुम मेरी 


पत्नी हो और रहोगी. इसलिए मैं ईमानदारी 


से काम लूंया. में मद्रास नहीं, गोआ गया था 
और मेरे साथ थी मेरी सेक्रेटरी नीलिमा." 
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खेल की उछल-कूद और उस पर घंटों भर 
स्कल का काम 
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` इसीलिए आपके बच्चों को अच्छी से a 
अच्छी देखभाल की ज़रूरत"है | र 3 
तभी तो उसके लिए बूस्ट बनाया |: 

` गया हे । lh 
EL 


- f o - उसे हर सुबह m कप मज़ेदार . 
. ` ` बृस्ट दीजिए ।बुस्ट- शक्ति का ईधन 
dis उसे दिन-भर चुस्त और फुर्तीला 
रखेगा। c 


- भी सकते है? 


_क्यॉकिक्स्टमेउत्तमक्वालिटीके. . — 7 cR 
पोषक तत्वॉ--क्रीमयुक्त दूध, गेह, जौ : | m a 
मॉल्ट और कोको-के सभी गुण हैं । | j? 

: `  उत्तमता की अपनी कीमत होती है । A ४ | 

बूस्ट की उत्तमता भी कीमती है। CIA 
क्या आप अपने बच्चे Í fw |! 

' के लिए इससे कम सोच [W | 

i 
I! 
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| ही ओर देखती रह गई. वह जड़बत बेठी: 


कितने सहज और 'शांतः रूप से।जनाब' i - 


का वर्णन कर रहे थे 
"पता नहीं, में ने जो कुछ क्रिया. वह 
अतत थाया सही, पर एक बात है, नीलिमा 
इर्य गोआ में में ने जो चंद दिन गजारे 
ठते मुझे फिर से जीवित कर दिया है. इस 
३ पहले में महसूस करने लगा था जैसे 
एवत्या किसी चोर की तरह मेरी जिंदगी 
चुपचाप विदा हो गई है 
गरी के बाद जब पुत्र और पुत्रवधू ने मेरे 
| एंव छए तो, सरला, सच मानना, मुझे पल 
परमेँ ही अपने लाठी टेक कर चलने और 
Wd खांसने वाले बढ़े होने का एहसास 
चोट गया. में ने तुम्हारी तरफ देखा और 
एप, तुम वह नहीं, एक बूढ़ी दादी हो, जिस 
HEN झुर्रियां हैं, मुंह पोपला है, कमर 
LO इस सब का. मतलब?” सरला ने 
I स्वर में पछा 

__ वही समझाने जा रहा हूं. एक तरफ 
परम पह बुढ़ापे की अनभूति, एक बासीपन 
Wr ओर एकरसता की निरंतरता और 
रवर दपतर में नीलिमा... एकदम ताजगी 
धत वयार की तरह मदमस्त और 
धता का अदभुत संगम. काफी दिनों से 
शुष पर आसक्त थी. बस, में अपनी खोई 
की तलाश में नीलिमा के साथ 


E Wir विस्मित रह गई. qur कोई पुरुष 
ES और निर्श्चितता से 
|, गी के साजने दूसरों के साथ संबंधों 

Br परा का वर्णन कर सकता है? न 

dh, भावना, न पलानि. कितनी 
| wa से और संतुष्टि. क्या. इतनी 

4 अपनी बेईमानी का वर्णन कर 

ने अपने साफ दिल होने का 









ही दिया है? सरला ने 
इस दुर्घटना के बदलाव आ जाएगा 
S विचारविमर्श किया ` और अगले दिन एक अटैची में कपड़े 
भाव पीछा नहीं छोड़ रहा डाल दफ्तर से एक हफ्ते की छट्टी लेसरला | 


(रराजेश की ` 


विस्फारित नेत्रो से रामलाल  था-उसे ठगा, गया हे; उस के- साथ 


विश्वांसघात हुआ हे. एके दबीचटी सिर 
उस:के गले'से निकल भागी 


यह क्या? तुम रो रही हो. आर | 


क्यों?” रामलाल ने घोर आश्चर्य से Un 
“तो यह भी तुम्हें बताना होगा कि मैं 
क्यों रो'रही हूं?” सरला ने क्रोध में भर कर 


"कहा, इस उम्न में यह ककर्स? जवान t 


के घर में अगर कभी यह राज खुल ar 
तो... तो शर्म के मारे मरने तक को = 
नहीं मिलेगी. ! 

रामलाल हंस पड़े. फिर वह हलके 
स्वर में बोले, कैसी बातें करती हो? अरे 
बच्चों से कैसी शर्म? वे भी कहेंगे कि 
पिताजी कितने जवान और जिंदादिल हे.” 

चोर और सीनाजोरी. इन पर तो चोरी 
के हनीमन मनाने का नशा चढ़ा है, सरला ने 


AA. पर तभी उस के अंतर्मन में एक 


जबरदस्त विचार कोंधा. उस ने इस विवाद 
को वहीं समाप्त कर दिया और रात्रि भोजन 


` का प्रबंध करने के लिए रसोईघर में चली | 


गई 

उस रात्रि को पतिपत्नी के बीच पर्ण 
असहयोग का माहौल बना रहा 

करीब एक महीने बाद सरला को 
अवसर मिल गया. एक दिन अचानक उस कें 
सामाजी की लड़की (जो बांद्रा में रहती थी o 


और जिस के पति एक विदेशी कंपनी में || 


नौकर थे) का फोन आया कि उस के पति 
तीन हफ्ते के लिए जापान गए हैं और 
आजकल एकदम अकेली है. उस ने शालू को 
कछ दिन के लिए उस के यहां भेजने का 
अनुरोध किया 


सरला ने कहा तो सुधा को जैसे अपने कानों 
` चरं विश्‍वास नहीं हुआ 
आप? सच? 


"हां, सुधा, इस में इतना चौंकन की | 


क्या बात है? मैं ने सोचा जरा जीवन में 


द्वितीय) | "s 
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'शालू तो नहीं, मैं आ रही हूं, सुधा,” | 














शरतीय खाद्य निगम आपके 
परिवार के लिए आप से भी पहले 
खरीदारी शरू कर देता है। 


seti का ऐसा सिर्लासला जा % `` 
भारतीय लाद निगम देश भर में | 
चलाता है। हर वर्ष लगभग ।30 लाल 
- टन खाद्यान्न खरीदता है। यह खरीद 
- सरकार दुबारा तिश्चित मत्यां पर की 
जाती है और यह मूल्य उचित और 
किसान को अधिक उत्पादन करने को 
प्रोत्साहन देने बाले होते हैं। 80 लाख 
टन की आधनिक और वैज्ञानिक 
भण्डारण क्षमता में आप के लिए संचित 
>, सरक्षित सूले अनाज जो ऊंचे साइला 
| और देश भर में फैले सुनियोजित गोदाम 
में रखता है। देश भर में पूरे वर्ष 
m जाने वाले कार्य कलाप। यह 
इचत करने के लिए कि आप फा 
चैला भरने के लिए हमेशा पर्याप्त 
अनाज उपलब्ध हो। 


और आपके परिवार की उतनी ही चिता 


करता है जितनी आण स्वयं करते हैं 


आपके परिवार का स्वास्थ्य 
भारतीय खाद्य निगम को इसकी उतनी ही चिन्ता है 
$ « जितनी आपको। इसका पता अच्छी किस्म के अनाज और 
भण्डारण में हर स्तर पर कड़ी_गुण नियंत्रण व्यवस्था के . 
रूप में देखने को मिलता है। जिसके Pq मागक 
* * निर्धारित किये जाते हैं और उनदी कड़ाई.से पालन किया 
जाता है। वास्तव में भारतीय खाद्य निगम गुणों का 
अत्यन्त ध्यान रखता है क्योंकि किसी अन्य.खादय वस्तु ` 
. की पूर्ति करने वाले की तरह इस पर भी खाद्यान्न 
मिलाबट निरोधक अधिनियम लाग होता है। जब कभी 
= _ , आपको ऐसा लगे कि आप जो अनाज खरीद रहे हैं वह 
देखने भालने में इतना अच्छा नहीं है तो आप यह न सोचे 
` `. ` कि यह घटिया किस्म का है। भारतीय खाद्य निगम कई 
: किस्मों का अनाज खरीदता है जिनमें से कछ प्राकृतिक 
` रूप से चमकीली न हो या उनकी चमक खत्म हो गई हो। 
2 लेकिन हमेशा की तरह गणवत्ता को एक जैसा बनाये 
रखने पर ध्यान दिया जाता है। 


आपके परिवार का बजट 


- .' . उपभोक्ता फो खाद्यान्न की निर्बाध पर्ति कैसे की - 
.. जाये। यह भीं अपने आप में एक कहानी.है। विशाल 
परिवहन व्यवस्था के माध्यम से इस कार्य को ठीक प्रकार से 
3 TP प जाती $ हीय का निगम 
- -अंनाज लगभग 
2600 बड़ी लाइन और 308 छोटी लाइन के वैगनो का 
उपयोग करता है। ° 
ES. भारतीय खाद्य निगम परिवहन व्यय, मण्डी में का 
EG. . जाने वाले विभिन्न करों, भण्डारण लागत तथा ; 
E Ex: द्वारा ऋणों पर लिये जाने बाले शुल्क से "आपको राहत 


कारा —— 
f “AAT Sts D | 
राष्ट्र'की सेवा में संलग्न 








2v 


3 
` 
“=. 
म्ह s 
E] we 
| 2 m 
d n > r 
| 
£y » 5 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi. Collection. Digitized by eGangot 
RR STS M 


^ ` 
Bt di . a अशा... ही... 


Lh JJ 





b ; ~ 





TY [ पहुंच गई. रामलाल से उस ने 
gl * नाही कहा था कि वह वफ्तर के 
gra एक हफ्ते के लिए अहमदाबाद जा 
ठी हैं, पर उस ने सुधा को सब कुछ बता 





3 और तीसरे दिन रात को सुधा ने 
| एता के धर फोन किया. संयोगवश फोन 
x ही थे. सुधा ने सीधासी धा प्रश्‍न 
g लिया, ' 'कहिए, जीजाजी, क्या 

हैं? n 

"qq ठीकठाक है. 

"दीदी खंडाला से आ गई?” 

"बंडाला? नहीं तो... वह तो 
प्रहमदाबाव गई हें.” 

"आप भी कमाल करते हैं जीजाजी. में 
गैर यह कल पुणे से अपनी कार में लौटते 
हुए कुछ देर के लिए खंडाला रूके थे. वहीं 
हेंदीदी मिल गईं, एक बहुत ही बाके और 
' अ्र्षक नौजवान की बांह में बांह डाले घूम 
ही थीं. उस से उन्होंने हमारा परिचय 
ऋपा, वह उन के दफ्तर का बास सुहास 
q n 




























अच्छा!” 

हां, कह रही थीं कि दोतीन दिन क्रे 
| पए सेर करने आई हैं. अगले दिन लौटने को 

wA रही थीं. में ने सोचा, पता करूं. वह 
| «ग या नहीं, क्योंकि कल आप सब को 
| पर बिदू की वर्षगांठ पर आना है.” 
| उधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई. 
3 सरला सुधा की पीठ के पीछे खड़ी यह 
m तमाशा देख रही थी. अंदर ही अंदर 
| “षश मजा आ रहा था. 
m हेलो, जीजाजी... - हेलो... हेलो... 
Pa बंश कर दिया है उन्होंने,” 
| 3 सुधा ने रिसीवर नीचे रख दिया. 


दिन शाम को घर से कोई नहीं 
: की वर्षा का तो बहाना 
a बलाने का. सरला 
DENS किया, इन चौबीस घंटों में 
it कोत खोज में भटकने वाले रांजेश 
तबीयत साफ हो गई होगी. अतः š 
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: अस्वस्थ रहती है? 
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` चमं का मरहम लिचेन्सा, 
' जल्द ओर विश्वस्त _ 
आरास दिलाता है। 3 








 fesdesi चमं का मरहम 
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` अपनी योजना EN. अनुसार उस ने सुधा को 
SOT aer लिया और घर के लिए रवाना हो गई. 
| सुधा ने अपनी कार ले ली थी और 
] वही चला रही थी 

"कहीं स्थिति जरूरत से ज्यादा 
` विस्फोटक न हो जाए, इसलिए तुम अभी 
* वहीं नीचे कार में प्रतीक्षा करो. जब मौका 


` | तोगातों मैं तुम्हें बुला eit," कह कर सरला 


p वें अपनी हलकी सी अटेची उठाई और 

| लिफ्ट से अपने फ्लैट में पहुंच गई. 
सुखद संयोग कि बच्चे शाम को शो 

देखने गए हुए थे. रामलाल पलंग पर औं धा 
` पुं किए पड़े थे. जैसे ही सरला 'शयनकक्ष में 
T, रामलाल पलंग से उठे और तन कर, 
| एकदम ठीक उस के सामने आ खड़े हुए. 
da में क्रोध की ज्वाला, सारा शरीर 
`` षरयराता हुआ, होंठ फड़फड़ाते हुए, पर 
| WW के मारे शब्द बाहर नहीं निकल रहे 


. “बच्चे कहां हैं?” सरला ने पूछा. 
“'आ गईं?” उस के प्रश्‍न का उत्तर तो 
. हा, साधिकार, भयभीत करने 
वते स्वर में उस से.यह प्रश्न पूछा गया था: 
"तुम्हारे सामने हूं.” (m 
, कहो, अहमदाबाद का मौसम कैसा 


| V गहरा व्यंग्य था रामलाल के स्वर में. . 


| E Ñ वहां गई d नहीं.” 

| हां तो तुम्हें जाना ही नहीं था. तुम्हे 
| पसरा हनीमून मनाने के लिए अपने यार 
| Em खंडाला जाना था. 

l है ! इस कंबख्त सुधा की बच्ची 
j \. उस से कितना कहा था कि इन को सत 


— a s.s. - ` gs 





बताना, पर औरतों के पेट में तो कोई बात 
पच ही नहीं सकती,” सरला ने निश्‍चित 
स्वर में कहा. उस ने कनखियों से रामलाल 
की ओर देखा. उन का चेहरा लिली के फूल 
की तरह सफेद पड़ा हुआ था. 

घर में बड़े बच्चे हैं और एक यह हैं... 


बूढ़ी घोड़ी, लाल लगाम. यह उम्र है इन की - 
के लिए.” रामलाल. 


बदचलनी करने 
ARS थे. 
E में तो पतित्रता स्त्री ह. पति 

.के पदचिहनों पर ही चल रही हूं. रावर 
शादी कर के मुझे भी यह एहसास हुआकिमैं 
बूढ़ी हो रही हूं... पर युवावस्था को कैसे 
प्राप्त किया-जा सकता है, यह तरकीब तो 
तुम ने ही मुझे बताई थी... अभी ज्यादा वक्‍त 
भी नहीं गुजरा है, सिर्फ एक सवा महीना ही 
तो हुआ है.” 

. "एक तो दुश्चरित्रता और ऊपर 
से...” कहतेकहते रामलाल रुक गए. बैठक 
के दरवाजे की चौखट पर कमर पर हाथ 


रखे, सुधा हंस रही थी-एक शैतानी से ` r 
भरी हंसी 


"अरे, तू ऊपर आ गई?” 


“हां, जब देर हो गई तो मैं ने सोचा, . / 
नाटक तीसरे महायुद्ध में न बदल जाए. | 


बस, इसी लिए चली आई.” 

फिर दोनों बहनें खिलखिला कर हंस 
पड़ी. उन फी समवेत हंसी कोडे बन कर 
रामलाल की पीठ पर बरस रही थी. उन्हें 
संपूर्ण स्थिति की भयावहता, वास्तविकता 
और अपनी भयंकर भूल का एहसास हो. 
चला था. : ७ 


` भेड़ों का रखवाला सारस 7 
संघ में एक गड़रिए की भेड़ की रखवाली सारस करता है. 
को यह सारस घायल अवस्था में एक चट्टान पर पड़ा भिला था. उस ने 
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J | x Et ` देखभाल की और स्वस्थ होने पर अब यह सारस उस की भेड़ों की देखभाल 


क्न भेड़ों से मित्रता कर ली हे और जब कभी कोई भेड़ या उस का बच्चा बाड़े |. 
Ry है तो यह पंख फैला कर और तेज स्वर में चिल्लाता हे. इस आवाज को सुन 
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का हर varii के लिए बनाया गया है- : 
म ऽ गाया बालों को साफ-सुथरा रखता 
और बच्चों के बालों के लिए मी कोमल है. यह बालों को | ; no 
मुलायम, चमकीला और स्वस्थ बनाता है. र z A : » š: Sh xe 
इतना ही नहीं, पामोलिव शॉम्पू की कीमत मी आपके. | e | 
बजट के अनुरुप है--ओर अपने किस्म के शॉम्पुओं में 
यह सबसे ज्यादा किफायती भी है. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri _ HE 





मेर एक मित्र पत्रिकाओं में प्रकाशित < एक मित्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ और रूपए जेब में रखते हए मे ने कहा, 


वैवाहिक विज्ञापन के माध्यम से अकसर 
किसी न किसी लड़की के फोटो व विवरण 
गंगाया करता था 
एक दिन उस ने विज्ञापन देख कर 
गरी जाति की एक लड़की का विवरण 
और फोटो मंगाया 
|. कछ दिन बाद उस के पिताजी ने उसे 
कर कहा, Wer यह लो लड़की का 
विसके लिए तुम ने लिखा था और यह 
Lut उस की जानकारी.” यह कह कर 
mR उसे एक फोटो व पत्र पकडा दिया 
फोटो देखते ही मेरे मित्र के पैरों तले 


Lu खिसक गई क्योंकि फोटो उस की ` 


इनकी थी जिस के विवाह के लिए उस के 
erdt ने विज्ञापन दिया था 
| -अरुणकमार विश्वकर्मा (सर्वश्रेष्ठ) 


' | प एक स्थानीय महाविद्यालय में क्लर्क क्रे 
: पद पर नियुक्त हो गया. शासकीय सेवा 

अतः मुझे स्वास्थ्य की परीक्षा करवाने के 
तिए सरकारी चिकित्सालय भेजा गया 
RN परीक्षण के बाद प्रमाणपत्र के लिए 
चिकित्सालय के कार्यालय के अनेक 
मुझे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र 

n नहीं सिला. इसी लिए मुझे अपना 


Nn में मैं ने मजबूरी में संबंधित 
ऐट उस क्लर्क फे पास पहुंच कर कुछ हरे 

सामने किए ही थे कि उस ने 
कहते कहा, इस की क्या जरूरत 
ष्या देए मेज की दराज से मेरा 
Rig णपत्र निकाल दिया. मैं हैरान 
मुझे पूरे माह कितना उल्लू 


सोचते हुए एक ही झटके से वह 
T में लेते हुए मैं उठ खड़ा 
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हुआ और रूपए जेब में रखते हुए मैं ने कहा 
आपःछीक कहते हैं, इस की क्या जरूरत 
हे.” और दूसरे ही क्षण मैं कार्यालय के बाहर 
था 
बाद में एम.बी.बी.एस. करने के बाद 
सहायक के पद पर जिस चिकित्सालय में मैं 
पहचा, वहां कार्यालय में क्लर्क के पद पर 
वही व्यक्ति था. मैं ने सहज स्वर में प्र 
"क्यों, भाई, पहचाना?” उत्तर में वह सिर 


नीचा किए हुए खड़ा था. -सुतीक्षण पांडे | 
पने बच्चों के साथ मैं सिकंदराबाद में 


H एक परिचित के यहां गया. स्टेशन से 
उस के घर जाने के लिए बड़ी मशकिल से ` 
एक तिपहिया स्कूटर वाला d5 रूपए में 
तैयार हुआ. मीटर के हिसाब से वह चलने 
को तैयार नहीं हुआ 

सइदाबाद पहुंचने पर में ने थाने के 
स्टाफ क्वार्टर की तरफ चलने को कहा तो 
डाइवर ने थाने में प्रवेश करते ही झट से 
मीटर चाल कर दिया. मै अभी समान उतार 
ही रहा था कि मेरे परिचित सब इंस्पेक्टर 
आ गए. अभिवादन के बाद उन्होंने 


शिष्टाचारवश स्वयं किराया देने के लिए U | 


आटो वाले से मीटर देख कर पैसा बताने को 
कहा. अब ड्राइवर की दशा देखते ही बनती 
थी. मीटर में एक रूपया 30 पैसे थे. उन्होंने 


एक रूपया 30 पैसे दे दिए. स्कूटर वाला | 


चुपचाप पैसे ले कर चला गया 
-स.र. अहमद ® 


Ee स्तंभ फे लिए अपने तथा अपने संबंधियाँ के 






रुपए की पुस्तकें तथा सर्वश्रेष्ठ अनुभव पर 60 
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अनुभव भेजिए. प्रत्येक प्रकाशित अनुभव पर 30 | — 03 
रूपए की पुस्तकें पुरस्कार में वी जाएंगी. अपने | | 
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आः उसे फिर मार पड़ी थी 
- अम्मी की मारः खा कर चुपके चुपके 
रोती-हुई वह चुपचाप कमरे में आ कर बैठ 





Fa कर आंसू बहाने लगी 


Lo इस बीच बबल्‌ और = आकर उसे. 


क्रोध आया कि मन में तो आया कि समीप की 
3 लोहे की सलाख उठ कर बबलू के सिर पर दे 


| > 3 
v š 

k. ह. 
i 
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| ` चिढ़ा गए. उन्हें चिढ़ाता देख उसे इतना 


गई और अपने दोनों हाथों से अपना मुंह. 














m» 
परंतु फिर d 
यदि उस ने ORUM | 
लगाया तो अम्मी भा भे T 
भ्रता बना देंगी. उस ने आ |. 
दिया और चुपचाप बैठी आंत बह 
उस का दोष केवल MEE 

वस्तु उस को नहीं दी जाती थी wl 
चुरा कर प्राप्त कर ली थी dices i 
पाने का प्रयत्न कर रही थी wb 
बबलू की नजर उस पर पडगईथी त. 
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w कतनुही... मनस... पाजी... ` 
रो ॥..., और किसी तरह वह अम्मी सें बच 
Lac आई. उत्ते पिटता देख कर गुड्डी और 
| वत्‌ तालियां बजाते रहे और छोटा मुन्ना 
aed से देखता रहा. 

बह दहुत देर तक सोचती रही, 
सो | खिर मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया 
| शताहै.बदल, गड्डी और मुन्ना को तो अम्मी 
Ld DN [ ही कितना प्यार करते हैं. 
| (में उन की बेटी नहीं हूं? परंतु अम्मी तो 
reet कहती हैं कि कहां से मैं उन के घर आ 


॥ एकवार डरतेडरते उस ने पड़ेस की 
॥ तपणा खाला से पूछ था तो उन्होंने भी उसे 
| प से समझा कर कहा था, ''नहीं बेटी, तू. 

| शी बबलू, TET की तरह अम्मी की ही बेटी: 
) है, पिस तरह अल्ला मियां ने तुम्हारी अम्मी 
| T qqq और गुड्डी दिए, उसी प्रकार तुम्हें 
| पी दिया. था.” | 








VÀ हूं? मेरे WE पर ये दाण क्‍यों हैं,'' 
कहतेकहते उद का मन भर आय था. 
“सब भाग्य का खेल है, बेटी,” खाला 
ने कहा था, wa त॒ छोटी थी v SENE तबत भी 
x की तरह ही गोरीचिट्टी, गोलमटोल 
थी. परंतु बचपन में तुम्हें एक बीमारी हो 
गई और चेचक से तुम्हारा चेहरा दागदार 
हा गया. रंग भी.काला पड़ Eu म उस 
दीमारी से किसी तरह बच तो गई, परंत्‌ 
तुम्हारी यह हालत हो गई. अब तुम्हें क्या 
बताऊ, तुम्हारे अच्छा होने के लिए उन दिनों 


तुम्हारे मांबाप ने क्या नहीं किया. वे m | 
i" ep 


लिए कितना रोते थे. तुम्हारे अच्छा 

बाद तो तुम्हारी अम्मी तुम्हें एक क्षण के 
लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने 
देती थीं. फिर गुड्डी आ गई. बस इसी कारण 
तुम्हारी अम्मी का ध्यान तुम से हट गया.” : 


खाला के बताने के बाद उसे विश्वास . 
हो यया था कि वह भी अम्मी की ही बेटी है. | 
परंतु एक बात उस के मस्तिष्क में बैठ ई | 


परिवार से मिली उपेक्षा . 
Wet के दिल में नासर की 
तरह उभरती जा रही थी 
और कई सवाल उस के 


.' दिमाग में उठते जा रहे थे. 


> परंतु लाख कोशिश करने 


° 


शके बाद भी वह उन सवालों | 
हिका हल नहीं खोज पारी | 


< 












-थी क्रि गुड्डी के कारण ही अम्मी का प्यार 


उसे से छिन गया हे. जो ह॒आ गुड्डी के कारण 


à E v बह गुड्डी से ईर्ष्या करने लगी 
थी. बातबात पर उस से झगड़ा करती. वह 
सोचती, यदि गुड्डी घर में नहीं रहेगी तो 


` अम्मी फिर से उसे पहले के समान गाहने 


लगेंगी. 
परंतु इस का परिणाम उलटा होता. 


बह जब भी गुड्डी को छेड़ती, उसे कुछ 
: कहती, वह जा कर अम्मी से कह देती. 
` अम्मी क्रोध में भरी हुई आतीं और उस की 


पिटाई आरंभ कर देती. क | 
"क्यों री चड़ैल, मेरी गुड्डी को.तू ने 


- मारा? ठहर, अभी तेरी टांगें तोड़ती हूं. 


` और वह चुपचाप अम्मी की मार 
खाती. मार खाने की वह आदी सी हो गई 
थी. परंतु यह मार भी गुड्डी, बबलू, मुन्ना के 
प्रति उस के मन की जलन कम नहीं करती 
तथी. ` 


गुंडी और बबलू स्कूल जाते थे. वह 


` ` बबलू से छोटी और गुटी से बड़ी थी. उस का 


: कर रह जाती, 
^ es 


Y 


पढ़े. ए.बी.सी. की रंगीन पुस्तकें पढ़े. 
परंतु जब उस ने अम्मी से यह कहा तो 


स्कूल जाएगी? तो घर के कामों में मेरा हाथ 
कौन बंटाएया? मुन्ने को कौन संभालेगा? तेरे 
पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं. काली... तू 
"Ng कर qur करेगी?” और वह मन मसोस 


: 7 Suse 
s EN रे i lA 


TE AT. बबूल और गुडी स्कूल जाते तो वह ` 
x साफ करती यमने के संभालती. गृही और 





बच्चों के साथ खेलते तो 


` जब आने वाला बबलू या गुड्डी को समीप बैठा « 
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जातीं और उस के जाते ही उसे मस | 
तोड़ने की सजा देती. | 
® 


भी मन चाहता था कि वह भी स्कूल जाए 


) और बबलू और गुडी के समान क.ख़.ग. 


अम्मी उसपर बरस पर्डी, 'त... काली मैना ` 


दिया. वह 


कर प्यार जताता तो उस का भी — 
कि वह उसे भी प्यार उताए d 
अम्सी का आदेश तोड़ कर उसके | 
चली जाती तो वह उसे देख कर | 
पड़ जाता. जब उसे पता चलता di 
अम्मी की ही संतान है तो वह Wi | 
तो न दिखाता, हांउसकाव्यंग्यकातीरऊ ।. 
के हृदय को अवश्य चीरता Tw | 
"कितनी अजीब बात है. यह | 
बच्चे आप ही के हैं. परंत्‌ ये तीनें के | | 
गोरेचिट्टे और सुंदर हैं, परंतु यह ह || 
काली... बिलकुल इन से अलग.” | 



















उस समय अम्मी अपने होंठ रर | 


BD, 






[ uu नहीं था. परंतु वह भी समै | 
बातों पर अधिक ध्यान नहीं देते थे. वरत |. 
गुड्डी को ही अधिक चाहते +. 
इस प्रकार वह सारे घर से ससं | 
अकेली ही अत बकरती थी. .. 
घर में सोते समय स I 
शिलास दूध दिया जाता था 
के सब को देने का काम diu ग. | 
यदि गडी या बबलू मात £ | 
और दूध अम्मीने आवेश वे | 
परंतु उस पर बंदिश थी n] 
सकती थी. उस «m | | 
ै कर | 
परंत विन उस ने सब स 
थोडा सा दूध a | 


जो होना था. y 4 

रात गए तक बह रोती र 'd 
गई. दिन नोत गए, परत वही e l 
A काटता ता 5. कि कती l 


2p able A A EP aN w=, 


ej c 








- CST भाभी, तम्हार 


» 


= 


| काला. वह उसी के साथ खेलती थी और 
ह कमला को बता कर हलका करं 


k ] करते थे 

आखिर वह कमला से पूछ बैठी, ' मुझे 
m “क्योकि वे बबलू व गुड्डी को प्रेम करते 
E Ñ उन्हें क्यों प्रेम करते हे?” ' 

p क्योंकि वे तुम्हारी तरह काले नहीं 
| 5 कमला बोली 


Lg यवि तुम भी अपने अम्मी व अब्बा 
E प्यार करते. b 
| woe बबलू व गुही का कया किया 


i» 


DOAA ASA AAA s s. ऱ्य. a व A 
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` कमला को उस के मांबाप बहुत प्रैस | 


| पेरी अम्मी च अब्बा क्यों प्रेम नहीं करते?” 


ET तुम्हारे मांबाप तुम्हें क्यों प्यार करते 
ju क्योंकि मैं अपने मांबाप की इंकलौती ` 


i ^ E nis | de | i | 
A " रे वे सब मर गए तो फिर तुम्हारे 





उपेक्षित व्यवहार ने मुन्नी कों किस हद तक विद्रोही वना दिया किवह | 
TT वच्चो के जान की दुश्मन वन गईं, चाचा न कहा. «9» e 


अम्मी व अब्बा तुम्हें मेरी तरह ही चाहेंगे, ' 
कमला मासूमियत से बोली.- | 
कमला ने तो अनजाने में कह दिया, ' 
परंत a के मस्तिष्क में दूर तक रोशनी 
फैल A 


उस के अबोध मस्तिष्क में एक ही 
बात बैठ गई, 'यदि सब मर जाएं तो अम्मी व 


` अब्बा मुझे बहूत प्यार करेंगे: फिर मेरे साथ 
उपेक्षा का व्यवहार नहीं होगा. परंतु वे मरेंगे - 


किस तरह? . “2 ' 
एक नया सवाल उस के मस्तिष्क में 
नाचने लगा. 


थे. कभी अम्मी उस पर = तो बहः 


` अम्मी को ही समझाते, “यहे ठीक नहीं, “ 


भाभी. बच्चों के साथ उपेक्षा का व्यवहार 
उन्हें विद्रोही बना देता हैं. केवल शक्लसूरत 
के आधार पर उन से भेदभाव'का व्यवहार 


. “नहीं करना चाहिए. आखिर वह भी आपका C 


ही खून zs om ` 
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उन्हीं दिनों उस के चाचा उन के घर ' 
आए. वह सब के साथ उसे भी प्यार करते 


7] | 





mu diei! - 


NIA "६१०२० wey F š 









रा ह ve शिश 473) e enl कोमल 
पाचनशक्ति के अनुकूल है 


z 4 








NN 


अपने वच्चे का पालन 
पोषण प्राकृतिक ढंग से ही 
कीजिए, जव तक संभव 
हो उसे मां का दूध ही 
दीजिए। यह सबसे ज्यादा 
पौष्टिक ओर आसानी से 
पचने वाला आहार Ë! 


जव वच्चा लगमग 
4 महीने का हो जाता है, 
तव उसे अधिक पौष्टिक 
तत्वों की आवश्यकता 
होतो है और उसे ठोस 
आहार दिया जा सकता 
हे। अपने डाक्टर से 
- नेस्टम के वारे में सलाह 
लीजिए ओर पूछिए कि 
वच्चे को ठोस आहार 
` देना कंसे शुरू किया 
II 
नेस्टम चावल से 
वनाया गया है-जो 


सबसे आसानी से पचने 
वाला अन्न है। 






बनाने में आसानःः 






= 
patr Prol : | 
E नेस्टम मिलाइए और यह तैयार 
š हिलाइए E 

: q 
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YS Fo ^ 
v]: 
जब अनवर चाचा उस का पक्ष लेते तो 
अच्छ लगता था. और वह उन के * 


क| + मंडराती रहती थी. एक दिन बह 
` | qc; कमरेःमें गई तो उस ने देखा, वह 
५, | ñq पर एक पाउडर छिड़क रहे हैं. 
| "ag क्या है, चाचा?” उस ने पूछा. 
| "qg खटमल मारने का पाउडर है, 
` ) क” चाचा बोले, "इस को खाते ही 
' हृट्मल मर जाते हैं. 
| | "यदि इसे हम खा लें तो?” उस ने 


W. जाएंगे n 
"हम भी मर 
"सच? चाचा की बात सुन कर उस 
Js aid sere लगीं. 


"Es उस की अबोधता देख कर : 


| चा हंस पड़े. परंतु उस के मस्तिष्क में तो 
| फर उजाले फैल गए थे. उसे कमला की 
| बत पाद आई, "यदि वे सब मर जाएं तो 
T Eit अम्मी व अब्बा तुम्हें बहुत प्यार 


|  'मैंउन्हें खटमल मारने का यह पाउडर 
|] 








- 


ni >” 
- 
m E 
8. 





आरो 


dA SN 
| TÑ E थी , ` 
l | À ie x तो उसे 
I Im S ओटो 


" 


- - 
` >> 
4 Ds o 
| ) (दितीय 
ER. 
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| जब वह जीवन में पहली बार हंसा 


] ife; जीवन में कई बार ऐसे अवसर भी आते हैं कि हम हंसतेहंसते दोहरे हो जाते हैं, 
|| तकन म्यूनिक (पश्चमी जरमनी) में एक व्यक्त ऐसा है जिसे अपने जीवन में लगातार 
|| “वर्षों तक बिना हंसे रहने को मजबूर होना पडा. | | 
ER ओटो मायर जैक नामक इस व्यक्ति के साथ अजीब दिक्कत थी कि लोग कितनी ही 
|| हाके, चुटकले सुनाएं, वह अपने चेहरे पर मुसकराहट तक नहीं ला पाता था. इस का 
शरण यह या कि उस के मुंह में हंसने वाली पेशी ही नहीं थी. इस से उसे हंसने में बेहद 
|| ` होता या और रक्तचाप व नब्ज की गति तेजी से गिर जाती थी. . | NA. 
4 Pia ओटो मायर जैक के जीवन में तब बहार आ गई जब कि म्यूनिक के ग्रोसहेडने 
|| रना ॐ * भफेसर वालेविन कार्ल ने उस mr आपरेशन किया और उसे हंसने वाली पेशी 
J| वी. यूरोप में ऐसा आपरेशन पहली बार ही gme | a 
| | ¬ ठो के जीवन में यह क्रांतिकारी परिवर्तन 38 वर्षीया एक स्त्री के कारण संभव 
C [ig ओटो हंस नहीं पाता था, वहीं इस स्त्री को बचपन से ही इतनी हंसी आती थी 
dinis लिए हंसी रोकना मुशकिल हो.जाता था. ऐंटोनी नामक इस महिला के साथ' 
T कोक. ऐसा मजाक किया कि जब वह टेलीविजन पर एक मेले का कार्यक्रम देख ` 
Ki इतनी हंसी आई कि उस का दम ही निकल गया. मृत्यु के बाद उस 
— (टी को लगा दी गईं और वह हंसने लगा. 


दे कर मार sy ft, उस ने सोचा, 'फिर 
कोई नहीं रहेगा. में ही रह जाऊंगी तो अम्मी 
व अब्बा मु से प्यार करने लगेंगे. 


उस ने चोर rns से देखा; चाचा ने .. 
और चली आई. 6c 


पाउडर कहां रखा 
यही, बबलू व मुन्ना को किस तरह. 

पाउडरु दिया जाए, यह उस की समझ में आ: 

गया था. 


>त खाने के बाद जब अम्मी ने दूध गरम 
४0९ कर के उसे बच्चों को देने को कहा तो . . 
उस से पहले ही वह चाचा.के कंमरे से . 
पाउडर चुरा लाई थी. उस ने दूध में पाउडर 
मिला दिया और दः गरम करने लगी. दूध 
गरम कर के ठंडा होने के लिए उस ने नीचे 
रखा. बह संतुष्ट थी जैसे ही वे यहं दूध 
पिएंगे, मर जाएंगे और जिस प्रेम से वह 
अभी तक वंचित रही है, उसे वह प्रेम मिल 
जाएगा. crap 2i 
उसी समय चाचा ने उसे पुकारा तो वह 
दूध उसी तरह खुला छोड़ कर चाचा के 
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फोरन 


I लगाइए बरनॉल- | 
जले के 


SH ळा खास इलाज | 


जले के जख्म में और दूसरे जख्मों मे qi है š 
की पीड़ा बहुत तेज्ञ होती है. जलने से फफोले as 
इसके लिए आपको चाहिए जले के जख्म कां Sl 





बरनॉल ऐंटिसेप्टिक क्रीम. बरनॉल फ़ौरन ie के बह 
आराम पहुँचाती है. फफोले नहीं पड़ने देती M 
को जल्द अच्छा करनेवाले सभी ज़रूरी तत्व 


बरनॉल हमेशा घर में रखिए. 
Gu 
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जले के जरूम का खास इलाज 
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gm. अभी वह चाचा से बातें ही कर 
g ET कि रसोईधर से बिल्ली के चीखने 


|t 


» * " $ 9 
कः D 
o 
ss t. 
Js 7 b 


आई. 
f ps wet, अम्मी की आवाज 
| री, “बिल्ली की आवाज रसोई से आ 
| ही है. देख, कहीं वह दूध तो नहीं पी रही 


` उस का हृदय धक से रह गया. वह 
| तेई में आई. बिल्ली ने दूध पी लिया था 
| शैरवह चकरा रही थी और बुरी तरह 
| de रही थी. 
| बिल्ली की चीखें सुन कर सारा घर 
| मा हो गया. आखिर बिल्ली चीखचीख 


| इर मर गई. 

| “हाय! अम्मी बोलीं, "यह बिल्ली 
| केसे मर गई?” | 

| ' इसने शायद दूध पिया था, परंतु दूध 
| एबं से यह मर कैसे गई?” कहतेकहते 

| मर चाचा बैठ कर दूध के बरतन को 
| शो लगे और फिर चीख कर बोले, "अरे, 
न tree पाउडर मिला हुआ 


| क्या?” सब की चीखें निकल गईं, 
॥ में पाउडर किस तरह आया?” 
| अचानक वह फटफट कर रोने लगी, 
| "ने मिलाया था.” 
| उसकी बात सुनते ही सब चौंक पड़े. 
| " EN ले तटा लिया. 

; भाभी, वह बोले, 'तुम ने 

किया, बेटी?” 


Jur. ताकिसब मर जाएं,” बह सिसकती 
x En, SIN मुझे उन के होते प्यार नहीं 
| मर à तो सब मुझे प्यार करने 









की उसकी बात सुन कर सब सकते में आ 


Iw देखा, भाभी?” चाचा उस की पीठ 
क ह Wm x अम्मी से बोले, "तुम्हारे 
i इन्दिता १ मी को किस हव तक 
प्राप्त „~ प कि वह अपने हिस्से का 
तीय) t9g; 


E 
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जान की दुश्मन बन गई थी.” 


अम्मी आश्चर्य से अपलक उसे घूर . 


रही थीं, अब्बा का चेहरा पीला पड़ गया था. 
“aia यदि.अपनी संतान के रंगरूप 
व गुण के आधार पर भेदभाव और उपेक्षा 
का व्यवहार करते हैं तो वे अपनी नासमझी 
से अपनी ही राह में कांटे बो लेते हैं,” चाचा 
बोले, ° "अबोध . मस्तिष्क अपने साथ 
उपेक्षापूर्ण व्यवहार कब तक सहन करता? 
उस के मष्तिष्क में बस एक ही सवाल घूमता 
रहता है कि उस के साथ ही ऐसा व्यबहार 
क्यों किया जाता है और यदि ऐसे में उसे उस 
सवाल का गलत भी जवाब मिल जाता है तो 
वह अपने हिस्से का प्यार पाने के लिए कुछ 
भी करने को तैयार हो जाता है. जिस तरह 
आज मुन्नी ने किया. भाभी, आप बहुत बड़ी 
गलती पर थीं. आज यदि किसी को कुछ हो 


जाता तो इस का सारा दायित्व आप पर 
आता n = 


चाचा की यह बात सुनते ही अम्मी की : 


आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी. e | 





सरिताके : 
vd Wm बारे में सूचना 
* सरिता में प्रकाशित होने वाले 
विविध स्तंभो के लिए चुटकले, 
. अपने अनुभव, संस्मरण व अन्य 
सामग्री भेजते समय स्पष्ट और 
सुपाठ्य "शब्दां में अपना नाम, पता 
और भेजने की तारीख अवश्य 
लिखें. भेजी गई सामग्री किसी भी 
हालत में लौटाई नहीं जाएगी. अतः 
बजाए टिकट लगा व पता. लिखा | 
लिफाफा भेजने के उस की एक प्रत 
अपने पास सुरक्षित रख लें. जहां तक | 
संभव हो, सामग्री टाइप करवा कर 
अथवा साफ शब्दों में कागज के एक 
ओर हाशिया urs कर लिख कर 
भेजें. हर तरह की सामग्री कम से. 
कम शब्दों में, कित्‌ रोचकता लिए 
_ होनी चाहिए. x 
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राणसी के बारे में यह कहावत संशोधित रूप में इस तरह बह. i 
अकसर सुनने को मिलती हे कि 'गंदगी, सड़कें, सांड, संन्यासी, ह 
रांड, सांड, सीढ़ी, संन्यासी "इनसे तौ भोगे काशी' तो ज्यादा उप ३ 
4 बचे तो भोगे काशी.' पर अब यह कहावत वास्तव में igi 
बहुत. पुरानी पड़ चुकी है. अगर इसे met सांडो, 
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हां, यदि इस का अर्थ धार्मिक स्थल है तो 
A बात है. धर्म के ठेकेदार किस तरह 
मंदिरों व घाटों की दुर्गति कर रहे हैं, इस का 


सब से ज्वलंत उदाहरण वाराणसी में देखने : 
मिलता है. - 
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०20 पड़ती हैं. इन सीढ़ियों पर कतार में दो साल | 
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' एक मंदिर में शिर्वालग 
- लिए सामने की दुकानों पर दो, तीन व पांच . 
पैसेकेसिक्के बिकते हैं. . ..... :: : 
ये भिखारी बहुत चालाक हैं. अगर 
कोई इन की फोटो भी खींचना चाहे तो ये 
लोग हल्ला मचाने लगते हैं और पैसे की मांग 
करते हैं. पैसा मिल जाने पर ही फोटो खींचने 
देते हैं अन्यथा मारपीट पर उतारू हो जाते 
हैं. 90 फीसदी भिखारी हृष्टपुष्ट हैं. प्रत्येक 
भिखारी की औसत देनिक आय 20 से 35 
रूपए तक है. FS 
यहां का - सब. से प्रसिद्ध घाट. : 
दशाश्वमेध घाट है, जहां पर भक्तों की सब 
से ज्यादा भीड़ रहती है. यहां लोग न केवल 
नहातेधोते हैं, बल्कि बाहरःसे आए लोग 
विशिष्ट : असरों पर उपयोग के लिए: 
'पवित्र' गंगा जल भी भर कर ले जाते हैं. इस 
घाट का जल कितना पवित्र है, इस का 
` अंदाजा केवल इस बात से लगाया जा सकता 
:. -हे-किइसःसे केवल 5 ke की दूरी:पर एक: - 
नाला है जिस में पूरे शहर की गंदगी बहती 








पास ही गंदगी फैलाती हुई वाघ्या. & | 
` ` है, उस से प्रवाहित होने वाला सूर 
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'जमघट का स्थान. <>. 
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दशाश्वमेध घाट से थोड़ी दूर उस के x ; 
दूसरी ओर भी एक गंदा नाला बहता है और 
उस का पानी गंगा नदी में आ मिलता है.यह 
गंदा नाला क्षेमेश्वर व चौकी घाट के बीचमें | 
स्थित है. चौसट्टी घाट व राजामहल घाट 00 

पारी में पेशाब कर देता है. घाट पर पर मुसलमानों को नहाने की छूट है. यह घाट | 
फलमालाएं तैरती रहती हैं और : इन लोगों के.लिए आरक्षित कर दिया गया | 
लोग अपने पापों को धोते रहते . है.. Z x | 


y TA ज वियोचकर युवतियों को नहाते 
| l: q 6 बहुल श्रे मनचले भी उकट्ठे 
s S. व्हेईकोई सनचला घाट पर ही 


T° 


TM हु ! | j š 
SO coss - + ` राजमहल-घाट पर चार rra. . . 
"पार (2: = 

| 3 
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DICIT. ament 


लेकिन 

| ही और ज़ोरदार Beg के लिए. 
| आपको चाहिए क्लिनिक से भी अधिक 

P. शक्तिशाली शैम्पू 


f git 
क्लिनिक सोशल 


हम जानते Ç कि pams a 
मनपसंद रीम्पू दै, स्योकि अ 
&egm पर इसका असर आपने? 
है, लेकिन हम यह भी जान. 





क्लिनिक से ज्यादा 58 
—rafatm स्पेशल, 
यानौ कि दो तरह के विलिन 


ag 
^ 
B 


Tore हिंदुस्तान-लीवर लिमिटेड क्रा.एक उत्कृष्ट उत्पादन ja Ro 
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š 
रहा है और इन से बहने वाला 
ः ह धे वहीं घाट पर गंगा नदी में 
| | exar, पास में ही धोबी घाट है, जहां यंदे 
- | एबी में धोबी कपड़े धोते नजर आते हैं. यह 
| t भी बह कर दशाश्वमेध घाट व 
| ततरे घाटों की ओर जाता है. 
' ° इन सभी घाटों पर सांडों के साथसाथ 
ri भी टहलते नजर आते हैं, जो मलमूत्र 
| इर के वहां गंदगी फैलाते हैं. हरिश्चंद्र घाट 
| 'रम्रदे जलाए जाते हैं. जहां ये शव जलाए 
बते हैं, वह स्थान नदी के साथ ही है. जव 
| गह लेखक इस घाट पर पहुंचा, उस समय 
| एकचिता जल रही थी और दूसरी चिता में 
शव रखा हुआ था, जिसे आग तो दे दी गई 
बीपर वह ठीक से जल नहीं रही थी. मृतकों 
के रिश्तेदार वहां से काफी दूर बेठे थे, जो 
| शब ठीक से नहीं जल रहा था, उस के पैर 
` | पिता के बाहर निकले हुए थे. 
तभी वहां उस घाट का एक व्यक्ति 
शग और उस ने तेजी से जल रही चिता में 
कुछ लकड्यां निकाल कर दूसरी चिता में 
शव केपेरों पर रख दीं व उस में से बिना 
| इती तर्काइयां निकाल लीं. लेखक की नाव 
"rere ने बताया कि थोड़ी देर में जब पैर 
| सकरनीचे गिर जाएंगे तो उन्हें भी चिता 
| N में डाल दिया जाएगा. जो लोग लाश 
|; पूरी तरह जले बिना ही वहां से चले जाते 
| \अ केद्वारा लाए गए शव की चिता में से 
Iv इयां निकाल ली जाती हैं व अधजला 
Eger दिया जाता है. ` 


| Sar तिकड़म ७ 


| ga में पंडेपुजारी भी लोगों को 
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अलगअलग होते हैं, 


ता भी शामिल हैं. यहां आने वाले 


RT घाट के एक सिरे से से कर 
E iy Sg डोरी चढ़ाते हैं, जिस में 
पर पर 
I | 'भरपार की ES AM होते हैं. इसे 






; d. ऐसा करने के लिए घाट में एक ओर . 


E. (दितीय) I982 


कलाविह लोगों को ` 
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डोरी का एक सिरा बांध दिया जाता है और 
बाकी डोरी ले कर पंडा नाव में बैठ कर घाट 
के उस पार चल देता है. दूसरे किनारे पर जा 
कर वह उस के दूसरे सिरे को चहां बां घ देता 


है. यह माला ग्राहक की सामर्थ्य के अनुसार | 


उसे 2 रूपए से ले कर 5 रुपए तक में 
बेची ज़ाती है. बाद में यह डोरी फिर खोल 
कर नए ग्राहक को बेच दी जाती है. 

घाट पर ही छोटेछोटे मंदिर बने हए 
हैं, जहां गोदान की रस्म अदा की जाती है. 
पडे बछियों को शिवलिंग के साथ बांध देते 
हैं. मंदिर में ही उन का चारा पड़ा होता है. 
बछिया शिवलिंग के पास ही गोबर व पेशाब 
कर के गंदगी फैलाती रहती है. यहां सवा 
रूपए से ले कर 2,000 रूपए तक में गोदान 
होता है. एक मिनट के लिए बछिया की पूंछ 
पकड़ा कर पंडा मंत्र बोलता है और इस 
प्रकार स्वर्ग के भ्रम में पड़े अंधविश्वासी का 


"तुरंत ही मृत्यु के बाद असीम आनंद के उस 


कल्पना लोक में: जाने. के लिए स्थान 
आरक्षित हो जाता है. एक ही बछिया को 


सारा दिन लोग दान करते रहते हैं. . 
एक जगह पंडा एक ग्रामीण व्यक्ति के  , 
- हाथ में रिया | 
रूपए'मांग रहा था. जब उस ने इतने पैसे देने 

में अपनी असमर्थता जाहिर की तो पंडे ने . N 
उसे डराते हए कहा, ` हमें क्या, तुम इसकी: | 


की पूंछ पकड़ा कर उस से 5] 


पूंछ छोड़ दो और एक भी पैसा दिए बिना . 


चले जाओ. पर यह याद रखना, वैतरणी _ || 
नदी को पार कराते समय यह गाय भी इसी | 


तरह अपनी पूंछ छड़ा कर चलती बनेगी, 


तब तुम्हें होश आएगी. हार कर उंस भोले . || 


और अंधविश्वासी ग्रामीण ने अपनी सारी 
पूंजी उस पंडे के हवाले कर दी. 

दशाश्वमेध घाट पर गायों के साथ 
घोड़ों का भी दान किया जाता है. आज 
महंगाई के युग में अश्वमेध यज्ञ करना तो 
संभव नहीं है, पर पंडें ने इस का इलाज भी 
ढूंढ़ लिया है. वे गाय की तरह घोड़े का दान 
करवा कर ही यह काम चला देते हैं. 

गंगा नदी में बहुत से लोग कबूतरों के 
बैठने के लिए बांस भी छड़वाते हैं. इन बांसों 
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अपने सरद के लिए मैंने क्या-क्या ._ 
- नहीं किया, ` - 
- परबात बनी सिर्फ़ इस एकभे! | 
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{वी रस्सी बंधी होती है. रस्सी के दूसरे 





बब पानी में पत्थर वाला सिरा छोड़ 
(जाता है तो बांस एक ही स्थान पर 
रहता है. ये बांस भी बाद.में फिर 
एकल कर पुनः छड़वाए जाते हैं. 
er वे अपने भवतो के लिए स्वर्ग से ले 
हरा, सुंदरी तक का प्रबंध करते हैं. यहां 
Bau चलाने वालों ने बताया कि यजमान 
व मांग पर पंडे अपना कमीशन ले कर उन 
fer वेश्याओं की भी व्यवस्था कर देते 
Lizard एक विशेष जाति की हैं और 
एटके समीप ही रहती हैं. 
सुबह गंगा नदी में अपने पाप धोने वाले 
वक्त शाम को बजरों (हाउसबोट) में इन 
गायों को ले कर गंगा में ऐया शी करते हैं. 
हुतकर शराब के जाम चलते हैं. कुछ साल 
पतेतो इन बजरों में मुजरा भी होता था. 
एव इस का स्थान वेश्यावृत्ति ने ले लिया 
(एक वेश्या के लिए 200 से ,000 रुपए 


[हासन बैंकों की अलग 

धहगयोजनाये हैं | लेकिन 

TEB योजना के चुनाव Ù 
॥ाफी सहायता भी करते हैं। 
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पर एक पत्थर बंधा होता है. इसके 


के पंडे नानाविध भूमिकाएं - 


^" 
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तक देने पडते हैं. पंड अपने यजमान व वेश्या 
दोनों से ही अपना कमीशन लेता है. सुबह 
फिर यजमान से दान करवा कर वह उस के 
रात भर के पापों को गंगा नदी के 'पवित्र' 
जल से धुलवा देता है. 

वाराणसी में सड़कों के किनारे पान की 
दुकानों क मंदिरों की भरमार है. अनेक 
मंदिर तो एकदम नाली के साथ बने हुए हैं. 
यदि यह कहा जाए कि शहर में बढ़ने वाली 
गंदगी के पीछे एक कारण ये मंदिर भी हैं तो 
अतिशयोक्ति नहीं होगी. जितनी संख्या में 
यहां मंदिर हैं, यदि उन के दसवें हिस्से के 
बराबर .भी यहां पेशाबघर बनवा दिए गए 
होते तो न केवल नागरिकों के लिए एक 
सुविधा हो जाती, बल्कि सड़कों के किनारे 
खड़े हो कर पेशाब करने वालों की संख्या में 
भी कमी आजाती. o 

वाराणसी का प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर 
xi त ही संकरी गली में है और वहां पहुंचने 
के लिए भी संकरी गलियों में से हो कर ही 
जाना पड़ता है. इस का गुंबद, जिस पर पंड़ों. 
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के अनुसार ढाई मन सोना लगा हुआ है, बेहद 
गंदा है. जिस गली में यह मंदिर है, वह इतनी 
अधिक संकरी है कि इस का गुबद तक 
दिखाई नहीं पड़ता. इन गलियों में प्रसाद q 
फलमालाएं बेचने वालों की दुकानें हैं, जिन में 
मंदिर में चढ़ने वाला प्रसाद फिर से बाहर ला 
कर बेचा जाता है. ळं 

मंदिर का दरवाजा चांदी का होने के 
बावजूद सफाई न किए जाने के कारण काला 
हो चुका है. मंदिर के अंदर केवल हिदू ही जा 


सकते हैं. विदेशी पर्यटकों के प्रवेश पर रोक. 
है : 


मंदिर के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ 
रहती है. यह मंदिर लगभग 200 वर्गगज 
क्षेत्रफल में बना हुआ है. दरवाजे के साथ ही 
मंदिर के अंदर एक नल लगा हुआ है, जिस में 
लोग पैर धोते हैं. चारों ओर कीचड़ ही 
कीचड़ फैली रहती है. मंदिर का फर्श 
संगमरमर का बना हुआ है. उस में जड़े T 
अधिकांश चांदी के सिक्के गायब हो चुके हैं. 

मंदिर में विश्वनाथ के दर्शनों के लिए 
बुरी तरह से धक्कामुक्की होती है. 
विश्वनाथ का शिवलिंग ।0।0 फुट के 
कमरे में जमीन के अंदर लगभग दो फट की 


गहराई में स्थित है. लोग उस में भरे हए | 


दूध, फल, फूल आदि को छूने के लिए 
एकदूसरे पर टूटे पड़ते हैं. बहां बैठा पंडा 
जिस हाथ से नाक पोंछता है उसी हाथ से 
लोगों का प्रसाद चढ़ाने लगता है. लेखक ने 
बहां बैठे एक दूसरे पंडे को अपने पैरों में लगे 
मेल को रगड़ने में व्यस्त पाया. 

थोड़ी देर बाद उस ने उस मैल को वहीं 
झाड़ दिया और वह उड़ कर शिवलिंग के 
घेरे में जा गिरी. जिन दिनों ज्यादा दर्शनार्थी 


आते हैं, उन दिनों के लिए मंदिर के सामने - . 
वाले बरामदे में विश्वनाथ की एक ` 


अतिरिक्त मूर्ति बना कर रख दी जाती हे, 

जिस से जब काम का बोझ बढ़ जाए तो 

ENT विश्वनाथ भक्तों को अपने दर्शन 
सकें. 


मंदिर के अंदर एक 


i बड़ा पीतल 
का घंटा भी लगा हुआ है, 


वाराणसी के 
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'नरक' को सहर्ष भोग रहे हैं. E 







एक EE N s H 
उस का नाम भी उस त 
वाराणसी में सांडे को कही Pad 
खुली छूट है. यहां refe qe गे 
के अदर भी दो मोटे सांड fmi 
अंदर जगह बहुत 
इन सांडें के घूमने पर क्लिक 
नहीं है. मंदिर में दीवारों के सर 
नालियां सी बनी हुई हैं, वि 
दरजनों शिवलिग रखे हए हैं. un 
शिवलिगों पर पेशाब कर देते हैं 
श्रद्धालु भीड़ इन्हीं शिवलिगो पफ! 
चढ़ा कर वहां फैले गंदे पानी के प | 
रूप में चखती है और अपनी गढ! 
लगाती है. | 
मंदिर में इतनी ज्यादा गंदगी एख 
कि उस का शब्दो में वर्णन कर प्रवाशी | 
नहीं हे. जब विश्वनाथ मंदिर की इह| 
है तो बाकी मंदिरों की क्या हातत हे 
का सहज ही अनुमान लगाया जा सर 
इस के बावजूद भक्त स्वर्ग में असत 
आरक्षित करवाने के लिए wid 
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बड़े मूर्ख हो जी तुम! 
आसान रास्ता अपनाया करो 
सच को ज्यादा न सताया करा 
ईमानदारी जैस महान आदश पर 
पालथी मार वठ जाना 

कहां की भलमनसाहत ह. . 


ईमानदारी बेचारी की 
» कमर ही तोड़ दोगे क्या? 
अरे, जरा सी 
अपनी कमर झुका दो 
समर्थ के आगे 
कोर्निश बजा दो 
और वस 
अपना काम बना लो. | 
= उग्रसन गाग्वामी 
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उभारा जा रहा है तो कहीं' भे | 
नारा लगा कर भारत के श ms jJ 
प्रदेश विशेष में विदेशी ण Ji 
और कहीं राष्ट्रीय wil 
UT ध्वज का अपमान.) 

हे. इन सब के पीछे एक ही मनेय i 
कर रही है. वह है-सारे भारतया 
न समझने की. इसे क्षुद्र प्रादेशिक 
या पृथकतावाद, इस से खास 
पड़ता. "5 
इस मनोवृत्ति का मूल हमारी हंक 

में, हमारे धर्म में छिपा fari il 
हमारे यहां आर्य और अनार्य ub 
पुराना है. ऋग्वेद में अनायों को दा ह| 
_ अथवा असुर कहा गया है. उन हेग 
à \ राजाओं के नाम इस प्रकार ह इक 
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चुमुरी, पिप्र वर्ची, 'शंबर, शुष्ण 


बे qr, अर्बुद आदि. उन के कछ कबीलों Ea 
w f 


Soe eee से सिल्क कणा 
वमस प्रकार है" DZ, Mar दूं धसग्रथा न कस तरह 
और शिग्र.ये अनार्य लोग काले रंग वाले... reer व्ही 
WU WW ७९७९५०. chi 
s 4/5/3 ब 6), यज्ञ न करने बाले (नऋ. १5 s SI O x 
॥70/![ आर्या से भिन्न नियमों का पालन Wu WX के उन के अदर x 
STR "टी पयसा a TN 
ह| हसे वाले "ied S हद वचन रुष्दाज्ञ भावना को समाच्त 
बोलने वा तट कर दिया = 
कर (दिया? | | 


आर्यो द्वारा अनायों के प्रदेश लूटने 
आदि का ऋग्वेद में स्पष्ट उल्लेख न्लेख , TE = | 
! उदाहरणार्थ ऋग्वेद के निम्नलिखित ; 
) दल देखे जा सकते हैं (ख) यः कृष्णगर्भा निरहननजिश्वना 
(क) gum 'शूशुवांसमृजिश्वने वृषणं bin सख्याय हवामहे (s=. !/ 

रन्धीः, IOI/I 3 
पंचाशत्कृष्ण नि Wu सहस्रात्कं न अर्थात जिस इंद्र ने ऋजिश्वा राजा के. « / 
त afer वि दर्द: (ऋ. 4/26/3) साथ कृष्ण नाम के असुर की गर्भवती स्त्रयां | 


Ti 


d अर्थात हे इंद्र, तुम ने पिग्र तथा प्रवृद्ध को मारा, उसे अपना सखा बनाने के लिए हम ' 5 
E: असुरों को नष्ट किया या. तुमने उस का आह्वान करते हैं H 
के पुत्र ऋजिश्वा को बंदी बनाया था (ग) अव द्रप्सो अंशमती | 


(| 


रने काले रंग वाले 50 हजार लोगों को मतिष्ठदियान: कृष्णे दशभिः - सहसेः! Ai | 


प्रा, जिस तरह ब॒ढ़ापा रूप को नष्ट करता 








| बरें को नष्ट किया 


EI उसी तरह तुम ने अनार्य राजा शंबर के | 


आवत्तामिन्द्र: शच्या धमन्तमय ' 


स्नेहितीर्नुमणा अधत्त. (sz. 8/85/73) 


अर्थात I0 हजार सेनाओं के साथ : ; 


शीघ्र जाने वाला कष्ण नाम का असर 
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अंशुमती ex किनारे पक 229 र 
अंशुमती नदी के किनारे रहता था. इंद्र ने 
उस की सारी सेना नष्ट कर दी. 


(घ) अध द्रप्सो अंशुमत्या उपस्थे 
अधारयत्तन्वं - तित्विषाणः, पविशो 


अदेवीरम्या चरन्तीर्बृहस्पतिना युजेन्द्रः . 


ससाहे. (ऋ. 8/85/5). 

अर्थात ब्रुतगासी कृष्ण अंशुमती नदी 
के पास दीप्तिमान हो कर शरीर धारण 
करता है. देवताओं को न मानने वाले उस 
हिल अ ने बृहस्पति की सहायता से बध 


Sed त्वं ह त्यत्सप्तभ्यो जायमानो 
अभवः शत्रुरिन्द्र: ; 
8/85/26). | b | 
अर्थात हे इंद्र, T ने ही वह कार्य 
'किया-जन्मते ही तुम ने शत्रुशून्य कृष्ण, 
ST, नमुचि, शंबर, शुष्ण, पणि आदि सात 
अनार्य राजाओं को नष्ट कर दिया. 
` (च) त्वं ह त्यदप्रतिमानमोजो बज्रेण 
वज़िन धृषितो जघन्थ, त्यं शुष्णस्यावातिरो 
वधत्रैस्त्वं गा इन्द्र शच्येदविन्दः. (ऋ. 


x 8/85I7). 


` अर्थात हे इंद्र, तुम ने वह कार्य किया हैः 


वजधर इंद्र, तुम ने संग्राम में कुशल. हो कर 


शुष्ण के अनुपम बल को नष्ट किया है. तुम ने 


. ` अपने आयुधां से शुष्ण का वध किया और 
' गौएंप्राप्त कीं. 700 


(छ) अकर्मादस्युरभि नो अमन्तुरन्य- 


I | s v) ‘Ads s 
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` | इतिहासमें ऐसे ठोस प्रमाण) * 
मिलते हैं जो इस कथन को. | 
| पुष्ट करते हैं किन राजाओं... 
' जेऔरनउनकीप्रजाओने | BS Ru 
ही कभी संपूर्ण देश के प्रत: _/ 


लिखा है-' कीकट अनार्य जाति र| li 









इंद्र, तुम | न j| ° 
nes गज हि; SUI को किए त 


(ज) किते A TN E 
प्रमगन्दस्य वेदो नैचाशाह गए (| 
नः !! Car, asau Ta 

अर्थात हे इंद्र, अनार्य I ए 
वाले लोगों (कीकटा:) की स शा 


a 


` क्या लाभ है? उन का दूध सोम मे जि T 


तुम पी नहीं सकते. उन ब्याज Stil] P 
संपत्ति हमारे पास आ जाए. निम्न ५ 
उत्पन्न व्यक्तियों को हमारे anini] ^ 
'कीकट' शब्द वी renn ° 
यास्क (800 ई.पू.) ने अपनी | Ë 
'निरुक्त' में लिखा an ८ 

देशोऽनार्यनिवासः (नि.6/32) T 
कीकट वह देश है जहां अनो कर| e 
इस पर टिप्पणी करते हुए t 
राजाराम ml " 





हे 
i 


(à 
Ë 
4 
T 
i 
i 






६] 


रपे ने ऐसे इलाकों को. अपवित्र और 
हक निवास के अयोग्य घोषित कर 
| या, निरुक्त (800 ई.पू.) में लिखा है कि 
| हब (हिवूकूश पर्वत और तिब्बत व 
ULT तक फैला भूभाग) आर्य देश नहीं 
गपि वहां की भाषा आर्य भाषा प्रतीत होती 
2/2 
ht (> के Re स्कंदस्वामी (7 
: ) के अनुसार कंबोज उत्तरापथ में 
एक ऐसा ही इलाका है, जैसे मद्र नामक 
है-कंबोजा नाम उत्तरापथे 
नाका Pq supe (स्कन्द 
. रुक्‍तर्व॑त्ति, 2/2 ). उस का 
न| पह भी कहना हे कि वहां के रहने वाले 
| तच्छ (अनार्य) हैं.जो स्त्री और पेय पदार्थों 


dy] op के विषय में भिन्न तरह के विचार ` 
रखते हैं- यथेष्टं विषयानुपभंजते' 


प्ेच्छदेशत्वात्‌ स्त्रियो प्रेयगम्यागम्या 
खिवहाररहिता इत्यर्थः (वही) 
को : महाभाष्य (50 ई.पू.) का कथन है कि 


क्षव्यावाड़ का इलाका आर्य देश नहीं. उस ` 


id आर्यावर्त के बाहर के इलाकों को आर्या के 
j| ण घोषित किया हे. बौधायन धर्मसूत्र 
(I3) का कहना है कि अव॑ति” 
MT का पश्चिमी इलाका), अंग 
कच्छ के उत्तरी और गंगा के 
किनारे पर आधुनिक भागलपुर के 
काइलाका), मगध (दक्षिणी बिहार) 
रत) काठियावाड ष्‌ UE 
त), उपावत्‌, सिंधु (सिधु न 
इलाका) और सौवीर देश शुद्ध 
बौधायन ने यह भी कहा है कि 















t 
र 


करस्कर, पुंड, सौवीर 
कलिग एवं प्रानून को जाता है; वह 


अरिन में हवन कर के शुद्ध 


NN ` कारस्करान्‌ ` पुन्‌ 
कलिगान्‌ प्रानूनानिति च गत्वा 
) 982 ` 


के अस्तित्व को अच्छा नहीं समझते : 





देश (पंजाब के उत्तरपूर्व में Í 


तौर पर भारत एक देश 
रहा. वह सदा छोटेछोटे 
e बरा रहा 


fils deren s, 
fund ता है. कलिंग को जाने | 
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'पुनस्तोमेन यजेत सर्वपृष्ठ्या वा. (बौधायन 
0//5).  . 
क्या राष्ट्रीय खेडता का मूल यही नहीं? 
इस प्रकार के आदेश हिंदू धर्मग्रंथों में 
अनेक स्थानों पर मिलते हैं जिन में कछ 
इलाकों को पवित्र और आर्यो के निवास योग्य 
कहा गया है तथा कछ इलाकों को अपवित्र 
एवं द्विज के निवास के अयोग्य बताया गया 
है. कहीं उन निषिद्ध इलाकों में दो दिन तक 
भी न रहने के आदेश हैं, तो कहीं उन इलाकों 
में तीर्थयात्रा के विना जाने पर प्रायश्चित्त 
करने का विधान है और कहीं उन इलाकों में 
जाने वाले को शुद्ध करने के लिए बहुत 
कष्टसाध्य विधान हैं. उदाहरण के लिए 
निम्नलिखित स्थल देखे जा सकते हैं 
मनु का कथन है 
सरस्वतीः दुषद्वत्योर्देवनद्योर्यदन्तरम्‌ 
तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावर्तं प्रवक्षते. . 
(मनु. 2/77) 
अर्थात सरस्वती और दृषद्वती 
दो देवनदियों के मध्य. जो देश है, उसे 
देवनिर्मित 'ब्रहमावर्त' कहते हैं 
. क्रुक्षेत्रं च मत्स्याश्च पंचाला C 
सूरसेनकाः! एष ब्रहमर्धिदेशो वै 
ब्रहमवर्तादनन्तरः (मनु. 2/9) 
अर्थात करूक्षेत्र, धौलप्र का 
पश्चिमी इलाका, पंचाल (गंगा यमुना का 
दोआबा या कन्नोज का समीपवर्ती भाग) 


7 s > — 


P . 
>“ A ` 





<— ———  - —nY आम. 


M... दोढाई हजार सालों के 
E इतिहास में 
समय के, कभी 
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अर्थात हिज (ब्राहमण, क्षत्रिय और 
वश्य) इन्हीं देशों में निवास करें.'हां, शूद्र . 


em. wes ss p = =< 
५९५५४१५७१९ 


' ` ` स्त्वतः पर: !! 


: E प्रयत्नतः! 


DL MERE यस्मिन्‌ सव्व 


रह ही: पार के इलाके को उसने aa | I 
puo | में नहीं माना और वहां pex I. 
; | MET और वश्य) कोन बसने कीत * 





है. यह ब्रहमावर्त से कुछ कम पवित्र है. 
हिमवर्दावन्ध्यमयोर्मध्यं ` यत्प्रारिवन- 
'शनार्दापि! 
प्रत्यगेव प्रयागाच्च मध्यदेश: 


प्रकीर्तितः !! 
अर्थात हिमालय और विंध्य के बीच, 
करुक्षेत्र के पूर्व और प्रयाग के पश्‍चिम का 
इलाका मध्यदेश' कहा गया है. 
आसमुद्रात्त्‌ वे पूर्वादासमुद्रात्त्‌, 
पश्चिमात्‌! 
तयोरेवान्तरं गिर्योरार्यावर्त , विद्‌- 
बुधाः!! (मनु. 2/22). 


आर्यावर्त 


अर्थात पूर्वी समुद्र तथा पश्चिमी 
समुद्र और हिमालय तथा विध्य के मध्य 
R GSN को विद्वान लोग 'आर्यावर्त' 
कहत g. ; 


कृष्णसारस्तु | चराति मृगो T3 


स्वभावतः! 


स ज्ञेयो यज्ञियो देशो म्लेच्छदेश- 
(मन्‌ 2/23) 
एतान्‌ 5द्टजातयो देशान्‌ संभ्रेयेरन्‌ 


(मनु. 2.24). 
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(मनु. 2/2). 


करकट, कर्नाटक, बर्बर आर 
और पूर्वी बंगाल में आकर i 


संस्कार फिर से होना चाहिए. | 


















TUTUP 


भी UN- 

ह$ > : भि E 

Ww [i 
X , ñ 


कर सकता d कही अचर 


दक्षिण भारत की निदा ६ 


मन्‌ ने स्पष्ट तौर परसि 


म्लेच्छ देश' कहा है, भ्न P 


| ह 


बौधायन ऋषि का आदेश हे: | Š 
"Ut: P 

K: Er सौ वीरसौराष्ट्रांलपा | 4 
प्रत्यन्तवासिनः! UE 


E गत्वा den] i 
(बौ धायन, निर्णयर्सिधु प्‌ 202 से sl 
अर्थात सिंधु, dr. M. F 
सीमांत प्रदेश, अंग (कौशिकी wil. 
उत्तरी और गंगा के दक्षिणी किरण 
आधुनिक भागलपुर के पास क RNK] 
बंगाल और कलिय में जाने पर if 
अपवित्र हो जाता है. अतः उस कागज | 


j^ MP —4 


Cp 


| < 


एक दूसरे धर्मशास्त्र देवल लत | 

कहा गया है: हिः 

` ferwiw वर्जयेद्‌ देशा y E 

द्वादशयोजनम्‌. उत्तरेण NETS 

! | 

अर्थात विशंकुदेशमेग जहा I 

(08 मील) तक फेला हुम ह cd 
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E जाता है, अतः UT का संस्कार 
धिकरण )करना चाहिए. 
एक अन्य धर्मशास्त्रीय बचन है : 
| अंगवंगकलिगेष्‌ सौराष्टमगधेष च! 
Thai बिना गत्वा पुनः संस्कारमर्हीत !! 
व्याकरणचन्द्रोदय, तृतीय खण्ड, पु. 
em - 509 पर उदधृत). 
अर्थात अंग (गंगा के दक्षिणी किनारे 
| ए बसा राज्य), पूर्वी बंगाल, कलिग, 
भव्यावाड़ और मगध (दक्षिणी बिहार) 
) चयदि बिना तीर्थयात्रा के कोई जाए तो वह 
| पवित्र हो जाता है, अत: उस की शुद्धि की 
' गती चाहिए. 
| पुराणों में भी इसी तरह. के 
प्रदेशात्मक वचन मिलते हैं: 
॥॥ कांची काश्यपसौराष्ट्र देवराष्ट्रान्ध- 
| मर्याः! कावेरी कोंकणा हूणास्ते देशा 
£| पिन्दिता भृशम्‌!! सौराष्ट्रसिन्धुसौवीरमा- 
: qq दक्षिणापथम्‌! गत्वेतान्‌ कामतो 
i 
R 





शि" h 


Dfe afd ~ AY? 


रान्‌ कालिगां श्च पतेद द्विजः! 
[अदित्य पुराण, स्मृतिचन्द्रिका से उद्धृत), 


पात्रा निषिद्ध . 


१| अर्थात कांची (कांजीवरम), काश्यप, — 


i मव्याबाड, देवराष्ट्र, आंध प्रदेश, धौलपुर 
| भ्र पश्चमी इलाका, कावेरी, कोंकण, 
£| (र्न, wav, सौराष्ट्रवासी, कोंकण, 
i Tue, कर्नाटक, बर्बर- ये सात देश 
al P हैं) और हूण ये बहुत निदित इलाके 
॥ | ` nias, सिधु, सौवीर, अवंति 
i] E का उत्तरी इलाका), दक्षिण भारत 
A ह सिन में यदि कोई द्विज (ब्राहमण, 
fi पत्त और वैश्य) स्वेच्छा से जाता हे तो 
t हो जाता [A 
(| rat समुत्पन्नो द्विजो व यदि वाऽ- 
| सिधुपारं च करतोयां न 


TEN 
[| Ma iis आर्यावर्तमतिक्रम्य विना 


EE a: आज्ञां चेव तथा 
‘| a विशुध्यति !! | 
p i दृत). पारभाषाप्रकाश के पृष्ठ 5 


f: 


+ 


z! E आर्यावर्त (पूर्वी तथा पश्चिमी 
EE Pr) | ५2 


E + 
» 
u 
CO 
" 


EC. 
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समुद्र और हिमालय तथा विध्य के मध्य का 
भाग, न कि संपूर्ण भारतवर्ष (देखें मनस्मात 
2/22) के रहने वालों को सिधु, 
और करतोया नदियों को तीर्थयात्रा के 
अतिरिक्त कभी भी पार न करना चाहिए. 
यदि वे उन्हें पार करें तो उन्हें चांद्रायणब्रत 
ल ]5 दिन उत्तरोत्तर एक ग्रास घटाना 
और अंतिम दिन निराहार रहना 
होता है. अगले 05 दिन उत्तरोत्तर एक ग्रास 
बढ़ाना होता है और अंतिम दिन I5 ग्रास का 
पूर्ण भोजन करना होता है. इस तरह यह 
महीने भर का चक्कर होता है) करना चाहिए. 


महाभारत पंजाब की निंदा करते हए . 


आदेश देता है 

पंच न्यो वहन्त्येता यत्र पीलूवनान्युता ! 
(3) maara विपाशा च तृतीये रावती 
तथा! चंद्रभागा वितस्ता च सिन्धुषष्ठा 
afer: (32). आरट्टा नाम ते देशा 
नष्टधर्मा न तान्‌ ब्रजेत्‌!! (33). | 

पंच नद्यो वहन्त्येता यत्र निःसृत्य 
पर्वतात्‌! (40) 

आरट्टा नाम वाहीका न तेष्वार्यो gue 
qua! (4) 

» (महाभारत, कर्णपर्व, अ. 44). 

"अर्थात जहां सतलुज, व्यास, इरावती 
(रावी), चंद्रभागा (चनाब), वितस्ता (झेलम) 
और छठी सिधु नदी बहती है. वहां आरट्टा 
(जाट) लोग रहते हैं. वे धर्महीन हैं, वहां 
व्यक्ति न जाए. zs. 













_८-आरट्टजांन्‌ पंचनदान्‌ धिगस्त्‌. G 38). 
५४ 7 ` ` अर्थि वाहीक (पंजाबी) लोग 


do 
| k 
| 


जहां पर्वत से निकल कर पांच नदियां 
बहती हैं, वह आरट्टा (जाट) नाम के 
पंजाबियों (बाहीक) का इलाका है. आर्य लोग 
वहां दो दिन भी न बसें. 

इस पर टिप्पणी करते हुए श्री 
खुशबंतसिह ने लिखा है- ^ में 
स्वतंत्रता और समानता की भावत्रा थी. 
अतः उन्होंने ब्राहमणवादी हिदू धर्म को 
स्वीकारने से इनकार कर दिया और इस 
तरह वे गंगा के मैदानों के विशेषाधिकार 
संपन्न ब्राहमणों के निदा के पात्र बने जिन्होंने 
यह उद्घोषणा की थी कि ` किसी आर्य को 


_ पंजाब में दो दिनों तक भी नहीं रहना 


चाहिए.' (देखें, ए हिस्टरी आफ सिख्स, 
जिल्द ॥, प. 5). ` | 
महाभारत (कर्णपर्व) में युगं धर नामक 
प्रदेश ओर पंजाब के अच्युतस्थल 
नामक स्थान को इतना अपवित्र और घटिया 
कहा गया है त ते हुए यादि कोई 
आर्य पानी भी पी ले तो सीधा नरक को 
जाएगा. 
युगन्धरे पयः पीत्वा, प्रोष्य 
चाप्यच्युतस्थलेः (39). 
तद्भवद भूतिलये\स्नात्वा कथं स्वर्ग 
गमिष्यति. (40,अ.44). f 
. अर्थात युगंधर में पानी पी कर, 
अच्युतस्थल में निवास कर के और भूतिलय 
नामक स्थान में स्नान करने के बाद तुम स्वर्ग 
ha प्राप्त करोगे? अर्थात नहीं प्राप्त कर 
सकते. | 


महाभारत, कर्णपर्व, अध्याय 45 में. 


लिखा है- मलं पृथिव्यां वाहीकाः, स्त्रीणां 
मद्रस्त्रियो मलम्‌. (23) मानुषाणां मलं 
म्लेच्छा: (25) qar दाक्षिणात्याः स्तेना 
वाहीका, संकरा वै सुराष्ट्राः (28) 


धरती का गंद हैं, सारी दुनिया की स्त्रियों का 


Li NW मद्र देश की स्त्रियां हैं. म्लेच्छ सब 


wr 


us x वों का गंद EQ दक्षिणं वासी लोग 


¿ = .. 


- 99 


, ४७८७ LIT 


"शूद्र हैं. पंजाबी चोर हैं, सुराष्ट्र 
3 दोगले हैं, पंजाबियों को लानत है. i 
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` राक्षस तुल्य हैं. तेलंग, ned ANN दयावंत | 


उत्पन्न करने में धर्मशास्त्रीय 


हजार डेढ़ हजार साल 
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ब्राहमणोत्पत्तिमात॑प्ड ह्म णो त्पाः | e à 
rta baie ककमा if 
गा द्रयिडाश्चेय दयावन्तो Uh | 
(श्लोक 66). WC 
कच्छ : 
कर्नाटक, कांबोज, Ris केत | 
सौराष्ट्रादि देशों के लोग अभक्त, ` | 
t 


ç I 
आभीरकका यवनाश्च iu | 
नाटास्तथा मालवदेशविप्रा: | 
श्राद्धे विवाहे खलु यज्ञकर्म) | | 
वर्जिता यद्यपि शम्भुतुल्या: !! x 
| (ब्रा, उ.ग] | 


पृथकतावाद को बढ़ावा .. 


(मुसलिम) राज्यों, के | 
मालवदेश (मध्य भारत का एक SIS | 
ब्राहमण यद्यापि शिव के समान हों तर्वा | 
ब्रिवाह, यज्ञ और श्राद्धकर्म में इन्हें बही सेव | 
T धर्मशास्त्रों d lJ 
पुराणों में, बल्कि संस्कृत ग्रंथों म १ | | 
वाक्य उदाहरण स्वरूप विए गए || 
विशेष के प्रति अपवित्रता स || 

46 | | 
शक्तिशाली नहीं. q 308 क || 
द्या वत | | 
को आज तक पढ़ाए जा ` | 
नियम है कि लिट्‌ 


! MAT. 
^ Piin. fs ^ 





4o 
| erista? अर्थात (क्या तुम कलिग देश में 

है i 2 
i ul में दूसरा वाक्य लिटू लकार में 
| ३_ नाहं कलिगान्‌ जगाम अर्थात मैं तो 
| कलिंग देश कभी गया भी नहीं हूं. bu. 
Lo दूसरा उदाहरण है- ' 
परिष्टो सि.” अर्थात क्या तुम कभी दक्षिण 
| शरत में गए हो? उत्तर में लिट्‌ लकार में 
|| त्क्य है नाहं दक्षिणापर्थं प्रविवेश” अर्थात 
{| परेतो कभी दक्षिण भारत में प्रविष्ट भी नहीं 


पमा.) काशिकावृत्ति, पृ. 209, प्रथम भाग. . 


| इन वाक्यों को उद्धृत कर के कई 
_ द्याकरणों i ध का TT 
| En यह भी बताया गया 


कलिंग और दक्षिण भारत में 


| सने को धर्मवरूद्ध कहता है. अतः ऐसे 
WWE की रचना की गई है. संस्कृत 
| व्याकरण के पंडित श्री चारुदेव शास्त्री ने 


pow पांच जिल्दो में प्रकाशित 'संस्कृत ` 


| 
| 
i 
C प्राकरणचन्द्रोदय नामक पुस्तक की तीसरी 
| 3 वित्द में ऐसा ही लिखा है. 

ORN 
ŞS i Al 3 ; 


|| < / 


|| ॥ | 


























विदेश की परिभाषाएं संकचित& 


धर्मग्रंथों में दी गई विदेश या देशांतर 
की परिभाषाएं बहुत संकचित हैं. सौपचास 
मील दूर के इलाके को विदेश घोषित किया 
यया है. कई स्थानों पर तो पहाड़ के दूसरी 
ओरS्के इलाके को ही विद्रेश घोषित कर 
दिया है. बृहस्पतिने देशान्तर (बूसरेवेश) की 
परिभाषा देते हए लिखा है- महानद्यन्तरं 
यत्र पिरिर्वा व्यवधायकः, वाचो यत्र 


` विभिद्यन्ते तद्‌ देशांतरमुच्यते. देशान्तर 


वदन्त्येके षष्टियोजनमायतं, चत्वारिशद 
वदन्त्यन्ये त्रिशदन्ये तथैव च.” 

अर्थात, महानदी या महापर्वत बीच में 
पड़ता हो और भाषा की भिन्नता हो तो दोनों 
तरफ एकवूसरे के लिए देशांतर हैं. कछ 
लोगों का कहना है कि 60 योजन (आठ 
मील एक योजन) से आगे नया वेश शुरू 


होता है, कछ 40 योजन से आगे शुरू होना . :. 


मानते हैं और कुछ 30 योजन से आगे. 


एक दसरे मत को बृहस्पति ने उद्धृत | 
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| E i क्रोलगेट | हत 
TOWN ESTE 
W E रक्षा करता नियाभर में सांस में इस्‌ $ 
के दांतों के डाक्टर कहते हैं. . ` | p ooo शते र मा कयत धो! L| t 
दांतों में छिपे हुए अन्कर्मों में कीटाणु बढ़ते है. इनसे सोस Q शवे | | š 
में बदबू पैदा होती दै, और बाद में दांतों में सडून, . ü 
. _ इसीलिए, हमेशा भोजन के फ़ौरन बाद कोलगेट डेन्टल कीम 
से दांत साफ़ कीजिए. यह सांस को ताज़ा, दांतों को सफ़ेद Ç 
ओर दांतों की सढ़न रोकने में असरदार साबित हो चुका है. y 
कोलगेट का ताज़ा पेपरमिंट - जैसा स्वाद मन में बस जाता है. : 
Ë 
शांस की ` 
टतक्षय का dla | म 
कीजिए AaS bL 
ü L 
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! जिस में 'देशांतर' के स्थान पर 
boh ळी का प्रयोग किया गया है. वहां 
x की परिभाषा इस प्रकार की गई है. 
| यत्रत्या वार्ता न श्रूयते स विदेश 
rcm अर्थात एक दिन में जिस जगह 
की खबर न जानी जा सके, वह विदेश हे. 
'धर्मसिन्ध' नामक धर्मग्रंथ में 
देशांतर (दूसरे देश) की व्याख्या जातियों के 
| वधार पर की गई है- देशांतरं तु विप्रस्य 
ब्रिशतियोजनात्परम्‌, क्षत्रियादेः क्रमेण 
बतु्बिशंत्त्रिंशतषष्टि योजनेः! केचिद्‌ 
| विपरस्यत्रिशदयोजनोत्तरं देशान्तरमाहुः!! 
शषा भेदसहितमहागिरिणा भाषाभेदस- 
| हितमहानद्या वा व्यवधानमपि देशान्तरम्‌ 
wq केचिदभाषाभेदरहितमपि गिरिनदी 
च्रवधानं देशान्तरमाहुः तद्योजनगत- 
बिशत्यादिसंख्यायास्त्रिचतुरादिन्यूनन्वेऽपि 
ेशान्तरत्वसंपादकतया योज्यमिति भाति. 
अन्यया महानदी पर पूर्वतीरवासिनासि- 
बरमेकयोजनमध्येऽपिदेशान्तरत्वापत्तेः 
(धर्मसिन्धुः, तृतीय परिच्छेद, प. 870-7). 


विभिन्न quit के देश की सीमा a 


अर्थात ब्राहमण के लिए अपने निवास 
त्यान से 20 योजन, क्षत्रिय के लिए 24 

| शेन, वैशय के लिए 30 योजन और शूद्र के 
|| पिए 60 योजन से दूर का इलाका 'देशांतर' 
| (सरा देश) है, यदि महापर्वत या महानदी 
| TW आ जाए और पर्वत या नदी के दोनों 
|; रहने वालों की भाषा में भी अंतर हो तो 
E ेनों तरफें भी दूसरा देश कहलाएंगी. जो 
: 4 कहा गया है कि चाहे भाषा में अंतर न 
। pn भी पर्वत या नदी के दोनों तरफें 
| ons कहलाती हैं, वहां तात्पर्य यह है 
| bo 60 Arimaan 
in क्रमशः ब्राहमण, क्षत्रिय, 

| पि और शूद्र के लिए बह देशांतर ही हैं, 
| प ऐसा न माना जाएगा तब तो महापर्वत 
LEA दोनों तरफों को देशांतर 
Ju s. जिस के एक या आधे योजन 


3 वर (द्वितीय) ।9४¬ 


दूसरा देश स्वीकार करना पड़ेगा. C 


इन धर्मशास्त्रीय ग्रंथो की 
परिभाषाओं और व्याख्याओं से स्पष्ट है कि 
अपने निवास स्थान से ज्यादा से wurae 80 
मील की दूरी तक ही स्वदेश है. वह भी सब 
के लिए नहीं. यह शृद्रो के लिए सीमा है. 
ब्राहमण के लिए तो I60 मील के बाद ही 
दूसरा देश शुरू हो जाता है. क्षत्रिय के लिए 
92 मील और वैश्य के लिए 240 मील से 
दूसरा देश शुरू हो जाता है. यदि कहीं पर्वत 
या नदी आ जाए तो उस की दोनों तरफें 


, एकदूसरे के लिए.विदेश बन जाती हैं. 


इसी का फल यह हे कि हिदी आदि कई 


आधुनिक भारतीय भाषाओं में पड़ोसी या ` 


कुछ दूर के गांव व शहर के निवासी के लिए 
परदेसी या परदेशी (दूसरे देश का निवासी) 
'शब्द का प्रयोग आज भी होता है. जब अपने 
यांव और उस के पासपड़ोस के इलाकों को 
Erg कर सब स्थान विदेश व देशांतर हों 
तब हजारों मील लंबे और हजारों मील चौड़े 
भारत कहे जाने वाले देश को एक देश कोई 
कैसे स्वीकार कर सकता है, विशेषतः तब 
जब. धर्मग्रंथ भी इस के विरूद्धं हों. 

लिए आदि शंकराचार्य ने 
इंधरउधर घूमने, यहां तक कि तीर्थयात्रा की 


भी निदा की हे. अपने शिष्य पय को 


उन्होंने कई कारण बताते हुए 

और तीर्थयात्रा से विमुख करने के उद्देश्य से 
कहा था- ''संभाव्यते क्व च जलं क्ब च 
नास्ति पाथः, शययास्थलं क्वचिदिहास्ति न 
च क्व चास्ति! शययास्थली जलनिरीक्षण 
सकतचेताः पान्यो न शर्म 
कलुषीकृतात्मा!! (5). ज्वरातिसारादि च 
रोगजालं बाधेत चेत्‌ तर्हि न कोऽप्युपायः! 


स्थातुं च गन्तं च न,पारयेतयदा तदा |||! 
सहायोऽपि च विमुंचीतम्‌!! (6). स्नान प्रभाते . « 


न च देवतार्चनं क्य चोकतशौचं क्च च वा 
समाधयः! क्व चाशनं कत्र च मित्रसंगतिः 
पान्थो न शाकं लभते क्षुधात्र:!!' (7) 
(शंकरदिरिवजय, सर्ग 4). 
अर्थात यात्रा में कहीं जल की संभावना 
नहीं होती और कहीं जल बिलकूल नहीं 
मिलता, कहीं लेटने को जगह मिलती है 
95 
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— ने राजाओं ने और न उन 


और कहीं नहीं, इस प्रकार यात्री का मन 
हमेशा स्थान, शयया, जल आदि में लगा 
TENA वह सदा बेचेन रहता DS उसे यदि 
ज्वर, अतिसार आदि रोग हो जाएंगे तो उन 
से छटकारा पाने का कोई सा धन नहीं होता. 
यात्रा में न तो प्रात:स्नान हो सकता है और न 
- देवताओं का पूजन, न पवित्रता ओर शुद्धि के 
नियमों का पालन हो सकता है, न समाधि 
लग सकती है. वहां भोजन और मित्र कहां से 
प्राप्त होंगे? यात्रा में तो भूखे को घास भी 
नहीं मिलता. 


राष्ट्रभावना का अभाव छ 
इस तरह के आदेशों ने सदियों से लोगों 
को प्रांतों के प्रति पूर्वाग्रहग्रस्त कर रखा है. 
इन्हीं के परिणामस्वरूप लोगों में संपूर्ण 
भारत के प्रति एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न 
न हो सकी. 
. यदि लोगों में थोड़ा बहुत एक राष्ट्र का 
` भाव जागरित होता भी था तो वह या तो धर्म 
| के हाथों कुचल दिया जाता था या कहीं 
राजधर्म के हाथों या धर्मांधता के हाथों. 
2. भारत पिछले दोढाई हजार सालों के 
इतिहास में सिवा थोड़े से समय के, कभी 
राजनीतिक तौर पर एक देश नहीं (हा. 
| सदा छोटेछेटे राज्यों में बंटा रहा. हर राजा 
s के सामने यूधिष्ठिर और राम के राजसूय 


3 


और अश्वमेध यज्ञ के 'आदर्श' थे. अतः हर . 


राजा दिग्विजय के चक्र में रहता था. वह 
इसी ताक में रहता कि कम से कम पड़ोसी 
राज्यों की दिग्विजय' तो हो जाए. इस से 
विभिन्न राज्यों में लड़ाईझषगड़ा रहता था, 
` जिस के परिणामस्वरूप एक राज्य के लोग 
दूसरे राज्य को और वहां के लोगों को अपना 
` शत्रु समझते थे. हर राज्य के लोग अपने 
x इलाके के प्रति ही वफादार रहते थे. ऐसे में 
संपर्ण देश को एक मान कर चलना न केबल 
E था E ert था. 

š भारत हास से ऐसे ठोस प्रमाण 
` 'भिलते हैं जो इस कथन को डते ह 
| Pad प्रजाओं ने ही 
कभी संपूर्ण देश के प्रति रूचि दिखाई, इस के 
- 96, | 
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सेतंग आक" | 
देशी तो कभी विदेशी शिया TUR 
किया. शितो को अ 3 
जब सिकंदर ने 
किया तब आंभी ने WIS 
कारण सिकंदर कासाथ दिया ud 
'शशिगुप्त सिकंदर से हार T | 
स्वार्थवश वे सिकंदर के साथ चल viis | 
अपने देश को विदेशी के पैरों तले रौदे जे 
में उस के सहायक बने. | 
'शालिशूक मौर्य कट्टर जैन था. 
की धर्मां धता के कारण प्रजा त्राहित्राहिकः | 
उठी थी. इसी कारण उस ने ग्रीक के | 
देमित्रियस बाख्त्री का स्वागत किया और | 
धर्ममीत कह कर सम्मानित किया. 
अंतिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ के ब्राह्म 
सेनापति पुष्यमित्र शंग ने सम्राट को कत 
कर के जब राजगद्दी हथिया ली तो qd 
का कत्लेआम 'शुरू कर दिया. तब उत्त! | 
एक दूसरे विदेशी को बुलाबा दिया.इसब' | 
ग्रीक का ही मिनांद्र आया. : 
शुंग वंश के अंतिम सम्राददेवभूतिक 
उर्स के मंत्री वसुदेव ने मरवा कर 
पर अधिकार कर लिया. इस वश श 
राजा हुए. उन के अत्याचारों के bis ] 
ने शको को हमला करने कें लिए श | 


m 72 में सिध के राजा बह | 
]7 वर्षीय मुसलमान लड़के मह. | 
कासिम ने हमला किया तब ब | 
विरोधी नीति से तंग आए | 
मुसलमानों का साथ [5 6 per | 

राणा सांगा ! 
दिल्ली हथियाने के उद्देश्य से | 
केवल दिल्ली पर आक्रम a att Hu 
आमंत्रित किया, बल्कि उस «at d 
की और देशकी गुल E n a 

ST up अब्दाली se A k 
मराठों और rara e | 
होने को थी तो कई राः à 
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का सामना करने की ठानी. लेकिन 
| (विश और अपनी बात मनवाने के 
बकर में उन में आपसी तालमेल न हो 
सका, जिस से अब्दाली विजयी हो गया. 
' 857 में गोरखों और fedi ने 
अंग्रेजों की सहायता की. 
भारतीय इतिहास से ऐसे अनेक प्रमाण 
दुगए जा सकते हैं. यदि एक राष्ट्र की 
भावना होती तो कदापि ऐसा न होता. सारे 
चीन इतिहास में एक भी ऐसा प्रमाण नहीं 
मिलता, जिस से सिद्ध हो कि कभी हम ने 
पूर्ण देश के हित' में बलिदान दिया हो. 
दरअसल, हम ने राष्ट्रवाद 9At शताब्दी में 
पश्चिम से सीखा. 947 तक हमारा अजीर्ण 
राष्ट्रवाद अंगरेज विरोधी भावना से जुड़ा 
था, अतः सीधा चलता रहा. लेकिन 
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राष्ट्रवाद का 
मुलम्मा उतरने लगा. प्रांतीयताभाव, 


भाषावाद और प॒थकतावाद जैसी प्रवृत्तियां 
पनपने लगीं. 

ये प्रवृत्तियां हमारी स्वतंत्रता केलिए 
खतरा हैं. राजनीतिक स्वार्था से ऊपर उठ 
कर इन का सामना करना चाहिए. इस के 
लिए विभिन्न मतालवंबियों और विभिन्न 
विच्छर धाराओं में सामंजस्य स्थापित करना 
होगा. तथा प॒शकतावादी "शक्तियों को 
सख्ती से कचलना होगा. इस के साथ ही 
जनता को धर्म और इतिहास के पूर्वाग्रहों से 
मुक्त करने और लोकतांत्रिक विश्वासों व 
मान्यताओं के प्रति आस्थावान बनाने के लिए 
शिक्षा पद्धति में अभीष्ट सुधार लाना होगा. 
धर्म और जाति के नाम पर भेदभाव उत्पन्न 
करने वाले धर्मग्रंथों के प्रकाशन, सार्वजनिक 
प्रचार पर प्रतिबंध लगाना होगा. तभी 
भारत का भविष्य सुरक्षित रह सकता है, 
नहीं तो कभी भीं खंडखंड हो सकता है. ० 
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e राजनीतिक हलचल का बेल्मग लेखाजोखा. 
७ विशेष संवाददाताओं द्वारा सामयिक 
घटनाओं का रहस्योद्घाटन. 
e धर्म के घंधेबाजों को बेनकाब करने वाले लेख. 
० देश व समाज की ज्वलंत समस्याओं का 
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सगर कितनी? 


लेख ° प्रमिला कौशल 


ड्रोसियों को आपस में प्यारमुहब्बतसे ' जिन में परिवार के लोग छोटेमोटे दुखसख : 
रहना चाहिए. कभी बेकार का झगड़ा ' आपस में बांट लेते.थे और एकदूसरे की 
मोल नहीं लेना चाहिए. इस का जरूरतें भी पूरी कर देते थे. बाहर पड़ोसियों | 
कसान दोनों को ही होता है. ऐसा आप ने. के घरों में झांकने की जरूरत ही नहीं पड़ती | 
बहुत दफा पढ़ा या सुना होगा. बहुत हद तक यह: थी. अपने ही घर में इतने स्त्री, पुरुष व बच्चे | 
हही भी है. हमारे रोजमर्रा केसमय का कुछ _ होते थे कि साथ के लिए, बातचीत के लिए 
कुछ भाग तो पड़ोसियों के साथ अवश्यही -बाहर जाने की जरूरत ही नहीं रहती fr. 
बीतता है. जब कि रिश्तेदार, भाईबंधुओं से . उदाहरणतः घर की कोई स्त्री बीमार हई | 
भितनाजुलना तो बस uis में ही हो पाता तो उस का काम घर की दूसरी स्त्रियांचे | 
हग फिर दुखसुख, शादीव्याह के मौकों पर. ; मिलबांट कर कर लिया. यादि एक पुरुष | 
आजकल किसी के पास इतनी फ्रसत ` बाजार का काम नहीं कर सका तो दूसरा उस 
गहं कि वह अपना घर छोड़ कर दोचार की जगह बाजार हो आया. | 
हपते के लिए किसी रिश्तेदार के पास जा परंतु अब परिवार बहुत छोटे हो कर 
कर रह आए. . : रह गए हे. अधिकतर पतिपत्नी और दो या 
पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, : तीन बच्चों का परिवार हो गया है. ऐसे में 
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बस देखते जाइये. | 
कैसे ये नरम, रसीले, 
मुलायम, मज़ेदार न्यूद्रीला 
चंक्स की मदद से 

महँगाई को मात देती है 


एक सरास मीनू बजद शुदा ग्‌हिणी के लिए | 


= ०० A चीजे vidt होती जा 

Y न्यूड्रीसा को eU र 

बाकी प्रोटीन समृद्ध आहारों से इसकी 
तुलना फर देखिये. ३%सीटर दूध, 
२४ अंडे, एक किलो गोर. 

है ना सुखद आइचयं ? 


N 
अब विविधता आपको महँगो नहीं पड़ेगी P n | 
adt पुरानी दास. गोभी, बेगन-तंम आ D Be 
गये Š सब. पर कुछ खाम डनाने चलो तो D zw — s 
बहुन सर्च होता है. आसानी मे पचने वाले... ६ | sp: 
म्युठीला चंरस अपने रोज़ाना के खाने में. क्र स 
fase, और कम शच d दावत मनाइये. / * . E. 
— करना मिहे इतना टै-इसे थोड़ी देर Tessa: 
नमकीन पानी x भिगोइय॑, ओर निचोदिये, 
प्रोकर For निकरोडिये. फिर अपने मुख्य 
व्यंजन में मिलाइये. ^ 
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किक्रावती तरीदा. : 
अगी बार अपने सामान्य इस्तेमाल मे 
आधा virer ख़रीदिये, न्यूद्रीना बिहा m 
2. उससी nmi बदाइये, बो हमेशा-सा बांगर 
PV. रसीसा बनेगां, 0२१० ग्राम ओर १० एव 

४५५ पैसों मे, rane मनपमंद v. 


Š य र 


x 
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ug, तो बढ़ता ही जाये 
चुनिदा मोयाबीनों से बनी २०० ग्राम 
न्यूट्रीला.पानी में भीगने निचुड़ने और पकने POE 

क॑ बाद लगभग १ किलो हो जाती है. 
है न कमाल की किझायन! उच्च प्रोटीन / 
पुष्टिकरता के साथ-स्वाद ही स्वाद. 
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यदाकदा घर आए पड़ोसी का सम्मान प्री शालीनता से करें. ./ « 


आप के पति से आप की बया बात होती है 


` एसी की मदद की अकसर जरूरत रहती 
| है.पड़ेसियों को आपस में एकदूसरे का बहुत 
WENT रहता हे 
आप के सिर में दर्द है, घर में दर्द की 
गेली नहीं है तो पड़ोसी का दरवाजा 
षटखराया जाता है. अचानक रात को 
आ गए हैं और आटा कम पड़ गया है 
ते पीछे के दरवाजे से पड़ोसी के यहाँ से ही 
मेया जाता हे. फिर भला पड़ोसी से 
दमनी मोल लेना या मनमुटाव रखना कहां 
समझदारी है? 
| * हेम सब को आजकल अपने रिश्तेदारों 
; Pu लगी हैं eis 
| हमारा समाज 
ड 4d पड़ोसियों तक ही सिमट कर रहं गया 







एक ही परिवार के सदस्यों का सा 

N रीत हो जाता है आप के घर का हर भेद 

पक रहा होगा. आप की रसोई में आज क्या 

है; उसे मालूम होगा. और तो और 
(द्रितीय) |983 


Ew” 





; ते पड़ोसी से आप की खूब पटने लगी | 
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इस का भी उसे ज्ञान हो जाएगा. आप की 
कितनी, आमदनी है और आप कितना ~ 
बचात्ती हैं, इस की खबर भी उसे होगी. 
दिनरात का साथ जहां होता है, वहाँ कछ भी ' 
छिपा रहना मुशकिल हो जाता है 

परंतु हर बात की कोई सीमा अवश्य 
होनी चाहिए. इस बात की क्या गारंटी है कि 
आप के अपने पड़ोसी से संबंध सदा अच्छे ही 
बने रहेंगे? मनुष्य के स्वभाव में ईष्यद्विष 
अवश्य शामिल होता है. जो आप के पास है 
आप का पड़ोसी वह अपने पास न होने के 
कारण कभी आप से ईर्ष्या भी तो कर सकता 
है और अवसर आने पर आप को नुकसान भी 
पहुंचा सकता है 


आपसी संबंध 


दो पड़ोसियों में आपसी संबंध बनाने में 
घर की स्त्रियों का बहुत हाथ होता है. नारी 
अपने स्वभाव से लाचार-जरा सा प्यार होते | 
ही कुछ भी छिपा कर नहीं रख सकती. | 
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आपस में स्नेहभाव रखना कुछ और बात है, . 
चर के सारे भेद बता देना कुछ और. दोनों में 
अंतर है. हम सभी बहुत दफा इस 
अंतर को भुला देते हैं, जिस से स्नेह करने 


s 


लगते हैं, उसे घर का भेदी बना डालते हैं. 


पड़ोसी से जरूरत से ज्यादा मेलजोल 
हो तो गृहिणी का घर के और कामों की ओर 
ध्यान कुछ कम हो जाता है. रचना का ही 
किस्सा लीजिए. वह शिमला में एक ही घर 
को बांट कर बनाए गए दो फ्लैटों में से एक में - 
रहती है. दूसरे फ्लैट में उस के पति के साथ 
दफ्तर में काम करने वाले एक महाशय 
“रामनाथ रहते थे. रचना और रामनाथ की 
पत्नी में बहुत बनी हुई थी. पुरुषों के दफ्तर 
जाते ही दोनों बालकनी में आ खड़ी होतीं 
और बातों में मशगूल हो जातीं. एक घंटा तो 
पलक झपकते ही बीत जाता. फिर दोनों 
- नहाधो कर कभी किसी सखी के यहां या 


फिर बाजार के लिए निकल जातां. 


दोपहर को लौट कर, सब्जी का डोंगा . 
एकदूसरे के घर उठाए इकट्टी बैठ कर खाना 
खाती, फिर एक ही आंगन में धूप सेंकतीं, 

- गप्पं हांकती और मर्दों के घर लौटने का 


इंतजार करतां. र 


* दोनो के घरों में सरकारी नौकरो को 
प्राप्त सभी सहूलतें थीं, इसलिए घर के काम 
की विशेष चिता न थी. बच्चे स्कूल से आते, 
नोकरों के हाथों से खाना ले कर किसी तरह 
भूख मिटा कर बाहर खेलने चले जाते और 
जब तक अंधेरा न हो जाता, घर न लौटते. _ 
पुरुषों का भी दफ्तर आनाजाना, 
उठनाबेठना सब साथसाथ ही होता था. वे 
भी दफ्तर से लौट कर कभी ताश खेलने की 


पिछले दिनों लंदन में धातु के तारों वाली ब्रा (ब्रेजियर) पह = | पे 













`को भी तीनचार घंटे का खाली समय गित 
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खातिर तो कभी गष्पें हः ` 
के घर में.देर रात गए ते. तसी E 
कुछ वर्षो के बाद E | 
दूसरी जगह हो गई. दोनों परात 
और कोई चारा भी तो नहीं था Mi. | 
वह फ्लैट खाली रहा. रचना का व i 
अकेले कटना मुशकिल हो रहा था al ! 
समय काटने की गर्ज से अपना रबर wii 
तरफ किया. बच्चों ने भी, पति ने भी जप 
बनाए खाने की बहुत तारीफ की, iwi 
रचना की रुचि रसोई की तरफ और दो 
केबल रसोई में खुद खाना बनाने से है 
सौपचांस. रूपए बचने लगे. E 
`. ` धीरेधीरे और समय मिलने ते बये 
की पढ़ाई की तरफ भी ध्यान गया v 
काफी बुरा हाल था. शाम की गपबावी भ्र! 
ताश का दौर खत्म हो जाने से रचना केणी 


जाता था. इस समय का उपयोग वहपली | 
कहने पर बच्चों को पढ़ाने में करने तो. 
इन सब बातों का एहसास रचा मे 
अपनी पड़ोसन से बिछड़ने परही हा | 
ही, कुछ यमा की भी at 
महसूस स किया ° o - 
š तो आप ने देखा न, पड़ोसी से बह 


कर हमें अपने पड़ोसी 
चाहिए. पड़ोसी भाय 
शर्भाचतक होना बह eim | 
से दोस्ती किस सीमा तक होते | 

बात को जरूर Um ut —“— | 
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नया स्विश स्टेनलेंस- विजेताओं eor. 
ब्लेड. ज्यादा शेव... ज्यादा साफ:ओऔर 
ज्यादा मुलायम शेव ds fero asar sum 
ब्लेड। साथ ही आपको एक और fastu 
चीज़ मिलती है-3आत्माविशवा स,! 


ss 


इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात sigl oil. 
सुनील गावस्कर का कहना हे-''बाजार मे 
यह सबसे अच्छा ब्लेड Ë !' Ne 
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x कि बहू घर में आ गई है तो पूरा 
क्म zd ताकि उसे ER 
अवसर मिल सके. यहीं पर दो 
grt टकरा जाते हैं और इस टकराव सेजो 
निकलती है, उस से घर की 
gei सब नष्ट हो जाती है 
हमारे पड़ोस में एक परिवार है. उन के 
ग़माद का तबादला इसी शहर में हो गया 
उनके दामाद के साथ उन के बूढ़े मांबाप भी 
हते हैं, फिर भी प्रत्येक रविवार को पड़ोसी 
मी लडकी अपने मायके चली जाती है 













के रविवार को घर पर आराम करना चाहता 
है, पर पत्नी की जिद के आगे उस की एक 
बही चलती. पत्नी का ठोस तर्क होता है 
मैं तो हफ्ता भर तुम्हारे मांबाप के पास 
रहती हूं. तुम क्या एक दिन भी मेरे मांबाप 
हेसाथ नहीं रह सकते 

उधर दामाद की मां चाहती है कि कम 
परेकम रविवार को तो बेटा उस के पास रहे 
Wie सुखदुख की बातें की जा सकें. उधर 
रवार ही क्यों अपितु हर छोटीमोटी 
Wé में भी पत्नी का मायके जाना 
भरवश्यक है. पत्नी का कहना है कि स्थानीय 
प्रका होने का यही तो सख है '9 
| ईस प्रकार हर छटटी के दिन मायके 
|| स्त्रियां यह क्यों नहीं सोचतीं कि घर 
| माके अतिरिक्त और भी तो सदस्य हो 
| lA जिन को उस की बजह से कठिनाई 
E E घर में भाभियां हो सकती हैं 
m बहनें हो सकती हैं. रविवार को हर 
| अपनी छुट्टी का अपने ढंग से सदुपयोग 
IS पाहता हे - कहीं घूम कर या बहुत 


| रपे शाम तके कोई अतिथि सपरिवार 
E T तो उन के काम का क्या होगा? 
[p कोई कूछ भी कहें, पर अंदर 

| "रर तो नाराजगी होती ही होगी 
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बताऊ, घर में कोई मदद करने 


d र द्वितीय) !982 


बेचारा पति सप्ताह भर दफ्तर में काम कर 


छोड़ रखा काम कर के. पर यदि घर 


दिन बाजार में इंद भिल गई. बहुत. 
मिलना हुआ था खूबःव्यस्त Sg. 
iN bb लड़की की शादी थी. कहने ` 


वाला नहीं है. एक बहू है, उसे अपने मायके से 
ही फरसत नहीं है. सप्ताह भर कालिज का 
बहाना और हर छटटी में मायके जाटे-छी 


जल्दी. कभी कहती हूं, “बहू, शादी में :. 


कुल एक महीना रह गया है, जरा थोडी 
सिलाई ही कर दो तो टका सा जवाब देती है 
कि मुझे तो समय नहीं है, दरजी को दे 
दीजिए. बेटे से कुछ नहीं कहती, क्योंकि मैं 
नहीं चाहती कि उन के आपसी संबंधों में 
दरार का कारण मैं बनं. 
अभी उस दिन रेशमा अपनी मां के घर 

गई थी, पर जल्द ही वापस आ गई. पता 
चला कि उस की मां को उस दिन निमंत्रण 
पर कहीं जाना था. मां ने सोचा तो जरूर कि 
निमंत्रण पर जाऊं या न जाऊं, पर अंत में 
जाना ही ठीक समझा. रेशमा तो हर सप्ताह 
आती ही है. रिश्तेदारी में न:जा कर संबंध 
तोड़ देने से अपने.यहां ऐसे मौके पर कौन 
आएगा? पर रेशमा ने बांत की गहराई को न 
समझ कर इस का बरा मान लिया और मां के 
वापस आते ही वह वहां से चली आई 


हर बात की सीमा ., 


ऐसा प्रत्येक घर में हो रहा है. एक हवा 
सी चल गई है, मायके दौड़ने की. मायके 
जाना गलत नहीं है, शादी के बहुत दिनों बाद 
तक भी मायके का मोह नहीं ger. जहां 


हमारा बचपन बीता बडे हए वहां का मोह . > 


एकदम छूटना संभव नहीं हे. फिर भी हर 
बात एक सीमा में उचित है. कछ घरों में 
TEN के मायके जाने पर जो कड़ा प्रतिबंध 


रहता है, यह उसी की प्रतिक्रिया हे. एकही . 


शहर में मायका होने पर भी बेटियां मां से 
मिलने को तरसं जाती हैं, कभी एकाध घंटे 
के लिए इजाजत भी मिलती है तो एकदम 


समय से वापस लौटना पड़ता है. यदि कभी ' cb 
घंटा, आध घंटा की देरी हो जाती हेतो सास ' |. 
` का मूड बिगड़ जाता है और बहू के कोई | 


अपराध न होने पर भी अपराध बोध से ग्रस्त 
हो जाती है 


a १* आ. ४५ 


ऐसा भी सना हैं कि पुराने जमाने में ` 


SEG ससुराल से तभी मायके जाती थीं, जब 


I05 | 
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— चकमक सफेदी लाइए- 
उन्हें स्पार्क से धोइए! 


स्पाके, पूरे परिवार के लिए उपयोगी 
अद्भुत डिटर्जेण्ट बार जो आपकी 
अधिक कपड़ों की धुलाई की 


चकाचोंध सफेदी !- 
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दोचार वर्ष निकल जाना तो 
La बात थी. ऐसा कर के बहुओं पर 
"ही होता था. पर आज समय बदल 
है, आज की पीढ़ी उस प्रकार अनुशासन 
ic ही नहीं सकती. - Š 
उमा स्कूल में अध्यापिका हे. घर में 
करत जाने वाले दो छोटे बच्चे हैं. उस के घर 
iaaea नाम की कोई चीज नहीं. सप्ताह 
[रअपने काम से अवकाश नहीं रहता और 
टूटी के दिन मायके की तैयारी. न बच्चों के 
कड़े मे बटन होते हैं और न पति के कपड़ों 
परइस्तिरी. भंडार घर में भी उल्टासीधा 
प्रशन बिखरा रहता हे. सोने के कमरे में 
शते हैं. सब का एक ही उत्तर होता है, समय 
ही है. हर छुट्टी में मायके जाना उस की 
मन्न से आवश्यक है. पति उस की इसी 
शररत से रुष्ट रहता है, पर उस की बला से. 
मायका हो या ससुराल, सव 
अनीअपनी जगह पर ठीक है. न तो पहले 
भ समय ठीक था और न आज का ही. 

















E स्टिच >. 
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= Mr शक (द्रना zl J | UN 2 


| कोई शादीव्याह या जनेऊ, मुंडन होता 


| आकर्षक बुनाई टिटोनी के संग 


320. B 24, फरीदाबाद 
ट्र को काला होने से बचाने के लिए टिटोनी सलाईयाँ ही इस्तेमाल करे 
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समयसमय पर मायके या ससुराल दोनों की 
कमी खटकती है. अतएव इन दोनों के बीच 
संतुलन बना कर रखना ही उचित dm 
व्यावहारिक है. 

मालती ने अपनी ननद का घर नहीं 
देखा, जब कि दोनों एक ही शहर में रहती 
हैं. कारण? वही हर छुट्टी में ननद मायके 
जा पहुंचेती है, फिर भाभी को उस का घर 
देखने का अवसर कैसे मिले. 

आप सोच कर तो देखिए, कोई ऐसा 
भी तो हो सकता है जो आप से आप के घर 
आ कर मिलने को उत्सुक हो. हर व्यक्ति को 
छुट्टियों में ही कहीं जाने का अवसर मिलता 
है, पर यदि आप हर छुट्टी में अपने घर से 
अनुपस्थित रहेंगी तो आप के घर कोई कब 
आ पाएगा? 

कभी छाट्टयों में घर पर रह कर तो 
देखिए केवल मेहमान बनने में ही आनंद 
नहीं है, मेहमानों का स्वागत करने में भी 
आनंद है. अपने घर में बिताया हुआ आप का 
हर क्षण सार्थक होगा. ० 
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दल उमड़ आए थे. वर्षा थमने का. 
नाम ही नहीं ले रही थी. कैसे कोई 
ex, होटल तक खाने जाए? तीनों बैठे 
सिगरेट पर सिगरेट फूंके जा रहे थे. 
कभीकभी वे खिड़की खोल कर आसमान की 
ओर देख लेते. एक ने कलाई घड़ी पर नजर 
डालते हुए कहा, साढ़े दस बज गए. अभी 
तक पानी बंद नहीं हुआ. अब तो होटल और 
सारी दुकानें भी बंद हो चुकी होंगी. अब या 
तो स्टोव जलाओ. ar भूखे सो रहो. 
. दूसरेनेकपड़ेउतारते हुए कहा, यार 
मोती, अपने घर में है ही क्या. शायद चने 
पड़े हों, भून लो और एकएक प्याली चाय 
तैयार करो. अरे पुष्पाल, देखना, क्या डबल 
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त काटो," I: 
त्र भूख ma. . | 
लग गए. स्टोव की आवाज qa ले : 
बारिश और जोर से होने लगी हो. | 
में चिल्लाचिल्ला कर बातें कर qm | 
अचानक जोर से दरवाजा खटका qt] 
Ni MUS पानी में कौन शी: 2 
f शायद हवा n r í 
एक ने कहा. Ter होगा" सगे E 
"नहीं, कोई है. इंद्र, Teras | 
देखो तो कौन है.” | 
इंद्र आगे बढ़ा. अन्य वनों नेशी 
हाथ रोक दिए. दरवाजा खोल कर झि | 
गया. उसे इस तरह सहमा हुम देवक | 
हाथ के इशारे से पुष्पाल ने पूछ, कोव? | 
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| जैसे वे कह रही हों, आ कर 
| m फिर qmd कदम पीछे हट गया. 
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इंद्र ने आंखों की पुतलियों को इस तरह 


सरिता, बीस साल पहले, 
सितंबर, ॥962 E- 


eq ठंड से.कांपती एक सुंदर युवती 
खड़ी थी- पानी से लथपथ. भीगे वस्त्र 

'शरीर से चिपके हुए थे, लटें गालों पर 
बिखरी हुई थीं. 

"आप कौन हैं?” मोती ने पूछा. - 

क्या वह नहीं हैं?” कहती हुई स्त्री 
अपनी साड़ी निचोड़ने लगी. 

वह कौन?" पुष्पाल ने पूछा. 

जाना साहब,” स्त्री ने उसे आश्चर्य 
से देखते हुए उत्तर दिया. 





"वह तो इस मकान से जा चुके हैं. उन 
के बाद अब हम लोगों ने यह मकान किराए 
` ex ले लिया है. आप चाहें तो अदर आ 
सकती E." मोती ने इशारे से उसे बुलाया 
सत्री चौंक पड़ी. मगर घबराहट में वह 
अंदर चली आई. इंद्र ने अपना तौलिया उस 
की तरफ फेंक दिया 
` "qp आप के घर में कोई स्त्री नहीं 
है? 77 

"जी, नहीं, मोती ने बताया 


"Agr. स्त्री ने अपने भीगे कपड़ों ' . 


की तरफ इशारा किया 


इंद्र अपनी पैंट और कमीज दे कर उसे C 


दसरे कमरे की तरफ ले गया 

युबती मरदानी पोशाक में कुछ अडीब 
सी लग रही थी. उस ने तोलिए से अपना 
शरीर ढक लिया और गरमी पाने के लिए 
स्टोव के पास आ बैठी. तीनों मित्र 
आश्चर्यचकित थे. वे एकदूसरे की तरफ 
देख रहे थे, मगर कछ बोल नहीं रहे थे. इंद्र 


उसे घूरे जा रहा था. पुष्पाल चाय बनाने में. 


व्यस्त था. मोती ने चाय का प्याला और 
डबल रोटी का टुकड़ा उस की ओर बढ़ाते 
हू T "हां, तो आप ने बताया नहीं , आप 


पर वह चुप ही बैठी रही. मोती ने फिर 
पूछा, क्या आप जाना साहब की कोई 
रिश्तेदार हैं?” 
“जी, नहीं, मेरा उन से कोई रिश्ता 
नहीं है 
तीनों ने फिर एकद्सरे को देखा 
सत्री ने चाय के कई घूंट पी कर पूछ 
"RIT आप लोग बता सकते हैं कि अब वह 
कहां रहते हैं?” 
“सुनते हैं अपने को किसी बोगस 
कपनी का एजेंट 'बता कर उन्होंने: कछ 
व्यापारियों को er था, इसलिए पुलिस उन्हें 
पकड़ ले गई. हमें इतना ही मालूम है.” 
"उस ने मुझे भी धोखा दिया. मैं तो 
कहीं की भी नहीं रही." 
“धोखा...आप से!” इस बार पष्पाल ने 
` प्रशन किया | | 


- MO 
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स्त्री ने नररें इक्क 
नहीं. E miniy E 


आप.चिता न T 
करेंगे, आप हमें अपने न भपक | | 
दीजिए.” मोती ने स्टोब w E 
थी ph लगे दे. mp 

एक असहाय | 

ने प्रेम जताया था. कई दनोद मे 
चला तो मैं उस की तलाश में निकल | 
इस स ज्यादा आप लोग मुञ्च rani | 
कल सवेरे ही कहीं चली जाऊंगी "इ || 
कह कर स्त्री मौन हो गई | | | 
`` पुष्पाल बोला, "आप हमारेयही ए* | | 
मोती ने भी कहा “aigi आपणे | 
हम लोगों के साथ रहें. हम कल ते होता 
न खा कर आप के हाथों का TRITT. 

लगेंगे. 

इंद्र ने मुसकरा कर अपनी सीसी 
दी.'कछ देर तक आपस में यं ही वां 
रहीं, फिर युवती दूसरे कमरे में गक 
गई और वे तीनों अपनीअपनी बाहे! 
रहे. उन में से हर एक दुखी या, दर 
और चकित भी 


न इस घर की नोकरी भी स | 
24 मालकिन भी. att 

हर एक के टूटे हुए बटन 
करती. 043 तीनों मित्र पत 


और जिंदगी में सरलता Sid 
होने लगा था. न जातेय ur 


| | पेर के स्थिर जल में उस कंकड़ी के समान 
गी, जिसे फेंकते ही कई लहरें उर्ठी और हर 
पेहर ने तीनों के मन को अलगअलग ढंग से 
; ऐया. इंद्र की सज धज पहले से अधिक हो 

थी. वह किसी न किसी बहाने नंदा के 
मडराया करता. अन्य दोनों मित्र इंद्र 
इस उच्छुखलता पर मन ही मन खीजा 


एक दिन सहसा बाहर का दरवाजा 
दोपहर की समय था. सब के सब 






तबीयत आज ठीक नहीं. छट्टी 
É, वह बोला 
Ë हुआ हे?” नंदा ने पछा 

दर्द फे मारे सिर फटा जा रहा है 


(वितीय) [982 
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7 "कोई नीच नहीं है, नीच मैं हूं,” नंदा बच्चे को गोद में लिए हुए बोली. y 


Ú ०2०५० ७ मही, 
NV SOT 3. 





हरारत भी है, कहते हुए वह चारपाई पर 
जा गिरा, कुछ इस तरह कि नंदा सहमी सी 
खड़ी रह गई : 

'कहिए तो आप के सिर में मालिश 


š क्र दूं? n 


"कर दो,'' वह कराह कर बोला 
नंदा सिरहाने की ओर जमीन पर बैठ 
गई. कछ देर तक इंद्र चुपचाप पड़ा रहा 


` फिर उस ने कई करवटें बदलीं.सहसा उसने 


नंदा के हाथ पकड़ लिए. वह चुप रही 
"तुम्हारे हाथ दुख गए होंगे. 


"रहने दो. 

"क्या दर्द जाता रहा? 

"बढ़ गया है, वह मुसकराया. फिर 
कछ क्षण बाद बोला, “नंदा, तुम इतनी 
खोईखोई सी क्यों रहती हो? जी चाहता है 


lll 
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«id, भला बताओ तो मे 
तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ? 
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यह क्या होता है? 
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| 
| द तुम्हारी खोई हुई खुशियां वापस ला 


D" 'मुझे मेरे हाल पर खेड़ दीजिए, बह 
हाथ छुड़ाती हुई बोली. 

| "नहीं, मुझ से कहो, तुम्हारा सुख 

किस ने लूटा है, क्यों लूटा हे? क्या फिर 

| क्सी के प्यार से तुम्हारे जीवन में बहार आ 
| त्रकती है? नंदा, मेरी तरफ देखो, इधर, 
| परीआंखों में... इंद्र भावनाओं के तूफान में 
| वाफसा था. उस ने नंदा के कंधे झंझोड़ दिए, 
| "बोलो भी, चुप क्यों हो? में तुम से प्रेम 
करता हूं. मुझ पर विश्वास xr." 

| नंदा उठी और रसोईघर में चली गई. 

| $8 ww की तरफ देखता रह गया. 

| उसी दिन से नंदा उस से खिचीखिची 

| 

| 


| प्री रहने लगी. अन्य दोनों मित्रों ने भी भांप ` 


| तियाकि इंद्र और नंदा में कोई बात हो गई है. 
| हिय है, जरूर इस ने कोई गलती की 


प 
| यों ही गुजरता रहा. नंदा के मुख पर 
2 छाने लगा. सहसा एक दिन 
फिर दोपहर को दरवाजा खटका. 
' आज लंच बाद छुट्टी हो गई. तुम्हारे 
एक साड़ी लाया हूं. मोती अंदर कदम 
रते हए बोला. . 
| अभी पिछले महीने तो आप लोग 
| ah लाए थे. अभी इस की क्या जरूरत 
D. 'बस पसंद आ गई, लेता आया. रख. 
JT मुभे शलगम बहुत पसंद हैं, लाया हं. 
J| ४ वडेबडे काट कर तलना और हो सके तो 
| P याली चाय भी बना डालो.” 
|| पह लेट कर, अखबार पढ़ने लगा. 
Tw E नदा शलगम और चाय ले कर 
£ jm मोती बोला, "बैठ जाओ, तुम्हें 
| EN की जरूरत हो तो मुझ से कहना. 
हश रब तक के पहा तुम्हारा कोई हेही 
« miy न होने दूंगा.” DES 
| ३” प लोगों की मुझ पर बड़ी कृपा 
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“पहले जो भी बात रही. हो, अब तो 
तुम अपने घर की लगती हो. अच्छा, जाओ, 
अपना काम करो. एक गिलास पारि दे 
जाना. . : 

वह अब ओर उदास रहने लगी थी. 
उस के चेहरे का रंग और भी पीला पड़ने 
लगा श. पुष्पाल ने उसे हस्पताल ले जा कर 
दिखाने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया. 

रास्ते में उस ने पूछा, ''नंदा, उदास 
क्यों रहती हो?" 

"ऐसी तो कोई बात नहीं हे." 

"मुझ से कहो, मुझे अपना समझो. मैं 
तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं.” 

“आप लोगों का एहसान यों ही क्या 
कम है?” नंदा ने कहा. 
“तुम गलत समझ रही हो. में तुम से 
कुछ भी नहीं चाहता, यहां तक कि तुम्हारा 
'प्यार भी नहीं. बस, में यही चाहता हूं कि — 
मुझे अपनी सेवा का अवसर दो,” कहतेकहते . _ 
उसने नंदा के हाथ अपने हाथों में ले 
लिए. 
पर वह चुप थी जैसे किसी आने वाले 
खतरे से भयभीत हो. प॒ष्पाल तो उस की C 
ओर देखता ही रह गया, जब नर्स ने उसे धीरे . ' 
से बताया कि नंदादेवी के पेट में चारपांच | 
महीने का बच्चा हे, इसी लिए यह अस्वस्थ 
रहती हैं. | | 
दोनों ही चुपचाप लोट आए. रास्ते में ` 
एक बार भी पुष्पाल ने हमदर्दी न जताई. 


भह कॉम होतेहोते और दोनों मित्र भी जान ` 

गए कि नंदा गर्भवती है. पर यह गर्भ 
है किस का, हरेक यही सोचने लगा. 

सोती ने गंभीर स्वर में कहा, ' यह 
काम अच्छ नहीं हुआ. | 

"मुझ से क्यों कहते हो? इंद्र से कहो. 
बही छट्ट्यां ले कर घर WXSTSD रहता 
था, पुष्पाल बोला. 

सुनते ही इंद्र चिढ़ उठा, WW पर 
इलजाम न लगाना. नईनई साड़ियां तो मोती 
ला कर दिया करता था. ओर पुष्पाल, तुम 
भी अब भोले क्यों बनते हो? जब भांडा फटने 


H3 ` 








को हआ तो हस्पताल ले गए. 


"mra तीनों मित्रों में आपस में झगड़ा 
Ea ama कि नंदा हाथों में चाय की ट्रे लिए 
हए आ गई. सब के सब चुप हो गए. 


देखते ही देखते घर का वातावरण . 


बदल गया. नंदा ने अनुभव किया कि अब उन 
की आंखों में श्रद्धा और दया की झलूक़ नहीं 
है. वे आपस में भी नहीं हंसतेवोलते. 
बातबात पर झड़प हो जाती है और 
एकदूसरे पर व्यंग्य भी कसे जाते हैं. 


| E के चेहरे का पीलापन एक दिन वेदना 
लाली में जदलने लगा. डाक्टर 


नर्स को बुलाया गया. बच्चा पेदा हुआ. 
नसं कई दिनों तक उस की देखभाल करने के 
बाद चली गई. 
| अकसर रात में बच्चा रो पड़ता. तीनों 
चौंक पड़ते. फिर तीनों ही अपनेअपने 
लिहाफ में मुसकराते. उफ, बच्चे की आवाज 


`: कितना प्यार जगाती हे. 


á 


मोती पूछता, ' नंदा, बच्चा क्यों रो 
रहा z^ 
"कुछ नहीं, यों ही. 


“बच्चे को ओढा कर रखना, पुष्पाल _ 


कहता. 
चुप हो जाओ, बेटा, हमें सोने दो. तुम 
बड़े हो जाओगे तो हम तुम्हें चाकलेट 
खिलाएंगे,'' इंद्र कहता. | 
"EW तो इस को एक छोटी सी 
ट्राइसिकल खरीद देंगे." 
Lo मे इस के लिए पालना लाऊंगा, खूब 
- अच्छ सा, जिस में पड़ापड़ा यह सोएगा और 
रोएगा भी. 
' नंदा उन तीनों की बातें सुनसुन कर 


५ ` हंसा करती. उस के बच्चे ने उन के मन में 
- दबा हुआ वात्सल्य जगा दिया था. 


कुछ ही दिनों में सुंदर बालक गोद में 
खेलने लगा. उस की मधुर मुसकान उन 
तीनों को व्याकुल किए रहती. हर एक उसे 
गोद में उख कर खिलाता, उस के साथ 


जानवरों और पक्षियों की बोलियां बोलता 
uca उसे नएनए खिलौनों से बहलाता. दफ्तर ^ 
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जाते समय sak me | 
SS जाता. कभीकभी कुछ | 
ट आता. उसे प्यार a ५ | 
जाता. आर करता बोर न | 
का अंकुर बढ़ता रहा. र Í| ' 
वर्षगांठ आई तो तीनों ही उसके ए | | 
लाए- fea | | 
ए ue ट्राइसिकल, पालना we 
यां, गुब्बारे और कपड़े, नंदा दत्त |. 
नहलाने और संवारने में तगी हु qa | 
तीनों मित्र आपस में बातें कर रहे | | 
` यह मोती को पिताजी कहेग a | 
की मां के बड़े हितेषी जो ठरे” ||| 
“चुप रहो. पुष्पाल, ऐसी गण 
कभी न कहना, मोती ने उसे बय. || 
“तो छुट्टियां ले कर इंद ही घण | | 
रहता था, उस की हरकत हो Sed 
इंद्र उत्तेजित हो उव. मे तुमसे 
को बड़ा भाई समझता हूं और उत 
तुम्हारा आदर भी करता हं. अगरु ' 
मेरे चरित्र पर संदेह किया तो मॅ np 
से चला जाऊंगा. में नीच नहीं हुं: | 
"प्कोई तो हम में नीच है ही ब 
"कोई नीच नहीं है, नीच में ie 
बच्चे को गोद में लिए हुए बोती, ४ 
पचनगारी को अपने गर्भ में ले करप | 
था, मैं बहुत दिनों से देख रही ह" 
एकदूसरे पर व्यर्थ संदेह क( a 





















ç 
é: a १६०७ 
IY 

4€ 29, ™ 










हुस्न खामोश था... 


रंग हर पल बदलती रहीं 
बिजलियों सी दमकती रहीं चूड़ियां. 


` हुस्न खामोशःथा आईनों के निकट AU 
कितु विल बन धड़कती रहीं चूड़ियां.. c b 


! ` ` नर्म हाथों को छूती रही P 
| ° बेखुदी में बहकती रही NM S 


RE k E गंधःआ कर गले से लिपट जो गई 
E फूल बन कर महकती रही. चूड़ियां, 


(| ` . ` किस तरह से भला नींद आती 'कमल. 7 ८... 
Lo » रात भर जब खनकती रही चूड़ियां "Nee 
(ES “शिवप्रसाद “कमल ` Y 
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पयोगी कि आपके ` 
इतना बहु उपयो वि गि आडचर्य होगा इसे 


- 


> c 





बिना आपने अब तक पकाया केसे 
| 
x : =- -maa(s) PP idHin82 
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तडका दीजिए 





| 
| 
! |... -आप इसमें भून, तल और बघार सकती हैं । हल्फे- 







| उल सकती हे, फिर दक कर पका सकती 
| ह उन्दीप्रेस्टीज का प्रेशर पॅन । इतना बहुगुणी 
|, एना सुविधाजनक और उपयोगी, इसका रुपैकण 
३) ˆ (Rr था।आपकी सहायता फे लिए-ताकि 
हि| . आए वह सय मनोतेजक व्यजन बना सकें 
| ` बिनकी आएकी परियार मे मांग है-- 
| Bà 3 | 

| `स के चिना यह एक भारी गेज की 




















UE 


ERE JE प्रेशर पन आपको भेंट 

E. WU है--एंक बर्तन को सुविधा और 
- vat के गुण | O d 
` धेन रोज को देन हे । जिन्होंने भारत को 
| से पहला और सर्वाधिक लोकप्रिय प्रेशर कुकर 

| rii ऐसे अनोखे गास्केट fite सिस्टम 
| मि निमोण किया जिसने प्रेशर से पकाना 
d अत्यन्त सुरक्षा पूर्ण कर दिया | 


| ` गो है जिसमे आप बूँद-मात्र तेल से प्याज 

| sea, dme, मुगी बगैरह तल _ 
^ wti. . 

DEN D IT से दक दिजिए और आपका 
। geom | मुर्ग का भरता? deo 
| मटन दोपियाजा ? फ्ञ्चीस मिनट | 

Jo प आर! और भी कम। आपके बहुमूल्य समय 

E _ भोर शैधन, दोनो की बचत करता है | 

; | भव कदाहीमे तल कर, .भगोने में उद्राल 
| Y अन्त मे सब प्रेशर कुकर में पकाने की 
| 








ग्रेस्टीज प्रेशर पॅन आपको आपे 


सो कम ल्य एर केले निल ल्य पर कैसे मिल 
सकताहै। — 


यदि आपके पास प्रेस्टीज भेदार 


. कुकर है तो आप खुद्नसीष हैं। 


एक साधारण मारी गेज पॅन के दाम पर प्रेस्रीज: ` 


प्रेशर पॅन आपका हो सकता है | केवल पॅन 
TART आपके प्रेस्टीज कुकर का ढक्कन उस ` 
पर ठीक बैठगा हर नया प्रेस्टीज प्रेशर Sq आपको 
मुनाफे पर मिठे जाएगा । क्योंकि प्रेस्रीज का 
ध्येय है आपकी भम से प्राप्त कामाई के fem 


. बढ़िया उत्पादा 


चदि आप के पास प्रेस्टीज IM 
कुकर अभी नहीं है। . 


` यही मौका लेकर अपने लिए मुनाफे का सौदा 


कर लीजिए,। अब हम आपको भेंट करते हैं-- 
दो उत्कृष्ट पाकशाला सहायक--अपने अनोले 
"गास्केर रिलीस सिस्टम' दूवारा मारतं का 
सर्वाधिक सुरक्षापूर्ण प्रेशर कुकर और यह 

बिलक्षण प्रेशर पन-मूल्य एक फी कीमत से 
थोडा ही अधिक एक ही दक्‍कन दोनों पर बैठता 
है और आपकी बचत--१८० रु से भी अधिक | 


` 
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A आप के कानों में पड़ोसियों के. रहे हैं. उन की इस लड़ाई का नतीजा ` 
r S घरों सेल केचीखनेचिल्लाने की |. कभीकभी यह भी होता है कि मेज पर रखी 
॥__- आवाड आत हं झा कभी आप | , टाइमपीस घड़ी लुढ़क कर जमीन पर गिर 
त्यक्ष ही देखती हैँ कि पड़ोसन के बच्चे / पड़ती है और उस के हिस्सेपर्जे सब अलग हो 
आपस में लड़झगड़ रहे हैं और लड़तेलड़ते | जाते हैं. कभीकभी तो यहां तक नौबत आती 
एकदूसर के ऊपर सामान उठाउठा कर फेंक । | हे कि आपस में लड़तेलड़ते एक भाई दूसरे 
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भाई पर मेज पर रखा फूलदान दे मारता ह. उपचार करना चाहिए ko 
जूस से उस के सिर सेखून बहने लगता REL | 
मा जब यह दृश्य देखती है तो गुस्से से संबंध कटु होते हैं, ELE 
लालपीली होने लगती है और एक भाई को. चलता रहता है. कभीकन्ी तोह M 
चारपांच चांटे जड़ देती है और दूसरे को अधिक बढ़ जाता है कि घर में खत. 
डाक्टर के पास दिखाने ले जाती है. नहीं बनता. ऐसे घरों के दच पढे 
क्या आप के बच्चे भी जराजर सी आपर में झगड़ा करने लगें तो इस ४ 
बातों पर इसी प्रकार आपस में लड़तेझ्गड़ते. का दोष है? बच्चों पर हमेशा बल्ले 
हैं और घर की कीमती चीजों का नुकसान पड़ता है. जब बच्चे मातापिता के हर 
करते हैं? अगर ऐसा है तो आप बहुत आपस में झगड़ते देखते हैंतो बेभी कपर | 
चितित रहती होंगी और आप फा बहुत सा लड़नाझगड़ना सीख जाते हैं. . | 
समय उन के झगड़े निबटाने में ही व्यतीत जिन परिवारों में मातापिता बेनें है | 
होता होगा. इस के अलावा खातेपीते, नोकरी करते हैं, उन के बच्चे अकसर 
- नहातेधोते, बाजार या फिर घर से कहीं भी नोकरों के सहारे ही पलते हैं, नौकर ते | 
| बाहर जाने पर आप को हर समय चिता बनी केवल पेसे के लिए काम करते है. उत से, 
A. रहती होगी और इस चिता में घीरेधीरे यह कैसे आशा कर सकते हैं कि वे आपके "| 
घुलते रहने से आप असमय ही बूढ़ी दिखाई ही भांति बच्चों का पालनपोषण करेंगे, बा | 
देने लगी होंगी. ` की ही भांति बच्यो भ आदतें तेपे! . | 
: न ऐसे परिवारों में बच्चो. को मांवाप का पूर! | 
—— कितु क्या आप ने कभी यह जानने का चिड़चिड़ा हो जाता है. अतः बातबात र || 
/ प्रयास किया है कि बच्चे आपस में क्यों झगड़ा करना, दूसरों को मारना-उन के, | 
लड़तेझगड़ते हैं? आखिर वे घर की कीमती . आदत बन जाती है. ` |] 
चीजों का क्‍यों नुकसान करते हैं? अमर आप `` „ कुछ बच्चे शारीरिक व hon | 
ने अभी से बच्चों की इन आदतों पर नियंत्रण ` से औसतन कमजोर होते हैं. aat | 
नहीं किया तो आगे चल कर वे दांदा किस्म कारण उन्हें बातबात पर क्रोध it ण 
के व्यक्ति बन सकते हैं. सरकारी इमारतों. और वे दूसरों को मारनेपीटने ata 
को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आए दिन बसों : बच्चों को झगड़ा करने पर satt | 
` * में आग लगा सकते हे, मिलो, दफ्तरों. में. नहीं चाहिए. ऐसे बच्चे के उसे कि गये a 
` ` हड़तालें करवा सकते हैं. हो सकता है वे से पहला फर्ज तो यह है कि adt] 
क्रोध में आ कर किसी को जान से भी मार c डाक्टर को दिखा कर! eh m | 
डालें. तब आप के लाड़ले बेटे को जेल की परामर्श ले कर उस Bd vi e |. 
हवा खानी पड़ेगी. ऐसे क्षणे के बारे में सोच बच्चे की हर बात पर regi] 
o कर आप कांप उठती होंगी, भयभीत होने . . चाहता है. उस केखा | 
E LEE I CIMA स सु अ | 
“पर प्रश्‍न तो यह है कि आखिर ऐसी अवश्य रखें कि n उस की भर | 
£ नौबत आए ही क्यो? क्यों न अभी से बच्चों. लाड़प्यार न दें; जिस र E" 
की इन आदतों पर नियंत्रण किया जाए? बिगड़ सके. . दही परल I 
दच्चों के इस प्रकार आपस में झगड़ने और बच्चों मेंप्रार न DUE | 
सामान. उठाउत कर फेंकने के पीछे कुछ न॒ - सहयोग की भावना ही ऐसी ल | 
LB कारण अवश्य होता है और कारण के लिए उन्हें US इस रारी DE y 
. जानने के बाद उस का ममोतैज्ञानिक ढंग से सुनाएं, जिनसे उन" ह 8 
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| करने के लिए प्रोत्साहन मिले. घर में 
| हा वातावरण बनाएं, जिस से उन में 
| एकदूसरे के लिए प्रेम, त्याग, सहानुभूति की 
भावनाओं का उदय हो. उन में एकदूसरे का 
काम करने की आदत डालें. अगर कोई 
इच्चा बीमार हे तो दूसरे बच्चों से उसे पानी 
आदि दिलाएं. उसे कहानी पढ़ कर सुनाने को 
| कहें, उस के साथ खेलने को कहें. जब भी 
कोई बच्चा बीमार हो तो उन दिनों दूसरे 
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चीज न बनाएं. इस प्रकार के वातावरण से 
उन में आपस में प्रेम व सहयोग की भावनाओं 
| a विकास होगा. इस से किसी बच्चे के 
| बीमार पड़ जाने पर उस को यह महसूस 
| होगा कि उस का भी कोई महत्त्व है. _ 


बच्चे को कुछ समय अवश्य दें छ 


कई परिवारों में देखा जाता है कि मां 
| दिन भर घर के कामों में ही व्यस्त रहती है 
ओर बेचारे बच्चे दिन भर इधरउधर घूमा 
॥ करते हैं. ऐसे परिवारों के बच्चे जब पड़ोसी 
बच्चों को अपने मांबाप के साथ कोई खेल 
, || Wed देखते हैं तो उन का मन निराशा से 
` भर जाता है. अपने मन में दबी भावनाओं को 
| वे दूसरे तरीकों से निकालते हैं. ऐसे बच्चे 
| भापस में ज्यादा लड़तेझगड़ते हैं. अतः आप 
| के पास चाहे कितना भी काम क्यों न हो, 
| भपना कार्यक्रम इस प्रकार बनाएं कि अपने 
| बच्चों के लिए आप कम से कम एकदो घंटे 
॥ वश्य निकाल सकें. इन एकदो घंटों में आप 
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कहानियां सुनाइए. फिर उन्हें अपने काम का 


घर को देख कर क्या कहेगा? 
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i Verres याद रखें, आप के ये दो घंटे 
प री जाएंगे. इस का परिणाम शीघ्र ही 

आप को दिखाई देने लगेगा. : 
BA कई माताओं की यह आदत होती है कि 
उन के घर कोई मेहमान आता है तो वे 
E i इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि अपने 
3. m का तनिक भी ध्यान नहीं रखतीं. हो 
i. (ista) 98 
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`| दच्चों के जिद करने पर भी कोई अच्छी _ 


: चरित्र निर्माण में लगानी होगी. बच्चों को । 
| ufa बचपन से ही उचित मार्गदर्शन.न मिले! | 
| स के. साथ खेलिए, उन्हें अच्छीअच्छी ` en 


E महत्व समझाएं: जैसे- देखो, घर कितना ' 
N हो गया है. सवार कोई बाहर से आ गया, ' 


. के बारे में जो भी सपने संजो रखे होंगे वेसब | 
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सकता है, आप के मेहमान को जाने में देर हो 
और इस बीच बच्चों के नाशते या भोजनू-क़ा 
समय हो जाए. अगर आप बातों में व्यस्त हैं 
और बच्चों को भूख लग रही है तो वे आपस 
में जरूर झगडंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे भूख 
लगने की बात मुंह से स्पष्ट न कह कर रोना, 
चिशचिड़ाना शुरू कर देते हैं. और फिर 
बच्चों को समय से भोजन न मिलने से उन का 
"शारीरिक विकास रुक जाता है. .अतः जब 
भी कोई मेहमान आए, अपने बच्चों को समय 
से भोजन व दूध वगेरह देना न भूलें. ` 
इस के अलावा इस बीच यदि कोई 
बच्चा कछ कह रहा हो तो उस की बात पर 
भी ध्यान दें. हां, इतना अवश्य ध्यान रखें कि 
बच्चा जिद्दी न बनने पाए ओर मेहमान के 
रहते कोई ऐसी फरमाइश न करे किन. 
चाहते हुए भी आप को मेहमान के सामने | 
अप्रिय स्थिति पैदा न होने देने के लिए उसे 
पूरा करना पड़े. 


उचित मार्गदर्शन करें छ 


हर मातापिता यह चाहते हैं कि उन के 
बच्चों का लालनपालन अच्छी तरह हो और 
उन्‌, की भविष्य उज्ज्वल हो. मातापिता के / 
जीवन में यह काम सब से गंभीर जिम्मेदारी 
का है. याद आप का बच्चा छोटा है तो आप 
को अपना सारा ध्यान उस पर केंद्रित करना 
होया, अपनी सारी विचारशक्ति उस के 






तो-वे भटक जाते ह. - ; . हि 
q हमारेःजीवन के फूल हैं. अपने | 
जीवन के इन फूलों को सही ढंग से विकसित || 
करना व उन का पालनपोषण करना हमारा ! 
सब से पहला कर्तव्य है. यदि आप ने अभी से 
उन पर ध्यान न दिया तो फिर जीवन में एक 
क्षण ऐसा आएगा जब आप यह महसूस 
करेंगी कि आप की ओर से जरूर कोई कमी | 
रह गई है औंर.तब आप के हाथ सिर्फ 
निराशा ही लगेगी और आप ने अपने बच्चों 


अमूर्त रह जाएंगे. ° 
Hu 





सी खिल उठिए. जी हां, zx] मौस 
| में गहरे नीले रंग के कपडे के इ 
चूड़ीदार करतेपाजामे बाले सट को पहः 
कर तो देखिए! कावेरी डिजाइन | 
सुनहरे धागे से किया गया कामम ' 
बांहों को विशेष [कर्षण प्रदान कर ९ 


है. हां, इस के साथ दुपट्टा भी मः 
होना चाहिए 
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मरीका में आ कर रहने से लोग अकसर सरकारी : k E 
3 बदल थोड़े ही जाते हैं, चाहे म्र सिफारिश से मिलती है, मगर š नौकरी 
'हेलो' की जगह 'हाय' कहने लगेंया अपनी सा पहुंच वहां भी us wi 
औरतें साड़ी की जगह पेंट, सूट और स्कर्ट ` में अकसर काम su % 
पहनने लगें. मानव प्रवृत्ति तो सारे संसार में तानाशाही अधिक होती है. Sed गौर 
एक ही है और एक ही रहेगी. अब तो शायद वहां कभी अपना कोई काम कराने बाते 
ही अमरीका में कोई ऐसा गांव या शहर बचा. सब व्यस्त मिलेंगे और कल या WM 
हो, जहां भारतीय न पहुंचे हों. को कहेंगे. ऐसे ही एक इंजीनियरी MN 
फ्लोरिडा राज्य में एक छोटा सा शहर नीता के पिता अफसर हैं. बह x 
है जैक्सनविल. डाउन टाउन (बाजार) के 
नाम पर यहां भी अन्य अमरीकी शहरों की 
तरह कोई आधे मील के घेरे में कुछ सरकारी 
और गैर सरकारी ।0-2 मंजिला इमारतें 
दनी हैं. इन की निचली मंजिल में सजी हुई 
दुकानें हैं और ऊपर की मंजिलों में दफ्तर ही ` 
दफ्तर. ` 
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पद्मईलिखाई, खेलकूद में अव्वल रहे. लेकिन 
इस नौकरी में उन्हें अपनी अकल का परिचय 
देते का मौका कॅम ही मिलता है 

दो भाइयों हमीर और समीर के बीच 
पल रही नीता लाडली तो रही, लेकिन उसे 
| इसलिए ज्यादा बढ़ावा नहीं मिला कि कह 
` | वह भाइयों से आगे न निकल जाए, होशियार 
जो थी वह 


वीता के पिता उसे हर क्षेत्र में 
अपने भाइयों से पीछे ही 
देखना चाहते थे. .लेकिन 
| अनेक मुशकिलों के बाद जब 
॥| नीता उन्नति के शिखर पर 
| पहुच गई तो न जाने क्यों उन 
£) ब्र चेहरा लटक गया 


| इस शहर में हिंद संघ' बनाने भर को 
' स्फी भारतीय थे. महीने में एक बार 
| तीरत्योहार के बहाने सौपचास परिवार 
WT वेठ कर खापी लेते थे. साथ में कछ और 
| भी रखा जाता था à 

एक बार खेलकद का कार्यक्रम रखा 
पपा. उस बार नीता के पिता ही समारोह के 
Jj "err थे. बच्चों, बड़ों की दौड़ की 
] ग्रतियोगिताएं भी थीं: नीता अपनी उम्र की 
` | 'डकियों में प्रथम आई और उस से दो बरस 
|| भ्र हमीर लड़कों में द्वितीय. जब इनाम 
E Dee दोनों को एक सा रंगबिरंगा कलंम 
diu ध्यक जो थे. उन्होंने जान कर 
d था, जिस से हमीर हताश न हो 

| INR नहीं कि इस से हमीर को कितना” 
| मिला, लेकिन जब नीता को यह 
RENE तो उस ने कलम के टकड़ेटकड़े 





Š नीता के पिताजी ने कोई पहेली पछी 


फेर 

w 

: CN अन्य मोके पर रात्रि भोजन के 
uu अर से जवाव दे दिया तो सुनाई पड़ा 


अले और अपने कमरे में घंटों रो a 


Vit) 
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लगता है इस ने पहले से सुन रखी थी.” . 


नीता को पीछे रहना गवारा नहीं था. 
साल भर छोटे समीर से वह टेबल टेनिस 


` खेलने की शर्त लगा बैठी. मां की 


शुभकामनाएं समीर के साथ थीं, लेकिन 
नीता फिर भी जीत गई 

` wx लोटी तो पिताजी मांसे कह रहे 
थे, “ आज समीर का मन नहीं था, वरना 
खेलता तो वही अच्छा है. कया तेजी से हाथ 
चलते हैं.उस के. नीता तो जहां एक बार 


 हमीरव्के पढ़ाईलिखाई का शौक कछ 


कम ही था. साथ ही पिछली बार इम्तहान _ 


दिनों के आसपास वह बीमार पड़ गया था 


उधर नीता ने एक साल में दो जमातें पास की: 
थीं. इसलिए हाई स्कूल की परीक्षा दोनों || 

id परीक्षा निकट . ||| 
आती जा रही थी का मन पढ़ाईकी || 


साथसाथ दे रहे थे. 


ओर और हमीर का दिल घर के बाहर लगने 


अंक हमीर से ज्यादा आ जाएं और उस का 
आग पृष्ट [DN पर 


259 


नीता ने एक दिन पिताजी को मां से . 
कहते सुना, ' कहीं ऐसा न हो कि नीता के 
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खर हो बाती है, बस बही से चलती रहती || 
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परिवार के सभी 

में घर की उपयोगी वस्तओं को ध्यान 
विशेष रूप से तैयार किए गए 06 से 
नए नमूने.जो आप का मन 
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पृष्ठ [25 से आगे 
पढ़ाई का रहासहा शौक भी जाता रहे. नीता 
“की उम्र अभी कम है. देखो, मान जाए तो उसे 


क्क 8 


इस साल परीक्षा न दिलाओ. 


/ : 

[ वा को परीक्षा देने से तो कोई नहीं 
“४७ रोक सका, मगर जिस सीढ़ी. पर वह 
सढ रही थी, वह उसे दिन प्रतिदिन कमजोर 
होती हुई लगी. वह अपना विश्वास खो बैठी. 
उसे अकसर चक्कर आने लगे. | | 

मांबाप की पैदा की हुई बीमारी का 
इलाज डाक्टर कैसे करता? वह तो कुछ 
गोली, टानिक दे कर अपने पैसे ले लेता था. 
नीता को अपनी सहेलियों से सलाह मिली कि 
'[6 बरस की हो जाओ और हाई स्कूल पास 
'कर लो. फिर ऐसे मांबाप को धता बता देना. 


- लेकिना नीता ऐसी बातें सुन कर सिहर उठी. 


` पगपग पर उसे बताया गया था कि 
अमरीकी लड़कियां आवारा होती हें. 
लड़कियों की स्वतंत्रता भारतीय संस्कृति के 
विरुद्ध है. भारत में नारी पूजनीय कही 
जाती है, जब कि अमरीका में मात्र कामपूर्ति 
का साधन. . 
खैर, स्कूल में. वादविवाद प्रतियोगिता 
थी. नीता ने बड़े शोक से आठदस पन्ने 
'हेजिग' के बारे में लिखे. उस ने पिताजी को 


अपना लिखा दिखाया तो -उन्होंने कहा, . 


“बहुत खूब” और दफ्तर चले गए. 
शाम को ढूंढ़ढांढ कर वह दो किताबें 
लाए-और नीता को देते हए बोले कि हेजिग 


यहां अवश्य लुप्त हो गई है, लेकिन भारत में .. : 
अब भी रेगिंग-के नाम से होती है और इन. 


किताबों में उस का जिक्र भी है. 
' _ 'भारत...भारत...भारत:.. कब 
DERE इस शब्द से मेरा सरोकार? स्कूल में 


- जितनी बार 'इंडिया' शब्द बोलती हूं, संब 


छत्र ओर छात्राएं मजाक उड़ाने लगते हें 
मगर पिताजी को इस से क्या? l 
उस ने पिता की लाई किताबें पढ़पढ़ा 


| कर एक.बार ओर लिख कर पिता.को खुश _ 


करने की कोशिश की, लेकिन यह तो 
um मृगमरीचिका थी आखिर वह लड़की थी 


]28 


. पिता के मन का भाषण 


'आता तो पहला 3 आता.” 
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थी? अंत में EEEn .. 
? अंत में पिता ने उस कोक | 
सारा भाषण लिखाया. उसने UNO 
कर वही t दिया. उस को A 
पुरस्कार मिला. असल में वह hl 
सन का संतोष था. M 
घर लोटीं तो उस के à 
"इतना बढ़िया लिखाया था. S | 


नीता को अपना दम घुटता सबक 
आने लगा. उस को लगा जैसे पिताने अरे ! 
गले में रस्सी बांध कर कं में लटकन ता 
हो. बस, रस्सी ऊपर कर के इतना हवा | 
देते थे, जिस से न तो वह मर पाती बी ह॑. 
जीने दीं जती + . — 

इसी बीच परीक्षाएं हुई. परिषा 
आया. उस का सारे परचों में T ग्रेह ब 
हमीर को कुछ विषयों की परीक्षा देगा 


graas o nan d 


ज क्न bmp =i 2 ab =P 


ze 


गया, जब कि हमीर की अनिच्छा कब m | 
उसे जाने को प्रोत्साहित किया. गगा M 


है. जब से श्यामसुंदर उस केषु | 
था, वह खुश रहने लगी पी हल |. 


के लिए उस घर में आता ८: 
जन्मदिन पर वह बिना 
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था, मगर शायद जबान ही नहीं थी 
चादरी ने ही बताया था कि वह आने वाली हे 
गह जानकर बंटू छंटे भर सेसज रहा था, पर 
उव उस के आने की आहट सनाई दी तो 
बते कमरे में जा कर किताब में आंखें गड़ा 
कर बैठ गया 

| चाची ने बुलाया, ` बंटू, नीता आई है 
| दनेमें अभी जरा देर है. जरा इसे पार्क तक 
| फा लाओ. आज वहां खूब रौनक होगी.” 
| दी पार्क की घास पर तो कभी झलों पर 


J| कितनी ही बार बंट आज्ञाकारी पत्र की तरह . 


| वर ञुकाए उसे घर से पार्क और पार्क से 
कला लेजा चका था 
| और एक हिदी के प्रोफेसर साहब थे 
गीता को तो बहू कह कर प॒कारने लगे थे 
किन नीता ने यहां की सभ्यता में लजाना 
| बहसीखा था, बस हलकी सी मसकराहट 
ग्रवाती थी उस के चेहरे पर u^ शब्द 
ख कर. वह कहते थे, ' कितनी सौम्यता है 
' गता के चेहरे पर. मेरा बेटा न्ययार्क से 
| ब्रेट कर के लौटेगा तो उस की झट से 


' | त्र से शादी कर दूंगा. हमारा घरआंगन ` 


ख़ खिल उठेगा नीता की मसकराहट 


| 
| 
l! 
| 


सरिता' उच्च व मध्य वर्ग के 2,50,000 से भी | घनी | 
|पमद्ध परिवारों द्वारा खरीदी जाती है और इस के चालीस लाख से भी | 
पाठक हैं. यद्यपि 'सरिता महिलाओं में विशेष रूप से लोकप्रिय | 
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“aq में मरे तीन बरस हो गए थे 
वहीं कार चला रहे थे, इसलिए अभी तर्क 


वह अपने को माफ नहीं कर पाए थे. पिछले 
तीन बरसों में शायद तीन बार भी नहीं हंसे 
होंगे. नीता को लगता था कि उस के कारण 
E की,सूनी जिदगी बस जाए तो अच्छा ही 


तरस खा कर ब्याह किया जा सकता 
हे, लेकिन सारी जिंदगी नहीं बिताई जा 
सकती. यहां कोई भारतीय लडकों की कमी 
थोड़े ही है. सारे महत्त्वाकांक्षी भारतीय 
नोजवान यहीं तो आते हैं. लड़कियों को तो 
चारदीवारी पार करने की भी इजाजत कम 
मिलती है, अकेले अमरीका आने की तो बात 
ही क्या है. इसलिए विवाह योग्य लड़कियां 


` यहां फिलहाल कम हैं 


ऐसे ही एक साहब पिछले बरस आए 


. थे-पड़ोस वाली सुधा दीदी के भैया. सुधा 


दीदी खूब सुधड़ और सर्व गुण संपन्न हैं 
नीता अकसर उन से सिलाई, कढ़ाई या पाक 
विद्या सीखने उन के घर चली जाती थी. उस 
को क्या खबर थी कि उस को बातवात में 


चिढानेसत्नाने वाले भैया के मन में क्या है. जब 





| | ह पर परिवार्‌ का कोई भी सदस्य इसे पढे बिना नहीं छेड़ता x 
|| आप की. निर्मित वस्तएं एवं उत्पादन संपन्न परिवारों द्वारा | 
J रीरि जाते हैं तो 'सरिता' में विज्ञापन दीजिए और बिक्री बढ़ाइएं 





विज्ञापन १ दर अपेक्षाकृत कम व अन्ये पत्रपत्रिकाओं से कहीं अधिक m. : 


विज्ञापन व्यवस्थापक 


सरिता रानी झांसी रोड . नई दिल्ली-55 
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स्कूल में वादविवाद प्रतियोगिता के लिए 
नीता ने आठदस पन्ने 'हेजिग' के बारे में 
लिख कर अपने पिताजी को दिखाया, 
लेकिन उन्हें संतष्ट न कर सकी. Z 


वह किसी और तरह नहीं समझ सकी तो 
होली के दिन उन्होंने नीता को बांहों में 
उठाया और ले जा कर रंगीन पानी भरे टब 
में डाल दिया. 

दिल बहलाने के लिए ये सब खयाल 
अच्छे थे, लेकिन नीता को ये सब तिनके के 
सहारे से ज्यादा कभी नहीं लगे. वह तो ऐसा 
सहारा चाहती थी, जो स्थायी रूप से उस के 
` साथं रहे. ऐसा सहारा पाने के लिए उस ने 
कप्यूटर प्रोग्रामर बनने की सोची. सच ही तो 
था, एक वार डिगरी मिल गई तो जन्मभर 
साथ निभाएगी. और नीता सभी घर वालों 
sd A विरुद्ध हा 

GE zu आफ टेक्नोलाजी 

में पढ़ने चल दी. .. f 
` 3° -आज चार बरस बाद नीता लौटी है. 
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' कई हवाई जहाज हैं उन. सीख लि है i | 


ga “4३3 ७ o 


i a = Ç 


; : eds x P=- | Ai 9 


Se 
M = 


g š - 
S ws 
..` ६.4 — 











vcn. 

SN NC - v | 
Fr $ gh. aer 
> ` w A TL n 


seo ` . 


2 Lm 


एम.आई.टी. जैसी नामी संस्था की डरी qnis 


ले कर. उसे स्वर्णपदक भी मिला है. गीत ; 
की मुसकराहट में चार चांद लग गए UN 
लेकिन पिताजी का चेहरा लटका हुआ हरे 
चार साल पहले जिस नीता के रित et ni 
मांगे आते थे, आज वे सब बहाव ब | 
गुल हो चुके हैं. नीता को इस m d s 
अफसोस नहीं है. कैसे बताए पा है 
कि वे सब तिनके ये, हलका ता. at] s 
और उड़ गए. वह दो दितबाद ही s m 
बोस्टन में ही नौकरी मिल र atl 

पृपताजी, देखिए, रही J 2 


में हम स्कीइंग कर रहें कंपनी | 
टैक्सास में तेल की एक: 


भी हवाई जहाज 
सिर्फ 


पाते हैं और शायद > 
लढ़क गए हैं. घर t! 
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ih व्यवसायी हैं, आर्थिक स्थिति सामान्य है. में 
Padum असंतोष से ग्रस्त हूं. स्वतंत्र आर्थिक आय तथा 
हि पता की भूख मुझे जीनें नहीं दे रही है. विगत 
शोक वर्षों से अपनी महत्त्वाक्त्रंक्षाओ का गला घोटती 
ह ही हूं. हर समय तनावग्रस्त रहती हूं. क्या करू? 
आप को अपने बारे में जरूरत से ज्यादा 
Bereit है. केवल सुंदर और सुशील होना ही 
'क्रंभाशाती होना नहीं है. प्रतिभा हो तो आप अपने 
ir, घर, बच्चों की भी देखभाल ढंग से कर सकती हैं. 
M यही है कि आप को अपने पति पसंद नहीं हैं और 
[हि कुर को आप महत्त्वाकांक्षा की हत्या समझ रही हैं. 
"ग्र से समझ लेना चाहिए कि विवाह के बाद आप का 
| वपुष्यतः WX तक ही सीभित है. 

b š 
| मेरे तीन पुत्र हे- दस, छः व दो वर्ष के. में उन्हे 
फिश के लिए अर्पित करना चाहता हूं. इस के लिए ` 
| हना होगा? ) 
En झासेवा केवल सेना में जाने से ही नहीं होती. 
धा या प्रशासनिक सेवाओं से भी देशसेवा होती 
Jarrett इच्छा बच्चों पर न थोपें और उम्र आने पर 
रहें अपनी इच्छानुसार कार्यक्षेत्र चुनने दें. 
D * 


' | t'a एक देहाती कालिज में अध्यापक हैं. मैं _ 
JJ SIG के लिए मायके गई तो एक छात्रा से उन के 
"रिक संबंध स्थापित हो गए, वह हमारे यहां 
| | विलेके लिए रही भी थी. जब भी मैं उस के वारे 
d करती हूं तो यह डांट देते हैं. बहुत दुखी हूं. 


34 ` 

| VI को ज्यादा तूल देने से कोई लाभ नहीं है. 
` [T पडकी अब आप के पति से नहीं मिलती है तो 
3 ए पर सतर्क रहिए कि वह आसपास न फटके. 
Eo आए तो फटकार दें और उस के मातापिता से 









"य 28 वर्षीया महिला र, 2 वर्ष 
8! ; पहले विवाह 
E RN फी शोक इस तरह की है कि वह 
A hue पाचसात दिन ही मेरे पास रहते हैं. इसी 
भर्ती NE गई तथा एक दूसरे पुरुष से प्यार 
पर SIT सव कुछ जाग गए हैं तथा हर 
त. डरती हूं फि कहीं कुछ कर न 


निमी से नादा तोड़ लीजिए | 
E द . कोशिश कर 
हर दे या पति की नौकरी की जगह 
AX (ome . 
E CR )982 


A 


पाठकों की समस्याएं . 
|| a व्याहता स्त्री हूँ और वो बच्चों की मां ह 
Sgt होने के सायसाथ सुंदर एवं प्रतिभाशाली भी ` 


ह्‌. 
परिस्थिति के लिए आप दोनों दोषी हैं... - 


बदल लें. बहुत प्यारसम्मान से पति का मन जीतने की ` 
चेष्टा करें. फिर भी जो गांठ आप दोनों के बीच पड़ गई है, ` 
शक 


शायद ही खुल सके. : 


| मेरी आय कम है, इसलिए अपनी पत्नी व दो 
बच्चियों का भरणपोषण भली प्रकार नहीं कर पाता. 
पत्नी मुज्ञ से झगड़ा करती है तथा अभाव से तंग आ कर 
जल कर मुर जाने की धमकी देती है. एकवो वार उसे 
है. इन सब कारणों से दिमागी हालत अत्यंत 


बचाया 
परेशान है. क्या करू? ` 


यह आप की पत्नी की गलती है कि वह सोचती है 


कि लड़नेझगड़ने से आप की आय बढ़ जाएगी. उलटे इस 
से आप को काम करने में और कठिनाई ही होगी . पत्नी के 
किसी संबंधी को बीच में ला कर समझाइए. 

* 


` में 30 adiar विवाहित स्त्री. हूँ. चार बच्चे हैं. 
बहुत गोरी व सुंदर हूं. अपने स्वास्थ्य, बनावसिगार की 
ओर पूरा ध्यान रखती हूं, पति क भी पूरा खयाल 
रखतो हूं, तो भी वह मेरी शादीशुदा बहन से जो दो 


` बच्चों की मां है और सुंदर भी नहीं है, शारीरिक संबंध ` 


बनाए हुए हैं. समझाने से भी नहीं मानते हे. मेरा दिमाग 


एकदम खराब हो गया है. विलावजह बच्चों को पीटने c A 


लगती हूं, कभी बेइंतहा रोने लगती हं. 

मारमीट, झगड़ा इस समस्या का हल नहीं है. यातो 
आप शहर बदल लें या अपनी बहन को शहर बदलने को 
कहें. यह कटु सत्य है कि एक ही जीवनसाथी से ऊबने पर 
लोग दूसरे के साथ संपर्क बढ़ा लेते हैं. वैसे ये संबंध 
आमतौर पर क्षणिक होते हैं. और जल्दी ही टूट जाते हैं. C 
तब तक धैर्य रखना ही ठीक होगा. ` 

MS 


में 30 वर्षीया विवाहिता हूं. दो वच्चे हैं. स्वयं . 


अध्यापिका हूं, मेरी समस्या यह है कि मेरे पति बहुत 
शराव पीते हैं और मेरी उपेक्षा करते हैं. तलाक लेने से 
बच्चों का भविष्य विगड जाएगा. मैं क्या करू? 
शराब की लत अपनेआप में एक रोग है. यदि आप 
के पति मन से इसे छोड़ना चाहते हैं और आदत के कारण . 
नहीं छोड़ पा रहे हैं तो उन को हस्पताल जा कर अपना 
इलाज करवाना चाहिए, जहां शराब की लत छड़वाने का 
डाक्टरी इलाज होता है. यदि इस में संफलता न मिले तो 
निर्णय आप के हाथ में है. हां, थोड़ा पैसा अलग से रखिए 
जो मुसीबत में आप के काम आए. पति को पैसा देने में 


रोक लगाइए. IE 





पाठकों की व्यक्तिगत, मनोवैज्ञानिक, ' 

पारिवारिक आदि समस्याओं के उत्तर इस स्तंभ में | 
दिए जाते हैं. स्वास्थ्य संबंधी उत्तर देना संभव नहीं. 
है. पत्र द्वारा उत्तर नहीं दिए जा सकते. अपनी, 
| समस्याएं इस पते पर भेजें : कंचन, सरिता, 
अंडेवाला एस्टेट, नई दिल्ली-55. 
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गा व में तनाव छया हआ था. सभी 
T लोगों के चेहरों से आक्रोश झलक 

रहा था, लेकिन साथ ही भय और 
आतंक ने उन के होंठ सी दिए थे. वे चाह कर 
भी कछ बोल नहीं पा रहे थे. सब जानते थे 
यदि उन्होंने कलआ की आवाज के साथ 
अपनी आवाज मिलाई तो जो कछ उस के 
साथ घट चका है, वही उन के साथ भी घट 
सकता है. कलआ की बेटी मंगली के सा थ जो 
बीता हे, वह उन की बहबेटियों के साथ भी 
बीत सकता है. — 


अभी कल ही की तो बात है. कलआ x 


चीखचीख कर समाज के धन्नासेठों को 
भलाबुरा कह<रहा था. अपने हमजोजलियों 
` पड़ोसियों, समःजरुसुधारकों त॑था 
बुद्धिजीवियो से न्याय की फरियाद कर रहा 
. था. आखिर वह धन्नासेठें को भलाबुरा नहीं 

कहता' तो क्या करता? इन्हीं धन्नासेठें के 


बेटों ने ही उस के जीवन का सखचेन लट 


लिया था. वह चीखचीख कर इन लोगों 


pu. ~ 


[3४2 3 
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| qr पकड़ लिया. पहले उअ कर 
और फिर लातघूंसों तथा जूतों की 
करों से उसे फुटबाल की तरह उछलने 
qp, बेबस, बेदम सा कलुआ 
प्चाओबचाओ' की गुहार करते हुए दया 
श भीख मांगने लगा. लेकिन उसे बचाने 
gi नहीं आया. 

कलुआ की घरवाली कालिदी पर जैसे 
मका पहाड़ टूट Wer. वह पिछली रात की 
घटना से ही निढाल सी पड़ी थी. कलुआ की 
Wed की खबर से तो उस के हाथपैर फूल 
गए. किसी तरह अपनेआप को संभाला और 
ग्रतेपड़ते पति को लेने दौड़ पड़ी. घर में 
गली बेसुध सी वैसे ही पड़ी थी, जैसे 
पिछली रात की घटना के बाद पड़ी थी. 
झवी अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाते हुए 


| 


गरे पंत कलुआ को खून से लथपथ पड़े 
ह. वह चीखचीख कर. कलुआ पर ही 
हेश हो कर गिर पडी 


` 
—À o — 





.o-——— — 
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® ` आंखों से खून बरस रहा था. उन्होंने C 


शर्त के नुक्कड़ पर पहुंची तो वहां उस ने ' 


इस दृश्य को देखने वालों के द्रिल दहल गए, 
लेकिन कोई उस.की सहायता के लिए आगे 
' नहीं आया. जब उसे कछ देर बाद सुध आई 
तो उस ने पति की ओर फिर से देखा. उस की ? 
छाती पर सिर रख कर धड़कनों की आहट 
ली. उसे लगा, उस ने महसूस किया कि 
धड़कन चल रही है, अलबत्ता बहुत धीमी 
है. बट समझ गई कि उस का पति अभी 
.जीवित है. वह उठी. किसी तरह पति को 
कंधे. पर लादा और धर की ओर बढ़ी. 
इसी समय शहर से रामकिशोर आ 
रहे थे. वह सर्वोदयी कार्यकर्ता थे और गांव 
'के विकास और सुधार में रुचि लेते रहते ये. 


` उन्होंने यह दृश्य देखा तो तुरंत साइकिल को 


एक ओर पटका और कालिदी की ओर दौड़े. 
उन्होंने कालिदी से कलुआ को ले लिया और 
उसे अपने कंधों पर लाट लिया. रामकिशोर 
कलुआ को लिए हुए कलुआ की झोंपड़ी की 
ओर बढ़े. पीछे कालिदी थी. रामकिशोर के 
आ जाने से लोगों के मन में साहस का संचार 


हुआ. कुछ लोग उस के पीछेपीछे कलुआकी 


-झोंपड़ी की ओर बढ़ने लगे. 
कलुआ की झोपड़ी में कलुआ को 
बिस्तर पर लिटा दिया गया. रामकिशोर ने 
उस का प्राथमिक उपचार किया. कूछ देर 
बाद का होश में आने लगा. वह कराह 
कर उठ बैठ और फिर चीखने सगा, N.. 
उन... दरिदों को नहीं छेडा. हाय, मेरी | 


सुखिया, महाजन तथा 
_नेत्नाजी ने जब अपने 
पन्नों को बलात्कार 
और हत्या के संगीन 
मामले से घिरा देखा 
' तो चटपट उन्होंने 
एक योजना बना डाली 
और MEUS की 
बिसात बिछा कर 
मोहरे चलने लगे. ` 








e. 


संगली को बदमाशों ने कहीं का नहीं रखा.'' 3 
कालिदी तो मंगली को भूल ही गई थी. वह कलुआ ने जो कछ बता 
तरंत उठी. अंदर के कमरे में गई. मंगली को था- "मेरी आर्थिक 
झिझोझ. भंगली की गरदन एक ओर को... में किसी तरह भेह 
लुढ़क गई. वहं चीख उठी, “मंगली के बापू, परिवार का गुजारा 


देखो... मंगली को क्या हो गया. 
| के बिस्तर के निकट उपस्थित 
सभी अंदर की ओर दौड़े. उन्होंने 
` देखा, मंगली का शरीर एक चादर से 
लिपटा हआ है. उस की गरदन एक ओर 


लुढ॒की हई है तथा आंखें बाहर निकल आई 


हैं. मंगली मर चुकी थी. god 
कलुआ भी गिरतापड़ता वहां पहुंचा. 
“उस ने मंगली :के शरीर पर ढकी चादर 


खींच डाली और चिल्लाचिल्ला क्र कहने _ 


लगा, "देखो, यह है मेरी मंगली. देखो, 


दरिदों ने उसे कैसे नोचा है, केसे उन - 


बहाशियों ने मेरी फूल सी बेटी की आबरू 
: लूटी है. n 2 . 
. चह विलाप करने लगा. मंगली के 
निकट खड़े लोगों नें मंगली की निर्वस्त्र देह 
को देखा. उस के सारे शरीर पर नोचखसोट 
“ चिह्न थे. दोनों गालों पर दांतों के गहरे 
निशान थे. उस के उन्नत उरोज बेदर्दी से 
मसले जाने की अपनी अनकही? कहानी कह 
रहे थे. कटिप्रदेश के नीचे जंघाओं के बीच 


गाढ़ा सा खून जमा था, जो काला सा पड़ गया 
था ° 


: रामकिशोर यह दृश्य नहीं देख सके. 
उन्होंने मंगली के निर्जीव शरीर को फिर 


चादर से ढक दिया. उन्होंने कलुआ और 


कालिदी को ढास बंधाया: 

गांव में यह खबर तेजी के साथ फैल 
गई कि कलुआ की. बेटी के साथ कुछ 
बदमाशों ने बलात्कार किया है और आज 
उस ने दम तोड़ दिया है. गांव में सनसनी के 
साथसाथ तनाव का चातांवरण बनने लगा. 
ERN झोंपड़ी के आसपास लोग जमा 

लगे. 


स॒ गयी कर्यकर्ता रामकिशोर ने स्थिति 
: की गंभीरता को भांपा और कलुआ से 


; कना 


"न 


चुकी थी और घर में मां क तथ तर | | 


से बंद कर दिया. मुझे और किए 






और बेटी मंगली. मंगली M 


घटना का प्रतिरोध करने के विषयमे iif 
भी न पाए थे कि उन तीनों etg [W 
तीनों पर बाज की तरह हमला ect 
काबू पा लिया. उन्होंने मुज्ञे और किक wi 
बांध कर हमारे मुंह domu 
मंगली चीखने लगी. एक व्यक्त, Ta ब 
दबोचे हुए था, उस के मुंह के अपनी ris 









उन्होंने एक ओर पटक दिया, _' 
तली नेउन sivi tt 
'क्या चाहते हो तुम लोग? ples | 
के इरादे से आए हो तो तुरे प | 
मिलेगा. धन, जेवर, कीमती ची. |. 
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| मारी. वह f< पड़ी. 
"इस बीच तीन में से दो व्यक्ति मेरी 
कालिदी की ओर बढ़े. उन के हाथों में 
तहराए. झोंपड़ी की चिमनी के हलके 
à art मंगली ने छ्रों की चमक देखी. यह 
| वी, ret, नहीं. छुरे जहां के तहां रुक 
३ | .उन में से एक बोला, 'देख, मंगली, यदि तू 
शोध करेगी, हल्लागुल्ला करेगी तो तेरे 
` प्राप को हम इन्हीं छरों से गोद डालेंगे. 
| ईद तू चुपचाप, जैसा हम कहें, वेसा ही 
गी तो फिर कुछ नहीं होगा.” 
ह| “मंगली बेबस हो गई. उस ने रोतेरोते. 
|, तुम जो कहोगे, वही करूंगी, पर मेरे 
|गप को छोड़ दो.' इस पर वे सहज हो गए. 
ह|पिती ने स्वयं अपनी साड़ी उतार फेंकी 


vm, me ` AUS 


है ती खींच करं फाड़ डाली. लहंगे को पैरों _ 


| iqu दिया. यह सब के सामने निर्वस्त्र 
यी. 

ह|. उस के मदभरे नयनों से आंसुओं 
En वह रही थी. हमारी मंगली बहुत 
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| अरमानेन्टः. ' शिकाकाई 
। हेयर डाई केडा de 
| m काले मधुर सुगन्धित 
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“गह कहना था कि एक ने उस के नितंबों 





R बाळ ii मारे ; . vt e° 


d को रंगने का लम्बे, चमकीले, hi 
ua ik : 
भय है । 
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सुंदर थी. उस की कंचनकाया को निर्वस्त्र _ 
देख कर वे पागल हो उठे. वह लुटने के लिए 
तेयार खड़ी थी. उन दरिदों ने आपस में कछ 
सलाह की. _ 

“उन में से एक मंगली की ओर बढ़ा. 
उस ने मंझ्ली को दबोच लिया. मंगली कराह 
उठी. उस ने मंगली के शरीर को ब्री तरह 
नोचनाखसोटना श्रू कर दिया और उस का 
कौमार्य लूटने लगा. बारीबारी से उन दरिदों 
ने उस का कौमार्य लूटा. मैं और कालिदी 
बेवसी में आंसू बहाते रहे. x 

“जब वे जानवर पस्त हो गए तो 
हांफने लगे, qar लगे. उन्होंने एक ओर 
पड़ी अपनी पेंटों से. सिगरेट निकाली, 
सुलगाई और कश लगाने लगे. उन में से एक 
बोला, "ure, मजा आ गया. साली बहुत 
अकड़ती थी. देखो, अब कैसी बेबस पड़ी है.” 

दूसरा. बोला, 'उस दिन तालाब में नहाते 
समय इस का बदन क्या देखा, इसे पाने के 
लिए तभी से तड़प रहे थे. > 

: “एक के बाद एक उन पशुओं की तो. 









me. 


-तप्ति हो चकी थी, लेकिन मंगली आंसू 


हो चुकी ! 
बहाती हुई होश खो बैठी थी. होश खोने से 
पूर्व, कौमार्य लुटने से पूर्व उस के मन में जरूर 


क॒छ प्रश्‍न गूंजे होंगे कि क्या असहाय, निर्बलों 
का कोई नहीं होता. लेकिन उस के मन में उठे 


` _ येग्रश्‍न अनुत्तरित ही रहे. कोई कृष्ण द्रौपदी 


की तरह उस की लाज बचाने नहीं आया. 
कालिदी यह सब नहीं देख सकी थी. वहं 
बेहोश हो गई थी, पर बाबू साहब, में 
अवाक, आंख बंद किए पड़ा था. 


"तीनों दरिदे जब थक गए तो उन्होंने : 


पसीना पोंछने के लिए t मैं उन्हें 
देख कर स्तब्ध रह गया. जो देखा उस पर 


विश्वास नहीं हुआ. उन दर्रिदों में से एक _ 


मुखिया रामकृष्ण का बेटा मुकेश था. दूसरा 
महाजन का लड़का सुरेश तथा तीसरा 
भूतपूर्व जमींदार ठाक्र भानुप्रतापसिह का 
बेटा चंद्रप्रताप था, जिस का पिता अब 


- नेताजी के नाम से मशहूर है. 


"उन दरिदों ने अपने चेहरे का पसीना 
Wer, फिर नकाब चढ़ाए और झोंपड़ी का 
जायजा लिया. निर्वस्त्र मंगली के उरोजों को 


एक m : मसला और T एक ठोकर . 
और 


की लेकर से मेरी कराह 
निकल गई. उन्होंने मुझे उतया और धमकी 
देते हुए कहा; 'कलुआ, तू ने अगर किसी से 
कछ कहा तो जिदा नहीं बचेगा. ले ये कुछ 
रुपए.' उन्होंने कुछ नोट मेरे मुंह पर दे मारे 


और मुझे फिर से जमीन पर पटक कर - 


दरवाजा खोल कर बाहर निकल गए. 


i , रामकिशोर और गांव के लोगों की, . 


जो कलुआ की आपबीती सुन रहे थे, आंखों 
में खून उतरं आया. कलुआ कहे जा रहा था, 


“सुबह जब मुझे होश आया, तब किसी तरह ` 
मेंनेः कालिदी के हाथ खोले. उसने 
, पहले अपने मुंह से और बाद में मेरे मुंह से 


कपड़ा निकाला, मेरे हाथपांय खोले. तब 
कहीं हमें अपनी बेबसी पर आंसू बहाने. का 
अवसर मिल पाया. हम ने जा कर मंगली को 
देखा. बह अभी भी बेहोश पड़ी थी. मुझे कछ 


—— emm रहा था. में बाहर निकल पड़ा और | 


को, जिल्‍्होंने रात मेरी झोपड़ी, on. dE 


SERRE: 







जाऊं? कौन मेरी | की 
उन दरिदों से बदला तेगार 


! - 
mm S" det m m Pw = eA 


उत्तेजना भर दी. ' 

- ` पर सर्वोदयी कार्यकर्ता qued 
सब को धैर्य dumm और शांत m 
कहा. बह अपने साथ गांव के वो नवयुग 
ले कर घटना की रपट लिबाने के तिए 
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= saj a, daf. <s Le AIS dS n AIi Caf a ff m a 





A>" | 
| _केसंगीन मामले से घिरा देख सन्न रह 
wr" e मामले ser. रंगं बदल देना और 
| E. को अपने अनुकूल बना लेना उन के 
| गं हाथ का खेल था. अभी तक वे ऐसे खेल 
| हतो खेलते आए थे. उन्होंने चटपट योजना 
in|. qr डाली. उन्होंने अपनी योजना की 
T | ततरंज की बिसात विछ दी और मोहरे 
| उतने लगे. 
l Ds लोग कलुआ की झोपड़ी के 
त | आतपास ही बैठे हए थे कि उन्होंने अपनी 
| स्ती से धुएं की लकीरें सी उठती देखी. 
त्र दौड़ रहे थे. औरतें चीख रही थीं. 
| द्र सब भाग कर कलुआ की झोंपड़ी की 
भ भर आ रहे थे. बुधिया ने हांफतेहांफते 
P बताया, ' बापू, बस्ती के सभी घर जल रहे 
b ३" लोग अपने घरों की ओर दौड़ पड़े. इतने 
zil Y Wg लठेत भी आ गए. लठेतो ने कलुआ 
il की झोपडी के इर्दगिर्द खड़े बाकी लोगों को 
al W g< दिया. इस के बाद उन्होंने कलुआ 
| बोर कालिदी को झोपडी से बाहर निकाला. 

भ बै तेत कलुआ को पकड़ कर कहीं ले गए. 
शेप लठेतो ने कलुआ की झोंपड़ी में आग 
दी. कलुआ की झोपड़ी धृध्‌ कर जलने 
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लगी. साथ ही जलने लगी मंगली की निर्जीव 


देह. | 9 

- गांव के लोगों ने जब अपनी झोंपडियों 
को जलते हुए देखा तो वे पागल हो उठे. उन 
के दिमाग सुलग उठे. उन्होंने गांव के बड़े 
घरों पर हमला कर दिया. कित्‌ न तो वे उन 
में आर्गे लगा सके और न ही किसी बड़े घर 


` को कोई क्षति पहुंचा सके, क्योंकि उन के यह 


सब करने से पूर्व ही गांव में पुलिस कदम रख 
चुकी थी. नेताजी ठाक्र भानुप्रतापसिह ने 
गांव में दंगा होने की आशंका से पुलिस को 
बुलां लिया था. कलुआ को महाजन के घर में 
आग लगाने के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार 
कर लिया गया. 
जु धर सर्वोदयी कार्यकर्ता रामाकशर. 
जो चंदन और कुंदन के साय शहर के 
थाने में रपट लिखाने गए हुए दे. कर ३ 
नहीं पहुंच पाए. गांव की सोस्य = === 
शहर जाने वाली सड़क पर कोरे TUR 
बेहोश पड़े मिले. चंदन और संवत के वके 
पर लाठी के वार हए ये. "उस ले उच = 
अवस्था भी चिताजनक < शेरे = 
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e तृप्ति हो चुकी थी, लेकिन मंगली आंसू - 


बहाती हुई होश खो बैठी थी. होश खोने से 
पर्व, कौमार्य लुटने से पूर्व उस के मन में जरूर 
कछ प्रश्न गूंज होंगे कि क्या असहाय, निर्बलों 
का कोई नहीं होता. लेकिन उस के मन में उठे 
ये प्रश्‍न अनुत्तरित ही रहे. कोई कृष्ण द्रौपदी 
की तरह उस की लाज बचाने नहीं आया. 
कालिदी यह सब नहीं देख सकी थी. वहं 
बेहोश हो गई थी, पर बाबूं साहब, में 
अवाक, आंख बंद किए पड़ा था. 


"तीनों दरिदे जब थक गए तो उन्होंने : 


पसीना पोंछने के लिए नकाबें हटाई. मैं उन्हें 
देख कर स्तब्ध रह गया. जो देखा उस पर 
विश्वास नहीं हुआ. उन दारिदों में से एक 
मुखिया रामकृष्ण का बेटा मुकेश था. दूसरा 
महाजन का लड़का सुरेश तथा तीसरा 
भूतपूर्व जमींदार ठाक्र भानुप्रतापसिह का 
Wer चंद्रप्रताप था, जिस का पिता अब 


| - नेताजी के नाम से मशहूर है. 


“उन दरिदों ने अपने चेहरे का पसीना 
पोंछा, फिर नकाब चढ़ाए और झोंपडी का 
जायजा लिया. निर्वस्त्र मंगली के उरोजों को 
एक बार पुन: मसला और T एक ठोकर 
और त भ की ठोकर से मेरी कराह 
निकल गई. उन्होंने मुझे geram और धमकी 
देते हए कहा, 'कलुआ, त्‌ ने अगर किसी से 
कुछ कहा तो जिदा नहीं बचेया. ले ये कुछ 
रुपए. उन्होने कुछ नोट मेरे मुंह पर दे मारे 


और मुझे फिर से जमीन पर पटक कर : 


दरवाजा खोल कर बाहर निकल गए.” 


¦ , रामकिशोर और गांव के लोगों की, . 


जो कलुआ की आपबीती सुन रहे थे, आंखों 
में खून उतरं आया. कलुआ कहे जा रहा था, 


"सुबह जब मुझे होश आया, तब किसी तरह चं 
में ने. कालिदी के हाथ खोले. उसने 
. पहले अपने मुंह से और बाद में मेरे मुंह से 


कपड़ा निकाला, मेरे हाथपांव खोले. तब 
कहीं हमें अपनी बेबसी पर आंसू बहाने का 
अवसर मिल पाया. हम ने जा कर मंगली को 


. देखा. वह अभी भी बेहोश पड़ी थी. मुझे कुछ . 
~ = हीं रहा था. मैं बाहर निकल पड़ा और 


उन बदमाशों को, जिन्होंने रात मेरी झोपड़ी 


TIe 


सिल गई थी. वें घबराए हुए t 


— जमींदार 
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में घृणित वासना का ताइ» . | 


















t 'बाब्‌ साहब, 

और क्या करता? अपनी घ i 
इस दुर्गत को कैसे WR उरी 
जाऊ? कोन मेरी बेटी की cdit 
उन दरिदों से बदला लेगा?” 


eh लुआ के विलाप और उसकी गए। | 

सुन कर तथा अबोध dni 
बलात्कार और उस की मौत की rail 
समूचे गांव को हिला कर रख दिप.त्कर 
की फरियाद और गांव के Wed gut] 
गई उस की धुनाई ने वातावरण मे 
उत्तेजना भर दी. E 

पर सर्वोदयी कार्यकर्ता रामि 
सब को धैर्य बंधाया और शांत रसे 
कहा. वह अपने साथ गांव के ERE 
ले कर घटना की रपट लिखानेकेति 
चले गए. इधर मुकेश, WU "n 
चंद्रप्रताप को भी मंगली की गौत 


उन्होंने कलुआ की फिर से d 
मुंह da करना चाहा या! 








IE: 
` | केसंगीन मामले से घिरा देख सन्न रह 
| es मामले का. <+ बदल देना और 
| (होल को अपने अनुकूल बना लेना उन के 
११ एहाथ का खेल था. अभी तक वे ऐसे खेल 
wi | ही तो खेलते आए थे. उन्होंने चटपट योजना 
न| इना डाली. उन्होंने अपनी योजना की 
i शतरंज की बिसात विछ दी और मोहरे 
| लगे. 
; p लोग कलुआ की झोंपड़ी के 
| आसपास ही बैठे हए थे कि उन्होंने अपनी 


| बस्ती से धुएं की लकीरें सी उठती देखी. 


qi "बच्चे दौड़ रहे थे. औरतें चीख रही थीं. 
Ud पर सव भाग कर कलुआ की झोंपड़ी की 
गा ओर आ रहे थे. बधिया ने हांफतेहांफते 
Kk | बताया, ' बापू, बस्ती के सभी घर जल रहे 
७ ह" लोग अपने घरों की ओर दौड़ पड़े. इतने 
॥ में कुछ लठेत भी आ गए. लठैतों ने कलुआ 
ह| भै बोपडी के इदीगर्द खड़े बाकी लोगों को 
| री खदेड़ दिया. इस के बाद उन्होंने कलुआ 
| ओर कालिदी को झोपड़ी से बाहर निकाला. 
LA तठैत कलुआ को पकड़ कर कहीं ले गए. 
d शेष लठैतों ने कलुआ की झोंपड़ी में आग 
ही गदी. कलुआ की झोंपड़ी धूध कर जलने 
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` यांच के लोगों ने जब अपनी झॉपड़यों 
को जलते हुए देखा तो वे पागल हो उठे. SD C 
के दिमाग सुलग उठे. उन्होंने गांव के बड़े 


: घरों पर हमला कर दिया. कित्‌ न तो वे उन 


में आग लगा सके और न ही किसी बड़े घर 


`को कोई क्षति पहुंचा सके, क्योंकि उन के यह | 


सब करने से पूर्व ही गांव में पुलिस कदम रख 
चुकी थी. नेताजी ठाक्र भानुप्रतापसिह ने 
गांव में दंगा होने की आशंका से पुलिस को 
बुलां लिया था. कलुआ को महाजन के घर में 
आग लगाने के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार 
कर लिया गया. : 


जु घर सर्वोदयी कार्यकर्ता रामकिशोर, | 
जो चंदन और कुंदन के साथ शहर के 
थाने में रपट लिखाने गए हए थे, शहर ही 
नहीं पहुंच पाए. यांव की सीमा के बाहर 
शहर जाने वाली सड़क पर तीनों पुलिस को 
बेहोश पड़े मिले. चंदन और कुंदन के सिरों 
पर लाठी के वार हए थे, जिस से उन की 
अवस्था भी चिताजनक थी. ऐसी ही 


N, 
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` चेंदन और कुंदन की खबर ली तो उन्हे जो - 


अवस्था रामकिशोर की भी थी. पुलिस ने 


तीनों बयान देने की स्थिति में नहीं थे. 
दारोगा रणवीरसिह गांव में जुल्म ढा 
कर शांति कायम रखने में लगे हुए थे. ठाकर 
भानप्रतापसिह के शाही मेहमानखाने को 
उन्होंने पुलिस चौकी बना लिया था:कलुआ 
सहित 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर के 
वह शहर स्थित जेल भेज चुके थे. गांव में 
अब ठाकर भानुप्रतापसिह, महाजन और 
मुखिया के सभी विरोधी जेल जा चुके थे: 


'गांव में कहने को तो शांति कायम हो चुकी . 


' थी, लेकिन इस शांति में मरघट जेसा 


सन्नाटा निहित था. रणवीरसिह भी 

_ जांचपड़ताल की खानाप्री कर के 'शंहर 

लौट गए. जाते समय ठाकूर भानुप्रतापसिह 
नेउनकीमुट्टी गरम कर दी थी. . 

रणवीरसिह की जांच रिपोर्ट पर 


। जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति 


/ 


कुछ इस प्रकार थी: 'भानुपुरा में भड़के 
जातीय दंगे में 20 झोंपिड्यां जल कर नष्ट हो 
गई. झोंपड़ियों में हुए अग्निकांड में मंगली 
नामक एक |6 वर्षीय युवती जीवित ही जल 
मरी. यह दंगा एक ही समाज के से वर्गो की 
आपसी रंजिश का परिणाम था. EY पक्षों 


के 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है 


CE 


शांतिपूर्ण हे.” 


तथा अब. भानपुरा में स्थिति नियंत्रित और 


वोदयी कार्यकर्ता रामकिशोर को जब 
jq हस्पताल में होश आया और उन्होंने 


` भानुपुरा में घटित कांड की रिपोर्ट स्थानीय 


अखबारों में पढ़ी तो उन्होंने अपना सिर पीट 
लिया. अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट उन्हीं 


C 


` उन्हें हस्पताल में दाखिल करा दिया. अभी ये . 


` विभिन्न राजनीतिक के नेते प 


"qvi पर आधारित थी, जो शासकीय. 


विज्ञप्ति में प्रकाशित किए गए थे. उन्होंने: 


सदमा लगा, उसे वह व्यक्त नहीं कर पाए. 


` उन की हिम्मत सी टूट गई. सांघातिक चोटों : - 


के कारण चंदन और-कंदन भी चल बसे थे. ` 


किसी तरह उन्होंने अपनेआप को 


सुध्या और अपने कार्यालय में गए. वहां 


]38 - 
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मौत हो चुकी है. इसी बीच विपक्षी zs 


“कहा गया कि "कलुआ की 





रामकिशोर ने जहां : 
संवाददाताओं को भानुपुर गाव रो 
काड का सही ब्योरा दिया, owes 


० ज्य 2-29 2:39 2 3 A‘ 


R7 


मंगली के हत्यारों को दंडित 

कलुआ को न्याय दिलाने-की bul. | 
करने की अपील की. संवाददाता उ रे 
पहुंचे तो उन्हें पता चला कि कलग qà 


नेता भी वहां पहुंच गए. mer ब 
असामयिक मौत पर उन्होंने WW बड़ 
कर दिया तथा उस के शव की पोस्टमा 
जांच कराने की मांग की. वे गांव ऐ 
गिरफ्तार अन्य लोगों से भी मिले. qà 
लोगों की आंखों में खून उतरा हुआ Y. 
लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का बयान हेस 
इनकार कर दिया. . 

दूसरे दिन भानुपुरा कांड अखबारों मे 
सर्खी बना. राजनीतिक क्षेत्रं में हतवा 
गई. कलुआ की मौत के संबंध 
प्रशासन द्वारा जारी किए ग ; 
झुलस जाने से हुई. उसे भानुपरा be 
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के मकान में आग लगाते हुए 


n. 


d een 


खले. की 
की हवेली में मिली. बर्ह आए | 
नहीं दे सकी. वहे केवल उन्हे > <l. 


B" . . 
हटकर निहारती सी रही. काफिले लोट 


3 E भानुप्रा कार्ड की रपट से अखबारों के 
' | ततम के कालम रंग गए. विपक्षी नेताओं के 
dae से राज्य सरकार थर्रा उठी. 
| पुरा गांव रातोरात एकं चर्चित गांव बन 
| | जा इसी बीच जिला प्रशासन ने घटना की 
|| द्राधिकारी से जांच के आदेश जारी कर 
| | दि. इधर गांव के लोगों से, जो जेल में बंद 
| | ३ अक्र भानुप्रतापसिह मिले. उन्होंने उन्हें 
gent का आश्वासन दिया तथा जबान बंद 
| | Y धमकी भी. इस के एवज में उन्होंने 
bunc से सुविधाएं उपलब्ध कराने. का 
| | बनन भी दिया. उन का संबं ध सत्तारूढ पार्टी 
| ) रया. उन की तथा सत्तारूढ पार्टी के नेताओं 
' | पहल से गिरफ्तार ग्रामवासी रिहा हो 
|. 
| 


ला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों 


i 
P 
J 


(भने ग्राम का दौरा कर स्थिति का 


चेक भेंट किया तथा उस के पति और बेटी 

की मृत्यु पर सरकार की ओर से संवेदना ७ 

व्यक्त की. ; 
इसी बीच दंडाधिकारी की जांच प्री 


` हो गई. दंडाधिकारी की जांच में यह कहा 


गया कि सर्वोदयी रामकिशोर के भड़काने 
पर ग्राश में आगजनी और दंगाफसाद की 


'घटना हुई. सर्वोदयी रामकिशोर की 


गिरफ्तारी के आदेश जारी किए गए और 
उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. जांच रिपोर्ट 
में दंगा और आगजनी की घटनाः में ही 
कलुआ और मंगली की मृत्यु होने की पुष्टि 
भी की गई. विज्ञप्ति में कंदन और चंदन की 
मृत्यु आपसी संघर्ष में सांघातिक चोटें लगने C 
के कारण हुई बताई गई. इस की भी जांच 


` रिपोर्ट में पुष्ट की गई. 


इधर विपक्षी नेताओं ने इस मामले को ` 
राज्य विधान सभा में उठने का प्रयास किया, 


' कित बहुमत ने उन्हें दवा दिया. मुकेश. | | | 


सुरेश और चंद्रप्रताप आज.भी गांव की 


"meer किया था. पीड़ित परिवारों को .. . गलियों A rda घूम रहे हैं, लेकिन बस्ती 
"mud के लिए एकएक हजार रुपए की *की ओर जाने का साहस उन में अभी भी नहीं 
| शिक सहायता देने की घोषणा कर दी. है. बस्ती के एक व्यक्ति ने ग्राम की रिपोर्ट 
| | त्य केदो मंत्रियों ने भी ग्राम का दौरा किय लेने आए पत्रकारों के एक दल से कहा था, 
| | ष ग्रामवासियों से शांति और सदभाव ''साहबं, चिनारी हवेली से लगी थी और 
जाए रखने की अपील करते हुए कलुआकी एक न एक दिन परिणाम हवेली को भोगना 
खाली कालिदी को पांच हजार रुपए का ही पड़ेगा, चिनगारी भड़केगी जरूर. ७ 
|  प्रूषों का परदा 


(3 
d 
E n 
Á 
l d 


| 
; 


|| स्त्रयां परदा करती हैं, यह सब तो आप जानते ही हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं किं | 
|| पिरव में एक जगह ऐसी भी है जहां पुरुष भी परदा करते हैं. - 
| पश्चिमी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल में टिबूकूट नामक स्थान पर रहने वाले 


3 : तेरिमजाति के पुरुष ऐसे ही हैं, जिन्हें स्त्रियों से परदा करना पड़ता हे और स्त्रियां बड़े 


JIRA बेपरदा रहती हैं. 


| 
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|| .इस जाति के पुरुष कुरूप होने के अलावा आशंकित और झगड़ालू प्रकृति के होते हैं. 
J| Pš अपनी पत्नी के अलावा मां, दादी, मामी, 
^ 





भाभी, बुआ आदि से परदा करना पड़ता है. 


J| १पुरुष हर समग्र लंबा सा एक घूंघट काढे रहते हैं. सिर्फ भोजन के समय ही उनका यह | || 
(ताकि भोजन करने में उन्हें दिक्कत न हो. «d 
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कहानी ० प्रभात त्यागी » 


! हां तक. दृष्टि जाती, DA NUN | स Uo I 
दिखाई दे रही थी. ऊं पर लहरें बन गई थीं. कहींकही फोक इ 
. हवा की अठखेलियों से अगणित आदि के वक्ष iré d कह >Ë 
थे. संध्या काल में सूर्य की पीली किण, Ë | 
चमकते चारों ओर au स्वर्ण dus 
को देख कर नाथी.दोडती हुई घर तेकि | 
पड़ी. निश्चित टीले पर आ कर वह dth 
कटे वृक्ष की तरह गिर पड़ी. ated] 
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/ नाथी को जबरदस्ती ब्याह 
E/ कर ले जाने वाले उदयसिह 
को जब गांव वालों ने घेरे 
लिया तो उस ने वहां से 
बच निकलने का खूबसूरत 
BE. बहाना गढ़ लिया 
SE! नाथी की सहेली दम्मा ने 
|& उस के आगे एक शर्त रख 
Hj कर एक तीर 
JA शिकार कर दिए 


[2 4 
l, 
M [जू 




















| X मुट्ठियों में भर लिया. आंखें बंद कर 
ही वह इन पलों को अपनी पलकों में 


à उठ खड़ा हो- दम्मा ने न जाने कहां 
| लिया कर उसे अपनी बांहों में कस कर भर 


n नाथी दम्मा को लिए हुए 
नीचे की ओर फिसल पड़ी. टीले की 


| 


` खिलखिलाती उठ खड़ी हई. दोनों ने 


को फैला कश उस ने रेत के कणों को _ 


Wh चाहती थी, उसे लगा जैसे एक C 


| बातें लगती हैं. बल्कि मेरे तो =H पर सांप 
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मोटे राजा, देखती हूं तू मुझ से कैसे फेरे B 
लेता e," नाथी T सलगती हई लकड़ी 
हाथ में थाम ली. Ax. 












सीमा तक जा कर दोनों हंसती 


एकदूसरे को देख कर और भी ठहाके 
लगाए. दोनों के बालों, आंख व कान, नाक में 
धल भर गई थी 

"प्दम्मा की बच्ची 4 तेरा यह 
लड़कपन बिलकल पसंद नहीं है: देख न 
आज ही बाल धो कर कंघी की थी, तूने फिर 
इन में धूल भर दी,” गुस्से से नाथी बोली 

"Ferr मत, मेरी प्राणेश्वरी. लाओ 
मैं अपने हाथों से तुम्हारे खूबसूरत चेहरे की 
धल साफ कर दूं. ` | | 

"बस, बस, रहने दे. ये तेरा लाइबुलार | | 
तो मुझे और भी बुरा लगता है, नाथी अपने ||| 
वस्त्रो व बालों से धूल निकालते हुए बोली. [४ 
_ ` "्बुरीतोमुझेभीतेरीएकहजारएक || | 









ही लोट जाता है यह सोच कर ^ सीः १, 
4 | 


- 4 
PE BETA 





अप्सरा को ब्याह कर ले जाने वाला कोन 
waw होगा. काश, में पुरुष होती 
तो... सचमुच तेरी सुंदरता देख कर मेरा 


- कलेजा हमेशा आहें भरता रहता है. 


"eng भी रह, कमबख्त, तू अपनी इन 
मीठीमीठी बातों से जरूर मेरे दिल को 


: छलनी बना देगी. क्या पता कल ही कोई 


जीजाजी आ कर तुझे ले जाएं. यहां इस टीले 
पर मैं अकेली बैठी तब टसुवे बहाती रहूंगी 
और त्‌ वहां प्रेम के फाग रचाने में मग्न 
' होगी,” नाथी दस्मा की गोद में सिर छिपा 
कर रुआंसी हो कर बोली. . 

"अरे, फिर बही बात? नाथी, में ने 
तुझे कितनी बार कहा है कि त्‌ मेरे सामने 
रोया मत कर. क्या पता तुझे ले जाने वाला 
तेरे सपनों का राजकमार तुझे यहां से ले जा 
कर कभी पीहर आने देगा भी या नहीं. में तो 
बस यही चाहती हूं कि एक बार अपनी परी 

| जैसी सहेली, लंबे काले बालों, मरमरी बाहों, 
' घनी STET, लाल पतले होंओें और अनार जैसे 


को इन आंखों से देख लू.” पीठ के बल टीले 

पर NET ded बोली. | 
"SU बाद में देखना, अभी 

जंगली भैंसे को देख.” - TRI 
“U, जंगली भैंसा, इस रेगिस्तान में?” 


इम्मा बैठते हुए बोली, - — 


 -—  —— € — 2. 
= 
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"देख न उधर,” नाथी खिलखिलाई. 
दम्मा भी अपनी हंसी को नहीं रोक सकी. 


थो डी.दूरी पर एक आरीभरकम गोटा 
व्यक्ति हांफता,. लंबी सांसें लेता 


` हुआ, टीलों पर ऊपर चढता चला आ रहा 


था. रुकरूक कर रेत में गहरे चले जाने वाले 
पैरों य जूतों को वह बारबार बाहर 
तग आ चुका था. उस के 

पीछे दो सेवक एक घोड़े की रास पकड़े चले 
आ रहे थे. दम्मा व नाथी यह सोच कर 


मुसकरा उठी कि अपने मोटापे के कारण वह 
व्यक्ति घोड़े पर चढ़ने में भी असमर्थ था. 
अचानक. LEN pas उस व्यक्ति के पीछे कई 


Rar सिपाहियों को देख कर दम्मा 





घोड़े से बं धा एक तख्ता खोल कर जमीन | 
. कर चारों व्यक्ति उसे उठ कर टीले मे | 
` तख्ते को पिए हुए चारों व्यक्ति नावी के । 
` दांतों वाली नाजुक सुक्मारी के जीवना धार | 


` किऽतुम्हारी आंखें भी उसी की तरह qa 


. हाथों में थाम कर खडे चारों 


d पत्थर के बुत बन कर“ ह | 
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MAR १. |. 
हैं 'अरी, रूक तो सङ्ग |... | 
2" नाथी उसे werd सो गाणी i 
' तब तक वह मोट व्यक्ति धो T 
अंगरखे में पसीने से तरबतर एक बै! | 
संभल न सकने के कारण फिसल कर w Ü 
खाने चित हो कर गिर पड़ा. नाची m j | 
रूप से ठ्य कर हस पडी. तब तक M n 
व्यक्तियों ने दौड़ कर मोटे व्यक्त कोपे | 
हवा करनी श्रू कर दी. दो p 


रखा और उस मोटे व्यक्ति A | 


m — 


चढ़ाई पार करने लगे. | 

यांव का रास्ता उसी टीलेपरसेषा क 
जिस पर नाथी बैठी हई थी. उस की गते d 
व्यंग्य से मानो खिली पड़ रही थी. वैसे ही | 











पास से गुजरने लगे, तख्ते पर तेटेलेटेम्रो | 
व्यक्ति नाथी को घूरने लगा. | 
o "कीनहो तुम” ` | 
"go?" नाथी .हंसी; “शरीर तो || 
तुम्हारा हाथी जैसा ही है, पर मुशनेपतागंभ | | 





होंगी. देख नहीं रहे हो कि मैं एक सए 

हूं?” _ 
मोटा व्यक्ति कट कर रह TT. M. 

अपनी हंसी नहीं रोक सके. खीसें विपोर * i 


"कौन सा गांव है यह 
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अपना नाम और अतापता तो बताते "मुझे पता था कि तुम दोनों यहां से भाग. 

U शायद किसी काम आ जाए.” सकती हो. अब तो उदयसिह यहां से नाथी 
"मेरा नाम और पता दोनों ही थोड़ी - को ब्याह कर ही ले जाएगा,” उदयसिह 

तुष हो जाएंगे. वैसे तेरे बाप का क्या की बात सुन कर मांबेटी घबरा T A. 


उस के गदराए तन पर दृष्टि था. बया करू, तुम ने तो मुझे अपने रूपजाल / 
गते हुए वह बोला. ___ सें ऐसा बांध लिया कि मेरे पैर आगे उठे ही 
* क्यों, मेरी जन्मपत्री तैयार करनी है नहीं. अभी सूर्य की किरणों में तुम लाल, 

| तुम्हें? जाओ, रास्ता नापो अपना.” पीली लौः जैसी कमसिन लग रही थीं.” 
"यह मत भूलना कि लो जब लपलपा 
v वते सूर्य की लालिमा में जब चारों ओर उठती है तो उस की चपेट में आने वाली 
“की रेत सुर्ख हो उठी, नाथी अंगड़ाई ले प्रत्येक वस्तु जल कर राख हो जाती है.” 

den अपने स्थान से उठ खड़ी हुई. उस के ` "तो तुम भी मत भूलना क तहात 

M और सांचे में ढलेसुंदर मुख पर सूर्य , पाला किसी और से नहीं, मोटार से 
| से उस का लावण्य और .भी' पड़ा है. मुझे जो चीज एक बार.पसंद आ गई, 
| अधिक आकर्षक हो उठा. हंसिनी जैसी मैं ने उसे हर कीमत पर प्राप्त किया है. 
E चाल से जब वह अपने घर की ओर "मोटा राजा उदयसिह?” नाथी 
| và लगी तो अचानक एक टीले के पीछेसे . सचमुच कांप उठी. अब वह समझी कि दम्मा 
RR व्यक्ति को उठते देख कर नाथी क्यों भागी थी. भागतेभागते उस ने उसे भी 





पडी, इशारा किया था, पर वह तो कुछ सोचसमझ 

ET | ही नहीं पाई थी. विलासी, आलसी और 
TM हैं, मैं merr ही प्रतीक्षा कर रहा कामी जोधपुर के राजा उदयसिह को कौन 
Bebe | = 
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नहीं जानता था? स्त्रियों के सम्मान और उन 
की लाज का वह कट्टर शत्रु था. 27 रानियों 
के रहते हुए भी वह हर सुंदर युवती को देख 
कर ललचा उठता था. उस की अपनी 34 
संतानों में से कई तो नाथी से छोटी या 

; बराबर की उम्र की होंगी. तब भी...? | 
¡{| — घृणा व क्रोध से नाथी का शरीर जल 
| उठा. उस की इच्छा हुई कि अगर कोई बड़ा 
|| पत्थर उसे इस समय मिल जाए तो उस से 
इस सांप का सिर कुचल डाले और फिर इन 


RE 
i 
i 


|  टीलोंमेंही कहीं इस की समाधि बना दे. पर. 


पत्थर तो क्या उस अथाह रेगिस्तान में तो 
एक तिनका तक भी दिखाई नहीं दे रहा था. 
` रेत और केवल रेत का सागर चारों ओर 


वह तेजी से घर की ओर चल पड़ी. 

| उदर्यासह We दूर तक उस के पीछे चला पर 

cod दम फल जाने के कारण उसे बीच में ही रूक 
_ जाना पड़ा. , | 


अजीब हलचल दिखाई दी. जिसे देखो 
खुश हो कर घूम रहा था. सब के मुंह पर एक 
ही वाक्य था- “बीलड़ा का सौभाग्य है कि 
















सहारा 
ये दिल जरा सा तेरी 
pu यादों में खो गया, 

d जर्र को आंधियो का 
bil सहारा है इन दिनों. 
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LL लहरा रहा था. अपनेआप को नियंत्रित कर 


Xp पहुंच कर नायी को सारे गांव में 


अन्नदाता यहीं बसेरा कर रहे हे.” उन के 
ठहरने की विशेष व्यवस्था की जा रही थी... 
सब घरों से चटपट घी और दूध इंकट्ठा .. 


amar. खाना खाते हूर 


E का वास्तविक रूप सह 


प्रकट करना चाहती थी, पर 

वह जानती थी कि उस की वात à | 

ल्य नहीं inel अपने rere 
सहा बताएंगे. उन्हे कौन समः 

कि 'हमेशा 'शासक सही Flu, t 

न कभी था और न कभी भविष्य में mW 

शासक भी हाड़मांस का जीव होता है in 


j| 
वह चुप रह 


_ -कीचारित्रिककमजोरियोंकीभनी उतनी है 


कडी सजा होनी चाहिए, जितनी 
व्यक्ति को दी जाती है... 
- नाथी यह देख कर तो आसमान qa । 

गिर पड़ी कि उदयसिह ने उसी anam : 
भोजन के लिए चुना था. उस की मां उमर 
अनुपस्थिति में विशेष भोजन तैयार करे 

: जुटी हुई थी. | 

कोई ज्वालामुखी तभी फटता है शर 
एक सीमा के पश्चात उसे अपने ताप मे 


नियंत्रित रखना कठिन हो जाता है. परण | 


विडंबना ही.थी कि अपने हृदय के qati ` 
को ardt अपने परिवार वालों तक के q 
बता सकती थी. वे निश्चय ही उसी के 


दोषी ठहराते. अतः उदयसिह के विर 


बिना एक भी शब्द बोले वह चुपचाप ai 
: ie की मां ने बेसन की कढी ओर 
मोठ की मिली हुई दाल बनाई यी. Td | 
कहने पर उसे बेसन के emm | 
बनाने पड़े. थोड़ी देर में उस p | 
हाथ बाजरे की गोलमटोल su 
रोटियां बना रहे थे. TAE करा... 


और स्वादिष्ट खाने की ता से वह | 


हः |. 
अपलक निर्हि | 


नका य 
- ~ i . ` 
_ n. 
> ५9४95 ६ 
> -+ 
PP ia i 


Wu S डॉ की खनखनाहट से उस का मन ° 
d Ep id लगा था. जवजब नाथी अपने 
| रे पर गिरती बालों की लटों को आटे से 
|| qm से झटके से पीछे डालती, कामुक 


fz का हृदय आह भर उठता. 





| जा की ईश्वर के रूप में पूजा करने [| 

| राबलेगांवकेसीधेसादेलोगोंकोउसमे | ७ 
॥ ह्री कोई दोष दृष्टिगोचर हो ही नहीं 
gear था. पर एक नारी हृदय एसा भी था 

| q की दृष्टि. से उदयसिह की सारी 

I ataa, उस की कुत्सित चेष्टाएं व 

॥ freta कामुकता छिपी न रह सकी. वह थी 

' नथी की मां गंगा. खाना खाते उदयसिह के 

"चेहरे और उस की वासनामय दृष्टि पर उस | | 

| बरावर नजर थी. कर जगाना चाहा. पर वह बोला; "क्यों तंग | 

|| चार दिन व्यतीत हो जाने पर भी जब करता है रे? पीनी है सो ले ले, मुझे परेशान 

) उपसिह ने बीलड़ा से जाने का नामन लिया करने की क्या जरूरत है?” कहतेकहते उस 

| ते गंगा का माथा ठनका. उसे विश्वास हो ने ऐसा अभिनय किया जैसे मदिरा के पात्र में 

| ए कि जोधपुर का बदनाम शासक कुछ वह मादक द्रव उडेल रहा हो. 


वफा की राह- में | 
इक ऐसे मोड़ पर हम थे, | 
जहां पे कोई न था - 

अपने हमसफर हम थे. | 
| ; -सलीम 
VÀ | अश्क | 
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पतत मंतव्य से ही बीलड़ा में आ कर ठहरा “बापू... नायी अपने पिता की दुर्दशा. . | 
| ह्र है. उस ने मन ही मन एक निश्‍चय देखकर चीख उठी... ' . 

॥ छिया, रात्रि के अंधेरे में वह चुपचाप अपने "ओह मां.” दूसरे ही पल वह गंगा के 

| फन से निकल कर एक ओर चल दी. उस कंधे पर सिर रख कर सुबकने लगी. 


| केसाय नाथी भी थी. ''तेरा बाप्‌ ही किसी काम का होतातो | 
| नाथी का पिता जयपाल मकान से हमारी यह दुर्दशा ही क्यों होती? अब तक 

| रफी दूर एक झोंपडे में सुलगते हुए तो कभी के तेरे हाथ पीले हो जाते. हमारे 
J Wee के पास ध्यान चित्त बैठा हुआ न॒ प्राणों पर बीत रही है और यह दुनिया से 
| चनेकिस साधना में लीन रहता था? वेसेतो . भाग कर यहां सब को भुलाए बे है.” . 
| | पाव के सभी लोग आया पंथी संप्रदाय के होने थो xi xoa च क || 
| *कारण कुछ रहस्यमय तंत्र क्रियाएं करते ड़ी देर तक झोंपड़े में शांति का || 
| एते थे, पर जयपाल तो इन क्रियाओं के साम्राज्य रहा. नाथी अपनी मां के || 
| Š दीवाना हो चुका था. लोग उसे उद्गारो को समझ रही थी. उस के मन में भी | 
j ET Taie साधक मान कर उस का बहत अपने पिता की नकारात्मक नीति के प्रति 
| मानकरते थे. नाथी व गंगा जब उस गहरा आक्रोश था. पर प्रश्‍न तो.यह या कि 
| षे उपपाल के झोपडे में पहुंची तो बह आने वाले भयाबह संकट से केसे बचा जाए. 
| mi से बेखबर गहरे नशे में धुत पड़ा "जंत्रतंत्र के नाम पर मुफ्तखोरी करने 
[M हेवनकुंड जल कर राख हो चुका था और और हाथ पर हाथ धर कर बैठने वाले - 
| सेके पास ही मदिरा के पात्र च मांस की कापुरुष, यदि संकट में TT मेरी सहायतानही | 
| एरी औंधी पड़ी हुई मुह विसर रही र रही थीं. कर सकता तो फिर तू मेरा पति भी बनने c 
| _ गा अपने पति की यह योग्य नहीं है. | 
x E उस ने उसे fire `मा, यह तू क्या कह रही है? नाथी _ 
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ने मां के विचारों की गति में व्यवधान "बेटी, इस से sei ^ 
उपस्थित करना चाहा नुकसान होगा जो ॥ "NT. 
५ "qd, मैं इस धार्मिक व खोखली - मै नहीं मानती कि तेरे Mi x 
क्रिया को समाप्त कर के ही मानूंगी. देखती को भी अपनी जगह से IN 
हूँ, मुझ पर कौन सा कहरं गिरता है. गंगा मुझे यह War हानि 
. ने हवनकंड को उलटा कर दिया. तांत्रिक चलें, हम दोनों को पाएंगे a. 
साधना के लिए बनाए हुए खड्या के चित्रों . होगा. आलसी, कामचोर LU 
को उस ने अपने पैरों से धरती से मिटी डाला. बेटी और पत्नी बनने का यही ilg | 
मदिरा और Hu Ad SUN उसने E | 
रेगिस्तानी टीलों पर ही फेंक दिया. . भांबेटी दोनों उद्यासह 
"जो धर्म व्यक्ति. की समय पर यांच के लोगों से सहायता Mii 
: सहायता न कर सके, चाहे उस को रूप कुछ पर कौन उन की सहायता करता? गा 
| भी क्यों न हो, वह त्याज्य है. ऐसे ढकोसलेको तो नाम से ही लोग डरते ये. we 
P बढ़ावा देना भी कायरता है. हम आया लोग. उपस्थिति के बाद तो किसी को कषक 
|. धर्म के नाम पर आज तक कितने मूर्ख बनते का साहस ही नहीं था. गंगा व नाथी तिता 
| ^ रहेहैं - और दुखी हो कर अपने घर लौट आई. 
9 प्पर, मां, बाप का जब नशा दर होगा घर के बाहर उदयसिह के एकसेस Ë 
तो वह तुम्हें अपनी तंत्र विद्या से कोई को खड़ा देख कर गंगा चौकी, उसमे 
नुकसान पहुंचा देंगे, नाथी ने आशंका किया, ''क्या बात है? तुम यहां सहा 
व्यक्त की. हो | 


au i quaa 
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25 वी सालगिरह ध्यातियेनीते. 
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खुशियां मजाले के 
leat आगा. - 


ad can 
फॉता की उमज 
` Ad 


बह बोला, "अन्नदाता ने तुम्हारे खाने 


की बहत तारीफ की है और इनाम के रूप में 
यह हार भेजा है 


हार को देख कर दोनों को तनिक भी 
खुशी नहीं हुई 
` 'पमहाराज ने यह भी कहलाया है कि 
आज रात को सेवा के लिए अपनी बेदी को 
भेज दोगी तो और भी मालामाल हो 
जाओगी. और अगर रात को नहीं पहंची तो 
परिणाम बहत खराब होगा. सेवक धमकी 
दे कर चला गया 
गंगा व नाथी के मुंह से कई क्षणों तक 
कोई बोल नहीं निकला. प्रजावत्सल कहलाने 
वाले शासक से उन्हें ऐसे व्यवहार की 
विलकल आशा नहीं थी. अचानक गंगा 
बोली, "ardt, चल जल्दी मेरे साथ, नहीं तो 


मैं तेरी इज्जत नहीं बचा wat. 


दोनों ठाकर बलवानसिह के घर के 
बाहर पहंचीं. बाहर बंधी ऊंटनी को 
खोल कर दोनों उस पर सवार हो कर तेजी से 
रेगिस्तानी टीले को पार करने लगीं. कित्‌ 
बीलझ की सीमा पार कर जैसे ही वे आगे 


बढ़ी, सामने से तीनचार ऊंटों को अपनी _ 


ओर आता देख कर दोनों को वापस लोटना 
पड़ा. बीलझ की सीमा पर स्वयं उदयसिह 
खड़ा हआ था. वह बोला, ''मझे पता था कि 
तुम दोनों यहां से भाग सकती हो. इसी लिए 

धपुर से में ने और ज्यादा सिपाही बुला 
लिए थे. अब तो उदयसिह यहां से ना थी को 
ब्याह कर ही ले जाएगा. 

बेचारी गंगा कछ न बोल सकी. पर 


नायी से विवाह के प्रस्ताव की बात सबह 


होतेहोते सारे गांव में फेल गई 
उसी रात्रि के तीसरे. पहर में जब 
मांबेटी सबह आने वाली मसीबत की चिता 


- में दुखी बैठी थीं, अचानक उन के मकान के 


बाहर के दरवाजे पर एक जोरदार प्रहार 


दरवाजे पर जयपाल खडा हआ 


हुआ 
था. उस के हाथ में कल्हाडी थी और गस्से से 
` बह थरथर कांप रहा था 


e 


तांत्रिक साधना को नष्ट g: 
में मेरी साधना की चर्चा है x Tar L 
इसे ढकोसला समझती है DO 






















जीवित Bd Srem.” 

“यदि तुम्हारी साधना | 
कुछ दम होता या तमं कुछ ग * | 
तुम्हारी पत्नी और बेटी की आज ud | Í T 
वार मोटा राजा उदर्यासह पर करो ज्ञे | 
हास असली शत्रु है,” गंगा शाति हे | 


क्या कह रही है तू?” weird |; 
जमीन पर रखते हए जयपाल p 
अन्नदाता के लिए ऐसे बोल बोलते हएतो | 
लाज नहीं आती : 
लाज?” गुस्से में भर कर गंगा | 
कर बोली, ' तुम्हारा मचल बढ़ा, लसर | 
अपनी पोती की उम्र की हमारी नावी ते. 
विवाह करते के लिए गांव में डेरा झाले प | 
है. बोलो, दे दोगे अपनी बेटी उसे? |! 
"arr का विवाह मोट राज | 
उदयसिह से?” कुल्हाड़ी धरती पर गिरा 
कर जमीन पर बैठते हए जयपाल इस ब ५ 
को सुन कर आश्चर्य प्रकट करता है | 
बोला, ''उस दण्ट का मैं अभी खात्माकरत | 
हूं. तू भी देखना छि मैं क्या ह तेही त | 
कल्हाडी उठा कर चने को उच्चत हुम w lu 
बोली, ''जाने से पहले यह मत 
उस के हथियारबंद सेवक गाव 
के बाहर फैले हुए हैं, जो 
टकड़ेटकड़े कर देंगे 
उस के साथियों को मच्छर या भा 
अपनी साधना और तंत्र विदया x 
चमका देते? qi | 
> गंधा de tikaia पर x «e Hh 
चुप रहा. | 
< "ar फिर 3 इस 
ही खत्म कर वेता हू. b qu 
ही नाथी पर कुल्हाड़ी लेकर गा 
कुल्हाड़ी को meer | 


- p इतनी हिम्मत कि तू मेरी 
š i E 4 
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| का शिकार एक कमजोर को बना 

d. aget बन रहे.हो? कुछ करना है तो 
p. राजा के साथ करो और नहीं तो चुप हो 
Iga fec मदिरा पी कर सारी दुनिया को 
| वबाओ. पर खबरदार जो फिर कभी मेरे 
॥ अपनी झूठी विद्या की डींगें हांकी. ' 


सती हारे हए खिलाड़ी की तरह 
Ti eres, झुके कंधे और बुझी नजरें 
| एउयपाल चुपचाप घर से बाहर निकल 
||. अपने झोंपड़े में जा कर तंत्र साधना में 
| म आने वाली सारी वस्तुओं को ठोकर 
| र कर, दोनों हाथों में अपना सिर पकड़ 
| ह वह धरती पर बैठ गया. 
| उदयसिह तो अब हर कीमत पर नाथी 
|| पना विवाह रचाने को तुला हुआ था. 
Init इस खबर से वह ओर भी बेशर्म 
है गया. उस ने अपने हथियारबंद सैनिकों 
| Sagar से पास के गांव से एक पंडित को 
| फ़ बुलाया. उस के आदेश से उस के 
| िकनाथी को जबरदस्ती विवाह के लिए 
एव लाए. उदयसिह ने नाथी को आदेश 
| रि कि वह वरमाला उस के गले में डाल दे. 
| उयपाल भी इतने में वहां आ पहुंचा 
|. उसने कहा, ' ठहरिए, महाराज. विवाह 
“TS में बनाऊंगा. ' 
| देखतेदेखते उस ने एक विशाल 
कंड का निर्माण किया. वह चुपचाप 
` |सिभरिनकुंड की बगल में बैठ गया. लोगों 
तो जैसे सांप ही सूंघ गया था. वे मूक 
Is बने अपनी आंखों से अन्याय होता 
E ते रहे. केवल गंगा अभ्रुपूरित नेत्रों से 
j E बेटी को ताक रही थी. जब सारा गांव 
पति था तो वह क्या कर सकती थी? 
) भसे ही नाथी कर्शिफर कहा गया कि 
| उदयसह के गले में वरमाला डाले, 


५ | 


Ja षेयपाल उठ खड़ा हुआ. वह बोला, 
š षन ह उदयसिह, मेरे जैसे कमजोर 
| NU लिए, जो अपनी बेटी के सम्मान 
Hs. EN कर सके, केवल एक ही उपाय 
E. ही. अब शासक ही अधर्मी हो जाए, 
3 खेत को खाने लगे तो वहां सज्जनता 


(दवितीय) 982 


EO: 
NS) .-` 





© 





अंधा 


जन्म से अंधे नहीं देखते, काम से 
जो अंधा हो रहा हे उस को कुछ सूझता 


नहीं, मदोन्मत्त किसी को देखते नहीं, 
स्वार्थी, मनुष्य दोषों को नहीं देखता. 
| “चाणक्य 


का ऐसा ही अंत होता है,'' कहतेकहते जब 
तक कोई कुछ समझे, जयपाल जलते हुए 
अग्निकुंड में कूद गया. उदयर्सिह के सेवक 
जब तक उसे निकालें, वह काफी जल चुका 
था. अतः उस की तत्काल मृत्यु हो गई. 


ति के मरते ही गंगा बिफर पड़ी. वह 
q 


रोनाकलपना छोड़ कर रोद्र रूप में, - 


अग्निकुंड से जलती हुई लकड़ी ले कर 
उदर्यासह के सामने पहंची और बोली, 
"प्रजानाशक, दुष्ट उदयसिह, अब मैं देखती 
हं कि तू मेरे रहते हुए मेरी बेटी से कैसे 
ब्याह करता है?” 

तब तक़नाथी भी विवाह के वस्त्र और 
गहने फेंक कर बोली, ''बीलझवासियो, 
धिक्कार है तुम्हें. तुम्हारे सब के रहते दो 
स्त्रियों को अन्याय का सामना करना पड़ रहा 
है. मोटे राजा, देखती हं तू मुझ से केसे फेरे 
लेता है? हम दोनों मांबेटियां तो आज मरेंगी 
ही, पर तुझे भी हम जीवित नहीं छोड़ेंगी. ' 
नाथी ने भी सुलगती हुई लकड़ी अपने हाथ 
में थाम ली. 

उदयसिह को यह देख कर गहरी 
चिता हुई क्योंकि गांव बालों ने उसे चारों 
ओर से घेर लिया था. यद्यपि वह अस्त्रशस्त्रो 


के बल पर नाथी और गंगा का सामना कर 


सकता था, पर कई गांव वालों को मार कर 
भी उस का बहां से जीवित निकलना कठिन 


था. यदि एकएक वार भी वे लोग उन पर . 


कर देते तो उन का जीवित बचना कठिन था. 


गांव वालों की मूक और भक्तिपूर्ण दृष्ठि भी _ : 3 


आगे पृष्ठ (52 पर 
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पृष्ठ |49 से आगे 


८ अब क्रोध, हिसा व प्रतिशोध की भावनासे 


भर गई थी. यह भी स्पष्ट था कि उस का 
गलत आदेश उन सब की उस रेगिस्तान में 
'शवक्रिया का कारण बन सकता था. 

बहुत मधुर स्वरों में वह हाथ जोड़ कर 
बोला, ''बीलड़ानिवासियो, कोई S शासक 
यदि जनता पर अत्याचार करता हे तो उसे 
शासक बने रहने का कोई अधिकार नहीं है 


में तो आप लोगों की परीक्षा ले रहा था. मुझे ` 


प्रसन्नता है कि आप लोग, विशेषकर, ये 
दोनों नारियां, सत्य च निष्ठा की प्रतिमूर्तियां 
सिद्ध हुई हैं. में आप दोनों व सभी वीलड़ा 
निवासियों की अश्यर्थना करता हं. मेरे राज्य 
के नागरिकों का नेतिक स्तर इतना ऊंचा है, 
यह देख कर मेरे हर्ष का पारावार नहीं है. 
जयपाल ने अनावश्यक रूप से जल्दबाजी 
दिखाई, इस का मुझे अत्यंत खेद है.” 
पर गांव वालों को उदयसिह की बातों 
पर तनिक भी विश्‍वास नहीं हुआ. जब उस 
ने कहा कि बह अपने कृत्य के लिए क्षमा 


. चाहता है और शीघ्र ही इस गांव से चला 


जाएगा तो एक वृद्ध व्यक्ति आगे बढ़ा. बह 
बोला, मोट राजा, हमें पता भहीं है कि 
तुम्हें वास्तव में अपने ऊपर पश्चात्ताप है या 
नहीं. पर हम चाहेंगे कि...” 


“आप अपने सैनिकों में से किसी एक. 


को हमारे पास धरोहर के रूप में छोड़ें. जब 
आप: हमारे गांव को छोड़ कर जोधपुर की 
सीमा में प्रविष्ट हो जाएंगे, हम उस व्यक्ति 
को छोड़ देंगे, अचानक प्रकट हो कर वृद्ध 
aa की बात बीच में ही काटती हुई दम्मा 


. और अगर हमें पता चला कि आप 
हमारे साथ कोई धोखा कर रहे हैं तो हम उसे 
समाप्त कर डालेंगे. वृद्ध व्यक्ति ने दम्मा 
की बात पूरी की. 

"उस व्यक्ति का चुनाव मैं करूंगी, 
बप्पा, दम्मा ने एक विशेष दृष्ट से उसे 
ताकते EU कहा. मौन स्वीकृति प्राप्त हो 
जाने पर दम्मा ने एक सुंदर, खूबसूरत 


| |¬ „ नौजवाज़ को सब सैनिकों में से छांट लिया. 


I52 


प्रशिक्षण जो था. 
















SNP 
COE 


llb. किए 


बंध गई. 

MM E UL सौ 
हैं, अपने प्राण बचा कर पास रग mi 
आतुर उदयसिह बोला. वह अपे 
सेवकों सहित टीलों से नीचे ने | 


न सब के जाते ही दम्मा { 
ॐ हसती हुई बाली वसा | 
जल्दी से हमारी सहेली का नाम त I 

नवयुवक भी मुसकरा उव, | 
“क्या कह रही है तू?” गंग सब | 
"aem समझ कर बोली... a | 
"और .नहीं तो क्या? में पहले ह 
जीजाजी के साथ मिल कर सारी वतत 
कर चुकी थी. जीजाजी ने मुझे वचन 
कि यदि वह योजना सफल नहीं हुई ते ह 

सब सैनिकों और राजसेवको को भरण और 
मिला कर जबरदस्ती नाथी से व| 
करेगा, .अकेला उदयसिह Su कर तक्ता | 
था? चलो, सब.कुछ योजनानसार वहे | 
गया. जीजाजी, आप ने घबरानेक बास | 
बहुत अच्छा किया. 3 
- "आखिर आप का, सालीवी Ga | 


"X 


al 

"अच्छा, बेटा, ज्ल्वी विवाह š | 
तैयारी करो कही उवप 
पड़े, गंगा अधीर "am 
" wap कायरो का ित चवे | 


तो अब जोधपुर | 
होता है. उदयसिह तरी कया की t | 
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` माँ का qu शिशु के लिये सर्वोत्तम हे। 


लेकिन जब बोतल का दूध पिलाना ही që तो 

| | ज़रूरी है कि आय पूरी सावधानी बरते। 

| | इन ६ बातों का हमेशा ध्यान रखें। * 

E: दूध की बोतल, निपल और जो भी ४' जब शिशु को माँ के दूध के साथ-साथ 
UL | ame साथ में इस्तेमाल होते हों उन्हें वोतल का दूध भी पिलाना पड़े तो भरोसा 
| | अच्छी तरह धो कर किटाणुरहित कर लें करलें कि दोनों तरह से मिलकर शिशु को 
| | बरना दूध बहुत आसानी से दूपित उपयुक्त मात्रा में दूध मिल रहा है। 

| | हो सकता है। "००००-०० “ला 



















| ५. शिशु के लिये हर बार ताज़ा दूध 
d २. पानी को दस मिनट तक उवालने के बाद वनार्ये। रखा हुआ दूध शिशु को न दें 
I | उसे शरीर से थोड़े अधिक तापमान तक क्योंकि वह दूपित हो चुका होता है। 
| IC HES VE ५०00४00 ६. दूध के डिब्वे पर दिये गये सभी 
gi ३. दूध को (डाक्टर की सलाह के विना) निर्देशों का पालन करें। किसी तरह का 
| | अधिक पतला न बनायें वरना रिका संदेह होने पर अपने E 
l पर्याप्त पोषण नहीं होगा। दूध बनाने के डॉक्टर से सलाह dl 
{| | लिये डिब्बे पर दिये गये निर्देशन का 
{| | पालन करें। 

| , | विश्वसनीय शिक्ष दुग्ध-आहार, 
( | > 

| | ग्लेक्सो सनशाइन c 
j| ° ग्लेक्सो सनशाइन में प्रोटीन, फैट, 

y कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, खनिज qara 


मौर आयरन की संतुलित मात्रा का 
आदश योग है। यह सफ़ाई से बनाया 
| ओर da किया गया है ओर नाजुक 
il | शिशु के लिये भी अनुकूल रहता है। i 
| कोई आश्चयं नहीं कि वर्षो से ग्लेक्सो [ 

सनशाइन माताओं का विश्‍वासपात्र |. 
|| रहा है। 


e 
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विवार को मैं अपने मित्र कें साथ फिल्म 

देख रहा था. फिल्म जरूरत से ज्यादा 
लंबी थी. मध्यांतर होने पर हम लोग बाहर 
निकले. कुछ देर बाद जब हम अंदर पहुंचे तो 
एक-नवदंपती को अपनी सीटों पर बैठे हुए 
पाया. हम ने सोचा शायद गलती से वे हमारी 
सीटों पर बैठ tg होंगे. हम ने उन से कहा तो 
वह बोले, जी नहीं, हम अपनी ही'सीटों पर 
बैठे हैं. उन्होंने अपनी टिकटों के नंबर भी 


दिखाए जो वही, हमारी टिकटों के थे. 


में ने उन का टिकट ले कर देखा तो 
सारा माजरा समझ में आ गया. वास्तव में वे 
टिकट उस शो के न हो कर अगले शो के थे. 
' जब मध्यांतर हुआ तो उन्होंने समज्ञा कि 
पहला शो खत्म हो गया है और वे इतमीनान 
आ कर बैठ गए. जब में ने उन्हें 
बास्तविकता बतलाई तो उन की हालत . 
॥ देखते ही बनती थी. आसपास 'के सभी. 
| | दर्शक खिलखिला कर हंस पड़े. वे बेचारे 
लज्जित हो क्षमा मांगते हए हाल से बाहर 
-रवि रंजन 


री एक सहेली कुछ दिनों के लिए दूसरे 
शहर गई हुई थी. जाने के बाद उस ने 
मेरे पास एक पत्र भेजा. उसे मेरा पता ठीक 
से नहीं मालूम था. फिर भी उस ने अंदाज से ` 
| ` घर का पता लिख दिया था और वह पत्र मुझ 
| * तक पहुंच भी गया. उस पत्र के अंत में लिखा 
॥ वथा: अगर यह पत्र तुम्हें न मिले तो तुम 
अपने घर का सही पता मुझे लिख भेजना, . 
क्योंकि मुझे तुम्हारे घर का सही पता नहीं 
मालूम. यह पढ़ कर हंसी रोकना मुशाकिल 
“गीता श्रीवास्तव 


चले गए. 


हो गया. 


* 
न दिनों में पहली कक्षा में पढ़ती थी. ` 
जगह कम होने के कारण कक्षा.तीन के 
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जाता था. एक दिन इंस्पेक्टर 
निरीक्षण करने आए. कक्षा शिक्षक बल 
से आ कर हमें बताया कि जद iin | 
साहब आएं तब हम सब खड़े |, 
सम्मान करें. ibi Tt 
इंस्पेक्टर.साहब wi ही हमारे कम 
आए, हम wt dab पर खड़े हो P. I 
देख कर प्रधानाध्यापक umi] 
साथ आए इंस्पेदटर साहब HW] 
बात यह थी कि हमें ऊधम करेए | 
बेंच पर खड. होने की सजा दी जाती गे. | 
सम्मान प्रदर्शन का तरीका जल्दी में हग [o 
समज्ञ में नहीं आया था. -कमुद गट || 


* 
gp अपने ोस्तों केसाव फिल 
फिल्म चल रही थी. अचानक मैंनेरेजु 
रि मेरे आगे बैठी लड़की बहुत ही S | 
नजर आ रही है. वह जैसे EUR | 
होती, सीट आगे की ओर बढ़ m k | 
मध्यांतर होते ही वह पीणे | 
घूम कर तपाक से बोली, ना «a 
मेरी सीट पर बारबार पेरमार | 


कर रहे हे? pm) 
ने कहा,'बहतयी ह यशी. 


कमरे मे | 


पहली बार फिल्म देख j| 
स्प्रिय के कारण आ आग्रेपीछे हो ह 
मेरे पेर मारने से. 2 _ (सर्वभेण)! | 


4 


D 
` 


T, 
l 


al 
भर के लिए अपने तर्षा पर» 
अनुभव बेजिए. प्रत्येक d T "i 


रंगों, बनावट 


d 








ज जब हम मुर्सालम समाज को 
देखते हैं तो उन में अधिकतर को 
अशिक्षा, दरिद्रता और विभिन्न 
रोगों से घिरा पाते हैं. प्रायः मुसलमानों का 
जीवन अभावों से भरा हुआ है. इस का दोष 
किस पर है- स्वयं उन पर या उन की 
धर्मपद्धति पर या उन स्वार्थी व धनलोलुप 
प्रचारकों पर, जो वास्तविकता से आंख: via 
कर ऐसे षड्यंत्र में लगे हुए हैं जिस से 
मुसलिम समाज कभी भी अपना सिर ऊपर 
न उठ सके और सदा उन की अधीनता में 
रहता हुआ अपना सर्वस्व गंवाता रहे? 
मुसलिम समाज की इस निष्क्रियता के लिए 
आखिर कौन उत्तरदायी है? * , 
प्रश्‍न उठता है कि सत्य क्या है? बच्चा 
जन्म लेता हे. उस का लालनपालन किया 
जाता है. उस की प्रत्येक आवश्यकता प्री 
की जाती है. उस का विकास होता है. उस का 
शरीर हृष्टपुष्ट होता है. शरीर में मस्तिष्क 
ओर हृदय होता है, जिन में विभिन्न प्रकार के 





लेख ० अंसार 'इटावी' 


. साथ ही यही ज्ञान हम दूसरों * 4 


स्वास्थ्य, व्यापार, धैर्य 












विचार बनते हैं. हमारी wid सासे | 
निहारती हैं, जिस से हम RO d | 
है और हम निर्णय लेते हैं कि बया " x 
और क्या बुरा. यदि हम हीह | 
की ओर बढ़ते हैं तो ताप लगते | 
मस्तिष्क आग को रही बो. | 
और भविष्य में हम आग की रवव | 
हम सीख जाते हैं.कि हमें उत aq | 


dra को भी देनं का प्रयास um (m शा i 

इसलाम धर्म «भी TS | 
सिद्धांतों पर जोर देता [f cet | 
अधिकतर मु ubi qudd q 
जेब भरो पीरों की और 


D 
Bd 
l 
4d 
| 
मुत. . 





"aA, ` 


इसलाम की शिक्षाएं जहां कठोर हैं 

|  लचीली भी हैं. दरूहता के साथसाथ वे 
> भी हैं. इसी दोहरेपन का लाभ उठाया 
| ३ इस धर्म के स्वार्थी ठेकेदारों ने. यह कहना 
| उचित होगा कि इसलाम की शिशक्षाएं 
| विरोधाभास लिए हुए हैं. यही कारण हे कि 
| इसलाम में पड्यंत्रो का समावेश हो गया है 
LO इसलाम ने पंजीवाद ओर समाजवाद 
| तेता का ही समर्थन किया हे.पर पूंजीवाद 
॥ और समाजवाद दोनों की ही एक साथ 
| स्थापना कैसे संभव हे? एक ओर यह निर्धनों 
॥ को दान देने के लिए कहता है, उन पर दया 
| की बात दर्शाता है. खुदा की राह में व्यक्ति 
Lp ऐश्वर्य का मार्ग त्यागने की वात कहता 
है. पंजी को एक बराई के रूप में प्रस्तत 
करता है. कित दसरी ओर कछ ऐसे कर्तव्य 
| बताए गए हैं, जिन से प्रदर्शन को बढ़ावा 
| मिलता है. ये सारे काम पर्ण रूप से पैसे पर 
| निर्भर हैं. इन की पूर्ति के लिए बंदा पंजीर्पात 
| बनना चाहता है. सभी धार्मिक कार्य तभी 
| WIS PRU जा सकेंगे और तभी व्यक्ति दान 


"um 


होगा. मजा यह है कि इसलाम में प्रदर्शन को 
एक बुराई स्वीकार किया गया है. ¬> 
बच्चे के जन्म लेने पर अकीका में 
| पशुर्बाल दी जाती है. कोई संपन्न व्यक्ति ही 
पह कर सकता है न कि कोई निर्धन. ऐसी 
अनेकानेक धार्मिक क्रियाएं हैं, जिन्हें आज 
| की बढ़ती हई महंगाई में कर पाना मात्र 
|| सपना रह गई है. ये बराइयां व्यक्ति को 


24% 2४७५४ «325. v (OS Fa OMS 


s 


आज अधिकतर. मसलमान 


गरीबी तथा अभावों से ` 


भरा जीवन जीने को 
हैं. इस सब के 
लिए उत्तरदायी कौन है? 





| रसकने में समर्थ हो सकेगा, जब वह धानक . 


दरिद्र और ऋणी बनाने में सहायक हैं. 
बिस्मिल्लाह की रस्म (बच्चे द्वारा प्रथग्न 
बार पुस्तक का स्पर्श करने पर मिष्ठान 
बितरण), खतना, मीलादमजालिस, रोजा 
कशाई (पहली बार रोजा रखने पर) 
त्योहार, जन्ममरण, फितरा, जकात 
खैरात, मजार इन सव पर खर्च किया जाने 
वाला धन एक दिन के परिश्रम से नहीं 
जुटाया जा सकता. उसे केबल कठोर श्रम से 
प्राप्त किया जाता है. परिश्रम द्वारा अर्जितं 
किया गया धन इस बेदर्दी से लटा देना कहां 
की बुद्धिमता है? 


दाराहे पर खड़ा मुसलिम समाज 


भौतिकता और आध्यात्मिकता के 
दोराहे पर खड़ा हआ मसलिम समाज कैसे 
निश्चित करे कि वह अपना कौन सा पग 
किस पथ पर बढ़ाए? जीविकोपार्जन की 
शिक्षा ग्रहण करने पर यह समाज अपने 
धार्मिक ग्रंथ के अध्ययन से वंचित रह जाता . | 
है. यदि वह धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने + | 
जुटा रहे, तब वह अपने परिवार, समाजय | 
राष्ट्र के, प्रति उत्पादकता की दृष्टिसे | i 
उदासीन' और निष्क्रिय माना जाएगा. तब ४ 
वह पर्ण अर्था में अपने उत्तरदायित्व का ” 
निर्वाह न कर सकेगा 
इसलाम में भाग्य पर विश्वास रखना 
भी अनिवार्य है अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के 
भाग्य का निर्माता अल्लाह हे, ऐसा मान कर 
चलना जरूरी है. व्यक्त लाख प्रयत्न करे 
परिश्रम करे कित यदि अल्लाह को कछ 
प्रदान करना है, तो ही वह उसे उपलब्ध हो 
सकेगा अन्यथा नहीं. इसलाम के इस सिद्धांत | 
ने साधारण मुसलमान को मंदबुद्धि बना । 
दिया है. वह निष्क्रिय और अकर्मण्य बनकर ; 
रह गया है. मुल्ला या मौलवी भलेही अपनी | 
तिकड़म से अपनी जीविका कमा लें, कित | 
जनसाधारण का जीवन उन के आदेशों के | 
पालन में ही व्यतीत हो रहा है. बह केबल | 
यह संतोष कर लेता है कि अल्लाह ने उसके | 
भाग्य में जीविका नहीं लिखी ह. | m ES 
यह कोरा भ्रम है. इसलाम की शिक्षा, । 
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ce बादलों pl <q से ऊपर. . .हिमालय की बरखा 
की रिमझिम आर शीतल मधुर हवाएं...वहां की धरती 
श्नि वो-गुण भर देती हैं जो ओर किसी भूमाग के 
मे में नहीं +-और केवल इसी विशेष दोष रहित ८ 
धरती में संसार की सर्वमान्य चाय पेदा हो सकती छे. 
है... .याँन्नी शुद्ध दार्जलिंग चाय धर 
हे :-दार्जलिंग चाय का सुनहरा रंग...मधुर स्वाद 
agat आपकी एक निराले ससार में ले 
MEUS. -.एक छाप छोड़ जाए ! हो मी क्‍यों 
नः. .दार्जलिंग चाय संसार की सर्वमान्य चाय जो है! 
० | "cut वर्षों से अच्छी चाय के रसिकों के लिए 
J^ बेहतरीन चाय का मतलब है ग्रीन लेबल ! 
EE तो फिर आप मी ग्रीन लेबल aret fer चाय 
NM b: पीजिए. ..अओर जिंदगी का अनोखा मज़ा लीजिए 
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मनोरंजक, वीरतापूर्ण, ज्ञानवर्धक, प्रेरक 
एवं देशभक्तिपूर्ण बाल पुस्तकं 
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प्रत्येक .50 रु. हाथी का शिकार 


| बस में चोरी सम्राट चंद्रगुप्त 
| तिनके का सहारा पंचतंत्र 
| 


गलतफहमी 
प्रत्येक 2.00 रे. घमंडो फोपा 


Ag बहादुर विनोता 
नकलची ननकू प्रत्येक 2.50 रु. 
अपहरण ग्राखिरी सरकस 


चमत्झोरी बाबा 300 
झाज ही अपने पुस्तक विक्रेता से लें या झा 
दिल्ली बुक कंपनी, 


UR- L2, कनाट सरकस, नई दिल्लो- 








pm ट केवल 30 रुपए में. डाक खर्च नहीं 
. रुपए में. डाक खर्च नहीं. पांच रुपए झग्निम भेजें. 
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raya s d dr फेक्ल यही है ~ am ; x 03 x ç a | | 
॥ सारता व मुक्ता में अका रात | UNS P कथन की क “|; x 
*। लेखों के महत्त्वपूर्ण रिप्रिट | हैं रने वाले कम 3 
सेट नं. 3 | x पहा ही मगो š 
सिपाही क्‍यों लड़ता है हजरत मुहम्मद स्वयं ` ||; 
इस्लाम और स्त्री | Md WT थे. साथ ही वह की |. 
डायरी न न लिखिए | राक . उन के कथन li- 
प्रम पत्र न लिखिए ° | पुष्टि करते हैं कि व्यक्ति को x Wd | 
यागी अरविन्द | पर विशेष बल देना चाहिए अच्छे सवा {l 
गीता में अन्तर्विरोध | के लिए श्रम को महत्त्व देना ||: 
गायत्री मंत्र यह कितने दुख की बात है Neb. er f 
गायत्री मंत्र: आ. व आ. के उत्तर समाज स्वास्थ्य की दृष्टि से अस्थिपंपरमा ` 
Cy रह. गया है. यह कभी नहीं कहा जा सक्ता — 
| त्रासदी मुत नम समाज की कि इसलाम स्वच्छता का पाठ नहीं पढ़ता 
बा क कात feq सर्वाधिक अस्वच्छता, Wim | 
| वेदों में नारी | अस्वस्थता तथा रोगों का शिकार मुसि 
| S - ।| समाज ही है. कोन मुल्ला या मौलवी इस || | 
x Maas बपौती | समाज के स्वास्थ्य लाभ के लिए चितितहै! ` 
| घाटे वाले बालाजी कौन इसे कॅ सही सिद्धांतों के प्रचार वपरस | । 
, भीष्म | . की बात करता है? al 
| संत कवियों के चमत्कार प्रत्येक ध्रर्म मातापिता बा u 
' उलाहने सम्मान रखना जरूरी बताता E. | 
प्रात सम्मान रखना भी आवश्यक है प्रां | 


| वैदिक युग में मांस भक्षण 

देवताओं के वैद्य-अशविनी कमार 
महाभारत की एतिहासकता  ' 
महाभारत की ऐतिहासिकता: आ. व 
आ. क उत्तर 

दहेज और हिंद धर्म 


. का राजा के प्रति सम्मान T | 
आंवश्य्रक है. यही इसलाम की भीरिव. | 
परंतु यदि जनसाधारण को इस हव तक | 
भ्रमित कर, दिया जाए किवे गुरु को ही दुर . 
मान बैठें तो दोष किस का! ET. 
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आप की लड़की प्रेम करती है स्त्री के अधिकार व reni 
यूनियन हैं. उस की अपनी आवश्यकता sum | 
सौंदर्य प्रत्तियोगिता | राष्ट्र की उन्नति में उस क ep | 
वैज्ञानिक ज्ञान बनाम अध्यात्म ज्ञान ' योगदान होता हे. इसलाम ने इन के E 
पंजीपति | है? जो दिया, वही इन से इसे mi आजी | 
| नियोग | ने छीन लिया. यह आवश्यक है मि ओर | 
मूल्य-5 रूपए || त्री को पर्ण रूप से ftat जी | 
500६ की पुस्तकालयों, विद्यार्थियों व । उसे अपने पेरों पर खडे होने विभ हत FEN 
अध्यापकों के लिए विशेष छूट. || समय इसलाम की सही रिती E | 
रुपए अग्रिम भेजें. | सकेगी EE B uM B 
वी.पी.पी. नहीं भेजी जाएगी. इसलाम में व्याप्त सभी के मा | 
सेट में लेखों का परिवर्तन कभी भी हो | बहिष्कार का वायित्व iso मु आर | 
सकता है. ` | परहे.ऐसानहींहुमाती यादया | 
दिल्ली बुक कंपनी, | जीवंत गुणों से बंचित.रह sme ; 
एम-]2. कनाट सरकस, नई दिल्ली | EG i 
— 23548 2337 03 a cu i i E 
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| 
फाइव-स्टार गृहिणी 
होटल | 





. सैनिटरीवेर लेने हों 
तो पैरीवेर ही लिया जाये! 


वर्षा से कायम उच्च गुणवत्ता ¦ 
के कारण पेरीवेर का नाम एक स्थायी wn V Ñ 
बन गया है। पेरीवेर के सभी नमूनों पर * 
आइ एस आइ निशान अंकित है 
आर ये सफेद तथा अन्य कई मोहक 
रंगों में उपलब्ध हैं. - 















(90022 
S दी. पैरो (इंडिया) लि 


f र्ष मद्रास ३०० ००१ 
PS उत्पादनों की क्वालिटी -सुपरफाइन | ` 
(qta) [982 
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peel cM 
एः बार मेरे दादाजी बाहर बगीचे में बैठ 
कर- अखबार पढ़ रहे थे. तभी मेरा 
| भाई हाथ में दादाजी के बचपन की एक 
| प्रेये लिए दादी के पास भागता हुआ आया 
| और पूछने लगा कि यह किस की फोटो है 
दादीजी ने फोटो देखी और बोलीं 
"तुम्हारे दादाजी की है.” 
| इस पर मेरे छोटे भाई ने आश्चर्य से 
ए, तो फिर जो बाहर ऐनक लगाए 
प्रववार पढ़ रहे हैं, वह कौन हें?” 
| — विजय सौंधी 
E 


मेर चार वर्षीय भाई बड़ा.बातनी और 
' “हाजिरजवाब है. एक दिन वह बहुत 
'ग्राग बोल रहा था तो मां ने तंग आ कर 
T से कहा, "टिकू, ज्यादा बकवास नहीं 
करते, इस पर टिक ने भोली सी सरत बना 
॥* कहा, ''मां, कम तो कर सकते हैं." 
| WT कहना था कि घर में हंसी का फव्वारा*« 
E मा का ग्स्सा भी न जाने कहां फर्र 


-र.क.मेहता 

i अपने तीन वर्षीय पत्र को' जब भी 
| डॉटती तो वह हमेशा अपने पिता के 
RT कर मेरी.शिकायत करता थां. इस 
BU उसे हमेशा यह कह कर चुप करा 
| थे, "देख, बेटे, यह गंदी मां है, हम 
शेरे लिए अच्छी सी नई मां ले कर 


AU T 
x 3 पी. उन्हे T. P m us 
| वह 
Ser ही गाड़ी पर आ गई थीं 
M की घंटी बजते ही में ने 
खोला तो उन को/नमस्ते करने से 
(देताय) |982 













एक महिला अधिकारी भी उन के 





एक दिन शाम को दफ्तर से लौटते. 


पहले ही मेरा बेटा तपाक से बोला.. 


“पिताजी, आप नई मां ले कर आए हे?” यह 
सुनते ही वह बेचारी महिला शर्म से 
पानीपानी हो गई और मेरा हंसतेहंसते बुरा 
हाल हो गया 
जब में ने बाद में उन्हें प्री बात बताई 
तो वह भी हंसे बिना नहीं रह सकी. | 
* HARI 
रा लड़का करीब तीन वर्ष का है. उस ने 
अभी हाल ही में बोलना सीखा है व बड़े 
लहजे में बातें बनाता है 
कुछ दिन पहले जब उस के सिर में 
खुजली होने लगी तो वह मुझे अपना सिर 
दिखलाने लगा. मैं ने उस के सिर में से एक 
ट्टा हआ सफेद बाल निकाला और हंसी में 
ai कहा ' अरे, तेरे बाल भी सफेद हो गए 
बह We से मुझ से उस बाल को लेते 
हुए बोला, ' मां, मेरी तो बड़ी आफत है. जब 
में जीजी के पास सोता हूं तो वह मेरे सिर में 
भी जुएं कर देती है, भैया के पास सोता हं तो 
वह पेशाब कर देता है और चाचाजी के पार 
सोता हूं तो सफेद बाल कर देते हैं. बताओ 
में किस के पास सोऊं? 


इतना सनना था कि हमारे पेट में हंसी | | 


--शैलेश अग्रवाल 


के मारे बल पड़ गए 
..._(सर्वश्रेष्ठी १ 


इस स्तंभ के लिए आप अपने बच्चों, मित्रों व | 


संबंधियों के बच्चों के मुख से कही गई बात भेज | 


सकते हैं. प्रत्येक प्रकाशित संस्मरण पर 30 रुपए 


की पुस्तकें तथा सर्वश्रेष्ठ संस्मरण पर 60रुपएकी |  _ 


पुस्तकें पुरस्कार में दी जाएंगी. अपने संस्मरण इस | 
पते पर भेजें : संपादकीय विभाग, सरिता 

झंडेवाला एस्टेट, रानी झांसी मागं, नई दिल्ली | 
I00055 ` 
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पिछले. अंकों में आप ने पढ़ा: 
प्रशांत के साथ व्याह कर शभ्रा अपनी 


ससराल आ तो गई, पर ससुराल आते ही उस 
ने जाना कि ससुराल में उस की मनमरजी से 


काम होना बेहद मशकिल है और इस हालत . 


में प्रशांत उस का साथ नहीं देता. तभी सरेश 
उस परिवार से जडता चला गया. प्रशांतं और 
शुभ्रा के वीच.संदेह की दीवार यहीं से खड़ी हो 
गई. अपमानित हो कर शभ्रा मायके चली 
जाती है. कछ दिनों बाद उसे दसरे शहर के 
Ug; स्कल में नौकरी मिल गई. वहीं एक 
कमरा किराए पर ले कर रहने लूगी. उस की 
मकान मालकिन उस से बारबार उत के पत्ति 


के बारे में पछती रहती, लेकिन वह टाल . 
जाती. सरेश वहां भी पहंचःजाता-है.शाभ्रा : 
उस की नीयत भांप कर मकान मालकिन केः 
साथ सो जाती है. सरेश खद को अंपमानित : 
महसस कर एक परची लिख कर रात में ही . 


चला जाता है. शभ्रा तय नहीं कर पाती है कि 


उस का निर्णय उचित. था या नहीं. अब आगे : 


पढ़. TI 


tt 





JA में हीत खरीदारी कर लेना 
` ` 'कलतो वैसे भी मेहमानों के 


आने से वक्‍त नहीं मिलना था. रूपए:त लेती - 


जा. और देख, यहां किसी को न बोलना कि 
रूपए मैं ने दिए हैं. औरों से छिपा कर रखती 
हूं, नहीं तो कहां बचें? इसी तरह बचाने से 


” = [64 iL 
| ibo bilis 


७४ , 


. दिखाई देता रहता था 


sy == बेटी, वहां बड़े शहर . 


hu Shaw URS १९६७९ 





वक्‍त पर काम आ जाते हैं.” x 
साथ ले जाने को Gn 
साथसाथ सरस्वती ने उसे रास्ते में साबार | 
रहने के लिए बहुत सी हिदायतें भी दे शर्त |. 
थीं. फिर जातेजाते कहा था, "लोले हु 
अपने साथ बहनजी को भी लेती आगा, बद 
अच्छा लगता था उन का साथ | 
घर में पहले से कोई सूचना नहीं वी. | 
सोचा ही कब था उस ने जाने का. स्टेशन | 
जब fert पर बे न s, hs U 
रिक्शा क्यों न इस में तो पद | 
लग जाएगा घर पहुंचतेपहंचते पि : 
सामने घर वालों के चेहरे घूमते चले गए | | 
अजीब बात थी कि उस दित रेक I. 
लग रहा था जैसे लखनऊ से आते |! 
करता था. कितनी अधीरता रहती प Il 
उस के मन में. गाड़ी में बैठते ही q 


आंखों में बारबार पर Tt " 








































HPA चिल्लाते 
भर को सनाते हए भागे चले 
आई, दीदी आई 


ल्लाते, शोर सा qt Y 


गंभीरता छोड़ जहाँ 
दौडे चले आते थे. जब 
शी उसे देख कर 


है ` 
E. . EE 
कत "red m t, sx (t sq 
| AIT Ton a uU ` NNI ७५४ XS 
f °. Er 
y " > 


[ai आ गए. 
m ने रिक्शे से उतरते ही विहवल 
3 : पुकारा था, ' भैया." 
लेकिन परिभल उसे देख कर अंदर 
हेगए थे. क्षिप्रा भतीजे को कंधे से लगाए 


न में धूम रही थी. रामेंद्रकमार अपने 


दफ्तर में बैठे थे. सामने ही खिड़की थी. 


शुभ्रा को. रिक्शे से उतरते देखा तो उठ कर 


बरामदे में आ गए थे और वहीं से आवाज दी 
T SN fam, देखो तुम्हारी दीदी 
आ ! 


"dit" क्षिप्रा के उत्कंठित स्वर के 


साथसाथ भाभी कास्वर भी सुनाई दिया था, 


“मनु को बाहर न ले जाइए, सर्दी लग 
जाएगी. वैसे ही जुकाम हो रहा है.” 
शुभ्र ने रिक्शे वाले को पैसे दे कर 
स्वयं ही बगल के द्वार में सामान उतार लिया 
था. : 
“आ गई, शुभ्रा बिटिया...कहां से आ 
रही हो-नौकरी पर से या ससुराल सै?” 


दैदी, जल्दी करो न, अब तैयार हो जाओ, फोटो के लिए, क्षिप्रा ने शभ्रा से आग्रह किया 
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आंगन बहारती प्रानी महरी राजेश्वरी 
अटैची पकड़ने आगे बढ़ आई थी 
| uiri पर से, भई, ससराल अब 
कहां है?” निशि के हाथ में चाय का कप था 
स्वरो में उपेक्षा और भर्त्सना 
बरामदे में करसी पर बैठी निशि चाय 
पीती रही थी. शभ्राने ही उस के पास आ 
कर उस के पैर छते हए नमस्कार किया था 


''क्या आशीर्वाद दं-मख्याध्यापिका . 


हो जाओ'या म॒कदमे में जीत जाओ या कुछ 
. और?” निशि ने होंखें पर हंसी लाने की 
चेष्टा की थी. 


"9 भा को सहसा एक धक्का सा लगा था 
कितने उल्लास से आई थी और यहां 
आने पर यह कैसा स्वागत. वह भाभी को 
कोई उत्तर नहीं दे सकी थी. रुलाई दबा करे 
उस ने केवल इतना ही पछा था, ' मन को 
क्या हो गया? 

क्षिप्रा पास ही खड़ी थी: भतीजे को 
आगे बढ़ाते हुए बोली थी, "er, देखो न, 
कितना प्यारा Z.” 
"GENS कहो. देखो न, कितना जकाम 
हो रहा हे." 
^ "लो, भई, बड़ी बुआजी... क्षिप्रा ने 
मन्‌ को शभ्रा की ओर बढ़ाते हए कहा था 
"ऐसे खाली हाथ नहीं. दो मिनट ठहर 
^ जा. मां कहां हैं? दिखाई नहीं दे रहीं.” 
"वह क्या बैठी हैं चौके में. अरे हां, मैं 
x उन्हें बताना ही भूल गई कि. तम आई 


मां शुभ्रा पुकारती हुई आगे बढ़ गई 

थी. माधुरी दरवाजे से सटी उसी की ओर 
देख रही थी. शुभ्रा का हाथ थाम कर उस के 
- मुंह से अस्फुट स्वर निकले थे, ''सुखी रहो 
तुम्हारे मन को शांति मिले.” 

सब कुछ कितना बदला हआ लग रहां 
था. वह लखनऊ से पति के घर से नहीं आई 
थी, अपने घर से आई थी, जहां वह अकेली 
अपनी बिटिया के साथ रहती थी. न मांग में 
. सिंदूर, न माथे पर टीका, न सुखसुहाग की 
कामना. 
t66 


. कर के उसे रसोई के पास ही बैठने 
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अरे, D x he | X | 
पर तुम तो रसोई मेही 
कर दो.” राजेश्वरी ने 
अंदाज से माधुरी को भेत 


शुभा को लगा था 
सोचा था, वह अब है कया? र 
कोई लाख अपने नाम के आगे 

कमारी शब्द लगा ले, लेकिन ब 
एक वार खंडित हो गया तो 
रह ही नहीं सकती.न वह विधवा है 
Fe जब पति पति ही नरहातत f 


मां ने राजेश्वरी की बात के 


: 
| [ 
| 


करसी सरका दी थी. फिर क्षिप्रा केरा 
दी थी, “दीदी के लिए चाय बनाते 
बेबी का हा थमुंह घुला कर उते गात I 

क्षिप्रा ने यह ३ | 
देख कर कहा था, ' मां, इसे 


sms 
"लाओ, मज्ञे दे जाओ 3 | 
लेस फिर धीरे से बोली l. 
हमेशा ही यह । 
छटटी हई T दीदी gc | 
शुभ्रानेन "d. 
फिर ऊपरी तौर पर विशि 
करने का भी प्रयत्न किया 
महीने पहले हए 
करते ही वह उठ 


i! "2*4 
Ad है 
eu 


थमा दिए ये. मनुने भी ed E + 
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cs" 
| क्यों, क्या मैं अपने भतीजे के लिए 
WT भी नहीं कर सकती?” कहतेकहते 
॥ Sidi हो उठी थी. निशि के कथन में 
॥ भाव उस से छिपा नहीं रहा था. 

| भेरा मतलब आप. ने मुशकिल से 
| घोड़ा होगा, वह सूब दिए दे रही हैं. 
| भप को मिलता ही क्या होगा. आप को 
I. रर खर्च करना चाहिए. वैसे भी 
0... नी में एकएक चीज जुटानी है. सब 
ih E वैसे मुझे पता नहीं कि आप को 
त मिलेगा या नहीं. बेबी का खर्च 
d oM ही जाएगा फिर Ves 

| अपने और बेबी के लिए मुझे काफी 
ER (faa) 982 
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' एक मेहमान आया था न, ठीक कह रहा 
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रहा है. आगे भी मिलता रहेगा. अतः 
मुझे कहीं से कछ नहीं चाहिए. . 


"जैसी आप की मर्जी. अपने वकील से _ E 


कह दीजिएगा. 
"मुझे वकालत नहीं करवानी. मेरी _ 
ओर से संबंध बना रहने का कोई आग्रह ही 
नहीं है. ' ^ 
निशि उठ कर कमरे में परिमल के 
पास चली गई थी. s: 
"रस्सी जल गई, लेकिन ऐंठ नहीं गई. ` 
'शुभ्रा के मिजाज का तो कोई ठिकाना ही नहीं: | 
है,” परिमल ने शुभ्रा की बात सुन ली थी, _ 
इसलिए निशि के कमरे में पहुंचते ही वह. 
उस से बोला था. | 
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"ऐसी न होती तो यह नौबत ही क्यों चेहरा. 
आती. निशि परिमल पर झुक सी गई थी, ज्य द रता 













व्यंग्य उपेक्षा 5 मे 
« "सच, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि श्रीहीन ud दीपक और ml. 
कोई औरत ऐसी कैसे हो सकती है." डालते उस के हाथ रुक ग मौह 
= end हवत हच तो... NE TAE 
चलते हैं. मनु को ये लोग देख ही लेंगे. उसे "दीदी, जल्दी ३ 
बहुत अपने पास रहने की आदत न लगाना. सब दीयों में?” करो. तेल ब | 
जब बेबी छोटी थी, तब मां ही उसे संभालती "हां, | 
RENE . "और बाती?” ग 
''मां के बहुत लाड ने ही उन्हें बिगाड़ 'बाती' 'शब्द ही शो 
दिया है.” , _ अपने विवाह के समय की Pee |: 
शायद, नहीं तो एक से एक बुरे थी. विवाह होने के बाद var 


'आदमी होते हैं. प्रशांत का न चरित्र खराब को एक ही ज्योति में B 3 x 
` था, न ही बैठ के वह बोतल चढ़ाता un^ विवाह का हर संस्कार कुछन कछ 
शुभ्रा दीदी कहती थीं कि पीते हैं...” लिए होता है, चाहे बाती एक करत: 


"पीते हैं! कभीकभार दो घंट हलक में शिला पर पांव रखना... 7 "T" | 

डाल लिया तो उसे पीना कहेंगे? खैर, छोड़ो, "दीदी, जल्दी करो, dm 
तुम तेयार हो जाओ.” जाओ न फिल्म के लिए” ^ | 
: | “farm, में अपनी तैयारी eau]: 


9T" के आने से मुकूल सब से.ज्यादा रही हं. मुझे कल वहां पहुंचना वरी. |. 
` प्रसन्न नजर आता था. जो फरमाइश . फिर फिल्मी . - | 
होती शुक्र प्रा कर देती. खांनेपीने की "समझ ले मैं आई ही नहीं. 
बहुत सी चीजें जो इधर मा ध्री बना नहीं पा क्षिप्रा असमंजस में खड़ी रही 
रही थी, ये अब बन रही थीं. इस के माधुरी ने उस को समीप बुला कर बव 
अतिरिक्त उस के जेबखर्च में भी काफी वृद्धि « "सब कुछ जानते हुए भी बच्ची गॉल 
` हो गई थी. वह हर समय शुभ्रा की हां में हां ` जाती है, क्षिप्रा? तू अपना काम T 
मिलाया करता था. वैसे भी प्रारंभ से ही वह... रहने दे. नहीं तो परिमल UU 
शुभ्रा का बहुत आदर करता था. ` लगेगा. लंबी थी. at 
दीवाली आई तो पटाखे भी उस की :  .क्रिप्रा शुभ्रा से लंबी थी. s b 
इच्छानुसार ढेरों आ गए थे. नहीं तो कभी निखरा हुआ था. मुंह का Bs ei 
भी उस का मन नहीं भरता था. पूजा केसमय नकश सुंदर थे. बड़ीबड़ी au 
एक सादी सी नाइलोन जार्जेट की साड़ी पहने ` - रहती. थी. जरा ढंग से | 
हुए थी शुभा. क्षिप्रा स्वयं सज कर आई तो ` आकर्षक लगती थी. . aquel 
A a थी, कर कोई जगरमगर - मां देखती br A 
डो पहन लो. भेया हम लोगों की ' 'शक्लसूरत पर quii 
- फिल्म ले रहे हे.” सकेगा. विवाह में कोई ऐसी 
d | होगी. x d 
“हाँ, भैया ने प्रोजेक्टर लिया हैन. . . | | 
SU नहीं पता? अच्छा है, बोएक रीलें हो. ¿rat विन सि को कुठले" 
जाएं तो मजे से अपनी चलतीफिरती फिल्म 
देखें: कितना आनंद आएगा.” || | था f | 
.. छोटी. बहन का उल्लास से दीप्त केलिए रोकलिमा ' ह| 
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x के बिठा दिया गया था. 
H का सारा प्रबंध कर के वे लोग 
| > फोन की ओर देखने लगे थे. उन 
॥ नों ने चार बजे आने को कहा था. रात को 
{| आता स्वीकार नहीं किया था, शायद यह 
Jag कर कि आजकल तो मेकअप का 
| माना है, सौंदर्य प्रसाधनों की मदद से 
| धलीकलूटी असुंदर लड़की को भी ऐसी 

| सीना बना दिया जाता है कि उस को देख 
| कर थोड़ी देर के लिए चांद भी लजा जाए. 
| अतः वे लोग शाम चार वजे आने के पक्ष में 


qub Qc. m 


| चार के बाद पांच और फिर छः बज 
॥ गए थे. सब परेशान थे, आखिर देखने वाले 
आए क्यों नहीं? यह संबंध क्षिप्रा की चाची 
तय कर रही थीं. शाम सात बजे वह लड़के 
| बालों का यह संदेश लाई थीं कि वे ऐसे घर में 
| अपना संबंध करने को तैयार नहीं जहां पहले 
| हीएक लड़की अपने पात का घर छोड़ चुकी 


हळ ST a 


श्रा ने जब सुना तो पहली बार उस 
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€ | आप ढीतो-चाहते खेन..में अपने चाळ 


Hie कु agod Ahe " . 
rcd AA लगी... 


की आंखें सब के सामने अश्रुपर्ण हो उठी थीं. 
मांबाप दोनों के चेहरे फक हो गए थे. 

निशि ने रोष से कहा था, जरूरी, 
थोड़े ही है कि सभी एक जैसा करें. सब का 
स्वभाव अलगअलग होता है. 

"अभी क्या हे...अभी आगेआगे 
देखना, इस ऐंठ के क्याक्या नतीजे निकलते 
हैं. हम लोगों को तो जिंदगी भर सुनना भी 
पड़ेगा और भोगना भी पडेगा.” परिमल मां 
के आगे गरजा था. 

'शुभ्रा पहले ही वहां से उठकर चल दी 
थी. चाची कह रही थीं, ` आप लोगों ने तो 
हमें बताया भी नहीं कि मामला यहां तक बढ़ 
गया है, नहीं तो हम इस मामले में क्यों पडते. 
हम ने यही सुना था कि शुभ्रा यहां पढ़ रही 
थी, फिर नौकरी पर चली गई. तलाक का 
मामला चल रहा है, इस की तो हमें भनक ही 
नहीं थी. लड़कियों से ही घर की इज्जत 
बनतीबिगड़ती है. आप के और हमारे सभी 
के ऊपर कलंक की बात हो गई... 7 

"कलंक की बात क्यों कहती हो, छोटी 


चलन में j 
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asss. 
guewese 
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` बहू? क्‍या यह अच्छा है कि घर में दिनरात 


) 





| . ` समंदर ही:कहा जाए.. : | | 


किचकिच होती रहे, झगड़े होते रहें, लड़की 


“उपेक्षित पड़ी रहे, अनचाहे संबं धों को ardt 


रहे? अब उस का रास्ता निकाल लिया गया 
है. पहले औरत उसी में पिसती रहती थी. 
अब रास्ते अलग हो जाते हैं. शुभ्रा के संग भी 
यही बात हे.” 

बात कुछ गंभीर ही होगी; तभी 
आदमी इतना बड़ा कदम उठता हे. वैसे क्या 
घर तोड़ना अच्छ लगता है? लड़की के 
साथसाथ लड़के की भी तो बदनामी होती है. 
वैसे आप तो हमेशा उन लोगों की तारीफ ही 
किया करते थे. अब ऐसा क्या हो गया?” 

“तारीफ के लायक कहां थे वे लोग, 
चाची, वहां तो कोई ढंग से बोलना भी नहीं 
जानता. वह जो माताजी थीं, हमेशा व्यंग्य में 
ही बात करती थीं. हमारे घर का मजाक 


उड़ाया करती थीं और जीजाजी तो किसी से > 


कोई मतलब ही नहीं रखते थे. वह बोलते ही 
नहीं थे किसी से.” 

अरे, मुकल तो क्या तू भी उन से 
नाराज हैँ?” चाची बोली थीं. 

तो क्या खुश रहता? हम लोग तो 
सिर्फ दीदी के कारण उन लोगों को मस्का 
लगाया करते थे.” ३८% 


` `` बहनेजोलगेतो. . `. 
: « सारेजमानेकोबहादे; ` 
c5 इन झील सी आंखों को 
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x ग 
कया किया? क्या वह इन लोगों की नः 
अपने अहं को भूल कर, अपने को gar 
इस स्थिति का निवारण नहीं कर सकती || 
रात भर उस के मन में मंथन हेत 
रहा. वह अपने परिवार के लिए राहु 
बन रही है? 

५ 





शा pret भोर में जाती थी. उसे चार द |. 
EN “उठ जाना चाहिए था. लेकिन नीद | ३ 
आने पर भी वह बिस्तर पर पड़ी बी. मरं | ह 
जाने की कोई उत्सुकता नहीं रही यी. से | ३ 
- जैसे प्रकाश से डर लग रहा या. पता गा | तै 
क्यों, उसे अंधेरा ही भला लग रहा था. | ग 
माधुरी ने ने चार की उठ कर ipe 
wx के लिए खानेपीने का प्रबंध a 
था. साथ ले जाने के लिए मठरी और तह | ú 
भी इतने बना दिए थे कि qaqa ag š 
सकें. सोचा था, आखिर मांबाप के Ti š 
रही है तो घर में आनेजाने वालों को Bh 
अचारचटनी भी बांध कर <Š T lh 
पांच भी बज a " E 
"ser, नहीं तो ट्रेन ; š 
"z जाएगी तो य ह | | 
न, उस से चली जाती माधुरी 
आंगन में ही अंधेरे ges € ` 


देखा भी नहीं था. E bv है. | 
तो दिनदिन में पहुंच जाएगी: तउकी ही 
मां के आगे वह अभी तरी o 
मां को कितनी छोटीछोटी 
अंधेरे में कैसे जाएगी. 








[i 


d. 


| ग. बेमन से वह उठ खड़ी हुई थी, ' कहो 
q ग में उठी हुई =e देर नहीं होगी 
| बह कब से सोच रही थी कि उठ कर 
श॑ से कहेगी कि वह लखनऊ जा रही है, 
जात से मिलने. उस के आगे सब कछ कह 
| देख लेगी. सब की ओर से मिलने वाला 
[arc और भर्त्सना भी सह लेगी... 
| लेकिन रात भर का संकल्प धरा रह 
| पया था. मां कै चेहरे पर उस को ले कर कोई 
| ग्रतिनता नहीं थी. केवल उदासी भर थी, 
| इतनी हमेशा उस के जाने के समय हो आया 
| करती थी. 
| कछ क्षण वह मां के पास चुपचाप खड़ी 
| प्री रही थी, मगर लाख चाह कर भी कह 
नहीं सकी थी. उसे लगा था, जैसे उस के होंठ 
| fedt ने सी दिए हों. 
| क्षणक्षण कर के समय भाग रहा था. 
| उसका एक कथन भी शायद नियति को फेर 
| सकता था. मगर आगे बढ़े हुए पांवों को पीछे 
' तौयने के लिए जिस दृढ़ता की आवश्यकता 
| वी, उस की उस में कमी थी. आधे घंटे में 
| BN कर वह किसी तरह स्टेशन पहुंच 


| बेटी, तू वहां अकेली है, सब तरह से 
| गा ध्यान रखना,” मां ने चलतेचलतें 


| धीरे से उस से कहा तो वह क्षण भर को सोच 
PERR थी. मां हमेशा कहती हैं, अच्छा, 


+ 

H 
>) | 
A 







D 


; P ध्यान रखना, और आज वह कह रही 
५ तू बहा अकेली है, सब तरह से अपना 
|भन रखना.' कलंक वहीं तक सीमित रहे, 
॥ द यही सोच रही हैं. उस ने दृढता से 
५ *5" या, 'मां, तुम निश्चित रहो. मोसी भी 
NT ध्यान रखती हैं. 

a Weit, सौसी नहीं थी तेरी कोई, अब 
$ ते गई.” ' 7S 


ú 












| ¬ SUI ने सहजता का पुट लाना चाहा 
x la उस की वृष्टि कह रही थी कि 

ऐक. 35 लांछन मिला, वही बहुत है. अब 
|~ छन हो कि उस का जीवन ही दूभर 
l दे अभी तो वह भी चार लोगों में ww 
Tira. कह उठती है, ''अब वह जमाना 
ES है कि निभे न तब भी सहन कर के 
ER (द्वितीय) [9 


i 
( i 






“आंख का एतबार: 70007 | 
Oo mamia — 








वहीं रहो. लड़कियां भी अब अपनी हस्ती 
समझने लगी हे.” 


. हां जी, अब तो जमाना ही दूसरा आ 
गया हे. अब कोई वह बात तो <= गई 


कि जिस देहरी पर डोली गई, वहां से लाश २7 


ही निकले.” माधुरी सुन कर कलेजा मसोस | 
कर रह जाती f . 


xr नौकरी के लिए निकली थी तो 
एक ढर्रे से लग जाने की, मांबाप के सिर 


से भार उतारने का संतोष था. इस से घर 
छोड कर आना इतना दुखद नहीं लगा था. 
अब तो ट्रेन में बैठेबैठे उस का मन बैठा जा 
रहा था. घर पहुंचने पर अपना स्वागत करने 
वाला कौन है? रहरह उसे प्रशांत की याद 


तड़पा जाती थी. उसे याद आ रहा था, वह. $ 
जब भी मां के घर से ससुराल जाती, मांजी _ 


और श्यामा उस से कुछ ढंग से बात करने के 


स्थान परचिढ़ीचिढ़ी सी ही नजर आती थी. | 
उस से कठोर मुखमुद्रा बना कर उलटेसीघे » 


> 


प्रश्न किए जाते थे, जैसे वह कोई गुनाह ' | 
कर के लौटी हो. इस चिढ़ के मूल में ज | 
लोगों का रूखा स्वभाव ही था अथवा आशा | 
के अनुरूप शुभ्रा के घर से उन लोगों के प्रति _ 
भेंटउपहार का न मिलना, शुभ्रा ने यह जानने 
IS 
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d की कभी कोशिश नहीं की थी. प्रशांत से 
॥ मिलनेके हर्ष के आगे ये छोटीछोटी बातें उस. तेरे लिए 


Ri rr P Ra qc m m — - s». on - ~ L] 
. 


नहीं, तू ने तो गाड़ी में भी प्री खाई होगी. 
` लिए दालचावल भेज <दूंगी.” 












की दृष्टि में कुछ मानी नहीं रखती थीं. ''नहींनहीं, मौसी हैं” 
प्रशांत निर्लिप्त दिखते हुए भी कैसे ललक arar मौसी के स्नेह से नमत 
| से मिलता था, जैसे वर्षों स अलग रहा हो... "भूख होगी तो पराठे ही खा लंगी.” ” | 
| ` कई बार उस ने अपने मन को झटका ` "क्यों, री, परांठे क्यों खा लेगी? qar 
| दिया था. जाने क्यों उसे प्रशांत की मैं जानती नहीं कि परब वालों को एक दिन 
असलियत नजर नहीं आ रही थी. ललक ` भी अरहर की दाल व चावल न भिलें तो 
` होगी मिलने की, वह भी निजी स्वार्थ की बेचैन हो उठते हैं. मैं ने दाल बनवा रखी है 
| खातिर ही तो. उस से प्रेम कहां था? होतातो पता था न कि आजकल में ही त्‌ आएगी : 
आज उसे इस तरह छोड़ देता? वासना के चावल अभी बने जाते हैं.. | : e. 
| क्षणं के लाइ को प्रेम का नाम दिया था, बस. मौसी के शब्दों में जाने क्या TA w 
E e दिन छोटे होने लगे थे. शुभ्रा घर कि वह प्रतिवाद ही नहीं कर पाई 
- पहुंची तो सूरज ढल चुका था. रिकशे की कितना ही सोचती रहती कि उस ने उन्हें 
आहट सुनते ही सरस्वती दोड़ी आई थी. जोर दे कर तो मना किया ही नहीं, मगर जब 
उस ने ऐसी उमंग से शुभ्रा को अपने सीने से वकत आता तो मौसी के आगे उसकी जी भ न 
| चिपटा लिया था जैसे वह माधुरी का ही जाने क्यों ताल से चिपट जाती 
दूसरा रूप हो. उस ने बेबी को प्यार किया था 3 £ 
| और स्वयं ही उस की अटैची उठा ली थी. ` que स्वयं ही थाली परोस कर रसोई 
| इसपर जब शुभ्रा ने घबरा कर उस का हाथ . से ले आई थी. शुभ्रा को आग्रह से खाने 
पकड़ लिया था तो वह बोली थी, "चल न, तू. को बैठाया था. कछ क्षण वह इृष्ट-मेचपचाप | 
` यकीमांदी आई हे. आराम कर मैं रख देती . उसे निहारती रही थी. _ ० 
' हूं, नहीं तो सुखिया रख देगी.” फिर क्षण "मैं सोच रही थी किअबकी तो कंबर  ” 
_ भर रुक कर बोली थी. ''मां को क्यों नहीं साहब ही BAG A आएंगे, मगर त तो . 
| लेती आई साथ में...? थोड़ा तेरा मन भी . अकेली ही आई. वहां तो आए होंगे?” । 
लगता और हमारा भी कुछ साथ हो जाता... . शुभ्रा को लगा कि अब मौसी के आगे N 
. सुन कर शुभ्रा ने गहरी सांस ली थी. झूठ नहीं चल पाएगा. आंख उवना उसके | 
जब जीवन में अकेलापन ही लिखा हो तो मां लिए मुशकिल हो रहा था. i 
कहा तक साथ देने आएंगी? भरापूरा घर “नहीं, वहां नहीं आए. है 
| छोड़ कर उस के साथ कितने दिन रहेंगी? "पतो क्‍या अभी गढ़वाल में ही हैं? वहां ' 
| _ फिर भी मौसी को उत्तर देना ही था. तो बहुत ठंड पड़ रही होगी. बर्फ भी गिरने ? 
| हो था, आएंगी, मौसी. अभी तो भतीजा लगी होगी, बदरीकेदारजी के भी पट इन. 
. Wer, क्षिप्रा भी पढ़ने जाती है, इसलिए वनों बंद हो जाते हैं. बेचारा बर्फ में ही कास 
E छोड़ना मुशकिल हे. वह तो कहीं नही कर रहा है? ले, तू तो कुछखा ही नहीं रही, . 
| uM पः सब ठंडा हो जाएगा.” a 
होत हर! बेटी, घर छोड़ना तो Tam शुभ्रा को जैसे राह मिली. पहली बात. 
| हता ही है. जीते जी घर कहां ds जा का उत्तर नहीं दे पाई थी. दूसरी amp | 
| ` किता है. ले, अब तू चायनाश्ता कर केलेट विषय में कहना ठीक लगा. _ A US 
"बात यह है, मौसी, रास्ते भर ही | 


| भा. खाना तैयार हो जाएगा तो मैं भेज दूंगी 
| =` आाराम से खा लेना. सब के साथ खाने में 
hr होगा. अच्छा बता, क्या खाएगी-रोटी 
| _ NS? मेथी के पराठे बना रही हूं. पर | 
| पतवर (द्वितीय) I982_ 
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कछ न कुछ खाती आई हूं. मां ने इतना सारा | 
रख दिया था. बेबी कळ खाए तो खिला | 
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"लेकिन, मां, आप ने तो गाड़ी में कुछ 


॥ ग्री नहीं खाया. 


बेबी के कथन से एक सन्नाटा सा खिच 
आया था. आखिर मौसी ने ही कहा था, 
"क्यों, री श्रा, मुझ से ही झूठ बोलने लगी?. 
सच तो यह है कि मांवाप से अलग होतेहोते 
मन न जाने केसा हो आता है, खानेपीने की 
भी सुध नहीं ved. | 

शुभ्रा के मुख पर एक करूण मुसकान 
फैल गई थी. मन में सरस्वती के वाक्य ने 
उथलपुथल मचा दी थी. 'क्यों, मुझ ही से 
झूठ बोलने लगी? जब मौसी को पता चलेगा 
कि में कितना बड़ा झूठ मन में रखे हुए हं तो 
क्या इसी तरह स्नेह कर सकेगी? . 

उस ने एक निश्चय सा किया था मन 
में, चाहे कुछ भी हो; मौसी को अब सब कछ 


बता देगी. अधिक से अधिक यही तो होगा O सोने 


कि उसे घर छोड़ना पड़ेगा. 
सरस्वती को विश्वास नहीं हो रहा 


था. सुनतेसुनते अजीब सा मन हो गया था. 


बिस फूल के सौंदर्य पर मुग्ध हो कर वह उस 
की सराहना करती रही थी, वह फूल नहीं 
बल्कि सांप का फन था. ` 

_ अम्मांजी, मुझे तो विश्वास नहीं 


आता. इतनी सीधीसादी सुधड़ औरत, न . 


कोई फैशन करती है, न जरा ऊंचे से बोलती 
है. सड़क पर चलती है तो हमेंशा नीची 
नजर रख कर. वह भला ऐसा करेगी? बह्‌. 
भाई का प्रतिवाद कर रही थी. 
अब आप मानें न मानें, बात सोलह 


आने सच्ची है. सुनते हैं, ऐसा देवता सा... 


| आदमी हे, कामदेव सा सुंदर, अच्छी ऊंची 
| नोकरी अफसर की..कोई खोट नहीं.” 
| “ऐसी देवी सी औरत को छेड़ दिया 
| और तुम कहते हो कोई खोट नहीं?” 
| ` सरस्वती बमकी, "कोई कारण तो जरूर ही 
| होगा, लल्लूजी, तभी कोई औरत घर 
ES है. कोई ऐसे ही अपना बसाबसाया 
T. SIN ही छोड़ देगी. वह भी इतने भले 
- घर की लड़की. 
। लल्लूजी बहन की ओर देख हंसते हए 


CN 


i SY थे, "अम्मांजी पर तो लगता हे शुभ्रा 
| सितंबर (द्वितीय) 982 


'| अच्छा है 





सुंदर आचरण सुंदर शरीर से. 


का जादू चल गया हे, कुछ मानने को तैयार ` 


ही नहीं. बात गालीगलौज, लड़नेझगड़ने की 
नहीं चरित्र को ले कर रही होगी. हम ने तो 


यहां तक सुना है कि वह आदमी यहां भी आ C 


कर कई दिन साथ रह कर गया है.” | 


| Aq tU मुख कारंगक्षण भर को उड | 


Anaa था. लेकिन शीघ्र ही उस के मन में 
उस एक रात की घटना बिजली की तरह 


कौंध गई थी. एक ही रात तो कोई मेहमान C 


आया था और वह कैसी डरीडरी उस के पास 
आई थी ः 

याद आते ही वह तमक कर बोली थी, 

"तुम बेगुनाह को कुछ भी दोष लगा दो, वह 
क्या करेगी? लेकिन कछ भी कहो, यहां तो 

चिड़िया का भूत भी आएगा तो क्या 


"आया था न, ठीक कह रहा हूं न? 


a “नहीं,” उस ने स्थिर शब्दों में कहा Y 


था, “जो तुम सुनना चाहते हो, या जो तुम ने 
सुना है वह गलत हे.'उस रात शुभ्रा मेरे पास 


आ कर सोई थी. मुझे बताया थाकिवहउस ' | 
के पति का दोस्त है. उस के पास दो कमरे हैं, | 
. फिरभी — सांझ होते ही वह 


इधर आ गई थी और वह सवेरा होते ही 


"चला गया था. फिर कभी कोई नहीं आया. 
झूठा लांछन क्यों दें किसी को? अपने आगे 
बेटी नहीं तो बहू तो है, पोतियां तो हैं? हाय | 


रे, लोग कहां तक बेपर की उड़ाने लगते हैं." 


as चटखारेदार खबर लाए थे. ` 
सोच रहे 


कि अम्मांजी रस लेले कर 


सुनेंगी, समाचार देने के लिए कृतज्ञ होंगी, _ 
चेतावनी सुन कर बलिहारी जाएंगी. जब. 


उन्हें ही सुनना पड़ गया तो रुआंसे हो कर 


बोले, ' अब मैं कया जानूं, जो सुना वह X : 
कह दिया. पर लोग तो बातें बनाएंगे ही f ` 


E 
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-एगर्सन | ` 


सरस्वती से छिपा रहेगा? जब से आई है, | 
बस एक ही दिन एक मेहमान आया था.” ” 






















केसे बचाएं. 


लेखकः- रामनिवास लखोटिया 


कर सलाहकार, भूतपूव इनकम टेक्स अफसर 
१९८२ संस्करण मूल्य रु० ४५ मात्र 
पिछले ३० वर्षो के अनुभव के 
आंधार पर भारत के ख्याति 
प्राप्त कर सलाहकार टूःरा सरल 
हिन्दी में एक ऐसी पुस्तक 
लिखी गई हे जिसके अध्ययन 
से प्रत्येक ब्यापारी अपना एवं 
अपने परिबार वालों का प्रचूर C 
मात्रा में इनक्रम टेक्स बचा 
सकता है। क्या आप जानते 
है कि आज मी आपके नाबा- 
लिंग (Minor) बच्चे एबं स्त्री 
की पृथक इनकम टेक्स फाइल 

FRNA हे? साथ ही साथ 
नाबालिग jas ब्यापार मो 
कर सकता है तथा मृत ब्यक्ति 
कि इनकम टेक्स फाइल भी . 

. चालू रह सकती है। नई जमीन s 
अथवा जायदाद को खरीद ° 
सम्बन्धी टेक्स एलानिंग केसे 
करें एब इसी प्रकार ईस पुर्तक- 
में वणित सेकड़ों तरीको द्वारा 
इनकमट FA बचाया जा सकता 
है। आज ही अपनी प्रति 

' सुरक्षित करबाएं। 


श्री रामनिवास लखोटिया E लिखित अन्य 

































पारदर्शी साबुन : 
एक नया सौंदर्य साब 
जो पूरे दिन के लिए. | 













उपयोगी पुस्तकें (सरल हिन्दी में) :- 
१ इनकम ट कस छापों से केसे बचें 
x २, इनकम ट कस रिटन केसे भरें 
३ इनकम ट कस सर्वे से कसे बचे 
४ सम्पत्ति कर कसे बचाएं 


Vo २८ 


vo 
*o 
vo 


३५ 
3M 
४५ 


आपकी त्वचा को अधिक | 










(पेकिंग 'एव डाक खर्च १५ दिनों के लिए माफ) 


प्रकाशक: आशा पब्लिशिंग हाउस 
| १४, लब लक प्लेस, कलकत्ता-७०० ०१९ 
° फोन: ४७-५०४९, ४७-५८४२, ४७-१११० 
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I | men चरित्र वाली औरत को घर में रखे , 





६९ ` ea, कोई कह के तो देखे. जिस के 


आंख नहीं हो, जो उस को नहीं समझे, वह 


| (ले हो कह ले, पर मैं भी वैसी ही हो जाऊं 


p ०००६ z ` - » 
> RA UIDI. RA W. v. ~ 


"जाने अंदरं की क्या बात रही है, 
` कसी को क्या पता. इतने दिनों से तो देख 
रही हूं, साध्वी सा चेहरा लगता है उस का.” 

"चेहरा कभीकभी धोखा भी दे जाता 


है, अम्मांजी. 
"मेरी आंखों को धोखा नहीं दे सकता, 
rs; : 
'दुढ़तापूर्वक स्वर के आगे लल्लूजी qur 
बोलते? 
शुभ्रा स्कूल से लोटी तो मकान मालिक 
का हर व्यक्ति उस को जांचता हुआ सा लगा 


था. वह समझ नहीं पाई थी कि क्या वात हे. 


| दृष्टि में कौतूहल, जिज्ञासा लिए भी वह 
P अनजान सी बन गई, यह सोच कर कि शायद 
* उसे ऐसे ही लग रहा हो. . 


T tw 


Low m ¿ 
Fo की केळी 


- y e 
ES. >: - 


शुभ्रा ने पहले! तो कछ सोचने से जैसे 


| इनकार कर दिया था, लेकिन वे निगाहें 


| इतनी तीक्ष्ण थीं कि-उस से सही नहीं जा 
॥ रही थीं. उसे अपने ऊपर कांटों की चुभन ती 


महसूस हो रही थी. वह सार्वजनिक चर्चा का 
विषय नहीं बनता चाहती थी, लेकिन अपनी 
स्थिति छिपाने की कोशिश भी कब तक कर 
सकेगी? विवाहित और संभ्रांत घर की होते 


५ EN वहां अकेले रहना ही काफी कौतूहल 


चर्चा का विषय बन चुका था. ऐसी भी 


| कया पैसे की साध कि जिदगी भर अकेले ही 
| बने रहो? कोई पूछता, ऐसे नौकरी कर के 
| "al रहना था तो कुआरी ही क्यों न रही? 


|" 
. 
— 
x 


पति हे-होना'ल.होना एक बराबर. 


॥ रनों के भाले यों ही तने रहते थे. वह 


å ~, 
— Án 


| थीं, भले ही 





TÜTSTET उन से बचने का प्रयत्न करते हए 
ह भी आतीजाती, मिलतीजुलती नहीं 
` फिर भी उत्सुक निगाहें बनी ही रहती 


"गी दुनिया सरस्त्रती तक सीमित रखने 
l की कोशिश करे. _ व 
| तेवर (द्वितीय) [982 


E तक जीवित नहीं रहते. 


` सरस्वती ने बहुओं को तो काम में लगा दिया 


वह कितना ही सब से कट कर ` 
गई थी. , 











असंतोष . | 
असंतुष्ट मनुष्य संसार में अधिक | 
-शेक्सपियर | 
बड़ी बह्‌ ने सरस्वती को कोंचा, 
“अम्म(जी, जरा पूछ के तो आइए, सही बात 





| e है, कहीं लल्लू यों ही तो नहीं बोल रहा 


"WS लूंगी. क्यों बेचारी की जान की _ 


` गाहक बन रही हो? जिस का घर ट्टा होगा, 


उस का मन कौन सा स्थिर होगा.” सरस्वती 
की पलकें भीग आई थीं. | 
"अम्मांजी को तो झट रुलाई आ जाती 
है. उसे तो कोई गम नहीं लगता, पर यहां. 
आंसू बहे जा रहे हैं.” छोटी बहू ने उलाहना | 
देते हुए बड़ी को संबोधित कर कहा था, 
“चलो, जीजी, हम ही पूछ लेते हैं. कुछ हुआ 
uei तो शोक प्रकट करने तो जाना ही | 
ee l 
बड़ी बहू कुछ कहती, इससे पंहलेही_ !' 
सरस्वती का सास रूप प्रकट हो उठा था, >” 
''मर्दो के आने का समय हो गया है. चलो, 


कछ खानेनाशते की तैयारी करो. कहने के N 
साथ वह स्वयं भी रसोईघर की ओरचलदी A 
थी. | 

बहओं ने समझ लिया थाकिसासको | 
पसंद नहीं कि वे इस विषय में शुभ्रा से कछ 





पूछें. उन्होंने सोचा, थोडी देर बाद चलेंगी. 
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सरिता का रचनात्मक आंदोलन 


° बच्चे तीन से 


n 


C 
H रत की सब से बड़ी समस्या गरीवो है, 
ओर इस का बहुत बड़ा कारण है 
जनसंख्या का बेलगाम बढ़ते जाना. 


सारे घमं ग्रंथों में लगभग हर चौथ पृष्ठ पर 
यह लिखा होने पर भो कि अमुक राजाया 
व्यक्ति अमुक पुरुष के वीर्यं से, अमुक स्त्री के 
गर्भे से उत्पन्न हुआ, जनता को यही भुलावा 
दिया जाता रहा कि संतान भगवान को देन है, 
कोई स्त्री बांस है तो भगवान के कोप से, किसी 
के दर्जनों हैं तो भगवान की कपा से. 
जब तक आधुनिक विज्ञान और पश्चिमी 
चिकित्सा पद्धति भारत में नहीं आई थी, गरीवी, 
भुखमरी, अकाल और अनेक महामारियों के 
कारण जनसंख्या सीमित रहती थी. परंतु आज 
' इन सब पर आधुनिक बिज्ञान ने काबू पा लिया 
| है ओर मृत्यु दर लगातार घटती जा रहो है. 
जहां प्रते 7०0० बच्चों में से मुश्किल से 4-70 
- बच पाते थे, आज 60-70 से अधिक जोवित 
रहते हैं. प्लेग, मलेरिया, हैजा, चेचक, तपेदिक 
इत्यादि बड़ी संख्या में मारने वाली बीमारियां 
प्राय: स्वयं मर सी गई हैं. ' 


इस सब के कारण जनसंख्या में भोषर्ण बुद्धि ` 


हो रही है और इस व्याधि को भगवान और 
भाग्य के-भरोसे छोड़ना सामूहिक आत्महत्या के 
प्रयत्न से कम नहों है. 'भगवान जिसे दो हाथ 
देता है, उसे खाना भो देगा, यह सिद्धांत पहले 


भो सही नहीं था, आज तो बिलकुल ही गलत c 


- और भ्रामक है. 

यदि आप अपनी, अपने परिधार की और 
देश को गरीवी रोकना चाहते हैं तो बच्चे कम 
पदा कोजिए. यह बिलकुल आप के हाथ की 
बात है, भगवान का इस में कोई दखल नहीं है. 
यदि गर्भ निरोधक सही प्रकार से प्रयोग में लाए 
जाएं, यानी पुरुप का वीर्य स्त्री के गर्भाशय में न 
| जाए, तो भगवान भो लाख सिर पटक कर किसी 

` * स्त्री के संतान उत्पन्न नहीं फर सकते. 
आज फा युग मशीनों युग है.” deg 
व्यक्तियों का फाम एक मशीन हजार गुना गति 
| सै पूरा कर देती है. आज घहो व्यक्ति शक्ति 
झालो व धनो हो सकता है, जिस को ऊंचे दर्ज की 
शिक्षा और प्रशिक्षण मिला हो. इन सब के लिए 


[78 
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न से कस पैदा कीजिए 
पेड पांच से अधिक लगाइए, 










| 
धन चाहिए. जितने अधिक qu i 
धन भ्रति बच्चा कम होता आएकी । 
होगा कि जिन के बच्चे कम होंगे, वे उन्हे भा | | 
महुंगा प्रशिक्षण दे सकेंगे. आप š वच्चे प्रि । 
ज्यादा ë Li वे पीछे रह जाएंगे. | 

_, जहा जनसंख्या सीमित won । वहाँ के 
मे अधिक से अधिक पेड़ ak ñ ° ४ | 
आवश्यकता है. क्योंकि बाढ़ें अधिक आ S 
हैं, नदियों और बांधों में मिट्टी भरती जा d^ 
है, सुखा पड़ता जा रहा है, रेगिस्तान एंसता ब | 
S है. लकड़ी कम और महंगो होतो जा णो. 
e í š 


इसलिए आप अपने बच्चों का मोह nts | 
वक्ष उगा कर पुरा कीजिए, यह निश्‍चय कोश | 
कि अपने जीवन में आप कम से कम पांचवृ्न | x 
अवडय लगा कर बड़े करेगे. आप को इनसे || 
भी बच्चों से कम खुशी नहीं प्राप्त rn बच्चे 
बड़े हो कर विइवासघात कर सकते हे, आप छो | 
फष्ट पहुंचा सकते हैं, परंतु वृक्ष सदा आप के i 
प्रति बफादार रहेंगे, वे आप को बराबर ह | 
qui अपनो शक्ति के अनुसार See. दंगे, छाया E 
देंगे, मौसम की बदलती आंखों से आप के घर | 
को रक्षा करेंगे. ड 

हो सकता है आप किराए ML F 
फ्लेट में रहते हों, और आप D होह | 
नहीं हो. यदि आप निचली म uw 
तो वहां भी पेड़ लगा ः 
लागत दसबीस रुपए से अधिक नही आ qi 
आप केवल ऊपरी में 3 $ 
गसलों में पौधे लगाइए। ३ मोका fed 
चढ़ाइए और अन्यथा जहाँ * को Ca सा || 
लगाइए. अपनी जमीन T अस्पताल, ब | 
जनिक स्थान jari प्बंधकों से अनुमति | | 
सड़क, धर्मशाला आदि म्या बे बढ़ी आए, (| 
ले कर वृक्ष लगाइए. ज्य शांति और रतत | | 
आप को एक अपूर्व संत n . NH 
का उत्तरोत्तर अनुभव हर ५ 

आज ही निइचय का. 
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। जनसां धारण को वेदों के विषय में सही जानकारी देने x 
| के लिए सरिता में इस स्तंभ में हर बार ऋग्वेद के एक सूत्र : 
का (सायण भाष्य पर आधारित) अविकल अनुवाद 

ः पी.एच.डी., व्याकरणाचार्य प्रकाशित किया जा रहा है. 

| | | 

E 


प्रथम संडल 
सुक्त-७२ |^. देवता--पश्रग्नि 


| मनुष्यों के लिए हितकारक धन हाथ में धारण करते हुए नित्य एवं ज्ञानसंपन्न ||| | | 
||| प्रग्नि ब्रह्म संबंधी मंत्रों को स्वीकार करते है. स्तुतिकर्ताओं को अमृत प्रदान करत || | 
॥ हए mf उत्कृष्ट धन के स्वामी होते हैं. (१) | 
॥  सरणरहित समस्त देवगण एवं मोहहीन मरुद्गण चाहने पर भो हमारे प्रिय M 
|| - एव सब शोर वतमान झग्नि को प्रप्ति नहों कर सके. अग्नि के बिना वे दुखी हो IH ` 
' à " चलते हुए थक कर प्रकाश को देखते हुए अग्नि के स्थान में उपस्थित 
«(8 i 

हे शुद्ध अग्नि! दोप्तिसंपन्‍न मश्तों ने तीन वर्ष तक घत से तुम्हारो पूजा JÚ । 
फो, तब तुस प्रकट हुए. तभो तुम्हारी झनुकंपा से उन्होंने यज्ञ में प्रयोग करने योग्य | ( 

नाम एवं शरीर प्राप्त किए. (३) E आओ 


| 
| 
x 
i (अनुवादक डा. गंगासहाय शर्मा, एम.ए. (हिंदीसंस्कृत), 
| 
| 


| हे अग्नि! देवगण तुम्हें भली प्रकार जान कर do गए एवं set स्त्रियों के | 4 | 


फो सुलाते हुए यज्ञ करने लगे. (५) E 
हे afa! यजमानों ने तुम्हारे भीतर छिपे हुए इक्कोस तत्वों को जाता: जान 
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कर बे उन्ही से तुम्हारी रक्षा करते हैं. तुम यजमानों के प्रति उतना कि or 
उन के पशुग्रों एवं स्थावरजंगम धन की रक्षा फरो. (< ) रखते हए | 
e | F E 


_ हे अग्नि! समस्त ज्ञातव्य बातों को जानते हुए तुम qua PA 
जीवन के लिए भूख रूपी .रोग को gx करो. st Mes 3 Ng | 
जाने के मार्गों को जानते हुए तुम शालस्य छोड़ कर देवों के vg रूप a देवोंके | 

करो. (७) | p वेव | 

हे झरिनि! तुम ने शोभन कर्म युक्त सात सह नदियों को भ्राकाश से > i 

कर धरती पर बहाया है. यज्ञ को जानने वाले अंगिरागोत्रीय ऋषियों ने न Td 

झसुर द्वारा चुराई गई गायों का मार्ग तुम से जाना था. तुम्हारी ही कृपा से i 4a 

ने अंगिरा से गोदुग्ध पाया था. उसो गोदुग्ध से मानवों को रक्षा होती है. (८) ५ E] 
श्रादित्यो ने भ्रमरण भाव को सिद्धि के लिए उपाय करते हुए पतन रहित होते T 

के लिए कमं किए एवं उन महानुभावों के सहित उन की अ्रदीना माता पथ्वो ने समल | 

जगत को धारण क्रने के लिए विशेष महत्त्व प्राप्त किया था. Qf यह सइ | 

s इसी कारण हो सका कि तुम.ने उस यज्ञ का हवि भक्षण किया था. (a) | 
š यजमानों ने इस fer में शोभत यज्ञ संपति स्थापित की एवं यज्ञ का चक | 
____ रूप घृत डाला. इस से मरणरहित देव. यज्ञ का समय जान कर थ्राए. हे प्रमि! आ 
तुम्हारी प्रकाशयुकत ज्वालाएं सरिताओं के समान समस्त fami में फैल गई एवं |. 
) WU हुए देवों ने उन्हें जाना. (१०) E 3 


चंपक व सरिता की कहानियों प्रसारण 


विविध भारती पर 'सरिता' ओर्‌.'चंपक' की कहानियों के नाट्य रूपांतर का प्रसारण | | š 
प्रति सप्ताह आकाशवाणी के निम्न केंद्रों से निम्न समयानुसार किया जा रहा है: a [o 
४ केंद्र दिन . रात्रि सम 
(00 सरिता-.दिल्ली मंगलवार 77 | 
U S 7. चंडीगढ़ शुक्रवार 


OM भोपाल ` न कळ 
e पटना मंगलवार 9 3l yt 
लखनऊ मंगलवार  ,५ | 
जयपुर मंगलवार “० 
चंपक - बंबई मंगलवार, / 
| - _ “दिल्ली शुक्रवार 0445. 
SENE पटना... शा ह 
__ सुनना न भूलें ओर बच्चों को भी सुनाना न भूलें. . pe 
` कार्यक्रम सुनने के बाद निम्न पते पर अपनी राय लिखना न भूलिएगा. . .. | 
| प्रचार एवं प्रसार विभाग, दिल्‍ली प्रेस, | X4 
|. इ-3, रानी झांसी रोड, नईदिल्ली-55:. ' ० 
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4 अच्छी रुचि वाली गृहणियों और बखरीले बच्चों के लिए 


err 
eR ES 





PL IRAR रीझ जायेंगी और 
REN के स्वाद पर। 


हाथ कंगन को आरसी क्या ? एक वार आजमा कर देखिए, आपको खुद-व-खुद पता चल 
जायेगा कि जो आप आज तक. इस्तेमाल करती रहीं हैं उसके मुकाबले ये कैसा है | 
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सूंघकर देखिए 





छूकर देखिए 
रुचि वनस्पति शुद्ध थी रुचि वनस्पति को 





अपना असली स्वाद 
जगाता है, बच्चों में खाने 
की रुचि बढ़ाता है । 


जैसा दानेदार । कितनी शुद्ध गंध है । 
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रुचि अपवाइएइ 
खावे में रूचि बदाइए 


केवल दिल्ली व उत्तर प्रदेश 
में उपलब्ध 
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यही है वह जिसकी आपको तलाउा थी 


तकनीको रूप से सव श्र ष्ठ 

e अत्याधनिक दाक्ल a डिजाईन 

e पीतल के बने बर्नर 

` ७ उच्चतम कार्य क्षमता 

e गेस का कम सर्च व किफायती 

e २ «d को गारंटी —— 

० स्टेनलेस स्टील, क्रीम velles व 
आर्कषक रंगो में उपलब्ध 


€ 


ET NICHES x - 
— : = 5 yr; 


w g ट्ट > 


di i 


फरोदाबाद गेस गेजेदस (प्रा) लि० 
369, सक्टर-24, फरीदाबाद-72005 
फोन : 8-5877 8-5472, 87-5322 तार : नवज्योति 
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LI बिरंगे फूलों जैसे रंग 
भीनी भीनी खुशबू के संग 
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| निर्माता : एफ. प्रोडकशंस 
निर्देशक : रमेश वेदी 
म्य कलाकार : मिथन चक्रवर्ती, सारिका 
रंजीत 

E. 

| आदर्श सामाजिक व्यवस्था के लिए 
पतिपत्नी का पारस्परिक समन्वय ब प्रेम 
बेहद.जरूरी हे, इस विषय पर हिंदी में पहले' 

कई फिल्में बन चुकी हैं 

| घमंडी' में नयापन तो दर, हाल ही में 
प्रदर्शित कई फिल्मों की कोरी नकल है 

i भीमान श्रीमती” में से सारिका व अमोल 

Ë वाला प्रसंग पूरी सफाई से उड़ा 








लिए मारपीट के कछ प्रसंग भी जोड़ दिए 


ह) दौलत के नशे में चूर 
| है कर Ext पति कमलेश (मिथुन) से 


| फिर से उसी के पास ले आती हैं और वह 
| सुस करने लगती है कि बिना पति के उस 
| कोई अहमियत नहीं हे 

| _ अभिनय, गीत, संगीत व तकनीकी 
| श्यो से फिल्म सिर्फ शून्य है. समझ में 
| "et आता कि जब फिल्म उद्योग की 
| 
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लिया गया है. फिल्म की लंबाई बढ़ाने के 


हो जाती है, लेकिन परिस्थितियां उसे , 
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हस्तियां पेसे की कमी का रोना रोती हैं,तब 7” 
लाखों रूपए खर्च कर ऐसी फिल्में क्यों बनाई 
जाती हैं जिन्हें किसी भी वर्ग का दर्शक 
देखना पसंद नहीं करता. 


O बगावत 


निर्माता सागर आर्ट इंटरनेशनल = 
निर्देशक : रामानंद सागर क 
मख्य कलाकार : धर्मेद्र, हेमा, अमजद खान 
रीना राय? सुजीतकमार, दिनेश ठक्र 
उर्मिला wee, शीतल 


उददेश्यपर्ण फिल्मों के विपरीत कुछ « 
फिल्में केबल मनोरंजन की दृष्टि से बनाई 
जाती हैं. निर्मातानिर्देशक रामानद सागर 
दसरी कोटि के निर्माता हैं. लेकिन आंखे के: 
बाद उन की फिल्मों के मनोरंजन का स्तर भी | 
लगातार गिरता जा रहा है. इस का मुख्य 
कारण यह है कि अब उन में मौलिक सूझबूझ 
नहीं रही है. दसरे निर्माता बाक्स आफिस 
पर सफल फिल्में बना कर जिन मसालों को ` 
त्याग जाते हैं, सागर महोदय उन की नकल | 
को दौड़ते हैं. इस नकल का ध्यान भी उन्हें | 
बहत देर बादं आता है या फिल्म बनाने में ' 
इतना समय लगा देते हैं कि उन की फिल्म 
नकलों की नकल बन कर रह जाती 
फिल्म amaa इस का ताजा उदाहरण है 
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फिल्म 'बगावत' 


बगावत में एक राजपरिवार की 

' कहानी ली गई हे. राजसिहासन पर विक्रम 
(अमजद) ने अवैध कब्जा कर रखा है और 
वह प्रजा पर तरहतरह के अत्याचार करता 
हे. सिहासन का असली वारिस अमर 
(धर्मेंद्र) गरीबी में पलता है और दोनों में 
टक्कर होती है. इसी कहानी में अमर, 
राजक्मारी पद्मा (हेमा) और छल्लो (रीना 
राय) के प्रेम का त्रिकोण दिखा कर 'छल्लो का 
बड़े ही घिसेपिटे रूप में बलिदान दिखाया 
गया है. 
फिल्म की कहानी तो बासी है ही, उसे 
टूटेफ्टे पुराने राजमहलों में बचकाना सेटों 


`. पर फिल्माया गया है. इस से दृश्यों में राजसी 


खटबाट की झलक नहीं आ सकी. जब चाहे 


` अमर का ऊंचे महलों में चढ़ कर राज- 


, 


कुमारी के कक्ष में जा घसना और उसी प्रकार 
84 
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के एक दृश्य में 


'सेना को चकमा दे कर कद जाना आदि दृश | 
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धर्मेंद्र व हेमा मालिनी. 


30-40 साल पहले तो मनोरंजन कर n 
थे, आज तो दर्शक को उकताहटही E 
राजपरिवार की कहानी BUTS 


निर्माता को तरहतरह की मस | 
खर्च करना पड़ा है, जब कि रा हक 
व्यक्तिगत कक्ष को छोड़ करए र. 
राजसी सेट देखने को नहीं un. 
के एक साधारण सेसेटपर 
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| : कें. आर. फिल्म्स 

- लेखिका : डा. (श्रीमती) कामनाचंद्र 

। निर्देशक : राज कपूर 

| मख्य कलाकार : ऋषि कपूर, पद्मिनी 
| कोल्हापरे, शम्मी कपूर, नंदा, कलभूषण 
- तनुजा. 


राजकपर की हर फिल्म का 
सामान्यतः दर्शकों को काफी उत्सकता से 
इंतजार रहता हे. लेकिन लगता हे कि 'मेरा 
नाम जोकर' की असफलता की वजह से उस 
का सारा आत्मविश्वास खत्म हो गया है. 
प्रेम रोग' में उस राज कपर की कहीं भी छाप 
नजर नहीं आती जिस ने 'आवारा,' s= 


- EC 
LI 


थीं 

प्रेम रोग” में राज कपूर ने विधवा 
' विवाह व कलीन वर्ग की दोहरी मानसिकता 

| संकीर्णता और बेहूदी परंपराओं के जाल में 
| m रहने की विवशता का विषय उठाया 


| _ येतमामविषय एक तो हिंदी फिल्मों में 
- अनेक बार इस्तेमाल किए जा चके हैं और 
दूसरे आज के समय में 30-40 साल पुरानी 
समस्या की बात करना बिलकल बेमानी 
| लगता है 
ठाकुर की बेटी मनोरमा (पद्मिनी) १ 
अनाथ युवक देवधर (ऋषि) का प्रेम किसी 
के स्वीकार नहीं होता. मनोरमा की शादी 
Tanara (विजयेंद्र) से कर दी जाती है 
धवा हो कर जेठ द्वारा बलात्कार 
| का शिकार हो कर बहू वापस अपने घर लौट 
| है. नायक नायिका के मिलन की 
में आखिरी छः रीलों में नारेबाजी व 
आरपीट ही होती रहती है 
e द्वारा मनोरमा की झूठी 
HGT बनाने का प्रसंग जोड़ कर राज 
| शर ने धार्मिक पाखंड पर चोट की हे 
खुद ही अपने जाल में फंस गया हे 


(वित्तीय) t987 


| .पालिश' व 'श्री 420' जैसी फिल्में दी 


| चोर, तीसरी आंख, अशांती 


` आपस की बात. | 
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'पिछले बारह महीनों में 


RW %बसेरा, उमराव जान, ये 


KA गृह प्रवेश, चक्र, मेरी आवाज 
सुनो; राजपूत, जीवनधारा. अंगर 
बाजार, हमकदम 
धनवान, चश्मेबद्द्र, दर्द 
प्रेमगीत, सिलसिला, पहला कदम 
खराखोटा, एक ही भूल, आहिस्ता 
आहिस्ता, इतनी सी बात, कालिया. दिले 
नादान, नई इमारत, श्रद्धांजलि, सत्ते पे 
सत्ता, जमाने को दिखाना है, अपना बना 
लो, श्रीमान श्रीमती, बेमिसाल 
देशप्रेमी, तम्हारे ब्रिना, दासी, नमक 
हलाल, सवाल, शौकीन, आधारशिला 
सितारा, तेरी कसम, मेहंदी रंग लाएगी 
Q वारदात, मान गए उस्ताद, खन 
की टक्कर, हम से बढ़ कर कौन, नारी 
कसम भवानी की, कातिलों के कालि, . 
प्यासा सावन, ये रिश्ता न z< T ! 
खदा कसम, मीठी मीठी बाते, नोक थै, 
साहस,. अरमान, शैतान मुजरिम 
तजरेबा, याराना, जेलयात्रा, कमांडर 
फिफ्टी फिफ्टी, राज, शाका, जल 
महल, नागिन और सुहागिन, में और 
सेरा हाथी, कोबरा, गहरा जख्म 
गर्भज्ञान, दौलत, कहानी एक चोर की 
आमने सामने, कच्चे हीरे, जोश, धन 
दौलत, गोपीचंद जासस, रास्ते प्यार के 
रक्षा, शमा, प्यारा तराना, प्रेम रहस्य, 
जियो तो ऐसे जियो, उस्तादी उस्ताद से, 
दो दिल दीवाने, प्यारा दोस्त, हीरो 
Í 


उस्ताद, दिल का साथी दिल, बदले की | 
आग, इनसान, ईंट का जवाब पत्थर, में E | 
इंतकाम लंगा, गजब, मेहरबानी ; 
बेगुनाह कैदी, आदत से मजबूर 


* x 
`>. 
M I 

| ; । 
> ^. - WM 
ME r. d -— » E 

` P. * = ^ 

* £ , 




































tol wm 


s.n 








P ENS में खांसी à | 
: केन्द्र को काबू में करे. एक विश्वसनीय | 
; ० गले की खरादा से खांसी की दवा | 


राहत दिलाये. 


e फॅफडों में जमा बलगम जो हैं तरह 
निकाले- सें असर कर 


० छाती में स्नायु का 
दर्द मिटाये. 





" 
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I5 6 | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varànasi Collection. Digitized by eG 












: š 
z की घटनाओं से लगता है कि अगर 
| न्भपन्री ठीक होती तो मनोरमा विधवा ही 


होती. n 

| इस फिल्म पर दो करोड़ रुपया लगाने 
[š बाद राज कपूर ने घोषणा की थी कि 
छोड़ देगा. 

,. पहले यह फिल्म छोटे बजट में बन 
रही थी. निर्देशक थे- जैनेंद्र जैन. बाद में 
"रज कपूर ने जब निर्देशक का काम संभाला 
'तो.पदिमनी कोल्हापुरे से तारीखें देने के 
मामले पर उस का मतभेद हो गया. फिल्म 
ज्यादा भव्य बना कर उस ने इस की लागत 
इतनी बढ़ा दी कि कोई वितरक छः महीने 
(तक आगे नहीं आया. अब अधिकांश जगह 
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तभी तो आप 


अपर फिल्म नहीं चली तो वह फिल्में बनाना 
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A 


कपूर परिवार से संबंधित लोगों ने ही फिल्म 
वि्तरित.की हे. n 
फिल्म में पद्मिनी सब से ज्यादा o 


प्रभावित करती है. ऋषि के लिए 
गुजाइश ही नहीं थी. वह नय 
मुकाबले कहीं अधिक बड़ा लगता है. शम्मी 
कपूर ने Ska कपूर बनने की ही 
असफल SUN की है. नंदा व तनजा 
सामान्य हैं. खलनायक के रूप में कलभषण 
खरबंदा बेहद नाटकीय लगता है... 
राधू करमाकर की फोटोग्राफी अच्छी 
हो कर अंदरूनी फोटोग्राफी अंधेरे में की गई 
लगती है. सेट भव्य हैं. एकदो गीतों में खास 
तौर से 'मुहब्बत है क्या...' में लक्ष्मीकांत 
प्यारेलाल का संगीत मधुर है. ७ 


i 


——  "——— S ती ७ 


जाहिलों 


की भाषा है न? 





Ps 





० हिदी की बोलचाल में और हर वाक्य में दो तीन शब्द अंगरेजी के 
जरूर रखते हैं. हर दूसरा वाक्य अंगरेजी का बोलते हैं. 

० अपने नाम का संक्षिप्तीकरण अंगरेजी अक्षरों में करते हैं : | 
वी.पी. शर्मा, एस.एन. वर्मा, के.एम. गुप्ता, आई.एम. दास...... 

° अपन सांस्कृतिक, सामाजिक, पारिवारिक और निजी उत्सवो एवं 
सम्मेलनों के निमंत्रण पत्र अंगरेजी में छपवाते हैं, चाहे आप और आप 
के आमंत्रित अंग्रेजी के चार वाक्य भी सही रूप में न लिख सकें और 
न समझ सकें. 


| ° अपना निजी पारिवारिक पत्रव्यवहार अंगरेजी में करते हैं. 


अंगरेजी साहबों की भाषा है. आप पूरी नहीं. . 
बोललिख सकते तो आधीअधूरी ही सही, साहबी 


 फेछ तो दिखाई देगी ही! 


"र (द्वितीय) 982 
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असर दिखाए 





ए 


मतलब आपकी चहेती क्लिअरेसिल 
अब वेनि्िगे क्रीम के रूप में भी E. 
मिलती है. ये चेहरे पर दिखाई नहीं | 
देती. कील -मुंहासों की प्रभावशाली E 
दवा को दवा और सौंदर्य प्रसाधन भी. E 

d 

k Y 


$ £ ` za 
le 


क्लिअरसिल कील मुंहासे साफ़ करे, erg में रखे 
दुनिया की नं. १ कील-मुंहासों की दवा 







pre i m ^ = 
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' क्लिञरेसिल स्किन कलर्ड मेडिकेशनं;'जो कील-मुंहासों को छुपाए, 
' असर दिखाए 
आपकी जानी पहचानी क्लिअरोसिल, 
जो आप हमेशा ही इस्तेमाल 
करती रही हें--वह भी मिलती है 
अव पसंद आपकी, जो मन भाए 
` वही लीजिए. दोनों औषधियुणों से 
भरपूर, प्रभावशाली. आपकी कील - 
को समस्या को सुलझाने लिए 
NIST विशेषज्ञों द्वारा क qi 














EEB अनोखी. रे-तरफ़ा किया से 





` क्लिअरेसिल कील मुंहासे साझ करे, काबू में खो” 
दुनिया की नं. १ कील-मुंहासों की दवा ” . 
सितंबर (द्वितीय) 982 





दोनों, कील-मुंहासे साफ़ करें, mg रखें | 
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भारत के मंदिर-२ 


- 


M " 

d xs ` ८०१००० X 2 

~ L4 D LJ > x d ra 

< A^ utu! ` 

: mu S En ns ue UN " 2 
ES RS 

= - e ^ sw a Sa, "a 


cor d इसी लिये युगों-युगों के बाद भी ये अमर 
` S शिल्पकलायें ख़ुद अपनी मिसाल हैं। 
' इस प्राचीन परम्परा को ध्यानमें 
३ रखते हुए हम दावणगेरे कोटन Req d 
meto ७५४) एक से एक आलोशान कपडे बनाते हैं, 
: — OE Tm SN इतने सुन्दर कि बिल्कुल कल्पना से ' 
D vu E d s on लगे। हर कपड़ा कलात्मक A बुना | 


` 
D at. gs 


r m 
Doe P 
जल ३० 
um ^ M Sk 
ss 
. vay 
+# 
` 
"tt 
> ` 
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S< wr 
— 


mPa E ; 
« वैवाहिक वि 
` . व्यक्तिगत विज्ञापन 
« _ बर चाहिए `` 


28 यर्षीया, ।55 सें.मी., गौरवर्ण, स्लिम, 
| ' अध्यापिका 600/-; राजस्थान निवासी उत्तरप्रदेशीय 
' wp क्षत्रिय कन्या हेतु योग्य यर चाहिए. जाति, दहेज 
L^ बंधन नहीं. लिखें : वि.नं. 4065, सरिता, नई 
| दिल्ली-0055. | 

š 25 wdfur, एम.ए., बी.एड., कद 6d ÄN., 






साफ रंग, स्लिम, चश्माधारी, सुंदर, आकर्षक 
| व्यक्तित्व, गृहकार्य प्रवीण, मृदुभाषी, पारियारिक 
' माहेश्वरी कन्या हेतु सुशिक्षित, कार्यरत, सजातीय, 
सुयोग्य बर चाहिए. विज्ञापन उत्तम चयन हेतु. शीघ्र 
अच्छा विवाह. लिखें : वि.नं. 460, सरिता, नई 
दिल्ली-।0055. 

30 वर्षीया,.58 सें.मी., सेंट्रल स्कूल में म्यूजिक 
टीचर, वेतन 700/-, (पहले पत्ति से संबंध विच्छेद) 
बहुत सुशील, सुंदर वेश्य लड़की हेतु आत्मनिर्भर, 
चरित्रयान, आदर्शवादी, उच्च विचारों वाला वर 
चाहिए. दहेज के पक्षधर संपर्क न करे. आदर्श विवाह. 
लिखें : वि.नं. 46, सरिता,'नई दिल्‍्ली-0055. 

अग्रवाल, 24, तलाकशुदा, निस्संतान, मैट्रिक, 
गृहकार्य दक्ष कन्या हेतु उपयुक्त वर चाहिए. विधुर भी 
स्वीकार्य. लिखें : वि.नं. 462, सरिता, नई 
दिस्ली-0055. 

मध्य प्रदेश निवासी, 29 बर्षीया, कान्यकब्ज, 


















से.मी., गृहकार्य में दक्ष कन्या हेतु बिजनेस, 
एक्जीक्यूटिव, डाक्टर, इंजीनियर या द्वितीय श्रेणी 
अधिकारी, योग्य वर चाहिए. जन्मपत्रिका सहित 
लिखें: वि.नं. 463, सरिता, नई दिल्ली -0055. 
23 वर्षीया, बी.एससी., बी.एड., शिक्षिका, 
श्रीवास (नाई) कन्या हेतु सजातीय, योग्य, सेवारत वर 
चाहिए. लिखें : वि.नं. 464, सरिता, नई 
दिल्‍्ली-70055. | 
23 व 2 वर्षीया, सुंदर, सुशील, गृहकार्य दक्ष, 
| गुप्ता, 50 Wr. 43 फि., 200, 
| बी.एससी, एक्सपोर्ट एक्जीवयूटिय और 53 ÄM., 
4 कि., यी.काम. तअ ध्ययनरत,. डिप्लोमा 
E एडवरटाइजिय मार्केटिय मैनेजमेंट पब्लिक रिलेशंस 
` केन्याओं हेत्‌ सुयोग्य वर चाहिए. विशेष प्रतिभावान 

- उम्मीदवार हेतु जातिबं धन नहीं. लिखें : वि.नं. 465. 
सरिता, नई दिल्‍्ली-]70055. 

Gm 2] वर्षीया, सनाढ्य ब्राहमण, बी.ए., मांगलिक, 
| SX, स्वस्थ कन्या के लिए सूयोंग्य, कार्यरत बर 
| gq. जन्मपत्री सहित लिखें: वि.नं. 466, सरिता, 
| १६ frest-lI0055. | 


| सितंबर (द्वितीय) 982 
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, विवरण लिखें : वि.नं. 4074, सरिता, नई 


एम.ए., गौरवर्ण, अति सुंदर, इकहरा शरीर, 60 . .. E सुंदर, स्वस्य, D5 सें.मी, 
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20, 55At., वी.ए., संगीत प्रभाकर, सुंदर, 
Ctm एवं गृहकार्य में दक्ष, इलाह्नबाद में कार्यरत, 
इंजीनियर की कन्या हेतु सैनी (भागीरथी) वर चाहिए. 
दहेज के इच्छुक कृपया संपर्क न करें. लिखें : चि.नं. 
467, सरिता, नई दिल्ली-0055. — 

2 वर्षीया, जाट दहिया, वी.ए., रंग साफ कन्या 
हेतु सजातीय, सरकारी सेवारत वर चाहिए. लिखें : 
वि.नं. 4[68,.सरिता, नई दिल्ली-0055. 

22 वर्षीया, पंजाबी खत्री, बी.ए., वी.टी.सी. 
ग्रेजुएट, गृहकार्य में दक्ष, 055 dft, अवियाहित, 


सुंदर लड़की के लिए संतान न चाहने वाले अविवाहित 


युवक, सरकारी सर्विस करने वाला वर चाहिए. शादी _ 
शीघ्र. लिखें : fax. 4769, सरिता, नई - 
दिल्ली-I0055. 

27 वर्षीया, 760 सें.मी., राजपूत, रंग Tear, 
बी.ए., गृहकार्य व संगीत में निपुण के लिए वर चाहिए. 
लिखें : वि.नं. 470, सरिता, नई Fzesfr- I0055. 

उत्तर प्रदेश, सुशिक्षित परिवार की 26 वर्षीया, x 
52 सें.भी., एम.ए., बी.एड. तथा 24 वर्षीया, 55 | 
सें.मी., वी.एससी., बी.एड., सुंदर, सुशील, गौरवर्ण, | 
गृहकार्य में दक्ष कन्याओं हेतु सुशील, सुयोग्य 
आत्मनिर्भर यर चाहिए. शीघ्र अच्छ विवाह. कोई 
बंधन नहीं. विश्वकर्मा ब्राहमण को वरीयता. पूर्ण | 




















दिल्ली-0055. pa ; 
_ 22 वर्षीया, ग्रेजुएट, गृहकार्य दक्ष, 5 सरि | 
रंग गोरा, राजपूत कन्या हेतु सुयोग्य कार्यरत रा/पूत « 
वर चाहिए. विवाह शीघ्र. लिखें : यि.नं. ७72, | 
सरिता, नई दिल्ली-I0055. 


„ बी.एड., कान्यकृब्ज कन्या हेतु सजातीय, _ 
सुयोग्य वर चाहिए. लिखें: वि.नं. 473, सरिता, नई ` 
दिल्ली-।0055. | ES 

24 वर्षीया, अग्रवाल, एम.ए., [50 Wt, _ 
इकहरी, सुंदर, सुशील, गृहकार्य में दक्ष कन्या हेतु | 
सजातीय, सुयोग्य, मांग विरोधी वर चाहिए. शीघ्र 
उत्तम विवाह. पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणावासी , 
को प्राथमिकता. लिखें : वि.नं. 474, सरिता, नई 
दिल्ली-0055. E 

30 वर्षीया, एम.एससी., एम.एड., सेंट्रल d 
सेवारत, राजपूत (तंवर) कन्या हेतु सुयोग्य सजातीय e 
यर चाहिए. लिखें : वि... 475, सरिता, नई - | 

-0055. ut 
der ब्राहमण, एम.एससी. प्रथम शेणी, 23 | 
वर्षीया, 56 सें.मी. लंबी, रंग साफ, सुंदर, गृहकार्यमे | 
दक्ष कन्या हेत्‌ ब्राहमण कार्यद्रत - 
अच्छा एवं rZ: विवाह. 
विवरण सहित लिखें 


T em 3 : 
कायस्थ सफ्सेना, सुंदर, एमःए | 
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> बी.एड., रूजस्थान में अध्यापिका हेतु T erai 27 वर्षीया, एम RD E 
चाहिए. लिखें : वि.नं. 477, स 5399 s=. अधिकारी, कान्यकब्ज Ya मध्य प्रदेश mMin 
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25 वर्षीया, श्रीवास्तव, एम.ए., गौरवर्ण, सुंदर, 
सुशील, आकर्षक, गृहकार्य कुशल युवती हेतु योग्य वर 
चाहिए. लिखें : वि.नं. 478, सरिता, नई 
दिल्ली-0055. 
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` 
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ब्राहमण, 24 वर्षीया, 55 सें.मी., गेहुआं रंग, . 


आकर्षक, सुशील, गृहकार्य दक्ष कन्या हेतु अभिकारी 
या सुव्यवसायी वर चाहिए. शीघ्र व उत्तम विवाह. 
लिखें : वि.नं. 4।79, सरिता, नई दिल्ली-0055. 


26 वर्षीया, 58 सें.मी., एम.ए., स्वस्थ, सुंदर. 


तथा qend में दक्ष कर्मि क्षत्रिय कन्या हेत्‌ सजातीय 
'योग्य कार्यरत वर चाहिए. शीघ्र उत्तम विवाह. लिखें : 
` चिःनं. 480, सरिता, नई दिल्‍्ली-]0055. 
लंबी, सुंदर, पोस्ट ग्रेजुएट, 33, 37 ब्राहमण 
कन्याओं WW योग्य वर चाहिए. स्थानीय वरों को 
प्राथमिकता. शीघ्र सादा विवाह, जातिवंधन नहीं. 
लिखें : वि.नं. 4I8, सरिता, नई facc- I0055. 
प्रतिष्ठित ब्राहमण परिवार की इकहरे बदन, 25 
वर्षीया, एम.एसंसी., बी.एड., शासकीय सेवारत 
कन्या के लिए क्लास वन आफिसर, डाक्टर, इंजीनियर 
वर चाहिए. शीघ्र शादी, लिखें : वि.नं. 42]5, सरिता, 
नई दिल्ली-]0055. 


9 इकहरी, स्वस्थ, गृहकार्य दक्ष कन्या 


वि.नं. 4222,.सरिता, नई दिल्ली- II0055, 


2 वर्षीया, दिगंबर जैन, मेट्रिक, 65 सें.मी., 


| steps के लिए सुयोग्य वर चाहिए. शीघ्र 
j «3 WT विवाह. लिखें : वि.नं. 426, सरिता, नई 
# दिल्ल 0055. . 
| , संपन्न, माहेश्वरी पचीसिया परिवार 
की 25 यर्वीया, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग wu. iid 


Wé—II में अध्ययनरत कन्या क़े लिए Yara . 


सुशिक्षित वर चाहिए. पिता विदेश में कार्यरत हैं. 
लिखें : वि.नं. 427, सरिता, नई दिल्‍्ली-70055. 
.  सिहल, अग्रवाल गोत्रीय, 26 वर्षीया, 457 
सं.मी., एम.ए., साफ रंग कन्या हेत्‌ सुयोग्य वर की 
आवश्यकता है. लिखें : वि.नं. 4278, सरिता, नई 
दिल्ली-0055. 
संतानोत्पत्ति अयोग्य 8 वर्षीया, लंबी, सुंदर, 
सुशील, अग्रवाल, गर्ग कन्या हेत्‌ संतानोत्पत्ति अयोग्य, 
संतान का अनिच्छुक परंतु वैवाहिक धर्म में पूर्णतया 
सक्षम वर चाहिए. एकदो संतानयुक्त 25.26 वर्षीय 
विधुर को वरीयता, नसबंदीयुक्त स्वीकार्य. शीघ्र 
अच्छी शादी. केवल संजातीय ही गोत्र सहित लिखें : 
वि.नं, 429, सरिता, नई दिल्‍्ली-70055. 
2 Ca एम.ए. प्रथम (हिदी), दिगंबर जैन 
-— (सरावगी) गो गोत्रीय, साधारण परिवार की स्वस्थ, 
„सुंदर एवं सुशील क्प सजातीय, eC सजातीय, सुशिक्षित एवं 
स्वावलंबी वर चाहिए. Sw विचारों को 
प्रधानता, दहेज नहीं. संपूर्ण AN ण सहित लिखें : 
वि.नं. 4220, सरिता, नई दिल्ली) (0055, 
492 
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वर्षीया, 58 सें.मी., WT 


'आयमिकता. लिखें! शिर 


ब्राहमण, स्मार्ट, एम.ए., गृहकार्य दक्ष, बाराणती 


^ लिखें : वि.नं. 4226, सरिता, 
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जिला मेरठ के ata 
22/52 सें.मी., बी.ए. अंगरेजी 
एम.ए. (इतिहास) प्रथम iv. व्य Se 
शिक्षित, 
रावी. fed: 


परिवार रोगी a 


आत्मनिर्भर वैश्य वर चाहिए. उत्तम 


2 वर्षीया, ब्राहमण, बी.ए. पास, संवर एवं 
रंग कन्या हेतु वर चाहिए. पिता बरेटेड आपल 
मध्य प्रदेश निवासी हैं. लिखें : वि.नं. 4223 सरिता 
नई Rresfr- [0055. YE 


24 वर्षीया, I60 $f. पंजाबी, सारस्वत 


निवासी कन्या हेतु वर चाहिए. लिखें : वि.नं. 4224 
सरिता, नई दिल्ली-70055. 

जम्मू निवासी, गृहकायाँ में दक्ष, 57 से.मी, 
बी.एड. अध्यापिका, वेतन I000/- रु. तवा 
बी.एससी'., ISI Wr. सुसंपन्न उच्च परिवारीय 
बहनों के लिए 35 से 40 ब 3 से 35 बर्षीय, सुशिक्षित, 
कार्यरत वर चाहिए. शीघ्र लिखें : बि.नं. 4225, 
सरिता, नई दिल्ली -।70055. 

22/l56 सें.मी., सक्सेना मंगली, बी.ए, 
बी.एड., अति सुंदर, गोरी, गुणवान, स्वत्व, 
में दक्ष कन्या हेतु सी.ए./इंजीवियर/बैंक,मधिकारी/ 
रारि अधिकारी मांगलिक कायस्थ बर चाहिए. 
नई feet- ws | 

मांगलिक कायस्थ, 22 वर्षीया, एम.ए" l 
सें.मी., गौरवर्ण, सुंदर, प्रतिष्ठित परिवार, uus 
भाई उच्च वकील, इंजीनियर तथा फैफ्टरी व 
व्यापाररत कन्या हेतु डाक्टर, इंजीनियर, 
वर चाहिए.उत्तम विवाह. लिखें: वि.नं. 4227, सए 
नई दिल्ली -0055. | 

: शिक्षित परिवार की 26/22 से.मी m 

वदन, गौरवर्ण, एम.ए., बी.एससी. ब डर, | 
दक्ष अध्यापिका कन्या हेतु 
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लेकिन क्षत्रिय स्वर्णकार 


. सिंधी, 23 वर्षीया 
गेहुआं रंग, S मूदुभाषी 
बासी कन्या हेतु 
4233, सरिता, नई दिल्ली 

सुशिक्षित माहेश्वरी 
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M. | o 
hi um fta, गृहकाये दक्ष कन्या हेतु इंजीनियर, 
lr चार्टर्ड एकाउंटेंट, उच्च व्यावसायिक, 
d यन्धर चाहिए. सविवरण लिखें : वि.नं. 4238, 

|| ता, नई feectt- 0055. 

x e r की 9 वर्षीया, एम.ए., गौड़ ब्राहमण 
ल्य के लिए व्यवसायी 

अच्छी शादी. लिखें: वि.नं. 4247, सरिता, नई दिल्‍ली - 
28 II0055. व 

छवध चाहिए ० 

29 तथा 24 वर्षीय, एम.ए ., जायसवाल, औषधी 

' द्यवसाय, आय चार अंकों में, सुंदर व धू चाहिए. शीघ्र 
| वाह, मेडिकोज प्राथमिकता, जातिवंधन नहीं. लिखें : 
Í वनं. 4I2], सरिता, नई दिल्ली-0055. ` 
32 वर्षीय, श्वेतांबर जैन, 80 सें.मी., ग्रेजुएट, 
x आकर्षक, छोटा व्यवसाय, तलाकशुदा युवक हेतु 
| सुशील, व्यावहारिक वधू चाहिए. तलाकशुदा, गरीब, 
| विधवा के प्राथमिकता. लिखें : वि.नं. 426, सरिता, 
| नई fFzedr-I0055. 
; उत्तरप्रदेशीय, भारद्वाज गोत्र, 30 वर्षीय, शिक्षा 
| आठवीं तक, केंद्रीय संस्थान में ड्राइवर, मासिक आय 

. 500/- युवक हेतु सजातीय वधू चाहिए. दहेज dT 
, नहीं. लिखें : वि.नं. 4482. सरिता, नई 
- दिल्ली-0055. 
25 वर्षीय, अग्रवाल, भारतीय सरकार में 
। सेवारत, प्रथम श्रेणी आफीसर, 2,500 रु. मासिक 
| “ आय युवक के लिए गृहकार्य दक्ष, सुंदर, सुशील, 
| शिक्षित कन्या चाहिए. लिखें : वि.नं. 483, सरिता, 
| नई दिस्सी-।70055, 
| अमरीकी नागरिक, निस्संतान तलाकशुदा fce 
| सिस्टम इंजीनियर, 764 सें.मी., 40, के लिए वधू 


> 


Áo 


Py Noses 


— 


| वेलाकशुदा, विधवा भी विचारार्थ. जातिबंधन नहीं. 
| dels 484, सरिता, नई दिल्ली-0055. 

| वासी, अग्रवाल जिंदल 26, 62 सें.मी., 50 
RTT., सुशिक्षित, सुपरवाइजर, .500/-, सुसंस्कृत 
7 हेतु छरहरी, गौरवर्ण, आकर्षक नववधू 
iu WEN वंधन नहीं. विज्ञापन उपयुक्त चुनाव 
| तु. लिखें : वि.नं. iss, सरिता, नई 
| | Iedf-0055. 

4 Ta हा वजयी कर्मचारी को सुंदर, 
AA वनसाथी चाहिए, बी.ए., बी.एड. को 
| israe. शीघ्र विवाह. लिखें : वि.नं. 486, 
४ गई [<esfr-0055. 

f तनी 27 वर्षीय, सारस्वत ब्राहमण, एम.वी.बी.एस., 
el in प्रशिक्षित, संपन्न परिवार के युवक हेतु 
| = १ सुशील कन्या की आवश्यकता है. पूर्ण बिवरण 


| त शीघ्र एवं सादा विवाह के लिए लिखें : वि.नं. - 


4 a. सरिता, नई facet- 0055. | 
| वर्षीय, साध (कोरी), r60 सं.भी., स्टेट बँक 


| 
V 8. 
>~ . 
) E 
T 2 4 
TEM. 
j $: ° 
z. ` 
J 


व्यवसायी/उच्चाधिकारी वर चाहिए. - 


| चाहिए. वार्षिक आय 40,000/- डालर, निस्संतान ` 


CG;0 M umukéhu:Bhawan Varanasi Collection. a 
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0 
में कार्यरत, चेतन चार अंकों में युबक हेत्‌ व 
xia धन नहीं. एक बार में पन पिद रहित KS लखें : 
वि.नं. किक सरिता, नई दिल्ली-70055. 
25 पर्षीय, पंजाबी खत्री, राजस्थान निवासी ० 
बिघुर, ⁄4 वर्षीय एक संतान, मासिक आय [.500/- 
€., अच्छा घर, सामान्य पढ़े युवक के लिए सजातीय - 
वधू चाहिए. दहेज बंधन नहीं. लिखें : वि.नं. 489. 


. सरिता, नई दिल्ली-0055. 


दिल्ली सुस्यापित, सौम्य, स्मार्ट, स्नातकोत्तर, 
एकाकी, विधुर हिदू 50 हेतु निबंधन wu चाहिए: 
लिखें: वि.नं. 490, सरिता, नई faevit-]0055. 

हिंदू वैश्य, 30 वर्षीय, अमरीका में उद्योगपति 
वर हेतु सुंदर, शिक्षित हिंदू लड़की चाहिए. दहेज का 
बंधन नहीं. लिखें : वि.नं. 479], सरिता, नई 
दिल्ली-॥0055. 

हिदू वेश्य, 28 वर्षीय, व्यवसाय नौकरी बर हेतु 
सुंदर, शिक्षित हिंदू लड़की चाहिए. दहेज का बंधन 
नहीं. लिखें : वि.नं. 492, . सरिता, नई 
दिल्ली-0055. l : 

विश्वकर्मा (कारपेंटर), 26,487 सें.मी., पूर्व 
रेलवे कर्मारीयल असिस्टेंट हेतु अति सुंदर कन्या 
चाहिए. लिखें : fai 393. सरिता, नई 
दिल्ली-0055. 

29 वर्षीय, कान्यकुब्ज, गौरवर्ण, आकर्षक 
व्यक्तित्व, वरिष्ठ प्रथम श्रेणी अधिकारी, मासिक 
आय 2,000/- के लिए गौरवर्ण, संदर dte Tau 
की, सुशिक्षित, सुयोग्य ब्राहमण वधू चाहिए. [asm 
उत्तम चयन हेत्‌. संपूर्ण विवरण प्रथमत: लिखें : fa 
494, सरिता, नई दिल्‍्ली-।0055. 

23 IW एम.काम., bo 

“परिवार, kk युवक हेतु सुंदर, (3 
दक्ष वधू , लिखें : वि.नं. 495, सरिता, नई 
दिल्ली-0055. 

29, 765 सें.मी., कार्यरत, वेतन I000/-, 
अनुसूचित जाति के स्नातक, स्वस्थ, सुंदर युवक हेतु 
सुशिक्षित, घरेलू वधू चाहिए. जाति, दहेज बंधन नहीं. 
लिखें : वि.नं. 4।96, सरिता, नई दिल्‍्ली-I0055. 

23 वर्षीय, मित्तल, प्रथम श्रेणी 
सें.मी. युवक हेतु सुशिक्षित, सुंदर वधू 
इंजीनियर. लिखें : वि.नं. 4097, सरिता, नई 
दिल्ली-0055. . | 

33 वर्षीय, शुक्ल ब्राहमण, मासिक | ,500/-, 
निजी घर, केंद्रीय विद्यालय सेवारत हेतु ब्राहमण, ' 
सुंदर, सुशिक्षित, दहेज रहित वधू चाहिए. लिखें : 
वि.नं. 498, सरिता, नई facet- 0055. 

अमरीका शिक्षित, अग्रवाल, इंजीनियर हेतु 







मेडिको कन्या चाहिए. लिखें: न. 99 सरिता नई 
faecit- 0055. P = 
अग्रवाल गर्ग, SAR, 25 वर्षीय, सुंदर, ` 


स्वस्थ, बी.काम., अम व्यवसाय, कलकत्ता निवासी 


= | b. I93« > ; š : 


gotri s ` « 3 » 























+; 





. 4208, सरिता, नई frevit-200055, ` 






: Sad i UP Ae S 
युबक हेतु सजातीय, सुंदर, सुसंस्कृत; गृहकार्य E EVER | ig 
` "` ३ ७१ ११ |, '.. "जान Š ) im 


चाहिए fed: वि.नं. 4200, सरिता, नई दिल्ली- 


` I20055. D. Qff Um 
प्रतिष्ठित पंजाबी परिवार के 30 वर्षात, एम.ए., 


- I65 सें.मी., -अपने व्यापार में संलग्न. युवक हेत. - 
` सुशिक्षित वधू चाहिए. मांग वंघन नहीं. लिखें : rad. 
_420], सरिता, नई दिल्ली-।70055: ` 

_ _ द्विवेदी ब्राहण, 38 वर्षय, I80 सें.मी., स्वस्थ, ... 
„ स्मार्ट, व्यचहारकुशल, निजी व्यवसाय, आय पांच अंकों ' 
. में हेतु लंबी, सुंदर, सुशील, गौरवर्ण, सजातीय वधू ` . वि 
` * चाहिए. दहेज बंधन नहीं. पूर्ण विवरण सहित लिखें: c 

वि.नं. 4202, सरिता, नई faesdfr-I0055. 

i 22 वर्षीय, माहेश्वरी, 770 से.मी., एम.काम. . 

` (फाइनल), मासिक आय पांच अंकों वाले, सुंदर युवक ` 
हेतु सुंदर, गौरवर्ण वधू चाहिए. विज्ञापन उत्तम चयन 

हेतु लिखें: वि.नं. 4203, सरिता, éfavWt-]0055. `. 


32 वर्षीय, शासकीय विंभाग क्लर्क; हिदू भुजवा 
जातीय हेतु गैर जाति बघू चाहिए..नौकरी शुदा मान्य. 
लिखें : वि.नं. 4204, सरिता; नई दिल्ली-।70055: | 


माथुरः वैश्य, साइंस स्नातकोत्तर, बैंक में, आय. ' 


800, छरहरे 25/66 सें.मी. युवक हेतु सुंदर; साइंस 


"iure वधू चाहिए. लिखें : वि.नं. 4205, सरिता, नई 


दिल्ली-I0055. 


T$, 25, बैंक irs कैशियर हेतु बघू चाहिए. | 


लिखें : वि.नं.'4206, सरिता, नई दिल्ली-70055. 
mea (अनुसूचित जाति) अविवाहित, 25 


ER, 370 सं.मी:, एम.ए., स्मार्ट, सुंदर,वैंक सेवारत 
थक हेतु सजातीय, सुशिक्षित, 'सुंदर, सुशील, ` 
गौरवर्ण, गृहकार्य में दक्ष वधू चाहिए. लिखें : वि.नं. 


4207, सरिता, ई दिल्ली-20055. : 


2 वर्षीय, सिविल (सब ASN eapi E 


ब्राहमण हेतु सजातीय, सुंदर, गौरवर्ण, थवे कद की 
कन्या चाहिए, जन्मपत्रिका सविवरण लिखें : वि.नं. 
मुराव (काछी) 28, बैंक अधिकारी, : आय 
edt दहेज विरोधी, सांवले युवक हेतु सुंदर, 
mad, सजातीय वधू चाहिए. अन्य जातियां 
विचारणीय. लिखें kx. ripe 


दिल्ली-70055. - | 
संपन्न, व्यावसायिक, drar अग्रवाल. (गोयल 
परिवार के 23 वर्षीय, 70 सें.मी., सुंदर, ND 


युवक हेत्‌ सजातीय, सुंदर, सुशील, शिक्षित वध - 
चाहिए 


« विज्ञापन उत्तम चयन हेतु. लिखें : वि.नं. 


` 420; सरिता, नई दिल्ली-70055. - 


`` फारेस्ट. आफीसरपद पर 


29 वर्षीय, कान्यकब्ज, 068 सें.मी., डिवीजनल.- 


कार्यरत, मासिक आय 


: 2,000/- हेत्‌ SONN मेड़िको/बैंक आफीसर 
` .ब्राहमण वधू फ़ वार में संपूर्ण विवरण लिखें : 


f 





वि.नं. 4277, सरिता, os LIDO5. 


उत्तरप्रदेशीय, 23 यवीर inm इलेबट्रोलिक्स ˆ 
[94 S Eu 


सुंवर, स्लिम, लंबी 
जाति अविचार TU चाहिए 


ae zi . ^ > ) SUN 
* Frevit- T0055. Sla “यार सरिता " 
य aue वर्षीय, साहू, एम.डेक E 
इशानियर, मासिक agr]: 600 


| १424 सरितां, feri ron 


“भी मान्य, जाति वे दहेज š 


. वेतन चार अंकों में प्राप्त युवक हेत्‌ उच्चे शिक्षित /|| 


. काम., कार्यरत हेतु सुंदर सुशील, qariraq | 


A68. सें.मी.. केंद्रीय कर्मचारी, आय रु. ।:40|: & 


' लिखें : Rr. 4229, सरिता, नई feeit- 0055. "द 
` ` ` 24.⁄वर्यीय,._भाई अंडर .ग्रेजुएट, 


` दोनों के साफ रंग, अति सुंदर हत an. B 


खें :,वि.नंः 4209, सरिता, नई ` `. जातिबंधन नहीं. विवरण सहित 


` व्यवसायरत हेतु सुंदर कन्या ` nr: 
, 423], सरिता, नई दिल्ली-! j0055.-, _. ` 2 


- कर पर्स की बिनी कर a 
2% तथा बंस पास: लिखें: न t AN 
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"PRISE RES š: 
आधु स अति 


सुंदर, लंबी; 2 वर्षीया तक qq 


,. 32'चर्षीय डाक्टर हेत्‌ qq तलाक E ; 
धन नहीं. लिखें : हिर 6 
4232, सरिता, नई Facs- t0055. — || 
28 वर्षीय, धोबी जाति, राजपत्रित ue E 


Té — 


चाहिए. सरकारी सेवा में अच्छे पदो पर कार्यरत Ti 
प्राथमिकता. लिखें : वि.नं. 4237, सरिता y | š 
दिल्ली-70055. § NOS 

दिल्ली निवासी, 25 वर्षीय, गौड़ wan बी. याट 


लिखें: वि.नं. 4240, सरिता, नई feedft- 0055... ] Ë 


४ वरवधू चाहिए QUE 

, कायस्थ, वरिष्ठ सरकारी अधिकरी से | 
वर्षीया, एम.ए., गौरवर्ण, 53 से.मी.; सुंदर, तुशीत e Es 
कन्या. तथा 26 वर्षीय, विज्ञान एवं विधि स्नातक शई, | 


मासिक हेतु सुशिक्षित. एवं योग्य बर q वघु ए, : : 
एक ही परिवार के भाई वहन के संबंध भी विचारणीय. 8 


< तथा URI 
कहार, अंडर ग्रेजुएट कन्या त", , 
26 वर्षीया, ` eor इकलौता सहस, “: 


अपना मकान; विजनेस द्वारा आय l ॐ00/- मिक. E 


सरिता, नई दिल्ली-70055. 7 ` agi id 3 

`` प्रतिष्ठित माहेश्वरी, 2] रवय, वर एवं ॐ s 
सें.मी.; एम.ए., सुंदर HM d | : 
वर्षीय भई नेहम, 493 m Ea || 


M iat : 
आवश्यकता: है प्रतिनिधि coi, परम Š 
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